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प्रकाशकोय 


महाभाष्य पाणिनीय अष्टाध्यायी का सर्वश्रेष्ठ ब्याख्या ग्रन्थ है, परन्तु पौरा- 
णिक जगत्‌ ने इसके सम्बन्धे में एक विचित्र कथा घढ़ रखी है । महाभाष्यकार पत- 
ञ्जलि को हमारे पौराणिक भाई शेषनाग का अवतार मानते हैं. और कहते हैं कि 
एक बार महि पाणिनि. कुए पर स्नान कर रहे थे कि भगवान्‌ पतञ्जलि वहां 
जा पहुंचें । उनको देखकर महषि पाणिनि घबरा गए और उनके मुख से 'को भवान्‌ 
के बदले 'कोर्‌ भवान्‌' निकल गया । पतळ्जलि ने झट से 'सर्पोऽहस्‌' के बदले कहा 
'सष्पोऽहस्‌' । पाणिनिजी ने आक्षेप किया 'रेफः कुत्र गतः तो फ्तञ्जलि जी ने उत्तर 
दिया 'तब सुखे । कथा यहां समाप्त नहीं होती । कहते हैं कुछ पण्डितो ने भगवान्‌ 
पतञ्जलि से प्रार्थना की कि अष्टाध्यायी कठिन है, भली-भांति. समक नहीं श्राती, 
हमें समभा दीजिए पतञ्जलि ने कहा कि मेरे चारों ग्रोर.परदा कर दो और फिर 
प्रश्न करते जाओ । पण्डितों ने ऐसा ही किया और प्रश्न करने लगे । परदे के भीतर 
से पतञ्जलि महाराज एक साथ सभी प्रश्नों का उत्तर देने लगे । पण्डित लोग कुछ - 
देर तो ग्रपने-ञअपने प्रश्नों का उत्तर लिखते रहे, परन्तु एक साथ श्रनेकों प्रश्‍नों का 
उत्तर सुनकर उनको वडा श्राश्‍चयं हुआ और कोतूहलवश उन्होंने जरा सा परदा 
हटा दिया । ग्रन्दर पतञ्जलि महाराज अपना शेषनाग रूप धारण किए हुए हजार 
जिह्वाग्रों से प्रश्‍नों का उत्तर दे रहे थे । परदा हटते ही क्रोध से उन्होंने जो फु कार 
मारी तो पण्डितों के सारे पतरे जल गए । बचे केवल वह पतरे जो एक यक्ष किसी 
दूरस्थ वृक्ष पर बठा लिख रहा था, दूरी के कारण यक्ष सारे प्रश्न उत्तरों को यथा- 
चत्‌ न लिख पाया था, परन्तु श्रन्य पतरे जल जाने के कारण उसी के लिखे पतरों 
ने महाभाष्यंका रूप धारण किया और इसीलिए महाभाष्य का पाठ ग्रस्तन्नह्त 
पाया जाता है । > | i 

| कथा कितनी बेसिर पैर की है यह बताने की आवश्यकता नहीं । कहना 
केवल इतना ही है कि किसी समय दुर्भाग्यवश हमारे देश के तथाकथित पण्डितों ने 
अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य का पढ्ना-पढ्ना सवथा छोड़ दिया श्रौर कूप के मण्डूक 
बन बैठे । यही कारण था फि पौराणिक जगत्‌ के गढ़ काशी नगरी के सबेश्रेषठ 
विद्वान्‌ महषि दयानन्द के महाभाष्यसम्बन्धी इस छोटे से प्रशत का उत्तर नहीं दे 
पाये कि व्याकरण में कहीं कल्म. संज्ञा की है या नहीं । महाभाष्य उन्होंने कभी पढ़ा 
ही नहीं था । उत्तर देते तो कंसे। “नाच न जाने आाङ्गन टेढ़ा' को लोको क्ति के ग्रनु- 
सार अपने सामथ्यं को छिपाने के लिए उन्होने महाभाष्य की निन्दासूचक यह 
कथा धड़ रखी थी । ग्रब कोई आकर बताए तो सही कि. महाभाष्य का पाठ कहा 
प्र ्रस्त-व्यस्त है । 

















जे बेद क 


[४1] 


महाभाष्य वह दिव्य ग्रन्थ है, जिसने स्वामी दयानन्द को महषि दयानन्द 
बना दिया । महृषि ने पांच वर्ष की आयु में पढ़ना आरम्भ किया था। छत्तोस वर्षे 
की आयु तक वह यथाशक्ति पढ़ते रहे, परन्तु;उनकी ज्ञान-पिपासा शान्त नहीं हो 
पाई । वह पिपासा शान्त हुई गुरु विरजानन्द के चरणों में बेठकर केवल ग्रढाई वर्ष 
अध्टीष्य्वायी महाभाष्य पढ़ने से । .उस थोड़े से समय के अध्ययन का परिणाम जो 
म्रिक़ल्ना, उसको सारा संसार जानता है, हम क्या बताएगे। .. | 
हमारा तो विचार है. कि भारत का भाग्य ही श्रष्टाध्यायी-महाभाष्य के 
पठन-पांठने के सांथ जुड़ा हुआ है। कारण स्पष्ट है। वेदविद्या की प्राप्ति में ये दो 
ग्रन्थ मुख्य साधनं हैं। जहां वेदविद्या का प्रकाश होगा, वहां दुर्भाग्य टिक नहीं 
सकता और वेदविरुद्ध ्राचरण से सत्यानाश होना अवश्यम्भावी है । इतिहास हमारे 
इस कथन कां साक्षी है। महाभारत के युद्ध में भारत की महती क्षति हुई परन्तु 
मिकन्दर सें पहले किसी विदेशी श्राक्रमणकारी ने भारंत पर आक्रमण करने का 
दुःसाहस नहीं किया । सिकन्दर ने आक्रमण तो किया, परन्तु मुह की खाई क्योंकि 


उस समय तक भारत में | चाणक्यं जैसे विद्वान्‌ बेठे थे, श्रष्टाध्यायी-महाभाष्य का 
पठन-पाठन छुटा प्रक्रियानुसार ग्रन्थों के बन जाने से, ग्रौर तभी से फूटा भारत का. 


भागयं । सबसे पहला प्रक्रियाग्रन्थ रूपावतार बना १०५७ में श्रौर उसके लगभग 
सौ वर्ष पश्चात्‌ महाराज पृथ्वीराज की हार होकर देहली में इस्लामी राज्य की 
नींव पड़ी । अष्टाध्यायी का पठन-पाठन सर्वथा छुड़ाया सिद्धान्तकौमुदी ने जो सन्‌ 
१५१० के आस-पास लिखी गई । तो'उधर सन्‌ १५२६ में वेदिक संस्कृति के प्रबल 
नाशकं मुगलिया खानदान की हकूमत कायम हुई। उधर सन्‌ १८५० के लगभग 
अष्टाध्यांयी-महाभाष्य का पुनः पठन-पाठन आरम्भ हुआ तो सन्‌ १६४७ में अंग्रेजों 
का विंस्तरा गोलं हुश्रा। | FE ३ 

- ` अष्दाध्याग्री-महाभाष्य पढ़े. विना वेदीं का समक में श्राना ती दूर रहा, 
लौकिक संस्कृत का भी निर्श्रान्त ज्ञान नहीं हो पाता । यही कारण है कि सन्‌ १०८७ 
से लेकर सन्‌ १८६० तक संस्कृत भाषा का कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं लिखा गया । 
` ` बंद का ज्ञान मनुष्यमात्र के लिए प्रमावश्यक है। तभी तो महुषि दयानन्द 
1 पढ़ना-पढ़ाना आयो का परम धर्म बताया था। वेदिक ज्ञान का सहारा 
रत पुनः संसार का गुरुं कहला सकता है। परन्तु देश का दुर्भाग्य 


-समझिए या आयो का प्रमाद कहिए कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति कै पश्चात्‌ भारतवासी 


न: गाढ़ निद्रा में सो गए और इस अमूल्य निधि को भुला बैठे । श्राशा तो यह थी 
कि स्वतन्त्र भारतं में वेदाध्ययनं और संस्कृत का पठन-पाठन एक क्रान्तिकारी रूप 

1 इसके उलटा । तथाकथित राजनीति के खिलाड़ियों ने संस्कत 
तथा वेदाव्ययन कै साधन तो कहां जुटाने थे, उलटे गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्थाओं 


को भीं बरबाद करके रख दिया । _ 
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विधि के विधान पर किसी का वश नहीं चलता, परन्तु कर्म करने की तो 
स्वतन्त्रता है ही । अतः कत्तेव्य-भावना को चित्त में घरकर हमने महाभाष्य की 
हिन्दी व्याख्या का यह कार्ये आरम्भ करवाया था । क्यों और कंसे यह कार्ये प्रारम्भ 
हुआ, यह हम इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के प्रकाशकीय में बता चुके । हमारी इच्छा 
थी किःयहः कार्य शीघ्रातिशीघ पूर्ण हो परन्तु पूज्य पण्डित युधिष्ठिर जी . मीमांसक 
पर अनेक कार्यो का भार है. और. श्रब कई वर्षो से उनका शरीर भी स्वस्थ नहीं 
रहा । फिर भी उन्होंने श्रत्यन्त: साहस से काम लेकर रुग्णावसंथा में भी महाभाष्य के 
नवाह्लिक भाग की व्याख्या का यह कांर्य पूर्ण कर ही तो दिया। उनका परिश्रम 
इतना महान्‌ है कि हमें उनका धन्यवाद करने के, लिए भी उपयुक्त शब्द. नहीं मिल 
रहे । हम श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के श्रधिकारियों के भी अत्यन्त आभारी हैं। 
उन्होंने इस कार्ये को श्रपना ही कार्यं समझकर हंमें भरपूर सहयोग दिया । अब यह 
काम विद्याप्रेमी, धमंप्रेमी, देशभक्त महानुभावों का है कि इस ग्रन्थ की सहायता से 
देश तथा संसार को अधिक से ग्रधिक लोभ पहुंचा "` 
श्री प्यारेलाल द्राक्षादेवी टूस्ट ` ` `- ` हरिकृष्ण मलिक 
सी० ४, सी० सी० कालोनी देहली | eC ही 2 


~~ 


क 1 कक 


-— sO — 


= ः है । ु त र छ न % म oO 4 क हक 
द्वितीय संस्करण ` ` 
श्री हरिकृष्ण मलिक जी का स्तर्गेवास हो जाने के कारण प्रस्तुत संस्करणं 
रामलाल कपूर ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित किया जा रहा.है।:..  . | 
त  ' `` :- . .: युधिष्ठिर मोमांसक 








सम्पादकीय 


महाभाष्य के प्रथमाध्याय के प्रथम पाद ग्रर्थात्‌ नवाह्विक को व्याख्यारूप 
प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा है। यद्यपि इसे गत वर्ष के आरम्भ तक प्रकाशित हो 
जाना था (प्रथम छः श्राह्मिक छप भी चुके थे) तथापि कुछ ्रनावशयक कारणों से 
तथा कुछ शारीरिक ग्रस्वस्थता के कारण तीन ग्राह्मिक्रों की व्याख्या लिखने और 
छपने में विलम्ब हो गया । श्रब भी मीमांसाशाबर-भाष्य को व्याख्या का कार्य रोक- 
कर इस अधूरे काय को कथंचित्‌ पुरा किया है । 

महाभाष्य के इस नवाह्लिक भाग पर हिवरामेन्द्र सरस्वती लिखित सिद्धान्त 
रत्नाकर नाम्नी व्याख्या का एक हस्तलेख हमारे “रामलाल कपूर ट्रस्ट के पुस्त- 
कालय में विद्यमान है। यह व्याख्या जहां सरल है वहां इसमें कयट को प्रदीप 
व्याख्या का पदे-पदे खण्डन भी है । मैंने श्रपनी हिन्दी-व्याख्या के लिखने में इसका 
अनेक स्थानों पर उपयोग किया है । इसमें जहां-कहीं भी रत्नाकर व्याख्या का 
उल्लेख किया है वहां उक्त पुस्तकालय के हस्तलेख की पष्ठ-संख्या दी है ।' 


छः ग्राह्मिक तक ग्रन्थ मुद्रित हो जाने पर विदित हुश्रा कि शिवरामेन्द्र सर- 
स्वती की महाभाष्य व्याख्या कैयटकृत प्रदीप की चार व्याख्याग्रों के साथ पाण्डि- 
चेरी से छप चुकी है । श्रत एव हम इस भाग की व्याख्या में प्रदीप की प्रन्य मुद्रित 
व्याख्याग्रों का उपयोग न कर सके । 

महाभाष्य की व्याख्या का कार्य जब श्रारम्भ किया था, तब इसे पुण करने 
का ही संकल्प था, उस समय तक पूर्व मीमांसा पर कार्य करने का कोई विचार 
नहीं था। क्योंकि बैदिक थज्ञों में जो पशुयाग विहित हैं, उनका समाधान तथा 
उनकी वास्तविकता का पूरा बोध मुझे तब तक नहीं हुआ था । उसके विना मीमांसा 
पर गतानुगतिकरूप से लिखने का मैं कोई लाभ नहीं समझता था । वैष्णव मता- 


नुयायी वैदिक पशुयागो में साक्षात्‌ पशु के स्थान में पिष्ट पशु==श्राटे का पशु बना 


कर उसके श्र्गों से यजन मानते वा करते हैं। मुझे यह भी उचित नहों जंचता था। 
मैं इसे लोकापवाद वा स्वमत की दृष्टि से पलायन से श्रधिक नहीं समझता था । 
पशुयाग की समस्या का समाधान हुए विना मैं मीमांसा पर काये करना उचित नहीं 


समझता था । 
पशुयाग की समस्या पर निरन्तर वर्षों विचार करते रहने पर लगभग पांच 
वर्षे पूर्ण वेदिक ग्राध ग्रन्थों के ग्राधार पर ही पशुयाग की समस्या का कुछ समाधान 


१. प्रस्तुत द्वितीय संस्करण में पाण्डिचेरी-मुद्रित की पृष्ठ-संख्या भी दे दी है । 
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समझ में श्राया । इस विषय पर अपने माननीय अ्राता विद्वद्वर श्री पं० विश्वश्रवा: 
जी से विचार-विनिमय किया । उससे यह निश्चय हुम्ला कि मैं पशुयाग के सम्बन्ध 
में जिस पद्धति और प्रमाणों के ग्रनुसार विचार कर रहा हूं, वह मार्ग उचित है। 
तदनन्तर उस विषय में मैंने गम्भीररूप से संहिता-शाखा-ब्राह्मण-श्रोतसूत्र आदि 
वेदिक ग्रन्थों का श्रध्ययन किया तो मुझे पशुयागसम्वन्धी समाधान का माग मिलता 
ही गया । ग्रतः मैंने यह निश्चय किया कि महाभाष्य की हिन्दी व्याख्या का नवा- 
ल्िक का भाग, जिसे मैंने श्रारम्भ में किसी कारण से छोड़ रखा था,उसे पूरा करके 
महाभाष्य की हिन्दी व्याख्या के कार्य को स्थगित करके मीमांसाशास्त्र पर कार्य 
करना चाहिये । क्योंकि मीमांसाशास्त्र का पठन-पाठन अत्यन्त न्युन है । तथा जिस 
पशुयाग की समस्या में मैं लगभग ४० वष उलभा रहा, उस समस्या का समाधान 
ही जाने पर तो मुझे इस पर कार्य करना ही चाहिये,व्याकरण-शास्त्र का अध्ययन- 
प्रध्यापन तो चल रहा है। महाभाष्य के अध्येता वा प्रध्यापक भी ग्रतेक़ विद्यतान 
हैं। ग्रतः महाभाष्य के शेष कार्य की पूर्ति तो कोई भी विद्वान्‌ कर सकता है। 
मीमांसा-शास्त्र का जहां पठन-पाठन अत्यन्त विरल है, वहां इसका क्षेत्र अत्यन्त 
व्यापक है । उसका सम्बन्ध चारों वेद, उनकी सभी शाखाओं, सभी ब्राह्मणग्रन्थों, 
ओर सभी श्रौतसूत्रों के साथ है। जबतक किसी व्यक्ति का इन सभी ग्रन्थों के साथ 
ज्ञानपूर्वेक सम्पर्क न हो, कर्मकाण्ड की विधियों का ज्ञान न हो, तब तक मीमांसा 
शास्त्र पर लिखना और वह भी सहस्रो वर्षो की विद्यमान लीक से हटकर लिखना 
प्रत्यन्त कठिन है । इस कारण मैंने महाभाष्य की हिन्दी व्याख्या की ग्रपेक्षा मीमांसा 
शाबरभाष्य की व्याख्या करना अपने लिये तथा इस शास्त्र के जिज्ञासुओं के लिये 
अधिक श्रेयस्कर समझा । यद्यपि किसी ग्रारस्भ किये गये कार्य को मध्य में छोड़ना 
्रायेमर्यादा के विपरीत है, तथापि शरीर की निरन्तर गिरती हुई अवस्था को ध्यान 
में रखकर महाभाष्य की हिन्दी-व्याख्या के कार्य को मध्य में स्थगित करने के लिये 
मुझे बाधित होना पड़ा। 


मैंजानता हूं कि मीमांसा शाबरभाष्य की व्याख्या का काय जो लगभग 
८-१० भागों में पूर्ण होगा,' को भी शारीरिक भ्रस्वस्थता के कारण सम्भव है, पूरा 
न कर सक्‌ , पुनरपि 


नेहाभिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते सहतो भयात्‌ ॥ 


१. मीमांसा शाबरभाष्य की भ्राषमत-विमशिनी हिन्दी-ब्याख्या के दो भाग छप चुके 
हैं। तीसरा भाग छप रहा है (सन्‌ १६८० में प्रकाशित होगा) । [सन्‌ १६६२ तक ६ भाग 
छप चुके हैं, सातवां छप रहा है ।] 
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भगवद्गीता के उक्त वचनानुसार मीमांसाशास्त्र के जितने भी अंश पर अपने 
जीवन में कार्य कर लुगा, वही मेरे लिये ऋषि-ऋण से उन्मुक्त होने में सहारा 
बनेगा ओर इस शास्त्र के जिज्ञासुग्रों के लिये मार्ग-दशक होगा । 
` इन शब्दों के साथ महाभाष्य व्याख्या के इस प्रथम भाग के |प्रकाशन' के साथ 
मैं इस कार्य से अपने को मुक्त कर रहा हूं। आगा है महाभाष्य के ग्रध्येतागण 
मेरी स्थिति को समभते हुए मुझे इसके लिये क्षमा करेगे ।' 


रामलाल कपुर टृस्ट म विदुषां वशंवदः 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) युधिष्ठिर मीमांसक 


9 के 
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स्वामी दयानन्द 'सरखती द्वारा 


महाभाष्य:'का विशेष “विनियोग 


' ` ' महाभाष्यं केवल संस्कृतं-व्याकरण का ही ग्रन्थ नहीं है, अपितु यंह अनेक 
विंद्यांग्रों का भण्डार है। महावैयाकरण भतृ हरि ने लिखा है ४? 7 | 
CC कृतेऽथ पतञ्जलिनाएगुरुणा तीथ दशनः । en 
सवषां न्याथबोजानां महाभाष्ये निबन्धने २।४७९॥ 
स्वामी-दयानन्द सरस्वती ने--जिस सूक्ष्म दृष्टि से महाभाष्य को आत्मसात्‌ 
“करके: उसके वचनों कोः अपने ग्रन्थों में उद्धत किया है, उस प्रकार किसी प्राचीन 
लेखक ने महाभाष्य को उपयोग-नहीं किया 1 बड़े-बड़े -विद्वान्‌ महाभाष्य को केवले 
अ्रष्टाध्यायी की व्याख्या के रूपू-में व्याकरुणमात्र का ग्रन्थ मानते हैं, परन्तु स्वामी 
'दयानन्द॑ सरस्वतीः .पाणिनीयः अष्टाध्यायी की व्याख्या के . साथःसहाभाष्यःको 
अनेक विद्याओं का आकर ग्रन्थ ,समभते थे। स्वामी दयानन्दः: सरस्वती ने .वेदाथ 
“एवं लोकव्यवहार को निदशित करने में -महाभाष्य का किस प्र कार -उपेयोग किया 
है, इसका संक्षिप्त निदर्शन कराना हम आवश्यक समभते हैं। # ` ` .:` 
वेदार्थं में. महाभाष्य के वचनों का. उपयोग--स्वामी दयानन्द सरस्वती-ने 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 'व्याक्ररण नियम विषय” में अरष्टाध्यायी के सूंत्रों.के साथ 
महाभाष्य के अनेक..वचत् उद्धत किये हैं. उनमें.से निदर्शनार्थ-कुछः:वचन्न उद्धृत 
करते हैं +यथा-- . . _ | वि 
(१) अथगत्यर्थः शब्दप्रयोगः, र्थ प्रत्याययिष्पामीति शब्दः प्रयुज्यते।। १। १।४ॐ॥। 
प्र्थातु--अर्थं का.बोध कराने के लिये शब्द का ,प्रयोग किया..जाता: है । अर्थे 
का बोध कराऊंगा इस विचार से शब्द का प्रयोग किया जाता है.1. इसः.वचुन को 
वैरोषिक दर्शेन के, “बुद्धिपूर्वा, वाक्यक्कतिर्व दे! (६1१) अर्थात्‌ -वेद,की रचना बुद्धिः ` 
पूर्वक की गई है, के साथ करें। २ 
.. (२) प्रातिपदिकनिद शाश्चार्थतन्त्रा भवन्ति । न काञ्चित्‌" प्राधान्येन 
विभक्तिमाशयन्ति । तत्र याँ या विभक्तिमाश्जयितु बुद्धिरुपजायते. सा सा प्राश्षयि- 
तव्या । १।१।५५॥ 
`` अथत्-प्रातिपंदिक कां निर्देशि-अर्थ की घ्रधौनेता को लेकर किये जाता है 
वे-किसी विभक्तिं का प्रधानेरूपं से आश्रयं नहीं करते । वहाँ (व्यबहार में} जिस- 
जिस विभक्ति को आशय करने : की बुद्धि उत्पन्न होती है-उस-उसकां आश्रयण 
करना चाहिये । बार कल म 
न इस वर्चन की वयॉकरणों कें शुंत्रे लिईंगवर्चेनेमतन्त्र्म (पी ० में ०-४ १६२) 
“अश्चीत्‌--सूत्र में लिङ्गे और वचन गौण हैं/के साथे करै । 
ह उक्त दोनों महाभाष्य के वचनों को स्वामी हयानिन्दंः सेरस्वती ने सँवत्‌ 
` १४३३ में छपवांयें अपने ऋष्वेदेभाष्य के नेमू के अडू: में प्रथेमें भणेडल के द्वितीय 
"सुक्त के प्रथम मन्त्र की व्याख्या में भीषण्ठ २४ पार उद्धत किया है . | 
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(३) श्रचेतनेष्वपि चेतनवदुपचा रो दृश्यतें ॥४। १।२७॥ 

अथत्--अचेतन पदार्थों में भी चेतन के समान व्यवहार देखा जाता है । 

इस वचन का निदश स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सं० १६३२ में, प्रकाशित 
पञ्चमहायज्ञविधि के ्रन्त में मुद्रित लक्ष्मीसुक्त के ५, ७, १२ संख्याक मन्त्रों के 
भाष्य में; अ्रचेतनेष्वपि चेतनवदुषचारादं दोषः” के रूप में किया है। 

लोक में श्रचेतन में चेतनवद्‌ व्यवहार प्राय: देखा जाता है ।.वहाँ उस ग्रचे- 
तन द्रव्य में किसी श्रधिष्ठात्री ग्रादि देवता की कोई कल्पना नहीं करता,परन्तु वेद 
में अग्नि, वायु श्रादि अ्रचेतन द्वव्यों के चेतनवत्‌ सम्बोधनादि .को देखकर मध्य- 
युगीन वेदभाष्यकारों ने श्रधिष्ठात्री देवता की कल्पना कर ली। अचेतन द्रव्यं में 
चेतनवत्‌ व्यवहार-- कुल पिषतिषति’ नदी का किनारा गिरना चाहता है। यहां 
अचेतन में इच्छा का ग्रभाव होने से इसका तात्पर्य होता हैं- “किनारा गिरनेवाला 
है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मध्ययुगीन ग्रघिष्ठात्रीदेवतावाद से छुटकारा 
दिलाने के लिये 'दायवा याहि दर्शत| (ऋ० १।२।१) ग्रादि के भाष्य में इसका 
चेतनवद्‌ व्यवहार के सम्बोधन के रूप में व्याख्या न करके तात्पर्यनिदर्शंक 'वायु- 
रायाति' (=वायु ग्राता है) के रूप में किया है। 

_ स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में ग्रचेतन पदार्थो के साथ सम्बोधन विभक्ति 

का प्रथमाविभक्त्यन्त ग्रौर मध्यमपुरुष के क्रियापद का प्रथम पुरुष के रूप में किया 
गया ग्रथ देखकर अनेक विद्वान्‌ नाक भौं सिंकोड़ते हैं और इसे मनमानी कल्पना 


मानते हैं। ऐसे लोगों को “कूल पिपतिषति' के 'किनारा गिरनेवाला है' इस 


तात्पर्यां रूप में कोई सन्देह नहीं होता । 

सांख्यदशनकार ने कहा है--'लोके व्युत्पन्नस्य वेदाथप्रतीतिः' (= लोकव्यव- 
हार में व्युत्पन्न पुरुष को ही वेद के मूल तात्पर्यं की प्रतीति होती है)। इसी बात 
को ध्यान में रखकर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋगबेदादिभाष्यभूमिका के 'वेदिक- 
प्रयोगविषयः संक्षेपतः' में लिखा है-- म 

याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरुषाः क्रमेण भवन्ति । तत्र जडपदाथंषु 

प्रथमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च। श्रयं लौकिकवेदिकशब्दयोः सार्वत्रिको 
नियमः । परन्तु वेदिकव्यवहारे -जडेऽपि प्रत्यक्षे मध्यमपुरुषप्रयोगाः सन्ति । तत्रेद 
बोध्यम्‌ जडानां पदार्थानमुपकाराथ प्रत्यक्षक रणमात्रमेव [तस्य] प्रयोजनमिति । 

इमं नियमसबुद्ध्वा वेदभाष्यकारः सायणाचार्यादिभिस्तदनुसा रतया स्वदेश- 
भाषयाऽनुवादकारकंयू रोपाख्यदेशति वास्यादिभिमंनुष्येवे देषु जडपदार्थानां पुजा- 


स्तीति वेदार्थाऽन्यथव वणितः ।' 
अर्थात्‌ व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम ग्रौर उत्तम पुरुष श्रपनी-अपनी 


जगह होते हैं । प्रर्थात्‌ जड़ पदार्थो में प्रथम ही'चेतन में मध्यम वा उत्तम ही होते 
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हैं। यह लोक और वेद के शब्दों में साधारण नियम है । परन्तु वेद के प्रयोगों में 
जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों तों वहां मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है । वहां यह भी 
जानना चाहियेकि ईश्वर ने जड़ पदार्थों को प्रत्यक्ष कराके केवल उनसे उपकार, ` 
लेना जनाया है, अन्य प्रयोजन नही है । RR | 


इस नियम को न जानकर सायंणाचार्य आदि ' भाष्यकारों, तथा उन्हीं के 
बनाए हुए भाष्यों के अवलम्ब से यूरोपदेशवासी विद्वानों ने वेदों में जड़ पदार्थो कीं 
पुजा का अन्यथा वणन किया है। 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मध्यकाल में आश्वित अन्वयपूविका मन्त्र व्या- | 
छ्या लेखन का परित्याग करके प्राचीन आर्षकालीन परम्परानुसाँर 'स्ववेद भाष्य 
में यथाक्रम मन्त्रपदों की व्याख्या की है। योस्कीय निरुक्त में भी यथाक्रम मन्त्र- 
पदों की व्यांख्या मिलती है, परन्तु उसमें दूर पंठितं उपसगे को क्रियापर्दैव्के साथ 
जोड़कर ही मन्त्रार्थ दर्शाया है । परन्तु: स्वामी दयानन्द सरस्वती ने'प्रेतिमंन्त्रं पँदाथ 
में क्रिया से साक्षात्‌ असम्बद्ध व्यवहित उप्रसंगों का यथास्थान यथाक्रम व्याख्यान 
किया है । इस व्याख्या का आधार है पातङजलमहाभाष्य का निम्नःवचन- - 


(४) “उपसर्गाश्च पुनरेवमात्मका यत्र क्रियावाची पद शूयते तत्र क्रिया” 
विशेषमाहुः । यत्र हि ने श्यते तत्र ससाधनां क्रियामाहुः' (मंहा० ५।२।२८) 


अथत्‌-उपसरगो का यह स्वभाव है कि जहां क्रियावाची शब्द प्रयुक्त होता 
है, वहां वे क्रिया की विशेषता को कहते हैं और जहां क्रियावाची शब्द प्रयुक्त नहीं 
होता वहाँ वे साधन (कारक- कत्ती, कुम आदि) सहित क्रिया को कहते हैं अर्थात्‌ 
ससांधनं क्रिया को भ्रध्याहृत करते हैं। _. 
| मन्त्रों में प्राय क्रियापदों और सम्बोधनों के दो प्रकार के स्वर उपलब्ध होते 
हैं । जहां ये पद पाद के आदि में प्रयुक्त होते. हैं बहां ये. उदात्त होते. हैं.और जहां ये 
पादं के मध्य वा अन्त, में. प्रयुक्त होते हैं. वहां ये अ्नुदात्त_होते हैं । :उदात्तपद की 
वाक्यार्थ में प्रधानना होती है और अनुदात्त पद की .श्रप्रधानता,। अतः सन्त्रपदा- 
नुसार व्याख्या करने पर उदात्त. क्रियापद .और सम्बोधुन के ब्रशने कीः प्रधानता 
| यथावत्‌ रहती है । अन्वय करने पर क्रियापद को अन्त में जोड़ना पड़ता है। इससे 
उसके अर्थ: का वेशिष्ट्य नष्ट हो जाताः हैं । यथा-- `. 
शा त्वा कण्वा अ्रहृषत, गुणन्ति विप्र तेघियः। .... 
देवेभिरग्न श्रागहि । -(ऋ० १।१४।२) | 


पदक्रमानुसार अर्थ होगा--संब ओर से तुझे कण्व बुलाते.हैं, स्तुति करते हैं 
हे विप्र ! तुम्हारी बुद्धियों की । देवों के साथ हे अग्ने ! आओ स 


इस मन्त्र में द्वितीय पाद के आरम्भ में होते से गुणन्ति प्रद उदात्त है । अत 


४ त ;- i || 
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यहाँ स्तुति क्रिया की-प्रधा नतो द्योतित होती है ।* ग्रख्वय में गुणन्ति पद को अन्त 
में लेजाने पर वह स्वरशास्त्र केः त्तियम से ग्रनुदात्त होगा और उसका श्रर्थ गौण 
ही जायेगाः । इसी प्रकार तृतीय पाद में '्रग्ने' पद मध्य में आने से अनुदात्त है । 
ग्रत: यहाँ संबोधन होने पर भी श्रकेले श्रग्नि के आगमन की अप्रधानता और पाद 
के आरम्भ में देवेभि: का निर्देश होते से देवों के साथ श्रागम न की प्रधानता द्योतित 


होती 


प्रतीति होती है। यथा-- 
गच्छ्ग्रामस्‌ =. -जागांवःको। 
ग्रामं गच्छ = गांव को जा। 
इन; दोनों में प्रथम वाक्य में यच्छ क्रिया को प्रधानता जानी जाती है। उससे 
तत्काल यांव ज्ञा' यह ग्रर्थं ध्वनित होता है। द्वितीय वाक्य में गच्छ-की प्रधानता 
न होने से तात्कालिक गमन श्रभिप्रेतनहीं होता, केवल गांब जाने का ग्रादेशमात्र 
जाना जाता है BIT 
वाक्यरचना में पदक्रम-निर्देश भी विशेष महत्त्व रखता है। हनुमान्‌ सीता 
को खोजकर जब लौटकर राम के पास जाते हैं..तो वें कहते हैं-- 


ट्ष्टा सीता मया राम ! 

हनुमान्‌ को ग्राता देखकर, राम के मन में प्रथम भाव पदा होता है-- 
सीता कहीं दिखाई पड़ी भी या नहीं ? श्रत: हनुमान्‌ कहते हैं-ृष्टा= देखी है । 
सोता को देखा या अन्य स्त्री को ? इस संशय की निवृत्ति के लिये हनुमान्‌ कहते 
हैं--सीता । स्वयं देखी वा अन्य ने देखी ? इस संशय के निवृत्यर्थं हनुमान्‌ कहते 
 हैं-मया। 
| अब यदि इसे श्रन्वयपूर्वकं कहें- है राम ! मैंने सीता को देखा, तो इससे 
राम के मन में क्रमशः उत्पन्न होनेवाले भावों का यथाक्रम समाधान नहीं होता । 
ग्रत एव महाभाष्यकार ने कहा है-- 

यथेष्ट प्रयोगो भवति ग्राहर कुम्भम्‌, कुस्भमाहर (१।१।१) । 

सामान्यतया यह समभझा जाता है कि संस्कृत भाषा में वाक्यरचना में पदों 
को चाहे किसी क्रम से रख दो ग्रर्थे समान ही होगा, परन्तु यह धारणा मिथ्या है । 
वेद में तो क्रिया पद तथा सम्बोधन पद के पाद के आरम्भ में श्राने पर उनके 
उदात्त होने से ग्रथे का वेशिष्ट्य तो जाना ही जाता है, परन्तु अन्य पदों के अर्थ 
में भी स्थान या क्रम के कारण कुछ न कुछ वेशिष्ट्य जाना जाता है । जैसे ऊपर 


१. तीब्राथंतरमुदात्तम्‌ (निरु० ४२) । 
२. ग्रल्पीयोच्थेतरमनुदात्तम्‌ (निरु० ४।२५) । 


लोक में भी क्रिया पद के आदि वा अन्त में बोलने पर विशिष्टार्थ की 


~ रे 4 भन्या 9 है 


कं २. 





(३३) 
उद्धत मन्त्र के 'देवेभिरग्न आगहि' मे देवेमि$के प्रारिमभ में: पद्तः: होने सू उनके 


सहित अग्नि का आगमन इष्ट है ॐ. ` ३४२२६. ६ २६. 


“ गस्वीमी दयानन्द सरस्वतीः केः भाष्य'कीं. विशेषताः पदार्थे में हैः। हां; जिन 
लोगों को कायं ,सा हिंत्य :अन्व्रयपूर्व कं पढ़ने-पढ़ाने का स्वभाव बमं चुका है, वे बिना: 
श्रन्व॑यः के पदार्थे स्मैभने में श्रसमर्थं -होतेः हैं {प्रतः ऐसें मध्यम-क्कोटिं के व्यक्ति को.केः 
लिये “सवामी दयानन्द सरस्वती नेः वेदभाष्य मंःश्रन्र्वय की भी व्यूत्रस्थाःकी है ओः: 
जो साधारण जन हैं उनको 'मी मन्त्र: का कुछतपत्पय समक :मेंःआ जाये; इसलिये: 
मन्त्र कः भावाथ भी दर्शाया हे । 6 we we fn त । 

त्रोक्त पु ल्लिङ्ग पद का स्त्रीलिङ्ग रूप में भी अर्थनिद श-= महाभाषयकार 
तङजःलि ने 'ऊह्‌' ' के ` प्रसङ्ग मों वेदार्थ विषयक एक: विःशिष्ट ब्वत्त्व का व्याख्यात 
इस प्रकारं किया हं =: ३ 
(५) ऊहः खल्वाप--ने : च सर्वालिङगेनं च: सर्वाभिविभक्रितभिव्र दे मन्त्रा 
निग्रदिताः । ते च यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः (महा ०१।१ऋ 5१) 
अर्थात्‌ वेद में. सब-लिङ्गौं औरं सब क्भिक्तियो सें युक्त मन्त्र नहीं पढ़े हैं । 
उनकी यंज्ञों के प्रसङ्ग में यर्थांतथं ऊहा कर लेनी चाहिये । "15; : 7 1 ०४ ६7. 
ईसं प्रसङ्ग मों पूर्वोक्तं व्याकरण नियेम “सुत्ने लिङगवचनमतन्त्रम्‌' का सम्बन्धः 
भौ जामँ' लेना चा हिये ॥ क ce 
इस वचन मों केवल लिङ्गं और वचनों के विषय' में क्रहा हेः. परन्तु यज्ञों में 
प्रातिपदिक का भी ऊंह होता ह। जैसे -पौणेमासेषिट प्रकरण में हवि के निर्वाप. के 
दो मन्त्र.पढ़े हैं-- . .- । 
अग्नये त्वा जुष्ट निर्वेपासि,श्रग्नीषोमाथ्यां त्वा जुष्टं निवंपासि(यजु ०१४१३) 


 अ्र्थात्‌-मैं अग्नि देवता के लिये'हवि को ग्रहण करतां हूँ; अग्निः सोम देव- 
ताश्रों के लिंये हवि को ग्रहणं करता हूं। यंदि किसी को सौर्येष्ट के लिये हेविःका 
निर्वाप करना हौ तौ मंन्त्रःपंढ़ा जायेगा “सूर्याय त्वा ' जुष्टं निर्वपामि; इन्द्राग्नी 
देवताक य॒ज्ञ मीं मन्त्र पढी जायेगा-इन्द्रारिनिच्यां त्वा जुष्टं निर्वपामि । 


~ =» 15, 


नुसार लिङ्ग शब्द पुमन्‌, स्त्री और नपुर्सक के लिये प्रयुक्त होता है, परन्तु 
कातन्त्रव्याकरण में लिङ्ग शब्द से प्रातिपदिक का निर्देश किया जांतां है। प्रांति- 
पदिक किसी न किसी लिङ्ग से युक्त हीता है। भ्त: मंहाभाष्य कें उंक्त वचन में 
लिङ्ग शब्द से तंद्विशिष्ट प्रातिपदिक का ग्रहण करना उचित है अन्यथा विकृतिः 
यागों में.प्रातिपदिक का ऊह किस आधार पर होगा ? 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वैदिक मतानुसार स्त्री और पुरुष का समान 

अधिकार मानते थे ।.यास्कीयः निरुक्त में एत द्विषयक स्वायम्भुव मनु का एक श्लोक _ 
पढ़ा हं-- 


1 ,। $ ५% 


____ 2.“ (० अनाज 1110. 
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अविशेषण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः । 


मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽब्र वीत्‌ ॥ (निर्‌० ३।४) 
गृह्यसूत्रों के विवाह प्रकरण में वर के प्रतिज्ञा मन्त्र पढ़े हैं। परम्परानुसार 


` इन मन्त्रों से वर ही वधू से प्रतिज्ञा करवाता हैं, परन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने संस्क्रारविधि में प्रतिज्ञामन्त्रों का ग्रथ करते समय वधू के द्वारा वर से प्रतिज्ञा- 
परक अ्रथ भी किया हूं । यह श्रथ यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्या 

वचन के अनुसार मया पत्या के स्थान पर मया पत्न्या, पत्नी त्वससि के स्थान में 
पतिस्त्वमसि ग्रादि का विपरिणाम स्वीकार करके दर्शाया है। वैदिक विवाह की 
सप्तपदी के अनुसार विवाह्यमान स्त्री को सखा काः दर्जा दिया हे-संखे सप्तपदी 
भव । जैसे पुरुषों के ; पुरुष मित्र परस्पर समान ग्रस्तित्व रखते हैं, कोई किसी-से 
छोटा या बड़ा नहीं होता, उसी प्रकार पति सप्तपदी के मन्त्र में विवाह्यमान नारी 
को सखा कहकर समानता का दर्जा देता है इसलिये विवाहप्रकरण के प्रतिज्ञा 


मन्त्रों के द्वारा दोनों का प्रतिज्ञाबद्ध होना आवश्यक है । 
(६) संस्कारबिधि की रचना स्वामी दयानन्द सरस्वती ने गृह्यसुत्रों के 


श्राधार पर की हें। उसमें जिन मन्त्रों के भ्रर्थ स्वयं ग्रन्थकार ने लिखे हैं, उनमें 
महाभाष्य का आधार स्पष्ट प्रतिभासित है । यथा-प्रेतिज्ञामन्त्रों के श्रथ । 

(७) विवाह प्रकरण में विवाह के ग्रनन्तर उसी रात्रिमें गर्भाधान. करने 
का तथा तीन दिनं ब्रह्मचर्य पालन के उपरान्त चतुर्थ रात्रि में गर्भाधान का विधान 
किया हैँ । ये दोनों विधियां परस्पर विरुद्ध सी प्रतीत होती.हैं। इस विरोध का 
निवारण “पक्षान्तरं रपि परिहारा भवन्ति” (महा० १।१ ऋलुक्‌) के अनुसार ही 
किया जा सकता हुँ ।' 

. -इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में पाणिनीय 
ग्रष्टाध्यायी के समान महाभाष्य को भी वेदार्थ में विशेष सहायक माना हु 


सनुष्यव दाथ विज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनंस्‌ ॥ 
(द्र०-पठन-पाठन विधि) 


(८) महाभोष्य के पाठ को बिना उद्धत किये उसके श्राधार पर व्याख्या 
करना--पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न के द्वारा निरुक्त के अग्नि: पृथिवीस्थानः (७।१४) 
को उद्धृत करके अग्नि का श्र्थं ईश्वर नहीं हो सकता' ग्राक्षेप का भ्रान्तिनिवारण 
ग्रन्थ में जो उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने दिया है, वह ग्रष्टाध्यायी १।१।८ 
सूत्र के महाभाष्य में उल्लिखित 'प्रासादवासी-न्याय' के अनुसार है । महाभाष्य में 


लिखा हे -- 
“तद्यथा--केचितु प्रासादवासिनः, केचिद्‌ भूमिवासिनः, केचिदुभयवासिनः। 


१. इस पर विशेष विचार हमने रा० ला० क० ट्रस्ट द्वारा प्रकाशितं संस्कारविंधि 
के शताब्दी संस्करण के अन्त में किया है । 








7 (५ = 
> Se - rr ~ rd ~ 
> = उ ५ “के 


कक मं... पका खाँदैछ 


(१५) 


तत्र ये प्रासादवासिनो गुहान्ते ,ते प्रासादवासिग्रहणेन । ये भूमिवासिनो गृह्यन्ते ते 
भूमिवासिग्रहणेन । ये, तुभयवासिनो .गुह्यन्त एव ते प्रासादवासिग्रहणेन, भूमिवासि 
ग्रहणेन च । महा० १।१।१८॥ | 
इसी प्रकार जो ब्रह्म पृथिवी,श्रन्तरिक्ष श्रौर द्यलोक्र -में संत्र ब्यापक ह, वह 
वृथिवीस्थान के ग्रहण से गृहीत होता है । (द्र०--श्रान्तिनिवा[रण:दयारनन्दीय लघु 
ग्रन्थ संग्रह, पृष्ठ २१३)।.. &. `. 
(€) अब हम स्व्रामी दयानन्द सरस्वती के उन ग्रन्थों का उल्लेख करते हैं, 
जिनमें उन्होंने महाभाष्य के उद्धरण दिये हैँ-- : | की 
(क) सत्यार्थप्रकाश (क्रमश: पृष्ठ ६१, १०२, ५२३)-- ' 
सामृतेः पाणिभिघ्नेन्ति गुरवो न विषोक्षितें: ४५ 
लालनाश्रथिणो दोषास्ताडनाश्रथिणों गुणाः-॥ महा० =5।१।८॥ 
श्रोत्रोपलब्धिब द्विनिर्ग्राह्मयः प्रयोगेणाइभिज्वलित आकोशदेशः शब्दः । 
महा० अं०१, पा० १,आ० १॥ 
ग्रादयन्तविपयंयश्च | महा० ३।१।१२३॥ :  , “` | 
(ख) ज्रमोच्छेदन (क्रमशः पृष्ठ १४९, २५४) . | न pS 
एकतिङ्‌, वायस्‌ | महा० .२।१।१॥ . OR 
क्वास्ताः क्व निपतिताः । महा०, १२९१. ` ˆ 
(ग), भागवतखण्डन (पृष्ठ ४६६). ˆ. „ˆ _ 
... वसिस्संप्रसारिणीः।१ द्र०-महा० ७२।१०॥ |... ˆ * 
(घ) व्यवहारभादु (क्रमशः. पृष्ठः ५०३, ५०६) ` | 
चतुभिः प्रकारेबिद्योपयुक्ता भवतिः) श्रागमकालेन्‌ स्वाध्यायकालेन 
प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति । महा? अ्र० १ पा० १, आ० १॥ 
सामृतेः पाणिभिध्नन्ति गुरवो न विषोक्षिंतः। .... | 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयणो गुणाः ॥ महा० १।१।८॥ 
(१०) पत्र श्रादि में महाभाष्य,के उद्धरण- स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
महाभाष्य का विविधरूप से आश्रय केवल अपने ग्रन्थों की रचना में ही नहीं 
अपितु पत्रों, शास्त्रार्थो, 'प्रंवचनों एवं आर्यसमाज के'नियंमों की ब्याख्या तक में 
महाभाष्य के आवश्यक उद्धरण “दिये हैं। यथा-- क फक 
(क) पत्रोमें- ':` ` Oh MN शा 
जोधंपुराधीश यदार्वन्त राव को लिखे गये पत्र में “प्रधांनाप्रधानयोः' प्राने 
काय सम्प्रत्ययः महाभाष्य” पाठ `उद्घतःहे। (द्र० ¬ ऋ ० द०: स० के पत्र और 
विज्ञापन, भाग २; पृष्ठ ७४४, सं० २०३८) .1 ह 4 क ? 
१. यह्‌ पृष्ठसंख्या रामलाल कपुर ट्रस्ट द्वारा भ्रकाशित..*'दयानंनदीय लघुग्रस्थसंग्रेह 


के अन्तगंत छपे तत्तत्‌ ग्रन्थों की है क 
२. महामाष्य में ''वसि३ प्रसारिणी' पाठ है । | न4 य 
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(१६) 


| देशहितषी पत्र के सम्पादक के नाम लिखे समीक्षा पत्र : में 'गौणसख्ययो 
सुख्ये कायसस्प्रत्ययः-यह व्याकरण महाभाष्यकार का वचन है! पाठ उपलब्ध 
-होता हं! ,(्र०-वही, पृष्ठ. ५६५) । ,. . | 

(ख) शास्त्राथ में- _ ज 

व्याकरणे कल्मसज्ञा क्वावि लिखिता नवेति । | 

यह प्रश्‍न स्वामी दयानन्द. सरस्वती ने सं० १६२९ के काशी शास्त्रार्थ में 
किया था (द्र०--ऋ० द० स० के शास्त्रार्थ ग्रौर प्रवचन, पृष्ठ ४१)। इस शास्त्रार्थ 
को पं० सत्यब्रत सामश्रमी ने भी स्वीय प्रत्नकस्रनन्दिनो पत्रिका में छापा था 
वहां इसका पाठ इस प्रकार ह |. 

'कल्म संज्ञां कस्य ? (गजंनु) वद ! वद ! (वही पृष्ठ २२९) । 

(ग) प्रवचनों सें 

धावतः स्खलनं न दोषाय भवति । महा० 

पूनाप्रवचन (८) (द्र०--क्र० द० स० के शास्त्रार्थं और प्रवचन पुष्ठ 
३६६) । हमें यह वाक्य महाभाष्य में नहीं मिला । 

ब्राह्मणेन [निष्कारणो धर्मः] षडङ्गो वेदोऽध्ये[यो ज्ञ] यश्चेति । 

महा० ग्र० १, पा० १, आ० १॥(वही पृष्ठ ३७८)। २ 

(घ) अ्रा० स० के नियमों की व्याख्या में 

व्याख्यान--जसा 'श्रसिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे ``" (नियम १७) 

इन प्रमाणों से यह प्रत्यन्त स्पष्ट हें कि स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
समस्त ग्रन्थ लेखन कार्य तथा पत्रों शास्त्रार्थो. ग्रौर प्रवचनों तके में पातञजल 
महाभाष्य व्याप्त हें । दूसरे शब्दों में उनके समस्त लेखन कार्य को महाभाष्य पर 
आश्चित कह सकते हैं ॥ वस्तुतः महाभाष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती के रग-रग में 
व्याप्त था। आवश्यकता पड़ने पर वे उसके किसी भी वचन का कहीं भी प्रयोग 
करने में पूर्ण सक्षम थे । छक ` युधिष्ठिर मीमांसक 
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१. सन्‌ १८७५ में बम्बई में प्रथमः: स्थापित भ्रायंसमाज के Sa DORN 
छपने का उल्लेख स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संवत १६३२ चत्र के पत्र में किया था. (द्2-- 
ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन भाग १, पृष्ठ २३ पं० २-३) । ये नियम.भ्रौर उनकी व्याख्या 
मुम्बई समाज नो इतिहास में छपे हैं। उक्त इतिहास के लेखक श्री .दामोदरदास सुन्दरदास 
को एक कापी प्राप्त हुई थी ॥ इस पर व्याख्या-लेखक का नाम नहीं-था । नियम -१७ की 
व्याख्या में महाभाष्य के “श्रसिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गो” वचन के निर्देश से यृहः प्रमाणित होता 
ह कि नियमों हर उक्त. व्या 1---स्वा मे दयानन्द सरस्वती की लिखी हुई है । 
कराइ स्व एम चु तभी: नह गाःसकता था | 
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रे श्रीभगवपतञ जलिविरचित 
 च्याकरया-महाभाष्यस्‌ 
(नवाल्लिकम्‌) 


x के x 
` [प्रिथममाद्विकस्‌ 
अथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ 


श्रथेत्ययं शब्दोऽधिकाराथः. प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं . नाम शास्त्रमघिक्तं 


 चेदितव्य्रस्‌ ॥ | । PR 


व्यार्या--“श्रथ' यह शब्द भ्रधिकार के" लिये प्रयुक्त होता है। 'दाब्दानुशासन 


नामवाला शास्त्र श्रधिकृत किया जाता है, थर्थात्‌ 'शब्दानुशासन' नामक शास्त्र का आरम्भ 
किया जाता है, ऐसा जानना चाहिये । [ 

विवरण--'शब्दानुशासनम्‌' में षष्टो-समास है--शब्दानाम्‌ अनुशासनम्‌ = शब्दानुदारसः 
नम्‌ । सूत्र में शास्त्र-प्रवक्ता 'पाणिति” पद का निर्देश न होने से कतृ कर्मणोः कृत्ति(२।३।६५)से 


कर्म में षष्ठी है । नागेश भट्ट के मतानुसार ग्रात्ममाने खञ्‌ च(२।२।८३)सूत्र के भाष्य से स्पष्ट. 


होता है कि जहां कर्ता और कर्म दोनों का साक्षात्‌ उपादान (==निर्देश} होता है, धहीं उभयः 
प्राप्तौ कर्मणि (२३६६) सूत्र की प्रंढ्धत्त होती है। कर्मणि च (२।२।१४) सूत्र द्वारा षष्ठी- 


समास का निषेध वहीं होता है, जहां उभयप्राप्तौ कर्मणि (२।३।६६) सूत्र से कमें में षष्ठी होती 


है । यह सर्वसम्मत पक्ष है। श्रतः इध्मप्रब्रश्चनः पलाशशातनः में जैसे 'कृदयोगा चः वातिकं 
(२।२।५) से षष्टो-समास होता है, वैसे ही यहां भी षष्ठी-समास जानना भाहिये। भंट्रोजि 


दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में पक्ष में शेषलक्षणा षष्ठी भी स्वीकार की है-शेषलक्षणा षष्ठौ वास्तु 


इति। इस पक्ष में षष्ठी-समास षष्ठी (२।२।८) सूत्र से सिद्ध हौ' है । 


अनुशासन शब्द का श्रथ है--परचात्‌ शासन श्रथवा भ्रनुगतशॉसन। भारतीय ऐतिह्य 
के अनुसार आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा ने समस्त शास्त्रों का प्रथम उपदेश किया था*। इसीलिये विविध 
विषयों के ग्रन्थों के प्रवक्ता भ्रपने-श्रपने शास्त्र के भ्रादि:प्रवक्ता के रूप मैं ब्रह्मा का निर्देश करते 


१. कयट प्रभृति .भाष्य-व्याख्याकारों ने अथ शब्दानुशासनम्‌’ वचन को भाष्यकारीयं 


वचन माना है । भ्रतः वे 'भ्राचार्य पद का निर्देश न होने से' ऐसा लिखते हैं। 
२; द्रष्टव्य--हमारा “संस्कृत व्याकरंणन्शास्त्र का इतिहासं” भागे १, पृष्ठ ५६ (तृतीयं 
सं०, सं० २०३०), तथा प० भगवद्वत्तकुत 'मारत्रवर्ष का बृहद इतिहास” भाग २, अध्यायं ४1 


ला ७ 
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 हैं। ब्रह्मा के आद्य शब्दशास्त्र के प्रवचन के पश्चात, अथवा तदनुगत: -- तदनुकुल प्रवचन 


उत्तरकालमावी ऋ-मुनियों ने किव । अत; ये शास्त्र अनुशासन” कहाते हैं 


श्रथ शब्दानुशासनम्‌ वचन के विषय में मूंतभेद़ है। कैयट प्रमृति भाष्य के व्याख्याकारों 
का मत है कि यह(अ्रथ शन्दानुशासनम्‌)वचन भाष्यकार का है, श्रौर इस वचन के द्वारा भाष्य- 
कार ने व्याकरणशास्त्र के साक्षात्‌ प्रयोजन का कथन किया है । वस्तुतः केयट प्रमति व्याख्या- 
कारों का यह मत भ्रान्तिपुरणा है । इस श्रान्त का कारण बृद्धिर।देच्‌( १।१।१ ) सूत्र के भाष्य में 
भगवान्‌ पतञ्जलि के द्वारा प्रयुक्त माइगलिक श्राचार्यों मउतः शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थ वुद्धिशब्द- 
मादितः प्रयुङ्क्ते (=मङ्गल प्रयोजनवाला =शिष्यों का मङ्गल चाहनेवाला भ्राचायं महान्‌ 
शास्त्रसंमूह के मङ्गल के लिये द॒द्धि शब्द को आरम्म में प्रयुक्त करता है)वचन है। इसमें व्य- 


` वहृत “्रारि’ शब्द से व्याख्याकारों को भ्रान्ति हुई है । इसकी विस्तृत विवेचना इसी आह्लिक 


000 


में आगे पठित सिद्ध शब्दाथ-सम्बन्धे वातिक के व्याख्यान के श्रवसर पर की जायेगी । 
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प्राचीन आर्ष शास्त्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन शास्त्रकारों की यह 
प्रदत्ति रही है कि वे स्वशास्त्र के आरम्म में शास्त्र के प्रयोजन का निदेश करते हैं। यथा-श्रथ 
योगानुशासनम्‌ (योगदर्शन १1१), श्रथातो धर्म व्याख्यास्यामः (पूर्वमीमांसा १1१1१ ),श्रथांतों ब्रह्म- 
जिज्ञासा (उत्तर मीमांसा ११।१), श्रथ जिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुष/र्थ: (सांख्य १।१)। 


श्रथ शब्दानुशासनम्‌ और श्रथ योगानुशासनम्‌ सूत्रों के द्वारा जहां शास्त्र के प्रयोजन का 

निर्देश किया, वहां शास्त्र के मुख्य नाम शब्दानुशासन और योगानुशासन का भी निर्देश कर 

दिया*। इसीलिये महाभाष्यकार ने लिखा है--शब्दानृशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । 

इतना ही नहीं, अनेक प्राचीन ग्रन्थकारों.ने श्रथ शब्दानुशासनम्‌ वचन को पाणिनीय 
माना है । हम यहां निदशनार्थ दो तीन प्रमाणी उद्धत करते हें-- 

१--काशिका शौर्‌ माषाढत्ति के रचयिताश्रों ने अन्य सूत्रों के समान ही श्रथ शब्दान्‌-. 


शासः म वचन की मी व्याख्या की है । श्र्थातू उन्होंने पाणिनीय ग्रन्थ का आरम्भ इसी सूत्र से 


माना हू. । यदि यह माष्यकारीय वचन होता, तो पाणिनीय सूत्रों के व्याख्याता इस वचन का 


व्याख्यान न करत । यथा न्यायशास्त्र के दृत्तिकार विश्वनाथ' प्रभृति ने स्वद्धत्ति का आरम्भ 


श्रथ प्रमाणप्रमेय ० आदि प्रथम सूत्र के व्याख्यान से किया है, न कि माष्यकार वात्स्यायन के 
सूत्र से पूर्व पठित प्रमाणतोऽ्थप्रतिपत्तो ध्रवृत्तिसामर्थ्यात्‌० प्रादि वचन के व्याख्यांन से। दृत्ति- 
कारों की इस प्रबृत्ति से स्पष्ट है कि काशिकाद्धत्ति एवं भाषावृत्ति के रचयिता श्रथ शब्दान- 


शासनुम को पाणिनीय शास्त्र का श्राद्य सूत्र मानते थे। 








१. 'व्याकरणशास्त्रमारममाणो भगवान्‌ पाणिनिमुनिः प्रयोजननाम्नी व्याचिख्यासुः प्रति- 
जानीते-- श्रथ शब्द्रानुशासंनम्‌' । माषावृत्ति-व्याख्या सृष्टिधराचायं कृत । तुलना . करो- हेम- 
द्राचार्य कृत योगानुशासून्‌ आर काव्यानुशासन ग्रन्थू-नामों के साथ । 
२. विशेष द्रष्टव्य--“संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास’ भाग १, पृष्ठ २१०, २११ 
(तृतीय संस्करण) । 
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. २--भाषाज त्ति का व्याख्याता सुष्टिघराचायं स्पष्ट लिखता है--“व्याकरणंशास्त्रमा र- 
समणो भगवान्‌ पाणिनिमुनिः प्रयोजननाम्नी व्याचिख्यासु: प्रतिजानीते - श्रथ शब्दानुशासनम्‌ 
इति  .“ .. . ...... 

३--मनुस्मृति का व्याख्याता मेधातिथि लिखता हटै--“पौरुषेप्रेष्वपि ग्रन्येषु नैव सषु 
प्रयो जना भिधानसाद्रियतें । तथाहि भगवान्‌ पाणिनिरनक्त्वव प्रयोजनम्‌ अथ हाब्दानुशासनम्‌ 
इति प्रतिजानीते ।” मनुस्मृति टीका: १।१॥ 


केषां | शब्दानाम्‌ ? लोकिकानां बदिकानां च । तत्र लोकिकास्तावत्‌- 
गोरइवः (पुरुषो हस्ती शकुनिमू गो ब्राह्मण इति । वदिकाः खल्वपि- . , 
शनों दवीर भिष्टये (श्रथ० सं० १।१।१) । इषे त्वोर्जे त्वां (यजु० से १।१।१ )। 
अग्निमींळे परोहिंतम्‌ (ऋ० सं० १११११) । अम्न जा याहि वीतये 
- (साम० सं० १।१।१) इति ॥ ` 

व्याख्या- किन शब्दों का [श्रनुशासन किया जाता है] ? लौकिकों का और वंदिकों 
का । उनमें पहले" लौकिक--गो, झंश्व, पुरुष, हस्ती, शकुनिं, छग, ब्राह्मण आदि । बदिक 
भी- शं नो. देवीरभिष्टये, इषे त्वोज त्वा, भ्रंग्निमीळे पुरोहितम्‌, अग्न आं याहि 
बीते । 

विवरण--'शब्दानुशासंन”’ शंब्द में षष्ठी-संमासं है, वह उत्तरपद प्रधान है। श्रत: गौण- 

भूत पूर्वपद “शब्द” के विषय में प्रश्न करना उपपन्न नहीं होता । परन्तु लोक में राजपुरुषमानय 
ऐसा कहने पर कस्य राज्ञः( == किंस राजा के पुरुष को लाऊं ? ) यहं प्रश्‍नात्मक जिज्ञासा उत्पन्न 
होती है । इसलिये बुद्धि से पूर्वपद को विभक्त करके 'किम्‌' से प्रत्यवमश जानना चा हिये । 


लोक में 'शब्द' शब्द-ध्वनि के श्रथ में प्रयुक्त होता है । ध्वनियां जड़ और्‌ चेतन दोनों 
प्रकार के पदार्थों से उत्पन्न होती,हैं। चेतन-ध्वनि मी पशु पक्षि "सरीसृप (== सर्पादि) मनुष्य 
आदि के भेद से विभिन्न प्रकार की है । अतः प्रश्न किया-कि श्राचार्य पार्णिनि-ने किस प्रकार के 
शब्दों घ्वनियों का भ्रनुशासन किया है ? लोकिकानां बेदिकानां च इस उत्तर में वदिक शब्द 
भीं मानव द्वारा ही उच्चार्यमाण हैं, श्रत: उसके साहचंये से लौकिक शब्द से भी मार्नव उच्चा- 
रित शब्द ही यहां भ्रभिप्रंत हैं, अन्य शब्द नहीं, यह जानना चाहियें। 


लौकिकानां वैदिकानां च के निर्देश से भाष्यकार ने यहँ स्पष्ट किया है कि इस शास्त्र 
का क्षेत्र न लौकिक शब्दों तक सीमित है, जैसा- कि उत्तरकालीन कातन्त्र जैनेन्द्र आदि व्याकरणों 
का है, और न प्रातिशाख्यों के समान वंदिक शब्दों तक। | 
| : «वैदिक में ब्रध्यात्माबिभ्यशच (वा० ४।३।६०) से 'मव? थे में ठन्‌ प्रत्यय होता है-- 
वेदे मवां वैदिका: । इसी प्रकार 'लौकिक' मैं भी लोकं शब्द से “भव' शर्थ में ठंन्‌ जानना 
चाहिये । अथवां लोकसबलोकाटटन्‌ (५।१।४३ ) से विदिंत श्रर्थ में ठन्‌ जानना चाहिये । लोके 
चिदिताः लौकिकाः । ` | (EN 
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१. तावच्छब्दोच्नुक्रमे । पूर्वं लौकिका उदाहियन्ते, पइँचाद्‌ वदिकाः । नागेश । 
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, यद्यपि लौकिक और वैदिक शब्दों में प्रायः समानता है, और मीमांसकों के लोकवेदा- 
घिकरण(१॥३।३० )न्याय (= य एक लौकिकास्त एव वेदिका: )के अनुसार लौकिक और वेदिक 
शब्द एक ही हैं? । पुन: भाष्यकार ने दोनों का पृथक निईंश क्‍यों किया ? इसके समाधान में 
व्याख्याकारों ने क्राह्मण-वसिष्ठ न्याय) से वदिक.शब्दों का वशिष्ट्य द्योतन करना कहा है। 
हमारे विचार में लोक में वाक्यस्थ पदों की नियतानुपूर्वी नहीं होती,. वेद में स्वरवर्णानुपूर्वी 
नियत होती है । इस भेंद को दर्शाना मुख्य प्रयोजन है । अत एव भाष्यकार ने. लौकिक शब्दों 
के उदाहरण में 'गौ:' आदि स्वतन्त्र शब्दों का निर्देश किया है। और वंदिक पदों के निर्देश में 
नियेतस्वंरवर्णानुधुर्वी पद समुदायं उपस्थित किये हैं । ३ 

` भं नो देवी” आदि मन्त्र-प्रतीके क्रमश; अथर्व यजुः ऋक्‌ और साम वेद के आदि मन्त्रों 
की हैं.। “शं नों देवी” मन्त्रं श्रथर्व की पप्पलाद संहिता के आदि में मिलता है। भाष्यकार ने 
प्रतीक-निदश. में वेदक्रम का परित्याग क्‍यों किया ? इस विषय में व्याख्याकारों के' नेकं मत 
हैं । महाभाष्यकार पंप्पलाद शाखा के श्रघ्येता थे, इस कारण, उन्होंने इस शाखा के .मन्त्र का 
पहले: निर्देश किया, यह विचार अधिक प्रसिद्ध है। हमारा विचार है कि पतञ्जलि चरक?” 
सामान्य नाम से अभिहित “कठ'( =काठक)शाखाध्यायी थे 1? यककमं के लिये चारों वेदों की 
विभिन्न शाखाओं का परस्पर नियत विसागीकरण देखा जाता है । प्रतः पतञ्जलि के कठ दाखा 
भ्रघ्येता होते हुए मी पेप्पलाद संहिता से उनका विशेष सम्बन्ध हो सकता है (“इषे त्वोर्जे त्वा 
ग्राद्यंश उपलब्ध सभी याजुषशाखाश्रों में समान है) । महाभाष्यकार ने अथर्वे की मोद और 
पेप्पलाद तथा यजु: की काठक और कलाप शाखाओं को बहुधा स्मरण किया है (मौद और 
कलाप शाखाएं सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं) पतञ्जलि काइमीर के रहने वाले थे*। काठक श्रौर 
पंप्पलाद शाखाएं प्राचीन समय में काइमीर. में पढी जाती थीं (मुसलमानों के आक्रमण के 
कारण इन शाखाओं के ग्रध्येता काइमीर छोड़कर अन्यत्र चले गये थे“) । 
` अथ गोरित्यत्र कः शाब्दः? कि यत्तत्सास्नालाङ्गुलककुदखुर विषाण्यथरूपं 
. स शब्द: ? नेत्याह । द्रव्यं नाम तत्‌ । यत्तहि तदिङ्गितं चेष्टितं निमिषितं स शब्द 
नेत्याह । क्रिया नाम सा। यत्तहि तच्छ कलो नोलः कृष्णः कपिलः कपोत इति स 


१. मीमांसकों का यह सिद्धान्त सर्वथा सत्य है कि श्रतिपुराकल्प में वदिक माने जानेवाले 
शब्द भी लोकमाषा में प्रचलित थे । द्र०--'संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' प्रथमाध्याय 
१० ४-२४, सस्क० ३ । 

२. ब्राह्मणों श्रेयाता बसिंष्ठोचप्यायात; । वसिष्ठ ब्राह्मण वणंस्थ है । “ब्राह्मण श्राये’ 
कहने से उसका आगमन भी सिद्ध है, पुनरपि 'वसिष्ठ भी आया” कहने से वसिष्ठ का वेशिष्ट्य 
बोधितं होता है। , 

३. द्र०--सं ० व्याकरण-शास्त्र का इतिहास, भाग १, 94० ३५५-३५६(सं० ३) । 

४. सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३३४-३३५ (संस्क० ३). 
| ५० पैप्पलादीय कुछ ब्राह्मणों के परिवार उड़ीसा के पार्वत्य. क्षेत्र में सम्प्रति ब्रसे हुए हैं । 
उन्हीं से पैप्पलाद शाखां के सम्पादक पं. दुर्गामोहन भट्टाचार्य ने पप्पलाद संहिता के कुछ हस्तलेख 
. उपलब्धं किये थे । दो हसंतलेख भुवनेइव रके राजकीय संग्रह में भी हैं । 
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शब्द: ? नेत्याह । गुणो नास सः। यत्ताह तद्धिन्नेष्वभिन्ने छिन्नेष्वच्छिन्नं सामान्य- 


भुतं? स शाब्दः ? नेत्याह । आकतिर्नाम सा ॥ | 
व्याख्या श्रथ 'गौः? इसमें शब्द कोनसा है ? क्या यह जो सास्ना, ( = गलकस्बल) 


लाङगुल ( =पू'छ) ककुद (- पीठ पर उठा भाग) खुर और विषाण (सींग). वाला अथ-' 
रूप [जाना जाता है] वह शब्द है ? नहीं । बहु द्रव्य है ।, तो क्या उस (=द्रव्य) का इङ्गित 


( = भ्रभिष्रायसुचक शरीर-व्यापार= इशारा) चेष्टित (=गति) निमिषित (= श्रांख का 
झपकना वा खोलना) है, वह शब्द है ? नहीं ।. वह क्रिया है । तो क्या उसका जो शुक्ल नोल 


कपिल कपोत [रूप] है बह शब्द है ? नहीं । वह गुण है। तो क्या जो उसके भिन्न (टुकड़े) 
होने पर मी भिन्न (=टुकड़े) न होना, उसके फाटे जाने पर. भी काटा न जाना (भ्रच्छिन्न 


रहना) सामान्यसा है वह शब्द है ? नहीं। बह श्ाकृति ( =जाति) है । | 
बिवरण--गौ शब्द के उच्चरित होने पर शञ्द और अर्य का संकीरं(-->परस्पर मिला 

हुआ)सा. परिज्ञान होता है* | अतः दोनों का विभाग दशनि.के लिये अथ गौरित्यत्र कः शब्द 

आदि का प्रकरण पढ़ा है। द्रव्य के साथ तदूगत क्रिया और गुण का, तथा तत्संबद्ध जाति का 


भी बोव होता है । ग्रत? उनकी व्याइत्ति भी यहां दर्शाई है। वेयाकरण .ञाकृति से. जातिका | 


हूण करते हैं।. नयायिक श्राक्कति से भ्रवयव-संस्थान-विशेष का ग्रहण करते हैं। 


कस्तहि शब्दः ? येनोच्चारितेन सास्नालाङ गुलककुदकुर विषाणिनां संप्रत्ययो 
भवति स शब्द: ।। 


7 व्याख्या तो.फिर शब्द क्या है. ? जिसके उच्चारित होने से सास्ना लाङ्गूल . ककुद 


खुर विषाणबाले [द्रव्यो] की प्रतीति होती है, वह शब्द है । 


विवरण-_वयाकरणों के मत में स्फोटरूप. शब्द नित्य है । श्रत: यहाँ 'उच्चारित का 


अभिप्राय. “प्रकाशित” से है । स्फोट शब्द का गर्थे है- स्फुटयतेश्योञ्निन, . अर्थात्‌ जिसके बुद्धि 
द्वारा ग्रृहीत होने पर अर्थ स्फुट--प्रतीत होता है । महाभाष्यकार ने तपरस्तत्कालस्य (१।१। 


६६)सूत्र के माष्य्‌ में लिखा है--स्फोटः शब्दः, ध्वनि: शब्द-गुणः । इससे विदित होता है कि 
वैयाकरण स्फोट को द्रव्य. रूप मानते हैं । | 
. अथवा प्रतोतपदाथको लोके घ्वनिः शब्द इत्युच्यते । तद्यथाई- शब्द कुरु, मा 
शब्द कार्षोः, शब्दकार्ययं माणवक इति । ध्वनि कुवन्नेवसुच्यते । तस्साद्‌ ध्वनिः झब्दः।। 
व्यार्या--श्रथवा लोक में जिससे भ्रथं को--प्रतीति. होवे, ऐसी ध्वनि शब्द कहाती है । 
जेसे-शब्द. क़रो, शब्द मत करो, शब्द करनेवाला यह माणवक है इत्यादि | ध्वनि,करते हुए 
ऐसा कहा जाता है । इसलिये ध्वनि शब्द है । | हर 
विवरण--नयायिक ध्वनि को ही शब्द मानते हैं, और उनके मत में शब्द अनित्य है । 
दाब्दः को चाहे, नित्य माना जाए चाहे अनित्य,. व्याकरणशास्त्र की उपयोगिता दोनों पक्षों में 


संमान है.। इसीलिये इसी झाल्विक में भाष्यकार कहेंगे-यद्येव (शब्दो) नित्यः, यापि कायः 


१. सामान्यभुतम्‌--भूतशब्द उपमार्थे । यथा पितृभूत: । कैयटो भतृ हरिश्च । 
२. द्वौ भागों हॉब्दंस्य, स्वरूपमागोऽथेमांगरचेति भतुँ हरिः.। एवमेते शब्दाथ्ंप्रत्यया 


'इतरेतराध्यासात्‌ संकीर्णा इति योगभाष्यम्‌ (३।१७)। ` छ 











६९ पाँतञ्जल-महाभाष्ये 





उभयथा लक्षणं प्रवत्यम्‌ । ्रर्थात्‌ं शब्द चाहे नित्य हो चाहे कार्य --अनित्य, दोनों ही पक्षों में 
व्याकरण की प्रद्धत्ति होनी चाहिये। इस पक्षभेद को ध्यान में रखकर भाष्यकार ने शब्द के दो 
क्षण दशयि हैं। | | 
. ` कानि पुनः हाब्दानुक्षांसनस्य प्रयोजनानि? रक्षोहागमंलघ्वसंदेहाः ्रयोजनम्‌।। 
_ व्याख्या--इस शब्दानुशासन के [प्रवचन के] क्या प्रयोजन हैं ? रक्षा ऊह श्रागम 
लघु और श्रसन्देह प्रयोजन हैँ। | 
विवरण-- कैयट, श्रादि व्याख्याता रक्षोहागमलघ्वसंदेहाः शयोजनम्‌.. को भाष्यकार का 


च भुयः शब्दानुशासनस्य घ्रयोजनानि प्रयोजन भाष्यकार-निदिष्ट हैं। इस विचार के पोषक 


निम्न हेतु हैं- . 
 १--विङति च (१।१।५) पर वातिककार कात्यायन ने 'तन्निमित्त' ग्रहण का प्रयोजन 
दिया है“ बिङतिप्रतिबधे तन्चिमित्तग्रहणम्‌, उपधारोरवोत्य्थंम्‌ । इसको व्याख्या के पश्चातु 
माष्यकार ने इमानि च भूयस्तन्रिमित्तग्रहणस्य प्रयोजनानि लिखकर अन्य प्रयोजन प्रस्तुत किये 
हैं । इसकी प्रकृत पाठ सैं तुलना करने पर विदित होता है कि इमानि. 'च भुयः शब्दानु- 
शासनस्य प्रयोजनानि लिखकर जो प्रयोजन ददायि हैं, वे माष्यकार द्वारा निर्दिष्ट हैं, रौर पूर्व 
के. रक्षा श्रादि प्रयोजन श्रन्य (वातिककार) के हैं । 
२--व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का उपसंहार करते हुए भाष्यकार ने लिखा है-तेस्य 
एवं विर्रतिपश्नबुद्धिभ्योऽध्येतुम्यः सुहुद्‌ भुत्वा ्राचार्य: झास्त्रमन्वाचष्टे--ईमानि भ्रयोजनानि 
्रध्येयं व्याकरणमिति । नागेश ने प्रदोपोद्योत में लिखा था-- श्राचार्यपदेन शास्त्राध्यापको 
माष्यकृदेव विवक्षितः । नागेश की यह कल्पना हास्यास्पद है। क्योंकि सम्दूस महाभाष्य में 
अन्यत्र आचार्य णद का प्रयोग पाणिनिं वा कात्यायन के लिंये ही मिलता है। फिर भला यहां 


आचाय॑ पद से भाष्यकार का निर्देश कंसे माना जा सकता है ? इतना ही नहीं सम्पूर्ण बाङ्मय 
हीं किया है । इस प्रकार की 


. में कहीं पेरे-भी लेखक ने श्रपने लिये श्राचार्य शब्द का प्रयोग न 
श्रसत्‌ कल्पना के मूल में सिद्धे शब्दार्थ-सम्बन्धे वातिक. के व्याख्यात में प्रयुक्त माङ्गलिक 
प्राचार्या महतः शास्त्री घस्य मड्गलाथ सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्ते वचन ही है। इस की विवेचना 
हमं इंसी वचन की व्याख्या में करगे । | 

३--सायणाचार्य भ्रपने ऋग्वेदमाष्य कें उपोद्घात में लिखता है 

.. - “हस्यैतस्य व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजेनविशेषो वररुचिना वाति 
सलध्वसन्देहाः प्रयोजनमिति । एतानि रक्षादीनिं | प्रयोजनानि घ्रयोजनान 
पतंङंजलिना स्पष्टीकृतानि”” । षेडङ्क-प्रक रण, पृष्ठ २६, पूना संस्क० । 

_ ४--यही बात सायणाचार्य ने अपने तैत्तिरीय संहिता (भाँग १) २०० ३०) के भाष्य के 
आरम्भ में भी लिखी है--'कात्धांयंनोऽपि व्याक रण-प्रयोजना्युंदाजहा रे रक्ौहागमलध्वसंदेहा; 
्रयोजनम्‌'। ˆ . ` 
संख्या ३-४ के सायण के उद्धरंणों से स्पष्ट है कि वह रक्षोहा 
को कात्यायन का वातिक मानता है, और इमानि च भूय; लिखकर नि 


हुँ । 


के दशितः--रक्षोहाग- 
न्तराणि च महंगभाष्ये 


गमलध्वसंवेहा: प्रयोजनम्‌ 
[दिष्ट प्रयोजन भाष्यकार 
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प्रयोजनम्‌--यहां “रक्षोहागमलध्वसंदेहा:” बहुवचनान्त है, और 'प्रयोजनमू एकवूचनान्त 
है । 'प्रयोजनम' में एकशेष जानना चाहिये । प्रयोजनी (= रक्षा) च प्रयोजनइच प्रयोजनइच- 
प्रयोजनं (= लघु) च प्रयोजनश्च = प्रयोजनम्‌ प्रयोजनानि वा- नपु सकसनपु सकेनेकवच्चास्या- 
: न्यंतरस्याम्‌ (१।२।६९)से एकशेष ग्रौर किकल्प से एकवचन होता है । अथवा 'वेदा: प्रमाणम्‌” 
के समान एकवचन जानना चाहिये । आगम के साथ सम्बद्ध प्रयोजन शब्द - प्रयोजक ब्रर्थवाला 
है । केयट के श्रनुसार करण में व्युत्पत्ति 'प्रयुज्यतेऽनेन' जाननी चाहिये । EE 


रक्षार्थ्‌ वेदानामध्येयं व्याकरणस्‌ । लोपागमवणविकारज्ञो हि सम्यग्वेदान्‌ 
परिपालयिष्यत्ि ॥ 

_ व्याख्या- बेदो की रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । लोप श्रागम औरं वणं- 
विकार को जाननेवाला ही अच्छे प्रकार वेदों का परिपालन (= सब ओर से=स्वर वर्ण और 
उसकी श्रानुपूर्वी से) करेगा । 

विबरण - विद्यमान वस्तु के नाश के परिहार का नाम रक्षा है। लौकिक और बैदिक 
` शब्दों में ६५ प्रतिशत समानता होने पर भी क्वचित्‌ क्वचित्‌ उनमें भेद देखा जाता है। जो 
वदिक शब्दों के, विशिष्ट व्याकरण नियमों को नहीं जानता, वह जहाँ भी लौकिक शब्द से 


कर लेगा । उस से वेद का ग्रनादि स्वरूप नष्ट हो जायगा । अतः व्याकरण ( =लोकिक वेदिक 
नियमों) का जानना आवश्यक है । यथा- .. 

लोप--त्मना देवेषु(ऋ० ७।७।१ )। यहां 'ग्रात्मन्‌’ शब्द के आकार का मन्त्रेष्वाङ'चादे- 
रात्मनः(६।४।१४१) से लोप होता है। 'लोप' शब्द से यहां श्रदृंशनमात्र विव क्षित है । ग्रत 
लुक्‌ ३लु लुप्‌ से विहित ग्रदेशन भी यहां उदाहरण जानने चाहिये । यथा-परसे व्योमन्‌ (ऋ० 
१।१६४।३६ ) यहां “व्योमन्‌' शब्द्‌ से परे सप्तम्येकवचन “ङ” का सुपां सुलुक्‌० (७।१।२९) से 
लुक होता है। 

: झागम्‌--ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः (ऋ० १०।१५।१) यहां श्राज्जसेरसुक्‌ (७।१।५०) 
से ब्राह्मण और सोम्य॒ भ्रवर्णान्त भ्रद्ध से उत्तर जस्‌ को थ्रसुक्‌ (अस्‌) का आगम होता है । 

. लोप आगम का सम्मिलित उदाहरण-_ देवा अढुह् (सै० , ४।२।१) । यहां "दुह रू 
(==भ्रत)' इस श्रवस्था में बहुलं छन्दसि (७। १८) से “झ' स्थानीय. श्वत’ को “रुट्‌? का आगम . 
होना है--म्रदुह र्‌ श्रत'। इस अवस्था में लोपस्त ्रात्मेनपदेषु (७।१।४१) से 'त' का लोप 
होकर 'अदुह र्‌ भ्र'= अडुह्व । - । 

वर्णेविकार- वेद का प्रयोग है--उद्ग्राभं च निप्राभं च(यजु० १७।६४) 1 यहां क्रमश 
'उत्‌ 'ति' पूर्वक ग्रह घातु से उडि ग्रहः (३।३।३५) सूत्र से संबद्ध उद्पामनिग्रामों च च्छन्दसि. 
सर्न गुद्चसननिपातनयो: वातिक से घञ्‌ होता है। प्रौर--'उद्‌ ग्राह श्र 'निग्राह थ्र' इस अवस्था 
में हग्रहोभइछन्दसि हस्य ( ८।२।३५)इस वातिक से हकार के स्थान पर मकार वरणुविकार होता 
है । लौकिक शब्द 'उद्ग्राह' "निग्राह होतें हैं । इसी प्रकार 'गृह्ाति' के स्थान पर “गुम्णाति' 
योग बहुधा वेद में दिखाई देते हैं । 


१. द्रष्टव्य धमंसूत्र--त्रविद्यद्द्धानां तु बेदा;ः प्रमाणम्‌ २।२३ क लय 
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यदि कोई व्याकरण (=लौकिक-वेदिक-पद नियम)जानता होगा, तो वह वेद के लोक 
` से भिन्नता रखंनेवाले शब्दों के वेदिक स्वरूप को यथावत्‌ जानकर वेद की यथावत्‌ रक्षा करेगा । 


ऊहः खल्वपि.। न सर्वालिङ गन च सर्वाभिविभक्तिभिवदे मन्त्रा निगदिताः । 
ते... चावश्यं यज्ञणतेन ,पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्‌ नावेयाकरणः 
शक्नोति यथायथं विपरिणमयितुम्‌ । तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ 


: व्याख्या--अह भी--वेद में मन्त्र सब लिङ्गो श्रोर सब विमक्तियों से युक्त नहीं पढ़े 
हैं । उन्हें यज्ञगत पुरुष ( = ऋत्विक) के द्वारा यथावत्‌ (= तत्तत्‌ यज्ञ के. श्रनुरूप) . विपरिण-. 
मित करना ( =बदलमा) होगा । उनको श्रवेयाकरण यथावत्‌ नहीं बदल सकता । इसलिये 
व्याकरण का श्रध्ययन . करना, चाहिये । | 

विवरण---श्रोत यज्ञ तीन प्रकार के हैं--प्रकृतिरूप, विक्ृतिरूप, प्रकृतिविकृुतरूप । एक 

चोथा भेष भी है न प्रकृति, न विक्रंति 'यावदुक्त' कर्म। | 
` प्रक्कतियाग- प्राचीन आचायौँ ने प्रकृति का लक्षण इस प्रकार लिखा है--बिकृतियंतो- 
ऽङ्गानि गृह्वाति सा प्रकृति: श्रर्थात्‌ विकृति याग [स्व प्रकरण में श्रनुपदिष्ट]ग्रङ्ग कर्मो को[कमं 
की पूति के लिंये]जहां से ग्रहण करते हैं, वह 'प्रक्रुतियाग' कहाता है । यथा दशँपौणँमास श्रादि। 
दर्शपौणांमास के प्रकरण में वे सब विधियां कह दी गई हैं, जो इस कमं की सम्पन्नता के लिये 
आवश्यक हैं । श्रनुपदिष्ट सामान्य कर्मेवाली विक्कतियां प्रकृतिवद्‌ विक्कति; कत्त॑व्या ग्रतिदेश के 
अनुसार यहीं से अङ्गकर्मो का ग्रहण करती हैं। श्रत: दर्शपीर्णंभास सब इष्टियों की प्रकृति 
माना जाता है। प्राचीन मतानुसार गृहमेधीयेष्टि तथा दविहोमादि न प्रकृति हैं. और न विक्ृति। 


इनमें यावदुक्त कम ही किया ज i है । नवीन मीमांसक प्राचीन ग्राचार्यो के लक्षण में 'गृहमे- 
धीयेष्टि में परणंता की प्राप्ति नहीं होगी ।' ऐसा दोष उपस्थित करके? प्रकति का लक्षण चोदकाद्‌ 


१. द्र ०-मीमांसा न्यायप्रकांश पुष्ठ ४४(चौखम्बा सीरिज काशी), मीमांसा सुबोधिनी 
दृत्ति ३।६।२॥ 'पर्णृंता की अप्राप्ति’ का ग्रभिप्राय है-'यस्य पर्णमयी जुहुर्भदति' वचन अना- 
रम्याघीत श्रर्थात्‌ किसी कमंविशेष के प्रकरण में पठित नहीं है। इस वचन सें जुहु में पर्णाता 
_ “पलाशमयीता' धर्मे की प्राप्ति होती है । अंनारभ्याधीत वचनों का “प्रकृति में सञ्निवेश हो 

भ्रथवा विक्कति में श्रथवा उभयत्र' इसका विचार करके निणांय किया है--श्रनारभ्याधीतानां 
त्रकतियामित्वम्‌ श्रर्थात्‌ श्रनारभ्याघीत विधियों का प्रकृति में सन्निवेश -होता है । वहां से प्रकृति- 
वद्‌ विकतिः कर्तव्या अतिदेश से विक्रतिमात्र में पहुंचे जाता है। यदि ग्रहमेघीयेष्टि को प्रकृति- 
थाग न मानौ जायगा, तो इसमें परणांतारूप धर्म की उपस्थिति नहीं होगी । | 


वस्तुतः नवीन मीमांसँकों यह चिन्तन मीमांसासूत्र श्रौर शाबरभाष्य के विपरीत है। 
मीमाँसा सूबकार ने विकृतौ प्राकृतस्य विधेप्रहणात्‌ पुनः श्रुतिरनथिका स्यात्‌(१०।७।२४) श्र्थात्‌ 
विकृति में प्राकत घमं [चोदकवाक्य से प्राप्त हैं] की विधियों का निर्देश देखा जाने से पुनः श्रुति 
अनथक होगी, इस न्याय से गृहमेधीयेष्टि में यावदुक्तकर्मंता मानी जाती है । कात्यायन श्रौत 
हकार ने भी याबदुक्तमतः ( ५६। १२) सुत्र से यही बात कही है। ६ 





२ ` प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ०. १ € 





यत्र नाङ्गध्राप्तिः सा प्रकृतिः, अर्थात्‌ 'जहां चोदक(==ग्रतिदेश)से रङ्ग की प्राप्ति नहीं होती, 
वह प्रकृति कहाती है’, ऐसा लक्षण मानते हैं। इस लक्षण के अनुसार शृहमेवीयेष्टि दविहोमादि 
प्रकृति-याग हैं । [ 

विक्कतियाग--विकति का लक्षण है--या प्रकृतितोऽङ्गानि गृह्वाति सा बिक्कतिः, ग्रर्थात्‌ 
जो प्रकतियागो से स्वयज्ञकर्म की पूर्ति के लिये अ्रङ्गकर्मो का ग्रहण करते हैं, वे विकतियाग 
कहाते हैं, जेसे--सौयष्टि । विकतियागों में तत्तत्कर्मोपयोगी विशिष्ट विधान ही किया जाता 
है । सौयष्टि का वचन है--सौय घृते चरु निबंपेत्‌ शुक्लानां व्रीहीणां ब्रह्मवर्चसकामः (में ० सं० 
२।२।२ ) श्र्थात्‌ ब्रह्मवर्च॑स ( = ब्रह्मतेज)की कामनावाला घत में शुक्ल ब्रीहियों का चए' बनावे। 
इतना ही निर्देश है। अतः चरु कैसे बनावे, इस आकांक्षा की पूर्ति के लिये वचन उपस्थित 
होता है--प्रकृतिवद्‌ विक्कतिः कतंव्या, अर्थात्‌ जेसे प्रकतियाग किया, वसे ही विकतियाग करना 
चाहिये । यहीं ऊह का विषय उपस्थित होता है । 

प्रकृति-विकृति-पाग---जो अपने कर्म की पूर्ति के लिये दशंपौर्णमास से ग्रङ्गकर्मो का 
ग्रहण करे, और स्वयं दूसरे कर्मो के लिये प्रकति-स्थानीय बन जावे, वह प्रकति-विकति उभय- 

क्षण विशिष्ट होता है। जसे चातुर्मास्य का वेश्वदेव पर्व । चातुर्मास्प भें वेश्वदेव, वरुणप्रघास 

साकमेध आर शुनासीरीय ये चार पर्व होते हैं। वैश्वदेव पर्वं दर्शपौर्णमास से यज्ञीय अनुक्त 
भ्रङ्गों को ग्रहणं करता है, अतः विकतियाग हैं । परन्त यही वेशवदेव उत्तरवर्ती पर्वो की प्रकति 
बन जाता है। अन्य पर्वो के कर्मों में इस से अनेक घर्म ग्रतिक्रान्त होते हैं । ज्योतिष्टोम में 
पुरोडाश याग भी है । वह दरापौर्णमास से अङ्गों को ग्रहण करता है, श्रतः वह विकतिरूप है । 
सोमयाग का सम्पूर्ण क्रियाकलाप ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पढ़ा है । भरत: अन्य सोमयागों को 
बह प्रकति है ॥ इस प्रकार ज्योतिष्टोम प्रकतिं-विकति उभयात्मक है 
| भ्रब प्रकत ऊह विषय पर विचार किया जाता है। 'ऊह का' लक्षण मीमांसक इस प्रकार 
करते हैं---ऊहो नाम प्रकृतो अन्यथादृष्टस्य विकृतावन्यथामावः,* अर्थात्‌ प्रकृति में जो अंश अन्य 
'रूप से देखा गया हों, उसी का विकृति में भ्रन्यथामाव होना 'ऊह” कहाता है। जब विकृतियाग 
की पूर्णता के लिये प्रकृतिवद्‌ बिक्कतिः कत्तव्या श्रतिदेश प्राप्त होता है, तब भ्रतदेश-प्राप्त कार्यो 
के प्राप्त होने पर उनके मन्त्र मी प्राप्त होते हैं। दर्शपौर्णमास में हवि के निर्वाप (=-ग्रहण) 
के लिये मन्त्र :हे--श्रग्नये जुष्ट निर्वपामि (ते ० .सं० १।१।४) -्रतिदेश से निर्वाप कर्म के साथ 
यही मन्त्रःसौयष्टि में मी उपस्थित होता है । परन्तु सौर्येष्ट में सूर्य देवता के होने से प्रक ति- 


` इस प्रकार स्पष्ट है कि गृहमेधीयादि इष्टियां विकृतिरूप .हें। चोदक से अङ्गों को 
प्राप्ति वहां होती है.। किन्तु कुछ भ्रङ्गों का उस प्रक़्रण में पुन; निर्देश होने से उन्हें याबदुक्त- 
कर्म माना जाता है । श्रथवा वेयाकरणों के. सङ्गल्लक्ष्ये लक्षण प्रबतंते इस न्याय से विक्ृतिमात्र 
में पर्णता आदि सभी धर्मों की प्राप्ति हो जायेगी । पश्चात्‌ मीमांसा. १०।७।२४ के अनुसार 
दर्शपौर्णमास में साक्षात्‌ पठित अङ्ग कर्मों के भ्रतिदेश का 'पुनःश्रुति का श्रानर्थक्य न होवे,” 
इस !क्रारण प्रतिषे हो जायेगा । इस प्रकार गहमेधीयेष्टि दविहोमादि यावढुक्तंकमं होने से 
न प्रकृति माने जाते हैं, और न विकृति । 


१. 'अस्तरूषमसिद्धः ( मण्डनिस्सा रणमन्तरा सिद्धः) चरः', 'मण्डनिःसृतः भ्रोदनं:' इति 
याज्ञिकसमाख्या । २. द्र०-—विकृतौ यथार्थमूहोऽर्थवादव्जम्‌ । श्राप० परिभाषा ४६ । 
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गत अग्नि देवतावाला निर्वाप मन्त्र सम्बद्ध नहीं होता । सूर्याय त्वा जुष्टं निर्वपामि ऐसा मन्त्र 
. कहीं पढ़ा नहीं है । प्रत: सौर्येष्टि में अतिदेश-प्राप्त आग्नेय मन्त्रगत '्ग्नेय' पद को हटाकर 
उसके स्थान में “सुर्याय? पद पढ़ा जाता ही ऊह है । ऊह तीन प्रकार का होता है-भन्त्रोह, 
सामोह और संस्कारोह । प्रकृत में मन्त्रोह के ग्रन्तंगेत नाम(=प्रातिपदिक)के ऊह का उदा- 
हरण दिया है | 
_ शझइग-ऊह-सोमयाग में "आपः? की स्तुति में मन्त्र है-देवीराय: शुद्धा बोढ्वम्‌(यजुः ६। 
१३) आप: के स्थान में प्राज्य की स्तुति में स्त्रीलिङ्ग के स्थान में पुल्लिग का ऊह करना होगा 
-देवाऽऽज्य शुद्धो वहस्व | यहां वचन का ऊह मौ है । भतृ हरिं ने महामाष्यदीपिका में शाखा- 
न्तर का देवीरापः शुद्धा यूयम्‌ पाठ देकर ग्राज्य पक्ष में देवा$ष्ज्य शुद्धस्स्वस्‌ ऊह दर्शाया है । 

__ चिभक्ति-ऊह--“सर्वामिविमक्तिभिः' का तात्णर्यं यह है कि प्रकृतिगत मन्त्रों में पूर्ण 
विभक्ति श्रर्थात्‌ एकवचन द्विवचन बहुवचन समी से युक्त मन्त्र नहीं पढ़े । श्रतः विकृतियाग में. 
यथायोग्य वचन का ऊह भी करना पड़ता है। यथा--देवीरापः शुद्धाः मन्त्र में बहुवचन है। 
इनके स्थान में देवाऽऽज्य शुद्ध: एकवचनं का ऊह करना पड़ताहे। | 

ऊह-प्रकरंणं का सार यह है कि वेद में.प्रकृतियाग-गत मन्त्रों का ही पाठ यथावत्‌ है । 
विकृतियागों में. प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तंव्या न्यायानुसार प्रकृतियाग में पठित मन्त्र विकृतियाग 
में उपस्थित होते हैं । विक्कतियाग में द्रव्य और देवता का भेद होता है । अतः: भ्रतिदेश से प्राप्त 
मन्त्र में पठित द्रव्य-देवता नाम के स्थान में विकृतिगत-द्रव्य-देवता का नाम पढ़ना होता है। 
और उसी के अनुसार लिङ्ग तथा वचन का परिवर्तन भी करना पड़ता है । श्राचायं.मतु हरि ने 
महाभाष्यदीपिका में मन्त्रोह का विचार विस्तार से किया है। 


मन्त्रोह-सामोह-संस्कारोह तीनों का विचार मीमांसा-दर्शन में विस्तार से किया है.। ऊह 
की साङ्ग प्रतिपत्ति के लिये मीमांसा-दशेन का अवलोकन करना चाहिये । तभी कहां ऊह होता 
है, कहां नहीं होता, श्रादि का यथावत्‌ बोध होगा । प्रकृत भाष्यवचन को समभने के लिये 'ऊह 
विषय का संक्षेप से निर्देश किया है। उसके लिए आवश्यक यागनकर्म-गत प्रकृति-विक्ृतिभाव 
दर्शने का प्रयत्न किया है । यह सारा प्रयत्न सामान्यरूप है । यदि कहीं. इसका विरोध प्रतीत 
हो, तो उसे श्रपवादविघि जाने । अ्रपवादविधि का विस्तरभिया यहां उल्लेख नहीं किया है। 


[भाष्यम्‌] श्रागमः खल्वपि । ब्राह्मणेन निषक्कारणो धर्म: षडङ्गो वेदोऽध्येयो 
` ज्ञेयइचेति। प्रधानं च षटस्वङ्घ षु व्याकरणम्‌ | प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति॥ 

व्याख्या--श्रागम भी । “ब्राह्मण के द्वारा षडङ्ग (=छः श्रङ्गों-सहित) बैद श्रध्ययन 
और जानने योग्य है, [यह उसका] निष्कारण (== फल की श्राकाङ्क्षा छोड़कर) [पालन किया 
जानेवाला] घमं ( = कत्तव्य ) है । श्रर्थात्‌ ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि. वह फल की श्राकाइक्षा 
के विना ही छहों श्रज्धों सहित वेद का अध्ययन करे | छहों अङ्गो में व्याकरण प्रधान (=. 
मुख्य) हैं प्रधान [अङ्ग] में किया हुआ यत्न फलवान्‌ होता है। 

विवरंण-- मत हरि ने श्रागम का लक्षण लिखा है-पारम्पर्यणाविच्छिच् उपदेश झागमः, 
श्रतिलक्षणः स्मृतिलक्षणऽच( महाभाष्य-दीपिका), भ्रर्थात्‌ परम्परा से श्रविच्छिन्न रूप से प्राप्त 
उपदेशं श्रांगम व हातां हैं। बह दो प्रकार का हवै-श्रतिलंक्षण श्रौर स्मृतिलक्षण। केयट ने श्रागम का 
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का प्रर्थं श्रुति माना है । आगम का मूल अर्थ है--आगम्यते बोध्यतेऽर्यो ( = धर्मार्थकाममोक्ष 
चतुष्टयरूपो)येन स श्वागमः, अर्थात्‌ जिस से धर्म श्रर्थ काम मोक्ष रूप चार अर्थो का बोघ हो, 
वह श्रागम है । अत; मूलार्थ की व्याप्ति वेद से लेकर धर्मशास्त्रपरयंन्त है । यही मतृ हरि के उप- 
युक्त कथन से मी सिद्ध है। हमारे विचार में यहां 'आगम” से 'स्मृति' का ग्रहण करना युक्त है। 

बेदोऽघ्येयो ज्ञेयशच- यहाँ “अ्रंध्येय:” से तात्पर्यं शब्दग्रहण(==कण्ठस्थीकरण)मात्र से है 
और. 'ज्ञेय:” से भ्र्थग्रहण से । सामान्यतया जहां केवल श्रध्येयः भ्रध्येतव्यः शब्दों का प्रयोग होता 
है, वहां शब्दग्रहण से लेकर ग्र्थज्ञानपर्यन्त विधान माना जाता है । इसलिये स्वाध्यायोऽध्येतब्यः 
(श० ११।।६।३), श्रथवा वेदमधीत्य स्नायात्‌ का तात्पर्यं ग्रर्थज्ञानपयंन्त वेदाध्ययन से है। ` 
शाबर स्वामी ने अथातो घर्म जिज्ञासा(मी० द० १।१।१) सूत्र के भाष्य में वेदमधीत्य स्वायात्‌ 
का तात्पयं “वेद का शब्दग्रहण' रूप अ्रध्ययन मानकर 'अधीत्य” पौर्वेकालिक क्रिया की उपपत्ति 
के लिये जो कल्पनाएं की हैं, वे निम्‌ ल हो जाती हैं, यदि वेदाध्ययन का तात्प भ्र्थंग्रहणपयन्त 
माना जाये । शबर स्वामी को उत्तसूत्र की व्याख्या में जो क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ी, उसका 
एक कारण “अथ' शब्द को ग्रानन्तर्यवाची मानना भी है। यदि महाभाष्यकार के समान '्रथ 

शब्द को श्रारम्भवाची माना जाये, तो क्लिष्ट कल्पना की आवश्यकता ही नहीं रहती 


` षडङ्ग ६ बेदाङ्ग- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ये .छ:. वेदाङ्ग 
माने जाते हैं.। जसे शरीर में हस्तपाद आदि श्रद्भ शरीर के साक्षात्‌ उपकारक होते हैं उसी 
प्रकार शिक्षादि वेदार्थ-ज्ञान में साक्षात्‌ उपकारक होते हैं.। | | 


` ६“खपाङ्ग- पूवंमीमांसा, उत्तरमीमांसा(5-वेदान्त ), न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग ये 
६ दशन उपाङ्ग कहाते हैं। जेसे हस्तपाद झादि की श्रङ्गुलियां शरीर की साक्षात्‌ उपकारक न 
होकर हस्तपाद भ्रादि के आश्रित होकर परम्परा से उपकारक होती हैं, उसी प्रकार मीमांसा 
प्रादि शास्त्र वेदार्थं में साक्षात्‌ साधक न होकर परश्परा से उपकारक होते : हैं । 


. व्याकरण की प्रघानता--व्याकरणशास्त्र का प्रयोजन प्रकृति-प्रत्यय के योग की विवे- 
चना कंरके शब्द के मूलभूत अर्थ का बोघ कराना है। निरुक्तशास्त्र का प्रयोजन शब्दार्थ-निवेचन 
द्वारा विशेषार्थं का परिज्ञानं कराना है। मूलभूत सामान्यार्थ के परिज्ञात के पश्चात्‌ ही विशेषाथ 
का परिज्ञांन होता है । व्याकरण द्वारा सामान्थार्थ-प्रतीति के चिना विशेषार्थ-प्रतीति, नहीं हो 
सकती । इसीलिये निरुक्तकार ने लिखा है-नावंयाकरणाय निन्न यात्‌ (निरु० २।३), श्रर्थात्‌ 
जो व्याकरण नहीं जानता, उसे निरुक्तकारे का प्रवचन ने करे । इस से अर्थज्ञान में व्याक रण- 
शास्त्र की प्रधानता स्पष्ट हैँ । वेद के. शरीररूप ग्रालङ्कांरिक वरान में षडङ्गों की भिन्न-भिन्न 


१. ब्राह्मण और झारण्यक (= उपनिषद्‌ ) ग्रन्थ वेद के व्याख्यानखूप हैं । मीमांसा और 
` वेदान्त क्रमशः ब्राह्मण तथा श्रारण्यक (==उपनिषद्‌ ) वचनों के श्रथों की विवेचना करते हैं 
साक्षात्‌ वेदार्थ की विवेचना नहीं करते । दोनों शास्त्रों द्वारा की गई वाक्थाथ-मीमांसा वेदार्थ 
में मी सहायक होती है । भ्त: ये परम्परया वेद के उपकारक हैं। श्रव्य चार शास्त्रों में भी 
जिन तत्त्वों की विवेचना को है, वह वेदार्थ में भी परम्परया सहायक होती है । विस्तरभिया 


हम यहां उदाहरण नहीं दे रहे हैं । 




















१२ ` पातञ्जल-महाभाष्ये 


> 


झरीरावयवों से तुलना लिखी है->ब्रुखं व्याकरणं स्मृतम्‌(पाणिनीय इलोकात्मिका शिक्षा) अर्थात्‌ 
शरीर में मुखं का जो स्थान है, बही वेदाङ्गी में व्याकरण का है। इसंसे भी व्याकरण की 


प्रधानता स्पष्ट है। 
[भाष्यस्‌] लघ्वर्थं चाध्येयं व्यार्कर॑णस्‌ । ब्राह्मणिनावहयं शब्दा ज्ञेया इति । न 


चॉन्तिरेण व्याकरणं लघुँनोपाये ; शाब्दाः सवया ज्ञातुम्‌ ॥ 
व्याख्या--लाघंब के लिये मो व्याकरणं पढुँना चाहिये । ब्राह्मण को शब्द (साधु 


शब्द) श्रेवश्य जानने चाहिये । विना व्याकरंण के [ग्न्य किसी] लघु उपाय से शब्द नहीं जाने 


जा सकते। | 
विवरण- शब्दो के परिज्ञान में प्रतिपदपाठ (= एक-एकं शब्द का उपदेश करना) रूप 


साधन बहुत परिश्रम और दीर्घकाल सांध्य है । श्रत: उसके द्वारा कोई मी व्यक्ति सकल शब्दों 
का परिज्ञान नहीं कर सकता । यह बात महामाष्यकार इसी श्रा्लिक में रागे लिखेंगे। शब्दों 
के परिज्ञान में व्याकरण ही लघुप्राय है यह भ्राज के समय में जब संस्कृतभाषा व्यवहार की 
` भाषा नहीं है, और भी अधिक सत्य है । 

[भाष्यम्‌] श्रसंदेहार्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌ । याज्ञिकाः पठन्ति--स्थूङुश्षतीसा- 
ग्निवारुणोममडंवाहीमालभेतेति । तस्यां संदेहः--स्थुला चासो पृषती च स्थूलपृषती, 
स्थलानि पृषन्ति यस्यांः सा स्थूलपंषंतीति। ता नावयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति । 
यंदि पुर्वपदप्रकृतिस्वँरत्वं त॑तो बहुत्रीहिः (पा० सु० ६।२।१) । श्रथान्तोदात्तत्वं 
तंतस्तत्पुरुषः (पा० स्‌० ६।१।२२३) ईति ॥ 

वंयार्या--[इँब्दरोथं के] सन्देह के लिये मी व्याकरण पढ़ना जाहिये। याज्ञिक 
(त्टयेज्ञेकम का विधान केरने वाले कल्पसुत्रकार) पढ़ते हैं---स्थू लपृषती अग्निवरुण-देवतावाली 

झर्नडबीँही (= वन्ध्या गो) का अ्रोलम्भने करे । इस [वावयस्थ “स्थूलपृथती” शब्द] में सन्देह 
होता है--स्थूला (->मोटी) जो पृषतीः (काले ' घब्बे --चकत्तेवाली)--स्थूलपृषती :[यह 
समानाधिकरण समासार्थ श्रभिष्नेत है] क्रथवा स्थूल ( +-मोटे--बड़े ) पृषतियाँ (धब्बे-- चफत्ते) 
जिसके. हैं, बह स्थूलपृषती [रूप बहुन्नीहि-समासार्थ श्रभिप्रेत है] । उस (==स्थूलपुषतो) को 
व्याकरण जाननेवाला स्वर से जानता है--यदि [स्थलग्नबती शब्द में] पृषपदप्रकृतिस्थर है, 


तो बहुत्रीहि समास है, श्रौर यदि [स्थलपृषती ऐसा] समासान्तोदात्तत्व है, तो [समाचा-. 


घिकरण] तत्पुरुष समास है । 
विवरण--मंत्रायणीसंहिता ३।१३।३ में पाठ है-पृषती श्रुव्रपृषती स्थूलपृषती मत्रावरुण्य; 


इस पाठ -में 'स्थुलपृषती' शब्द पूर्वपदान्तोदात्त पढ़ा है।. श्रतः पुर्वबंपदप्रकृतिस्वर के दर्शन से 
(भ्र० ६२१ के नियम से)यहाँ बहुब्रीहि समास है, यह व्यक्त है। माष्यकार ने 'स्थूलपृषती' में 
सन्देह उत्पन्न होता है, ऐसा कहा है ॥ इसका तात्पर्य मतृ हरि नें इस“ प्रकार व्यक्त किया है--- 
“वुषती'(== धब्बोंवाली)शब्द के सन्निधान में स्थुल-शब्द 'पृषत्‌” का 'विशेषंण गम्येमान न'होकर 
१. पदवाक्यप्रमाणंज्ञ श्री प० ब्रह्मदत्तजिज्ञासु वा उनके शिष्यो द्वारा संचालित संस्कृत- 
प्रंचार-शिबिरों नें इस सत्यता को अधिक स्पष्ट किया है। ग्रतः जो व्यक्ति संस्कृत-ज्ञान में 
व्याकरणशास्त्र की अर्नुपादेय वा बाधक मानते हैं, वे स्वयं अन॑घीतव्याकरणशासंत्र हैं। _ 
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कि. 


'पृषती” का विशेषण अतीयमान होता है--“स्थुला चासो पुकती' +- “प्रथतु” के -विशेषण की - 


संभावना ( --स्थुलानि पृषन्ति यस्याः)भी होती है । इसं प्रकार श्रापातंतः श्रथेद्य की,उपस्थितिं 
होने सें सन्देहं होता है--यहां कर्मधारय तत्पुरुष है, अथवा बहुव्रीहि । इसे संन्देह- को निरत्ति' 
स्थूलपृषती’ शब्दगत पूर्वपदप्रकृतिस्वर के दरशन से हो जाती हे।  '' 

केयट ने लिखा है कि--'स्थुलपृषती' शब्द में पू्वपदप्रकृतिस्वरं का पाठ होने से यहां 
सन्देह ही उत्पन्न नहीं होता, तब उसकी निद्धत्ति कसे कही है? अतः उसके मंत में सन्देह का 
प्रागभाव ही है, न कि प्रध्वंसाभाव | नावेयाकरणः पद में दो नंन हैं । श्रत: उसका, अभिप्राय 
है-'उत्कृष्ट व्याकरणशास्त्र का ज्ञाता' । यह उत्कष ता प्रंकृति-प्रत्ययऽचिभांग परिज्ञान के साथ-साथ 
स्वरज्ञानविषयक जाननी चाहिये । इस दृष्टि से स्वरज्ञानरहित साधारण वयाकरण को स्थूल: 
पृषती शब्द के ग्रथ में सन्देह हो सकता है, यह भाष्यकार का तात्प्ने है ।'इस दष्टि से मतृ हरि 
का व्याख्यान ठीक हैं।'कयट का कथन चिन्त्य है।  : ` -": 

स्वरतोऽध्ययस्यति-इससे स्पष्ट है कि वेदार्थ के जानने में स्वरशारंत्र का ज्ञान अत्यन्त 
उपयोगी है । इसी कारण भगवान्‌ पाणिनि ने स्वशब्दानुशासन में स्वरंझास्त्रं का: विस्तार . से 
विधान किया है। और स्वर की दृष्टि से प्रत्ययों में अनुबन्ध लगाये हैं। बहुत्रीहि में पूर्वपद 
प्रकृतिस्वर का विधान शास्त्रकार ने बहुव्रीही प्रकृत्या पुबंपदम्‌ (६।२।१)सुत्र से किया है । । और 
तत्पुरुष समास में समासान्तोदात्तत्वं का विधान समासस्य(-६।१।२१७) इस उत्सग सूत्र से किया 
है । 

स्थूलपृषती’ शब्द के, श्रथ में समासभेद से जो अरथेभेद होता.है, उसका स्पष्टीकरण इस 

प्रकार जानना चाहिये-समात्राधिकरण तत्पुरुष समास होने' पर उत्तरपंदप्रघानस्तत्पुरुषः के 
नियम से “पृषती' के अथ का प्राधान्य होगा.। श्रत: स्थूल का सम्बन्ध पृषती. (काले धब्बों 
वाली)' श्रनड्वाही=गौ से होगा, न कि पृषत्‌ (== काले घब्बों) के साथ। इस कारण श्रथ 
होगा-मोटी. तथा काले घब्बोंवाली श्रनड्वाही । तात्पर्य यह है क्रि सम्रानाधिकरण ततपुरुष होने 
पर स्थूल शब्द भ्रनड्वाही की स्थुलता को बोधित करेगा । धब्बे, छोटे हों या बड़े, इस की विवक्षा 
नहीं होगी । बहुव्रीहि होने पर स्थुल शब्द पृषत्‌--धब्बों का विशैष्रण होगा, अर्थात्‌ मोटे घब्बों . 
वाली अनड्वाही विवक्षित होगी । श्रनड्वाही कृश हो _ भ्रथवा स्थुल, इस में उसकी विवक्षां 
नहीं होगी । इस कारण मोटे घब्बेवाली कृश श्रनड्वाही भी श्रालम्मंनीयाः होगी 


आग्निवारणीस्‌ --प्रग्निइच -्रसणशच == अरग्निवरुणी,, ई के: : सोमवर्णयोः(६।३।२६) से 

प्त-ईत्व यहां छान्दसत्वात्‌ अथवा .. बहुल-की श्रनुद्धत्ति से. नही, होता,। अग्तिबरुणो देवते 

ग्रस्याः, सस्य:वेवता( ४।२।२३.)से अण्‌, देवता ्वन्ढ -च((७।३।२१)से, उ मयपद, टिहृंढाणजु ० 
(४।१।१५) से डीप्‌, इद्‌. वुद्धौ (६।३२।२७) सेः इदादेश। .  . .. 

अनड्वाहोम्‌ तट अनडुह ? ( ==गाड़ी को ;ढोनेवाला) शब्द से, स्त्रीत्वविवक्षा में, गोरा दिगण 

| (४।१।४१) में पाठ होने से .विद्गोरादिभ्यहच(४।१।४१)से ङीष्‌ । अनड्वाच; आपत्य उत्पादन में 

भ्रसमथे, खस्सी ` किये गये, गाड़ी आदि में, जोते. जानेवाले बले का: वाचक है। श्रत 





१. पृषतीशब्दोऽत्र मत्वर्थलक्षणया पृषद्वतीं, बिन्दुमती गामाचंष्टे । _ १. पृषतीशब्दोऽत्र मत्वर्थेलक्षणया पृथद्वती बिन्दुमती गामाचष्टे।  . . 








परै 








१४-०. `. = - पातङ्जल-महाभाष्ये 


यहां श्रनडवाही से भ्रपत्यः उत्पादन में श्रसमर्थ बन्ध्या गौ का ग्रहण जानना चाहिये । धर्म शास्त्र- 


कारों ने गौः को 'हल व्रा. शकट में जोतने का जो निषेध किया है, वह. ग्रपत्योत्पादन-समर्यथ गो- 
विषयक है । वन्ध्या को हल वा.शकट में जोता जा सकता.है। 


ग्रालमेत--मध्यक़रालीत याज्ञिक.इस प्रकार के प्रयोगों में श्रालभते का अर्थ संज्ञपन == 
मारन करते हैँ । क्रिग्तु. उपनयन और विवाह श्रादि.. प्रकरण में हृदयमालभते का स्पर्श अर्थ 
ही करले: हैं:। हमारे मत में.'आलमते'. का अ्रथ सवंत्र स्पर्श ही है। वस्तुतः शुद्ध 'लम' श्र 
सनुम्‌ “लम्म' दो:स्वतःत्र;ःधातुएं हैं ।- पाणिनीय व्याकरण में 'लम' को ही नुम्‌ का विधान होने 
से(लम' का ही ग्रालम्मन-=मारना अर्थ है, ऐसी भ्रान्ति होती है आयुर्वेदीय चरक-सं हिता 
विमान स्थान में दोनों धातुझ्ों का एक साथ पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रथ में प्रयोग मिलता है। यथा-- 
ग्रादिकाले पवः समालसनीया बभुवुः, नालम्भाय प्रकियन्ते स्म, अर्थात्‌ श्रादिकाल में यज्ञ में 
पशु स्पर्शनीय होते थे, श्रालम्भनम=संज्ञपन==मारने. के लिये व्यवहृत नहीं होते थे। श्रतः समस्त 
पृशुयागों. में. पुरा काल में पर्यग्निकरण के श्रनन्तर उन्हें स्पर्श करके छोड़ दिया जाता था, जैसा 
कि साम्प्रतिक याज्ञिक श्रारण्य पशुओं का पयग्निकरण के पश्चात्‌ उत्सर्जन मानते हैं। _ 

पशुयञ्ञों का. विधान. क्यों किया-गया है ? उनमें पशुओं का संज्ञपन और उनके श्रवयवों 
मे होम विहित है या. नहीं ? यह एक: स्वतन्त्र विषयः है । इसकी यहां विवेचना सम्भव नहीं । 
ग्रतः यहां सारमात्र लिखा है कि प्राचीन काल में पशुयज्ञों में पशु मारे नहीं जाते थे, पर्येग्नि- 

करण्‌ के पश्चात्‌ स्पशं करके छोड़ दिये जाते थे । 


[भाष्यम्‌] इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि । तेऽसुराः । दुष्ट: 


शब्द: । यदधीतम्‌ । यस्तु प्रयुङ कते। श्रविद्दांसः । विभक्ति कुर्वन्ति। यो वा 
इमाम्‌ । चत्वारि । उत त्वः. । सक्तुमिव । सारस्वतीम्‌ । दशम्यां पुत्रस्य । सुदेवो 


श्रसि वरुणेति ॥ 
व्याइया-थे श्रौर भी शब्दानुशासन के [प्रवचन के] प्रयोजन हैं-तेऽसुरा:, दुष्ट 


शब्दः, यदबीतम्‌, . यस्तु प्रयुङ्भते,. अविद्वांस:, विभक्ति कुवन्ति, यो वा इमाम्‌, 


चत्वारि, उत त्वः, सक्तुमिव, सारस्वतीम्‌, दशम्यां पुत्रस्य, सुदेवो ग्रसि वरण । 


विवरण---“भूय: शब्द “पुनः. .श्रथवाला अव्यय है, ऐसा व्याख्याकारों का मतहै। 
मृयः' ईयसुन्‌प्रत्ययान्त प्रातिपदिकप्रतिरूपक “निपात' है । अत: इसका बहुत्वपरकं व्याख्यान 
मी किया जा संकंता हैं--'ये और बहुत से शब्दानुशासन के प्रयोजन हैं 1? 
` ` , तेब्युराः' श्रादिः १३ प्रयोजन यद्यपि भाष्यकार-निदिष्ट हैं, तथापि “चत्वारि' प्रयोजन के 
व्यॉइयानेःप्रस ङ्गं में “चत्वारि शुङ्खा'-मन्त्र कौ उद्धृत करके भाष्यकार ने श्रपर श्राह लिखकर' 
“चर्वारि व्राक्‌' मन्त्रान्तर को उद्धृत किया है । इससे व्यक्त होता है कि शब्दानुदासन के ये 
प्रयोजनः भीं मौध्यकार ढोरा ही इदप्रथमतया निर्दिष्ट नहीं हैं, पूर्व व्याख्याता भी इन प्रयोजनों 
को उंदूंघूत करतें रहें हैं । यदि हमारा यह श्रनुमान ठीक हो तो मांननां पडेगा कि शब्दानुशासन- 
प्रंवंचव कै मुख्य चार प्रयोजन-निदर्शक वचन भाष्यकार के कथञ्चित्‌ भी सम्भव नहीं हैं । 

पूर्वापर सभी प्रसङ्कों पर विचार करके हभ इस निश्चय पर प हुंचे हैं कि ये १८ प्रयो- 
जन न्यूनाधिक रूप में प्राचीन आपिशलं आदि व्याकरंणों के व्याख्याता भी उपस्थित करते रहे 
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है। उनमें से मुख्य पाँच प्रयोजन वातिककार कात्यायन ने उपस्थित किये, और शेषः" प्रयोजन: 


भाष्यकार ने संग्हीतकरदिये। | 5. EE 


[भाष्यम्‌] तेऽसुराः-तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुवन्तः. पराबभूवु: 1 तस्माद्‌ 
ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव नापभावितवे । म्लेच्छो. ह वा. एष यदपशब्दः: । म्लेच्छा सा 
भुमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ तेऽसुर: ॥ १॥ . .. 

व्याख्या--तेउसु रा:--वे भ्रसुर हेलयो. हेलयः ऐसा. प्रयोग क्रते हुए पराजित हुए। 
इसलिये ब्राह्मण को 7 म्लेच्छ ( = श्रव्यक्त). भाषण करना चाहिये, और नाही थपभाषण 
( =श्रु प्रयोग का उच्चारण) करना चाहिये । यह म्लेच्छ. हो [माषण] है, जो यह. अप- 


शब्द [का प्रयोग] है। हम म्लेच्छ. ( =ग्पसाषण) करनेवाले न होवें, .इसलिये, व्याकरण 
पढ़ना चाहिये । .. | 


~ 
re ~ 


विवरण--'तेऽसुरा` `` `` ` अपशब्दः? यह्‌ किसी -्राह्याण- ग्रन्थः का,वचन है । हा. क्या 


` अपभाषण है, इस विषय में भतृ हरि ने पूर्व व्याख्याताग्रों के. चार पक्ष उपस्थित किये हैं। 


यथा-- (१ ) 'हेऽरयो हेऽरयः' यहां हैहेप्रयोगे हैहयोः (८।२।८५ )से विहित प्लुतोच्चारणः. नहीं 
किया। (२) प्लुत उच्चारण तो किया, परन्तु प्लुतप्रगृह्या अन्वि. नित्यम्‌. (६।१।१५१). से. हि 
अरयः? ऐसा प्रकृतिभाव होना चाहिये, वह नहीं किया, पूर्वरूप एकादेश कर दिया । (३) सर्वस्य 
ड (८।१।१)के प्रकरण में पद-द्विवंचन कहा है, यहां 'हेऽरय पदसमुदाय कोःद्विवंचन किया है.। 
(४) रेफ के स्थान में लकारोच्चारण करना । 

नागेश को इन में से लत्वोच्चारण अपदाब्दत्व ही इष्ट है। उसने प्लुतत्व का निरा- 
करण सर्व: प्लुतः साहसमनिच्छता विभाषा कतंव्य: (महा ० ८।२।९२ ) के“नियम से किया है, 
और हेऽरयो हेऽरयः में संघात को ढिवंचन न होर्कर पुनः प्रयोग माना है । 

शतपथ ब्राह्मण में 'हेलवो हेलव इति बदन्तः (३।२।१।२३) पाठ है। यहां 4य' स्थान में 


वत्वोच्चारण मौ म्लेच्छ है । 


“तेऽसुराः वचन श्रथंवाद-वांक्य है पंरांमवरूप फल का निर्देश होने से यह निन्दाथ- 


वाद है। धर्थबादानां विधीनां स्तुतो प्रयोजनम्‌(मी० १।२।ग्रधि? १) इस न्याय. के अनुसार इस 


वाक्य का तात्पर्य “यज्ञकर्म में अपभाषण=श्रपप्रयोग नहीं करना चांहिये' में हैं। न॑ भ्लेच्छितव 
नापभाषितव में म्लिष्ट=श्रव्यक्त उच्चारण और अ्पभाषण दोनों का निर्देश है, परन्तु उत्तराध 
में म्लेच्छो हु वा एष यदपशब्दः यहां म्लेच्छ (माव में घन्‌) =म्लेच्छन= श्रव्यक्तीच्चारणं को 
ही श्रपशब्द कहा है । इसका समाधान कयट ने नापमांषितिंब को न इ्लेच्छितव की पर्याय मान' 
कर किया है। हमारा विचार है कि म्लेच्छन-- श्रेव्यक्तेपना दो प्रकौर कां होता है। एक-साधु 
शब्दों का ही इतना मन्द अथवा त्वरित उच्चारण करना, जिंससे श्रोता, को यथार्थ ध्वनिः की 
प्रतीति ही न होवे । दूसरा-साथु शब्द का अशुद्ध उच्चारण । शुद्ध . उच्चारण से भी श्रोता 
को भ्रभिप्रेत शब्द का बोधं न होने से अथेबोध नहीं होता । दौनों प्रकार फे म्लेच्छत्व में से 
यज्ञकर्म में किस प्रकार के म्लेच्छन का वारण अभिप्रेत है, इस सन्देह की निद्धत्ति के लिये 


सन्दिग्घेषु वाक्यशेषात्‌ (मौमांसा १।४।२९)के न्याय. से म्लेच्छो ह था एष यदपशब्दः वाक्यशेष 
से अपभाषणरूप म्लेच्छत्व का यज्ञकमें में निषेध है, यहें जानना चाहिये। 9२ 
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“म्लेच्छा सा भ्रुस' का तात्पय “हम म्लेच्छ=ग्रपशब्द-प्रयोक्ता न होवें' जानना चाहिये। 
यद्यपि नहि निन्दा निन्दितु' प्रवतंते, कि तहि. ? विधेयं स्तोतुम्‌ इस 'नहि निन्दा’ न्याय के अनु- 
सार राह्मण वचन की तात्पर्य “यज्ञकमें में साधुं प्रयोग करना चाहिये' इस विधि में है। भ्रतः 
भाष्यकार को 'सारधुशंब्दान्‌ प्रयुक्ष्मेहि इत्यध्येयं व्याकरणम्‌’ ऐसा उपसंहार करना चाहिये । ऐसा 
उपसंहार न करके “म्लेच्छा मा भूम” लिखने का तात्पर्यं क्या है? इस के लिये “विधि-वाक्य 
आर “प्रतिषेधक वाक्य’ के. प्रयोगों में जी भ्रन्तर होता है, उसे जानना आवश्यक है। 'देवदत्त! 
तू ग्राम्‌ को जा यहं विधि-वीक्य हें । इसं वाक्य से श्रर्थापत्ति से खेत वा अरण्य को मत जा 
रूप निषेधार्थ भी जाना जाता है | इसी प्रकारं 'केला मत खा” यह प्रतिषेधक वाक्य है । यहां 
भी अर्थापत्ति सें “केले के श्रंतिरिक्तं फल खा यह विध्यर्थ भी जाना जाता है। इस प्रकार 
दोनों प्रकार के वाक्यों से दोनों प्रकार के श्रथं जाने जाते हैं | पुनरपि विधिरूप वाक्य में विधि 
की प्रधानतां और निषेधं की गौणता होती है; श्र निषेधक वाक्य में निषेधार्थ की प्रधानता 
और विध्यर्थ की श्रेप्रधांनता होती है। इस दृष्टि :से माष्यकार ने म्लेच्छा मा भूम रूप जो 
्रतिर्षेध रूप प्रयोजन लिखा है, उर्सका तात्पर्य भ्रपशब्द के प्रयोग कें वर्जन पर बल देनां है। 
ग्रपशब्दीं' का वर्जनं तभी सम्मवं हैं, जेब साघु शब्दों का पंरिज्ञान हो । साधु शब्दों का परिज्ञान 
व्यांकेरेण से ही हो सकता हैं । श्रतेः म्लेच्छा मा भुम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ऐसा भाष्यकार ने. 
उपसंहार किया है। ' `` ` ' 

[भाष्यस्‌] दुष्ट: शब्द:-- 


दुष्ट: शब्द: स्वरतो घर्णतो वा सिथ्याग्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वांग्वज्रो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्र: स्वरतोऽपराथादिति ॥ 
दुष्टाञ्शंब्दान्मा प्रयुक्ष्महोत्यध्येय व्यांकरणम्‌ ॥ दुष्टं: शब्द: ॥२॥ 


 व्याख्या- दुष्टः शब्द:--स्वर (== उदात्तादि) श्रौर वर्ण (स्वर-व्यञ्जन) से 
मिथ्याप्रयुवत (-८ यथावल्‌ प्रयुक्त न. हुआ) दुष्ट शब्द उस श्रर्थ को नहों कहता [जिसे कहने 
के लिये. उस शब्द का उच्चारण करता है] । बह ( दुष्ट शब्द) बागरूप वज्र होकर यजमान 
_(==यजसान के अभिप्राय) को नष्ट कर देता है।' जैसे इन्द्रशत्र: शाब्द ने स्वर के श्रपेराध 
: (= मिथ्या प्रयोग) से [यजमान. (=तत्बष्टा) को नष्ट कर दिया] । हम दुष्ट दाबंदों का 
गग ने करे, इसलिये व्याकरण का श्रध्ययन करना चाहिये । _ [ 


विवरण---वर्णाचुपूर्वी के समान -होने पर भी उदात्तादि स्वर की भिन्नता से बहुधा अ्र्थ- 
_ भेद हो जाता हैं । यथा-बीरपुरुषं: गच्छ । यहां वीरपुरुष में समासभेद से दो प्रकार का स्वर 
“होता है वीर पह्घँम्‌,, वीरपुरुषम्‌ । प्रत: 'वीरपरुषं गच्छ’ का भ्र्थ होगा- वीर पुरुष को 
प्राष्त हो । ग्रन्तोदात्तः स्वर से कमघारयरूप समास जाना जाता है(द्र०--अ्० ६।२।१)। “वी र- 
पुरषं गत्छ का श्रथ होगा--वीर पुरुष जिस ग्राम में रहते हैं उसको जा । यहां पूर्वपद प्रकृति- 





१. द्र०-स वागवप्त्रो मवृति। यमथ मत्वोच्चारणां क्रियते, स शब्दस्तदमि प्रायताशको 
भवंति । तद्वक्तार यजमानं तर्दाध्‌शठातारं च हिनस्ति। तेनार्थेन हीनं करोति । ऋग्वेदादि- 
माष्यभूमिका । दयामन्दीय ऋग्वेदमाष्य, भाग १, पृष्ठ ३६२। | 
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स्वर से'वीरपुरुष में बहुत्रीहि समास जाना जाता है(द्र०--६1२।१)। इससे स्पष्ट है कियढि 
कोई पुरुष कर्मधारय. समास के र्थं की विवक्षा रखता हुआ वीरपुरुषं गच्छ में पूर्वपद प्रकृति- 
स्वर का प्रमाद से उच्चारण कर देता है, तो श्रोता को वक्नुगत कर्मधारय समासार्य का बोध 
न होकर अन्यपदार्थरूप बहुब्रीह्र्थं का बोघ होगा । इसी प्रकार “क्षय प्राप्नुहि”, 'क्ञयं प्राप्नुहि 
प्रयोगों में क्रमश; “घर को प्राप्त हो”, और “नाश को प्राप्त हो (द्र०-अ० ६।१।१९५} अयभेद 
की प्रतीति स्वरभेद से होती है। यही तात्पर्य है--स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति का । . 

चणे के सिथ्याप्रयोग से ग्र्थभेइ--वर्णा से यहां स्वर( -->अच्‌ ) और व्यञ्जन ( -- हल ) 
दोनों का ग्रहण इष्ट है । यहां हम केवल व्यञ्जन के मिथ्या प्रयोग का एक उदाहरण देल 
हैं--“अदवमानय! के स्थान में 'छस्वमानय' प्रयोग करने पर स्व-=धन रहित पुरुष का प्रावयन 
प्राप्त होगा । 

_ गयथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात्‌--वदिक अ्नन्थों(ते० सं० २।५।२।३;म°० स० २।४।३; शत० 
१।५।२।१-१०)में एक आाख्य[यिका है--'त्वष्टा नामक असुर ने देवों से परा'जत होकर इत्र 
नामक श्रसुर को उत्पन्न किया। इन्द्रादि देवों से युद्ध से पूर्व बुत्र ने स्वबलदृद्धयथ यज्ञ किया । 
उसमें 'इन्द्रशत्ब्रषस्च्‌' मन्त्र से श्राहुति देते समय अन्तोदात्त इन्द्रशत्रु(= इन्द्रस्य शत्रुः शातयिता 
-- इन्द्र का नाश करनेहारा=्=डचर बढ़े) का प्रयोग करते समय भूल से, अथवा होता क्री देवों 
के साथ मिलीभगत होने से, पूर्वपदप्रकृतिस्वरयुक्त (== इन्द्रोऽस्य शत्रुः शातयिता = इन्द्र जिस 
छत्र का शातयिता==नाश करनेहारा है, वह बढ़े) प्रयुक्त किया गया । पूवपदप्रक्ृतिस्वरानुसार 
बहुत्रीहि समास में इन्द्र द्रत्र का शत्रु=शातयिता==नाश करनेहारा है, यह अर्थ ध्वनित होता 
है। इस कारण इन्द्र ने चज के प्रहार से उत्र को नष्ट कर दिया! 

इस आख्यायिका में कहा गया इन्द्र-शत्रु--छच्त मेघ है, और इन्द्र विद्युत्‌ है। छत्ररूप 
मेघ त्वष्टा--भादित्य- का पुत्र है । सुयंकिरणों से अपहृत जल से ही इत्त--श्रावरकः मेघ की 
उत्पत्ति होती है । वर्षा ऋतु में मेघ चाहे कितना ही बढ़े, काली काली घटाए छा जाय, पर 
विद्य॒त्‌ के द्वारा उस के पर्वों का विकन होकर पृथिवी पर गिरा .दिया जाता है। इन्द्र वस्त्री 
वज्त्रवाला है । वज्ञ--बिजली । वज्र त्रिधार माना ग्रा है । विद्युत्‌ भी त्रिद्तृ=त्रिघार 
है । शतपथ ११।२।७।२१ के अनुसार इसके तीन रूप वा कमं हैं--यह शीघ्र ब्याप्त होने से 
झदानि', शब्द करने से ह्वांदुनि*, श्रौर दाहकर्म के कारण उल्कुषी! कहाती है। ऋग्वेद १। 
१६४।२९ में इस विद्युत्‌ के शब्द भय झौर प्रकाश तीन कार्य कहे हैं (द्र०--निरुक्त २।६ में 
“भ्यं स शिङ्क्ते’ मन्त्र की ब्याख्या) । - 
यज्ञ में मन्त्रों का सस्वर पाठ- श्रौतसूत्रो (प्र०--कात्या० १।१८।१६; शांखा० १११; 
आश्व० १।१)में तथा पाणिनीय शास्त्र (११२।३४) में जप न्यू'ख झौर सामों को छोड़कर शेष 
सभी मन्त्रों का यज्ञकमं में एकश्रति का विधान किया है। प्रकत साष्य-पाठ से यज्ञ में भी 
सस्वर मन्त्र का पाठ हीता था, यह प्रतीत होता है । अन्यथा यज्ञगत इन्द्रशात्रुवर्घस्व मन्त्र सें 


१. अशुङ्‌ व्याप्तौ । २. ह्लाद अब्यक्ते शब्दै । 

३. यह्‌ शब्द 'उल्मुक' (उणादि ३।८४) के समान उष दाहे से बनता है। 

४, अंहितानाममस्त्रेत्वा् तंत्र यज्ञकसंण्पजपन्यु खस।मसु इत्यस्य प्रदत्तिः । तेन नात्रक- 
श्रतिः । संत्येवंम्‌ अं सत्रक्तेवाकयेष्विषि पुरा स्वरव्यबहार श्रा्तीदित्यनेन स्पष्टं' भन्न । 
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सस्वर पाठ की प्राप्ति ही नहीं, तब उसमें स्वरापराघ से यजमान के नाश का कथन करना 
केसे चरितार्थ हो संकता है वेदिक वाङमय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुराकल्प में 
यज्ञों में मन्त्रों का सस्वर पाठ होतां था ॥ इस विषय में निम्न वचन द्रष्टव्य हैं--- 


१---बाचि स्वरमिच्छेत । तया स्वरसम्पन्नयाऽऽत्विज्यं कुर्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वरवन्तं यज्ञे ` 
दिद्क्षन्त एवं ॥ शतपथ १४।४।१।२७।। | | | 
भ्रर्थात्‌--उस स्वर से सम्पन्न वाणी से ऋत्विक-कर्म करे । इसलिये यज्ञ में प्रशास्त स्वर 
[सि पाठ करने] वाले को देखने की चाहना करते हैं । | 
२--प्रहीणः स्वरचर्णाभ्यां यो बै मन्त्र; प्रयुज्यते 1 
यज्ञेषु यजमानस्य रुषत्यायु: प्रजां पश्ुन्‌ ॥ नारदीय शिक्षा १।६॥ 


अर्थात्‌- यज्ञो में स्वर श्रौर वर्ण से हीन जो मन्त्र प्रयुक्त होता है, वह यजमान की 
' आयुःप्रजा श्रौर पशु आदि को नष्ट करता है । Oe मा शी 


इस विषय में हमने “वैदिक स्वरमीमांसा' ग्रन्थ के प्राचीन भाषाओं में स्वरों का 
सद्भाव” नामक अध्याय में विशेष रूप से लिखा है । द्र०--पृष्ठ ५०-५६, सस्करण २। 


[भाष्यस्‌| यदधीतथ - 
यदधीतमविज्ञातं निगदेनव दाब्यते। | 
अ्रनग्नाविव शुष्कंधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ 


तस्मादनर्थक पाधिगोष्महीत्यध्येयं व्याकर शस्‌ ॥। यदधोतस्‌ ॥३॥ 


व्याख्या यदधीतम्‌--जो पढ़ा हुंश्रा है, परन्तु ज्ञात नहीं है, केवल उच्चारण से 
ही उच्चारित होता है, जाना जाता है [वह श्रध्ययन वेसे ही श्रनर्थक है], जसे सुखी भी लकड़ी 
झग्निरहिंत स्थान में पड़ी हुई कभी प्रज्वलित नहीं होती। हम श्रनर्थंक (--श्रथंज्ञान-शुन्य ) 
अध्ययन न करें, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । . 


_ विवरण--न्यही वचन निरुक्तकार यास्क ने 'यद्‌ गहीतम” पाठभेद से भ्रथज्ञ की प्रशंसा 

और श्र्थज्ञान से.रहित की निन्दा के प्रकरण में पढ़ा है(द्र०-निरुक्त. १1१८) । दोनों में गृहीत 
और धीत शब्दों से वेद का शब्दमात्र ग्रहण श्रर्थात्‌ कण्ठस्थीकरणमात्र विवक्षित है । अविज्ञा- 
तम्‌ का भ्रभिप्राय निरुक्तकार के मत में 'र्थखूप से श्रविज्ञात'.है । महाभाष्यकार के मत में 
“स्व॒र-वर्शा-संस्का र आदि से' श्रविज्ञात” है, ऐसा भर्तृ हरि आदि व्याख्याकारों का मत है। इसी 
दृष्टि से व्यांख्याकारों ने "अनर्थक माऽघिगीष्महि! का श्रर्थ निष्प्रयोजनः अध्ययन न करें,किया है। 
हमारे विचार में 'अर्थज्ञान से रहित वेद का श्रध्ययन न करें! अर्थ अधिक उपयुक्त है। प्रक्कति- 
` प्रत्यय विभाग द्वारा अ्र्थज्ञानं कराना भी व्याकरणशास्त्र का प्रयोजन है। 
[भाष्यम्‌] यस्तु प्रयुडक्ते-- हा । 

यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 

सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापदाब्दे: ॥ 
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[भाष्यस्‌] कः ? वाग्योगविदेव । कुत एतत्‌? यो हि शब्दाञ्जानात्यपशन्दा- ` 
नप्यसो जानाति । यथव हि शब्दज्ञाने घमं एवमपशाव्दज्ञानेऽप्यघमः। अथवा भुवान- 
धमः घाप्नोति । भूयांसोऽपशाब्दा ग्रल्पोयांसः शब्दाः । एककस्य हि शाब्दस्य बहवो 
ऽपञ्र शा: । तद्यथा- गौरित्यस्य शब्दस्य गावो गोणी गोत गोपोतलि केत्येवमादयो- 
ऽपञ्र शा: । अथ योऽचग्योगचित्‌, अज्ञानं तस्य॑ शरणम्‌ ॥। 


व्याख्या--'यस्तु प्रयुङ्क्ते’ जो कुशल (--प्रकृंति प्रत्यय अदि संस्कारवित्‌) पुरुष 
विशेष व्यवहार-काल में शब्दों का यथावत्‌ प्रयोग करता है। वह परत्र (“परंजन्म में) 
शन्त जय को प्राप्त होता है । और वाग्योगवित्‌ श्रपशबदां [के ज्ञान] से दोष को प्राप्त होता 
है । कोन- [दोष को प्राप्त होता है] ? वाग्योगचित्‌ (->वाणी के सम्बन्ध को जाननेबाला) ही । 
यह केसे ? जो शब्दों को जानना है, वह श्रैपशब्दों को सी जानता हैम “जैसे शब्द के ज्ञान में 
धर्म होता है, वेसे ही झपशब्दों. के ज्ञान में ग्रधर्म मी होता है । श्रथवा (इतना ही नहीं) 
अधिक अधमं प्राप्त होता है ॥ [क्योंकि] एक-एक शब्द के पश्र श बहुत हैं । जसे 'गौ' इस 
शब्द के गावी गोण गोता गोपोतलिका इत्यादि बहुत भ्रपञ्र ह हैं । श्रोर जो वाग्योगवित्‌ नहीं 
है [उस को दोष प्राप्त नहीं होता], अज्ञान (--झपशब्दों का न जानना) उसका शरण है। . 


विवरणं-- विशेषे व्यवहारे” का तात्पयं यहं है कि जो शब्द किसी भ्रर्थविशेष में ` सांघु 
होता है, वही ` भ्र्थान्तर में असाधु हो जाती है। जैसे 'अस्व” शब्दे घनरहित 'अर्थ “में तो साघु 
है, परन्तु अरश्व भ्रथं में असाधु है । इसीलिये वक्ता को व्यवहारं-कांल में ग्रत्यन्त सावधान होकर 
शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । अन्यथा वक्ता कां श्रमिप्रेत अभिप्राय. शुंहीत नहीं होगा ।. इस 
लिये वाणी के सम्बन्ध क्रो यथावत्‌ जानना भ्रत्यन्त आवश्यक है । ` `. | | 


र | 

'वाग्योगबित्‌' पद का चतुर्थ चरण में सम्बन्ध मानने से. ग्रथ संबद्ध नहीं होता । अतः 
विशेषार्थ कीः प्रतिपत्ति के लिये “कः' इत्यादि प्रंश्नोत्तररूप भाष्य है । “शब्द के ज्ञान में धम 
होता है, अथवा प्रयोगं में' इस पर विशेष विचार भाष्यकार इसी श्राह्तिक में श्रागे करगे 
थहां “शब्द के ज्ञान में धर्म होता है! इस पक्ष का आश्रय करके प्रकृत विचार किया है.। 


[भाष्यस्‌] विषम उपन्यासः । : नात्यन्तांयाज्ञानं- शरण `भवितुमहति । यो ` ` 
ह्यजानन्‌ वे ब्राह्मणं हन्यात्‌ सुरां वा पिल्नेत्‌ सोऽपि मन्ये.पतितः स्यात्‌ ॥ 


व्याइ्या--यह (= ब्रज्ञानं तस्यं शरणम्‌), उपन्यास ( == कथन) विषमं है । अज्ञात 
अत्यन्त ( ==सर्वथ।) शरण नहों हो सकता । जो न जानते हुए भी ब्राह्मंण को सारे, अथवा 
सुरा का पानं करे, वह भी पतित होता है, ऐसा माना जाता है। : 


~ 
६ १, 


विंवरण---यहां 'अत्यन्ताय! यह विभक्ति-प्रत्तिरूपक अव्यय है । इसका श्रथ है-श्रत्यन्त । 
प्रज्ञान कुछ सीमा तक शरण होता है, परन्तु सर्वथा सवेदा शरण नहीं, होता । . जो ब्यक्ति. 
जानते हुए विष का भक्षण कर ले, तो वह्‌ मरण को प्राप्त होगा ही । भाष्यकार द्वारा उद्धृत 
दृष्टान्त को इस प्रकार जानना चाहिये मनुष्यों को विधि-निषेध का ज्ञान अवश्य करना 
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चाहियें । ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिये; सुरापान नंहीं करना चांहिये, इस निषेध को न जान- 


कंर भी यदि कोई ब्राह्मणवंध' वा सुरापान करता: है तो वह प्रायश्चित्तीय होता ही है। इसको 
इंस प्रकार समझा जा सकता है--यदि कोई व्यक्ति स्वदेश के शासन-नियमों को नहीं जानता- 
मांनेवं की हत्या करना अपराध है, यह नियम नहीं जानता । परन्तु किसी व्यक्ति को मार देता 
है, तो वह निश्चय ही उस देश के शासनं-नियर्मो के. अ्रनुंसारं दण्ड का मागी होता है । 


[भाष्यम्‌] एवं तहि सोइनन्तमाप्नोति जयं परत्र, बाग्योगविद्‌ दुष्यति चाप- 
शब्दः । कः ? श्रवाग्योगविदेव । श्रथ यो वाग्योगवित्‌ } विज्ञानं तस्य शरणस्‌ ॥ 
_ व्याँख्या- अच्छा तो---'वह परत भ्रनन्त जय को प्राप्त होता है, और वाग्योगवित 
` झपदाव्दों से दोष को प्राप्त होता हैं! ॥ कौन ? जो वाग्योगवित्‌ नहीं है। श्रौर जो वाग्योगवित्‌ 
है, उंसकां विज्ञान शरण है । । हुँ 


विवरण--इस माष्य का तात्पय यह है कि “वाग्योगवित्‌' शब्द का सम्बन्ध पूर्ववाक्यं 
के साथ जॉनना चाहिये-स काग्योगवित्‌ । और 'दुष्यति चांपशाब्देः” का अर्थानुरूप कर्ता “ग्रवा- 
' ग्योगवित्‌’ को अध्याहार करके वाक्य को निराकाङ्क्षं करना चाहिये £ ग्रथ यो वाग्योगवित 
विज्ञानं तस्य आरणम्‌ का अ्रभिप्राय है--जो वाग्योगवित्‌ है, व॑ह व्यवहार में श्रपशंब्दों कां 
प्रयोग नहीं करेगा । इस कारण उसे दोष प्राप्त नहीं होगा । अर्थात्‌ शब्द के ज्ञानमात्र में घर्म 
नहीं होता, अ्रपितु उसके प्रयोग में घमं होता है । इसी प्रकार श्रपशब्द के ज्ञानमात्र में प्रधमं 
नहीं होता, अपितु प्रयोग में श्रघमं होता है। इस विषय में भाष्यकार आगे लिखेगे- श्रपशब्द- 
ज्ञानपुर्वके हाब्दज्ञाने घमं: == श्रपशिब्दों के ज्ञानपूर्वक जो शब्दों का ज्ञान है, उसमें घम होता है। 
क्योंकि समानविषय में प्रयुक्त होनेवाले शब्द और अपशब्दों को जो जानता है, वह भ्रपशब्दों 
का प्रयोग नहीं करता, इस कारण वह घमं से युक्त होता है ५ 


क्‍ [भाष्यम्‌] क्व पुनरिदं पठितम्‌? स्राजां नाम इलोंकाः। कि च भोः ! इलोका 
अपि प्रमाणम ? कि चातः ? यदि इलोका श्रपि प्रमाणम श्रयमपिं इलोकः प्रमाणं 
भवितुमहेति-- ¢> | 

“यढुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत्‌ । 

पोतं न गमेयेत्स्वगं कि तत्‌ ऋतुगतं नयेत्‌’ इति ॥ › -: ` 

प्रमत्तगीत एष तत्रभवतः । यस्त्वंप्रमत्तगोतस्तत्प्रंमाणम्‌ ॥ यस्तु प्रयुङ्क्ते ॥४॥। 

व्याख्या-यह [वचन] कहां पढ़ा है ? श्राज नाम के इलोक हैं [उनमें] । क्यों जी 
क्या इलोकं मी प्रमाण हैं ? इससे क्या ? यदि इलोक भौ प्रमाण हैं, तो यह श्लोक भी प्रमाण 
हो सकता है--'जो उदुम्बर (== गुलर) के वर्णवाली' घटियों का घड़ा समुदाय मी पीया 
` हुआ स्वर्ग को प्राप्त नहीं करावे, तो वह क्रतुगत [स्वर्ग को] क्या प्राप्त करायेगा ?' यह श्राप 


का [वचनं] प्रमोदीपुरुष द्वारा कहा हुआ हैं। जो श्रम्र्मत्त [-- श्रापंत पुरुष] सें कहा हुआ - 


यंचने हैं, चह प्रमाण है । 
विवरण--घटी -- छोटे घट=कलश । श्रतः उदुम्बर वर्शांवाली धटियौं(-= छोटे घंटों) 
से तात्पर्ये इै- वाम्ने के छोटे कलंझों से । ताम्रं के- पात्र मैं प्राय; ठो पदार्थ रखे जाते '  हैं-- जल 
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. अथवा मद्य । ताम्रमात्र में रखे गये जल में जीवनीय तत्त्वों का संयोग होता है, ओर मद्य रखने 
से उसमें मादकता बढ़ती है। मतृ हार आदि सभी व्याख्याकारों का मत-हैःकि इस इलोकः में; 
सौत्रामणि यज्ञ में किये जानेवाले मद्यपान की निरर्थकता! कही गई है। अर्थात्‌ .मद्यशाला में: 
घड़ों मद्य पीने से यदि स्वगं नहीं मिलता, तो सौत्रामणि यज्ञ में किये गये स्वल्प से मद्यपान “से 
स्वगं कसे मिल सकता है ? बु अदा 5 
यहां यह्‌ जानना आवश्यक है कि सौत्रामणि याग में जिस सुरा का विधान है(जसा कि 
कात्यायन श्रौतसूत्र १६।१।२०,२१ में उल्लेख है), वह मद्चरूप नहीं है । उसमें तो व्रीहि और 
इयामाक का ओदन पकाकर उनका उष्ण उदकस्-मांड को दो. पात्रों में लेकर उनमें ब्रीहि 
और श्यामाक का ओदन डालकर तीन दिन रखा जाता है । तीन दिवस में उसमें कांजी के 
समान खटास तो उत्पन्न हो जाता है, परन्तु मादकता उत्पन्न नहीं होती एक मास श्रथवा 
चालीस दिन तेक श्रासव श्ररिष्ट के घटक द्रव्यों कों भूमि में अथवा भूसे में गाड्ने पर भी पांच 
से दस प्रतिशत तक ही मादकता उत्पन्न होती है। मच्च बनाने के लिये मंद्य के घटक द्रेव्यों में 
मादकेता उत्पन्न होने पर वाष्पीकरण द्वारा सार खींचना पड़ता है। सौत्रामणिं यज्ञ में प्रयुक्त 
सुरा में यंह कार्य नहीं होता । श्रत: उसकी तुलना कांजी से की जा सकती है दूंसरे शब्दों में 
यह्‌ सुरा कांजीरूप है, मद्यरूप नहीं । सुरा शब्दमात्र से सौत्रामणिं में मद्यपान का विधान 
मानना, अपने श्रापको धोखे में डालना है । 
इतना ही नहीं, इस इलोक में सुरा श्रथवा मद्यं को नामौनिशांन नहीं है। सौत्रामणिं 
याग में निर्दिष्ट सुरा ताम्रयात्र में भी नहीं रखी जाती है! अतः हमारा विचार है कि यह 
इलोक यज्ञकमं में आचमन श्रादि के लिये ताम्रयात्रे में रखें गमे जल के आचमन की निरथकता 
का बोध कराता है । शब्दार्थं स्पष्ट है--संकड़ों ताम्र के घटों में रखे गये जल के पान से यदि 
स्वगं नहीं मिलता, तो यज्ञगत ताम्रपात्रस्थ श्राचमनी में रखे गये जल कै श्राचमन से स्वर्ग कसे 
मिलेगा ? अर्थात्‌ इस में यज्ञीय कमं की विधि का परिहास किया है। _ 
यज्ञीय कमे वैज्ञानिक कर्म है । उसकी प्रत्येक विधि अंपने भीतर किसी वेज्ञानिक क्रिया 
का बोधन कराती है। समस्त नत्यक श्रौतकर्म भ्राधिदेविक जगत्‌, के . व्याख्यातरूप हैं, अत: उन 
में विहित प्रत्येक विधि यथावत्‌ करने से ही . श्राधिदैविक जगत्‌ में होमेवाली क्रियाश्रों का 
प्रतिनिधित्व करती है । यदि याज्ञिक कर्म यथाविधि नहीं किये जाते हैं, तो जिस आधिदेविक 
कम के वे प्रतिनिधि हैं, उसका यथावत्‌ बोघ नहीं हो सकता । . 
नत्यक श्रौतयाग ग्राधिदविक जगत्‌ के व्याख्यानरूंप हैं। ईसं के लिये शाखाओं श्रौर 
राह्मण ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर भ्रधियज्ञ और आधिदैविक कर्म की समानता के बोधक वचनो 
र गम्भीरता से विचार करेना चाहिये । इसीलिये यास्कमन्ति ने निरुक्त १1२० में अधियज्ञ को 
पुष्षस्थानीय, श्रौर श्रधिदंवत को फंलस्थानीयं कहा है । यज्ञों के उक्त तत्त्व कॉ समझ लेने से 
ही यज्ञों की बैज्ञानिक व्याख्या हो सकंती है । इस विषय पर हमने अन्यत्र विस्तार से विवेचन 
किया है । 
थतः उक्त शलोक यज्ञीय विधि का उपहास करता है, भ्रतः यह प्रमत्तगीत कहा गया 
है । भत हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की १३८बीं कारिका के स्वोपज्ञ व्याख्यान में शुष्क तक 
के उदाहरण रूप में इस एलोक को उद्धत किया है | 
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` 'श्राजसंञ्चक इलोक-“यस्तु प्रयुङ्बते' श्लोक भ्राजनामक इलोकों में पढ़ा गया है । नागेश 
के लेखानुसार वातिककार कात्यायन ने भ्राजनामक इलोकों का निबन्धन किया था। श्रतएव 
भाष्यकार ने प्रमाणभुत आचाय॑ का वचन मानकर उसकी संगति लगाने का प्रयत्न किया है । 
क्योंकि अप्रमत्तः आप्त व्यक्तियों के वचन प्रमाणभूत होते हैं । श्राप्त पुरुषों के प्रामाण्य के विषय 
में चरकसंहिता में कहा है-- 
“रजस्तमोभ्यां निमु क्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 
+ ˆ `` ` न्वेषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ ` 
- श्राप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयस्‌ । 
` सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्माद्‌ श्रसत्यं नीरजस्तमाः ॥? सूत्रस्थान ११।१८,१६॥ 


५ समाष्य-व्याख्याकार कयट शेष नारायण प्रमति ने 'यस्तु प्रयुङक्ते' वचन को स्मृति” 
रूप मानकर इसको भ्रनुग्राहिका श्रृति के रूप में "एकः शब्द; सम्यग ॒ ज्ञातः सुप्रयुक्तः शास्त्रा- 
न्वितः स्वगं लोके कामधुक्‌ भवति!(--शास्त्र से समर्थित एक शब्द भ्रच्छे प्रकार जाना हुग्रा 
और सुप्रयुक्त हुआ स्वर्गलोक में सब कामनाओं को पूणां करनेवाला होता है) बचन को उद्धत 
किया है। यह वचन एकः पुर्वप्रयोः (६।१।८१) सुत्र के महाभाष्य में उद्वत है। भतहरि 
इसे स्मृति-वचन माना है । वस्तुत: इसे स्मृति-वचन ही मानना उचित है। महामाष्य ३।१।४८ 
में प्रयोग-विशेष के फलविशेषमें भी एकवचन उद्धृत किया है ना 
- 'नाकंमसिष्टसुखं यान्ति सुयुक्तैवेडवारथै; । 

0000? ग्रथ पत्काषिणों यान्ति येऽचीकमत्‌ भाषिण; ॥' 

_. ` श्रर्थात्‌--जो व्यक्ति श्रचकमत्‌ का प्रयोग करते हैं, वे उत्तम घोड़ियों से अच्छे प्रकार 
युक्त रथों से अपने इष्ट सुख स्वर्ग. को सुखपूर्वक प्राप्त होते हैं। और जो ्चीकमत्‌ का प्रयोग 


करते हैं, क्रे पर घसीटते हुए जाते हैं ॥ 
वस्तुतः "एक: शब्दः’ और “नकमिष्टसुखं' वचन अ्रथंवादरूप हैं । इनका तात्पर्य शब्द 
का शास्त्रपूँवक ज्ञान और सुप्रयोग करना चाहिये” इस विधि की प्रशंसा में है ! क र 
[भाष्यम्‌] श्रविद्वांसः- 
अ्रविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्लत विढुः । 
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायसहं वदेत्‌ ॥ 
अभिवादे स्त्रोवन्मा सूसेत्यध्ययं व्याकरणम्‌ ॥ भ्रविहांसः ।। ५।॥ 


| |  वंधाख्या--“्रविद्वांसः--जो सूख प्रत्य भिंचादन ( >> अभिवादन के उत्तर ) में नाग 
पद के प्लुतं उच्च्रारण को नहीं जानते, उनके प्रति प्रबास से लौटकर जसे स्त्रियों के श्रसिवादन 

में अयेमहमंभिवादये (>>यह मैं प्रभिवादन करता हूं ) इतना ही इच्छानुसार” प्रयोग करे । 

अभिवादने में हमे स्त्रीवर्त [व्येंबंहारथोग्य] न होवें, इसलिये व्याकरण पढना चाहिये | 






१. नागेश भट्ट ने 'कामम्‌ का अर्थ 'निःशद्ध' किया है, रथात नि; झक होकर 'श्रभि- 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० १ २३ 


विवरण---अभि वादन-प्रत्यंभिवादन में शास्त्रमर्यादा अथवा लोकमर्यादा इस प्रकार है-- 
गुरु भ्वादि ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति को अभिवादन करते समय श्रसिवादये देवदत्तोऽहं मो; ऐसा स्व- 
नाम-निर्देशपूर्वक बोलना चाहिये । अभिवादन के प्रत्यभिवादन (उत्तर ). में गुरु आदि द्वारा 
श्रायुष्मान्‌ एधि देवदत्त ३ इस प्रकार नाम पद के अन्त में .प्नुत उच्चारण करना चाहिये? । 
स्त्रियों को अ्रभिवादन करते समय केवल 'अभिवादये5हं मो: इतना: ही. कहने का लोकाचार 
है । इस भेद ,का कारण स्त्रियों के प्रति हीन भावना वा उनका श्रपठित होना आदि नहीं. है-। 
अपितु पुरुषों को स्त्रियों के साथ अथवा स्त्रियों को पुरुषों के साथ उन्मुक्त व्यवहार से दूर 
रखना ही है । यही तात्पर्य 'कर्थ च नास स्त्री समायां साध्वी स्यात्‌” इस भाष्यवचन , (४१। 
१५) का जानना चाहिये । दूरदर्शी घर्मशास्त्रकारों ने तो माता दुहिता स्वसा जसे अति पवित्र 
संबन्धवाले व्यक्तियों के विषय में यहां तक लिखा है _ , ES 

| मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌. | 
बलवान्‌ इन्व्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ मनु० २।२१५॥ 


भ्र्थात्‌--पुरुष को चाहिये कि माता दुहिता श्रौर स्वसा के साथ भी एकान्त में न रहे । 
बलवान्‌ इन्द्रियां विद्वान्‌ को भी अकम में घसीट लेती हैं। 


यह सामान्य नियम हुँ: अवस्था विशेष में इसका अपवाद भी सम्भव ह। इसी 

का निर्देश मनु ने युवा ब्रह्मचारी का युवा गुरुपत्नी के अभिवादन में पादग्रहण के विना करने के 
विधान द्वारा दर्शाया है. (मनु० २२१६) । इससे स्पष्ट हे कि , प्रौढा अथवा. ढद्धां स्त्रियों का 

अभिवादन पुरुषों के समान ही कंरना चाहिये । इसका संकेत भाष्यकार द्वारा उद्धृत वचन में 

"कासं? पद के प्रयोग से मिलता हूँ । याज्ञवल्कय जेसे ब्रह्मनिष्ठ का--कस्तद्‌ श्राद्रियेत यत्पर- 

पुसो वा पत्नी स्थात्‌(शत० १।३।१।२१) अर्थात्‌ 'कोन इस बात का आदर करेगा कि पत्नी के 

समा में बेठने से वह पर-पुरुष की हो जायेगी” । तथा गार्गी सुलभा सदुश ब्रह्मवादिनी स्त्रियों 
का जनक की समा में श्राना जाना, और याज्ञवल्क्य श्रादि के साथ शास्त्राथं भो करना (द्र०-- 

शत० और महाभारत) श्रपवाद रूप जानना चाहिये। 


'वादयेऽहं भोः’ ऐसा बोले । पक्षान्तर में “विधि के विना” अर्थ लिखा ह । “विधि के विना' अर्थ 
भ्रशुद्ध हुं । क्योंकि मनुस्मृति २।१२६ में उक्त विधान उपलब्ध हू । 


१. प्रत्यभिवादेऽशूद्रो । । अष्टा० 51२5३, तथा मनुस्मृति २१२५-- 
_ श्रायुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । = 
ग्रकारईंचास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः ॥ .. 


२. महाभाष्य में 'स्त्रोवत्‌' कहा है । मनुस्मृति २१२६ 
यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्याभिवाीदनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुद्रस्तथव सः ॥ ' 

विप्र का लक्षण--'वेदाष्ययनातु. ततो विप्रः’ ह 1 वेदज्ञ श्रविद्वान्‌ नहीं हो सकता । अत 

मनु के उक्त इलोक में 'विप्र' शब्द से 'जन्मना विप्र' अर्थात्‌ विप्रकुल में उत्पन्न व्यक्ति से अभि- 
प्राय हे (द्रष्टव्य--मंनु० २।१५७), ऐसा जानना चाहिये । ` `` 


“® 





'शुद्रवत्‌' निदश ह । यथा- 
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` श्रयमहं वदेत्‌ यहां क्ृष्णाचार्य ने श्रनुकरणं चानितिपरम्‌ (१।४।६१) से अनुकरणरूप 
अंयमहम्‌' क्री' गति संज्ञा मानकर "वदेत्‌? के साथ समास माना है। समास में ग्रन्तवतिनो 
विभक्ति के लोप.का वारण 'भ्रस्यवामौयम्‌? पद के समान ग्रनुकरण-सामर्थ्यं से किया है। 
(द्रष्टव्य-उद्योत छाया व्याख्या)। नागेश भट्ट ने इस का खण्डन करते हुए लिखा है कि 
“यहां कृन्‌ का योग न:होने से गतिं संज्ञा का ग्रभाव है । और गति संज्ञा के अभाव से 'वदेत्‌ 
केः सांथ संमास का अमाव जानना: चाहिये” ॥ वस्तुतः नागेश का कन्‌ का योग न होने से” 
लिखना चिन्त्य है। अ० १।४।६१' सुत्र में कृन्‌ के सम्बन्ध का उल्लेख नहीं है। उदाहरणों में 
कृन्‌ का प्रयोग क्रिया-यौग का सामान्य बोघन करने के लिये है। श्रत: यदि यहां समास इष्ट 
नहीं है, तो श्रविवक्षारूप अन्य मार्ग अपनाना चाहिये । नागेश ने 'श्रयमहमिति चदेत्‌'क्वाचित्क 
पाठ माना है ॥ इस पाठ में छन्दोभङ्ग दोष है ॥ श्रतः यह श्रपपाठ ही है। 


[भाष्यम्‌] विभक्ति कुर्वन्ति । याज्ञिकाः पठन्ति--प्रयाजाः सविभक्तिकाः 
कार्या” इति । न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः दाक्याः कतु स्‌ ॥ 


विभक्ति कुवन्ति ॥। ६॥ 


व्याख्या- “विभक्ति कुवन्ति विश्ववित कर” | याज्ञिक पढ़ते हैं-'प्रयाजों को विभक्ति- ' 
युक्त करना चाहिये' । बिना व्याकरण को पढ़े प्रयाज सविभक्तिक नहीं किये जा सकते । 


` „ _ बिवरण--प्रयाज उन यज्ञाद्भभूत श्राहुतियों का नाम है, जो प्रधान याग से पूर्व दी 
जाती हैं। इसी प्रकार श्रनुयाज उन आहुरतियों का नाम हुँ, जो प्रधान याग के अन्त में दी 
जाती हैं (प्रयाजानुयाजी यज्ञाङ्गो ७।३।६२) । प्रकृतियाग दर्शपौणँमास में पांच प्रयाज होते 
` हैं, और तीन श्रनुयाज (विक्ृतियागों में संख्या न्यूनाधिक होती है) । भाष्यकार ने प्रयाजों को 
ही सविभक्तिक करने का उल्लेख किया है। इसे अनुयाजों की मो सविभक्तिक करने का 
उपलक्षण जानना चाहिये । 


सविसबितत्व के प्रयोग का विषय---जब यजमान आधान के अनन्तर उदर रोग से 
"पीडित हो, श्रथवा एक संवत्सर के मध्य ही उस पर महती विपत्‌ श्रावे, तब उसके लियं 
नैमित्तिक पुनराधेय इष्टि चिहित है । उसी विशिष्ट पुनराधेय इष्टि में प्रयाज और श्रनुयाजों 
को सविभक्तिक करने का विधान है। | त 
प्रकृति (पौणँमास)) याग में ५ प्रयाजीं के निन्न मन्त्र हँ _ 
ये ३ यजामहे समिषः समिघो श्रस्त आज्यस्य व्यन्तु ३ वो ३ षट्‌ ॥ ११ 


१, “कुवन्ति' यह लेट लकार. का रूप हें (द०---उद्योत्त छाया )। अथवा “यं।जिका:” पद 
का आक्षेप करके, और “विर्माक्ति! में जाति में एकबचन मानकर श्रथ करना ज्ञाहिये--याज्ञिक 
विभक्तियां करते हैं । | 

२, &०--श्राघाताद यद्ामयावी यदि वां अर्था व्यथेरन्‌ धुनराधैयेष्टि: । ्रांदव ० श्रौत 
२७. | ~, क 

३. दश म देवक्ाभेद से पझ्चस मन्त्र में भेद है । 
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थे ३ यजामहे " तनूनपादग्न आज्यस्य वेतु ३ वोर षट्‌ ॥२॥ 
- -ये ३ यजासहे इडो अख भ्राज्यस्य व्यन्तु ३ वौ३षट्‌ ॥।३॥ 
ये ३ यजामहे बाहरग्न शाज्यस्य वेतु ३ वौरेषट ॥४॥ 


थे ३ यजामहे स्वाहाग्नि स्वाहा सोमं स्वाहारिनि स्वाहा विष्णु स्वाहाऽनीवोमौ स्वाहा 
ग्राज्यपा जुषाणा अग्न श्राज्यस्य व्यन्तु ३ वो३षट्‌ ॥५॥ 

इन में 'ये३े यजामहे' भ्रंश सूल मन्त्र से बहिभु त हें । 

इन मन्त्रों में सभी पद सविभक्तिक हैं, पुनः इनको सविभक्तिक करने कां जो विधान 
किया है, उसका भ्राशय सभी व्याख्याकारों ने मन्त्रपठित विभक्ति से भ्रतिरिक्त विभक्तियुक्त 
करना लिखा ह । केवल प्रत्यय का प्रयोग हो नहीं सकता, इसलिये प्रकृति का आक्षेप किया 
जाता है । वह प्रकृतिं क्या हो, इसके लिये “त्वसग्ने प्रयांजानुयाजांनां ` पुरस्तात्‌ त्वं पश्चात्‌ 
` इस मन्त्रवणां से अग्नि का आक्षेप होता हैँ । (द्र०--मतृ हरि-नागेश) । मट्टोजिदीक्षित ने 
'शब्दकौस्तुभ” में किदेवत्या प्रयाजानुयाजाः प्रइनपूर्वकः झाम्नेया इति तु स्थितः इस निरुक्त 
(८२२) वचन.को उद्धत किया ह। ह ह क 


वास्तंविंकता उक्त विचार से भिन्न हें । 'विभक्ति/ यहं याज्ञिकों की पारिभाषिक संज्ञा 
हँ । इसके लिये श्रघोलिखित उद्धरण देखिये- | | | 


(१) विभक्तिभिः प्रयाजानुयाजान्‌ यजति। ऋतवो वे प्रयाजानुयाजां ऋतुभ्य एव तत्‌ 
समाहरति । “अग्न श्रा याहि वीतये’, “अ्रग्नि दूतं वणीमहे!, 'श्रग्निनाऽग्निः समिध्यते’, अंग्निं- 
वृत्राणि जङ्घनद्‌', अग्ने: स्तोमं मनामहे', '्रग्नायो मर्त्यो ढुवः' इत्येतासामृचां . प्रतीकानि 
विभक्तयः, ता वं षड़ भवन्ति` `` ` ` `` । कोषीतकि ब्राह्मण ।१।४॥ 


(२) “अग्निशब्दं चतुषुः प्रयाजेषु, अनुयाजयोइच विभक्तय इत्याचक्षते ।' शाङ्घायन 
श्रौत सुत्र २।५।१०॥ | ३; हे 

(३) उक्त शाब्वायन सूत्र' की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने लिखा हे-“योश्यमगिनि- 
= झाढ्दः षटसु स्थानेषु, तं विभक्तय इत्याचक्षते याज्ञिकाः । एतासामृचां प्रतीकानि बिभक्तय 
इति’ (द्र०--की० ब्रा० १।४) इति शृतेः। दै 


उक्त प्रमाणों के श्राधार पर कौषीतकि ब्राह्मण में उद्धृत ६ क्रचाओ के प्रतीकभृत जो 
६ पद--श्रग्ने, श्रग्निम्‌, श्रग्तिता, अग्निः, श्रग्नेः, अग्नायः हैं, इन्हीं को. विभक्ति’ पारिभाषिक 
संज्ञा हँ । भ्रतः प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः का राब्दार्थं होगा---'प्रयाज के मन्त्रों को विभक्ति- 
संज्ञक 'भ्रग्ने' ्रादि पदों से युक्त करना चाहिये । अतः उक्त प्रमाणों के परिप्रक्ष्य में महामाष्य 
के व्याख्याताओं ने जो कल्पना की हे, वह ग्रनुपयुक्त हें । 





गोत्रभेद से किन्ही गोत्र कें यजमानों के लिये द्वितीय मन्त्र में 'तनुनपात्‌' के स्थान 
में 'नराशंस का प्रकोग होता हे । | है 
२, तुलना करों->नताण्ड्य्र ब्राह्मण, १०७१; शत्‌०. २१२।२। ४1 





र्द | ४ 'पातञ्जल-मंहाभाष्ये 


६ विभक्तियों का विनियोग--प्रयाज के पाँच और भ्रनुयाज के ३ मन्त्र मिलकर ८ 
मन्त्र होते हैं, विभक्तियां ६ ही हैं। अतः इनके विनियोग के लिये शतपथ (२।२।३।४) में 
लिखा ह--- 


= 


'ता एताः षड विभक्तीयंजति । चतस्रः प्रयाजेषु, 
ताय । जामि हि कुर्याद्‌ थद्‌ द्र चित्‌ सह स्याताम्‌ ।' 


अर्थात्‌ इन छ: विभक्तियों को यजन करता हुँ। चार को प्रयाजों में, दो को भ्रनुयाजों 
में: * “जामिता ( == समान हिः प्रयोग) के लिए । जामिता ही करे, जो दो साथ होवें । 


इस प्रकार व्याख्या करने पर भी प्रयाज ग्रौर अनुयाज के किस मन्त्र में इनका प्रयोग 


न करे, इसकी स्पष्टता के लिये अन्य . वचन है--यथाम्नात उत्तमः । अर्थात्‌ उत्तम==ब्रन्त्य 
` प्रयाज श्रोर श्रनुयाज का यथाम्नात ही पाठ करना चाहिये ।१ श्रर्थात्‌ उनमें इन विभक्तियों का 
प्रक्षेप नहीं होता । 


इस प्रकार प्रयाजों में से प्रादि के चारं प्रयाजों में क्रमश: श्रग्ने, अग्निम्‌, श्रग्निता 

श्रग्नेः पदों का प्रयोग होता है । इन प्रयोगाहँ पदों का प्रयोग मन्त्रगत अग्ने! पद के पूर्व अथवा 

पश्चात्‌ किया जाता है ।२ मंत्रायणी संहिता में ग्रर्थनाश के कारण ऋद्धि की कामना से क्रिय- 
माण पुनराधेयेष्टि में उक्त विमक्तियों का प्रयोग पश्चात्‌ करने का विधान है? । 


कतिपय याज्ञिक ग्रन्थों में प्रत्यक्ष विभक्तियों का विधान नहीं मिलता। वहां विचारणीय 
होता है कि अग्नि शब्द की किन विभक्तियों का श्रौर किस वचन में प्रयोग किया जाये ? प्रत 
वहां विशेष विधान है--पञ्चम्यन्त का प्रयोग नहीं करना चाहिये” । तथा जिनके प्रयोग से 
द्ृथक्षर होते हुए चतुरक्षरता हो, उनका प्रयोग करना चाहिये ।* इस प्रकार तृतीया चतुर्थी 
पञ्चमी से व्यतिरिक्त विभक्तियों का प्रयोग इन के मत में होता है ।* सम्बुद्धि का भी प्रयोग 





१. यथाम्नात उत्तमः प्रथाजः। तस्योपरिष्टाद्‌ [न] क्रियते विभक्तिः.) महाभाष्य 
दीपिका का पृष्ठ १३, पुना संस्करण । तथा 'यथाम्नात उत्तम: इतिवचनादू उत्तमप्रयाजमन्त्रेऽपि 
नापूवंविभक्त्यन्तप्रक्षेपः । महाभाष्य टीका शिवरामेन्द्र सरस्वती कृत । हमारा हस्तलेख, पृष्ठ 
२७; मुद्रित पृष्ठ ५६, पाण्डिचेरी संस्करण । | 

२. द्र०--'पुरस्ताद्वोपरिष्टाद्‌ वा विभक्तीः कुर्यात्‌’ । आश्व० श्रौत० २।८॥ ' 

३. 'युस्येत्स्येत्‌ तस्योपरिष्टाद्‌ प्रयाजानां 'विमक्तीः कुर्यात्‌’ । मं० सं० १।७।३॥ 

“न शब्दजामि कुर्यात्‌, शब्दजामि हि तद्‌ भवति यत्पञ्चम्यन्तम्‌ ।' महाभाष्य- 
दीपिका में उद्धत वचन । | | 
` प्‌, द्र०-या द्ृद्यक्षरा सत्यश्चतुरक्षरा भवन्ति ॥ महाभाष्यदीपिका में उद्धुत वचन । 

६. द्र०-“शब्दज़ामि हि तद्‌ भवति यत्पञ्चम्यन्तमिति वचनात्‌ उत्तमे प्रयाजे विभक्ति- 
निषेधात्‌ तृतीयाचतुर्थीपञ्चमीव्यतिरिक्ता विभक्तय श्राश्रीयन्ते’ (महामाष्यः टीका शेषनारायण 
कृत)। 'टा ङ इत्येतयोरादित एव हृ्थक्षरत्वाभावाच्च । तथा ङस्यन्तमपि न प्रयोक्तव्यम्‌ः* ` ° °° 
००१ शिवरामेन्द्रे सरस्वती कुत टीका, पृष्ठ २७ हमारा हस्तलेख; मुद्रित पृष्ठ ५६ । 
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नहीं होता, क्योंकि दृचक्षर होते हुए भी पूर्वरूप होने से “अग्नेः्ग्ने” व्यक्षर होता है ।१ द्विवचन 
बहुवचनों का प्रयोग मन्त्रगत एकवचनान्त भग्ने’ पद के साथ विषमता के कारण नहीं 
होता । | 


विभक्ति-प्रयोग के विषय में विभिन्न याज्ञिक ग्रन्थों में मतभेद उपलब्धं होता है। सेब 
का यहां निर्देश करना ग्रशक्य है । समस्त मतभेद को व्यवस्था यथासम्प्रदाय जाननी चाहिये । 
हमने यहां भाष्यकारीय वचन को समझाने के लिये एकपक्ष के अनुसार ' विभक्तियों. की निदश 
किया है। 





[भाष्यम्‌] यो वा इमास्‌--'यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशश्च वाचः विद- 
घाति स श्रात्विजीनो भवति ।' भ्रात्विजीनाः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ यो वा 
इमास्‌ ।।७॥ 


व्याख्या- “यो वा इमाम्‌'--जो निश्चय से इस वाक्‌ (== वेदवाक) को पर्देशः 
स्वरशञः और ग्रक्षरशः [जानता हुआ इसे संस्कृत] करता है, वह ऋत्विक्‌ कमं के योग्य होता 
है । हम ऋत्विक्‌ कर्म के योग्य होवें, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 


। विवरण--'पदंशः'=पदेन पदेन इति, संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ (५।४।४३) से 

शस्‌ । इसी प्रकार स्वेरशः अक्षरशः में जानना चांहिये। श्रर्थात्‌ प्रेतिपद प्रतिस्वर प्रत्यक्षर- 

| पूर्वक जानता है । कॅयट ने पढं पदम्‌ इति पदशः विग्रह लिखा है। विदधाति क्रिया'' का कर्म 
वाचम्‌ है। श्रंतः पदादि का. कारणरूप में. ही सम्बन्ध हो सकता है । स्वर से यहां उदात्त 
ग्रनुदात्त स्वरित ग्रौर .एकश्रति. का ग्रहण जानना चाहिये । श्रक्षर पारिभाषिक संज्ञा: है ।, तदः 
नुसार केवल स्वंर (==भ्रच्‌)म्रौर व्यञजनसहित स्वर (>-अच्‌) की यह सज्ञा है ।२ यहां दोनों 
का ग्रहण इष्ट है। वयाकरण वरणांमात्र की अक्षर संज्ञा. मानते हैं ।२ 


विदघाति--विधिपूर्वंक घान्‌ करोत्यर्थं है । अतः छायाकार ने वाचं वेदरूपा वांणों पर्द 
पद स्वर स्वरम्‌ श्रक्षरमक्षर विदधाति संस्करोति अर्थ किया है। यह वाक्य ग्रस्पष्ट है । बिंदें- 
घाति=संस्करोति का कर्मं वाक्‌ है भ्रथवा पद स्वर ग्रक्षर ? श्रतः यहां 'वाचं वेदरूपां वांणों 
पदेन पदेन स्वरेण स्वरेण श्रक्षरेण श्रक्षरेण विदधाति संस्करोति, ऐसा पांठ होना.चाहिये । यदि 
विदधाति का लक्षणा से जानाति ग्रथवा उच्चारयति अर्थं किया जाय, तो श्रधिक स्पष्टार्थेक 
होगा । संस्करोति से कहा गया संस्कार भी तो उच्चारणक्रिया से ही सम्भवं है.। पद स्वर 
वणो का यथावत्‌ उच्चारण उनके ज्ञान से ही सम्भव है। ' है 


. | १.. ““ग्रावत्या दृच्चक्ष रा: सन्तश्चतुरक्षरा भवन्ति इति वचनात्‌। सम्मुध्यन्तस्य द्व्यक्ष रत्वे- 
ऽपि द्विवचनोत्तरं पूर्वरूपे सत्यग्नेऽग्ने इति त्यक्षरत्वात्‌ ।' शिव० टीका, पृष्ठ २७ हमारा हस्त- 
। लेख; मुद्रित पृष्ठ ५६, पाण्डिचेरी संस्करण । 
| “स्वरोञ्क्षरम्‌, संहादयव्यंञ्जन:, उत्तरेश्चावसिते:' । केात्यों० प्राति० १1६६-१० १।। 
३. वणां वाहुः पूत्रेसूत्रे । भ्रयवा पूवेसूत्रे वर्णास्याक्ष रमिति संज्ञा क्रिंयते। “बमंडंणनंम्‌ 
प्रत्याहारसूत्र (७) माष्य । | dS; | 
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थाजकः दोनों ही अर्थ सम्भव हैं। इन अर्थो में यथाक्रम यज्ञत्विर्म्यां घजी (५।१।७०) सूत्र 
तथा यज्ञत्विर्स्यां तत्कर्माईतीति चोपसंख्यानम्‌ (महा० ५।१।७०) वातिक से खन्‌ प्रत्यय होता 
है । यजन और याजन का अधिकार विद्वान्‌ का ही है। याजन कम ब्राह्मण की जीविकारूप 
है) श्रतः हम ऋत्विक्‌ कर्म के योग्य होवें, यह अर्थ भ्रधिक प्रासङङ्गिक प्रतीत होता है, । 
. . गुभाष्यस्‌] चत्वारि क्‍ 
.. चित्वारि शृङ्गा त्रयों अस्य॒ पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तांसो अस्य | 
१ त्रिघाँ बढो बषभो रोरवीति महो दवो मत्याँ आ विवेश ॥ | 
MES, ॒ क बक .. ऋ० सं० दीवार 
चत्वारि श्वङ्गाणि- चत्वारि पदजातानि नासाख्यातोपसगे निपाताश्च । 
चयो श्रस्य पादाः-त्रयः काला श्रूतभविष्यद्रतमानाः। हू झीषं-द्ठो शब्दा- 
त्मानौ नित्यः कायश्च । सप्त हस्तासो श्रस्य सप्त विभक्लय: । त्रिधा बद्ध:--ऋ्रिथ्ु 
स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे शिरसोति। वंषभो वषंणात्‌ । रोरवीति शब्दं करोति । 
कुत एतत्‌ ? रोतिः शब्दकर्मा । महो देवो मर्त्या श्राविवेशेति। महान्देवः शब्दः । 
मर्त्या मरणधर्माणो मनुष्याः, तानाविवेश । महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्य- 
ध्येयं व्याकरणस्‌॥ | | FS 
व्याख्या- 'चत्वारि०'--इस के चार शुङ्ग (==सींग), तीने प्रद (==पेर), दो 
शिर, श्रौर सात हाथ हैं । तीन प्रकार से बंधा हुआ बुषम वार-ब्रार शब्द करता है । [यह 
वृषमरूप] महादेव मत्यों में प्रविष्ट है । क 7 
इस [दृषमरूप महादेव] के चार शुद्ध - चार प्रकार के पद--नाम थाश्यात उप सग 
और निपात [शङ्गस्थातीय] हैं । तीन पाद--तीन काल-- भूत भविष्यत्‌ प्रीर वर्तसान [पाद- 
स्थानीय] हैं [शब्दव्यवहार तीन कालों में ही प्रतिष्ठित है] । दो शिर--बो शब्दस्वरूप--- 
नित्य (--स्फोटात्मक) और कार्य (== ध्वन्यातमक ) [शिरस्थानीय] हैं। सात हाथ--सात 


: श्रात्विजीना: यहां ऋत्विजमहं ति श्रात्विजीनों यजमानः, ऋत्विक्‌ कर्मा ति श्रातिबिजीनो 


विभक्षितयां [हस्तस्थानीब] हैं । [यह बूबम] तीन प्रकार से बंधा हुश्रा--तीन स्थानों = उरः | 


कण्ठ और शिर में बन्धा हुआ है। यह चृषभ [का सनां की] वर्षा करने से [वृषम 
कहाता है] । पुनः-पुनः शब्द करता है। कंसे ! रु धातु शब्दार्थक है। महादेव मत्यों में 
प्रविष्ट है । महान्‌ देव शब्द है । मत्यं मरणधर्मा मनुष्य, उनमें प्रविष्ट है। इस महान्‌ देव के 
साथ साम्य (= सायुज्य ) जेखे होवे, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 
चिबरेणे-'श ज्ञा” में क्‍ 'शेदछन्दसि बहुलम्‌' (६।१।६८) से 'शि' का लुक्‌ होताहै। 
छायाकार ने 'शैर्डादेश? (+-शि को डा आदेश) माना है, वह्‌ चिन्त्य है। 
पाणिनीय वैयाकरणों कै मत में सुबन्त और तिङन्त दो ही पद हैं । प्राचीन श्राचारयं 
चार श्रकार के पद मानते थे। नाम =-सुबन्त, आरूयात == तिङन्त, उपसर्ग और निपात । यास्क 
ने भी ये ही चार प्रकार के पद माने हैं (नि० १1१) । पाणिनीय मतानुसार. उपसर्गो का 
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निपातों में ही श्रन्तर्भाव होनें से नागेश ने गोबलीवद न्याय से दोनों का पृथक्‌-पृथकू उपोदान 
माना है। हमारे विचार में यहाँ गोबलीवदे न्याय का आश्रयण चिन्त्य है। पदि पाणिनीय 
मतानुसार हो व्याख्या करनी है, तो उपसर्ग श्रौर निपात भी सुबन्तों के भ्रन्तगेत ही आते हैं । 
उनका पार्थक्य भी विचारणीय है । श्रत: उपसर्ग और निपात ये दो विभाग किसी प्राचीन 
सम्प्रदाय के अनुसार हैं । यहां निपातों के श्रन्तगंत ही “स्वर्‌” श्रादि अ्व्ययों का भी ग्रहण 
जानना चाहिये, अन्यथा उनका संग्रह किसी में नहीं होगा। अर्थात्‌ जैसे पाणिनीय मत में 
ग्रव्यय व्यापक सज्ञा है, निपात उस के अन्तगेत आते हैं-स्वरादिनिपातमव्यमम्‌ (१।१।३६), 
इसी' प्रकार किसी प्राचीन व्याकरण में निपात व्यापक संज्ञा रही होगी, स्वरादि ग्रव्यय उसके 
ग्रन्तगत रहे होंगे । 





शिक्षाकारों ने शब्द के श्राठ स्थान कहे हैं-उरः, कण्ठ, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, 
गोष्ठ श्रौर तालु ॥* यहां केवल तीन का ही उल्लेख किया“है॥ इसका कारण आठौं स्थानों का 
त्रिधा उच्च मध्य नीच भेद से विभागीकरण है। शिर से यहां मूर्धा का ग्रहण है", जो सर्वोच्च 
स्थान है । कण्ठ मध्यस्थानी है, श्रौर उरः सर्वेतीच । अन्य सब स्थान इन्हीं के श्रन्तगत हैं । 
शब्द को 'टृषभ' इसी लिये कहा है कि यह सब को कामवाश्रों को पूर्ण करता है। इसी 
के द्वारा मनुष्य का व्यवहार निष्पन्न होता है। | 
इसी मन्त्र के भाष्यकारीय व्याख्यान को ध्यान में रखकर भतहरि ने लिखा है -- 
ग्रपि प्रयोक्तुरात्मानं शब्दसन्तरवस्थितम्‌ । 
प्राहुमंहान्तं बृषभं येन सायुञ्यसिष्यते ।। वाक्यपदीय १।१३१॥ 
निरुक्त श्र० १३, खण्ड ७ में इस मन्त्र का यज्ञपरक व्याख्यान किया हैं । 
[भाष्यस्‌] अपर आह-- 
a र्‌ ~ ~ | 
'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानिं बिङूर्जा्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं बाचो संनुष्यां वदन्ति ॥/ 
ऋ० सं० १।१६४।४५॥। 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि। चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसग- 
निपाताइच । तानि दिदुर्न्राह्माणा ये सनीषिणः। मनस ईषिणो मनीषिणः । गुहा 
चोणि निहिता नेङ्गयन्ति। गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते, न 
निमिषन्तोत्य्थः । तुरीयं वाचो मनुष्या बदन्ति। तुरीयं ह वा एतद्वाचो यन्मनुष्येषु 
वतते, चतुथमित्यथः ॥॥ चत्वारि ॥८॥ 


१. अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठं शिरस्तथा । जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ 
च तालु च।' श्रापिशल शिक्षा 51२४; पाणिनीय शिक्षा ८।२८॥ 


२. शिक्षावचन में भी मूर्धा के लिये 'शिर:' शब्द का प्रयोग मिलता है । द्र-पूर्वं टि० १। 
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: “व्याख्या दूसरे श्राचायं कहते हैं, ्र्थात्‌ 'चत्वारि’ः प्रंद्वनिदिष्ट. प्रयोजन के लिये 
अन्य मन्त्र उपस्थित करते हैं--चार वाणी के परिमित (--चमे तुले) पद हैं। उनको जो 
मनीषी ब्राह्मण हैं, वे 'जानते हैं ।. [उन चारों में से] तीन गुहा में निहित (--धरे हुए) 
इङ्गित=चेष्टिंत नहीं होतेः।.वाणी के चोथे भाग को मनुष्य ब्रोलते हैं । ` | 

` चार पंरिमिंत पक चार प्रकार के पदं नाम श्राख्यात उपसर्ग श्रौर निपात हैं। 
उन को जो मनीषी मनं का वंशीकार करनेवाले ब्राह्मण [हैं, वे] जानते हैं + गुहा में स्थापित 

ए तीन [मागं] चेष्टा को प्राप्त नहीं होते=निमिषितं नहीं होते=अ्मिप्राय को प्रकट नहीं 

करते । यह वाणी का चोया [माग] है, जो मनुष्यों में वतमान हैं । 

विवरण--इस मन्त्र की भाष्यकोरीय व्याख्या के विवरण में नागेश ने महती भ्रप्रा- 
संङ्झिके एवं क्लिष्ट कल्पनां की हैं। वह लिखता है--'चार पदजात--परा पश्यन्ती मध्यमा 
वेखरी रौर नामादि 1 यहां विचारणीय है कि भाष्यकार जब स्पऽटरूप से नाम श्राख्यात उप- 
सर्गे श्रौर निपांतरूप चारं पदों का ही ग्रहण करते हैं, तब परा पश्यन्ती मध्यमा वेखरीरूप भेद 
कहां से श्रा कूदे । सम्भवतः. उसने वाक्यपदीर्य में परा पश्यन्ती मध्यमाः" वैखरीरूप भेदों का 
निर्देश गुहायां -त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति. को संगति लगाने के लिये किया .होगा। क्योंकि 
वाक्यपदीय श्रादि के मतानुसार परा पश्यन्ती मध्यमा वाक्‌ प्रकाशित नहीं होती, केवल वैखरी 
का ही मनुष्य उच्चारण करते हैं । | 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि--से परा पझ्यन्ती मध्यमा वखरीरूप भेदों का ग्रहण हो 
सकता है, परन्तु वह मन्त्र के स्वतन्त्र व्याख्यान में युक्त होगा, जैसा कि भट्टभास्कर मित्र ने 
तै० सं० २।८।८ में: स्वतन्त्ररूप में किया है। भाष्यकःरीय व्याख्यान में उनका समावेश 
भ्रप्रासङ्गिक है। , - ` | हँ, 5 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद-माष्य (१।१६४।४५) में इस मन्त्र का व्याख्यान 
इस प्रकार किया है--“चार,= नास आख्यातः उपसगं निपात वाणी.के नपे-तुले जानने योग्य 
भाग हैं। उनको मन को दमन केरनेवाले ब्राह्मण==व्याकरण वेद और ईश्वर के वेत्ता जानते 
हैं । तीन=नाम ग्राख्यात और उपसर्ग बुद्धि में धारित हुए चेष्टा नहीं करते (== प्रकाशित 
नहीं होते) साधारणं पुरुष वाणी के चतुर्थं निपात भाग का उच्चारण करते हैं ।* 

 .. यहां स्वामी दयानन्द सरस्वती. ने निपात का श्र्थ. व॑याकरणों का पारिमाषिक नहीं 

लिया । वे इसके श्रर्य निफांल्यन्ते इति निपाताः, ्रर्थात्‌ रूढाः == 1 कृतिप्रत्यय-वि भाग-शून्य ग्रथ 


स्वीकीर्‌ करिते हैं। इसप्रकार उनके मत में योगिक "कृति प्रत्यय के विभाग से सिद्ध नाम 








` २१. आष्यम्‌-- (चत्वारि) नॉमख्यातोपसयंनिपाताः (वाक्‌) वाचः । अत्र सुगा सुलुगिति 
सो लुक्‌ (परिमिता) परिमाणयुक्तानि (पदाति) वेदितु योग्यानि (तानि) (विदुः) जानि 
(ब्राह्मणाः) व्याकरणवेदेश्व रवेत्तार (ये) .(मर्नाषिणः). मनसो दमनशीलाः ;- (गुहाः) गुहायाँ 
बुद्धौ (त्रीणि) नामाख्यातोपसर्गाः (निहिता) घृतानि. (न). (इङ्गयन्ति) चेष्टन्ते (तुरीपम्‌) 
चतुर्थं निपातम्‌ ,(वांच्‌ः) वाण्याः (मनुष्याः) साश्नारणा (वदन्ति) उच्चा रय'न्त । अर्थं मन्त्रो 


निरुक्‍्ते व्याख्यातः । निर० १३।६।४५॥ 











प्रथमाध्याये प्रथमपांदे ग्रा॥१ | ३.१ 


= पना > ~ 


सुप्‌ श्रादि विभक्तियुक्त,, ्रार्यात=तिङादि.विमक्तियुक्त, उंपेसग धातु के साथ जुड़ा, हुआ 
प्रश, इन तीन में प्रकृतिप्रत्ययकुत भिन्नता के कारण ये भेद बुद्धि में. स्थित हैं, अर्थात्‌ बीडिंके _ 
हैं । अतं: मनीषी ब्राह्मण वेयाकंरण ही प्रकृति-प्रत्यय-सं युक्तः रूपं को -देखंते हैँ । जेनसाधारण ` 


तो देवदत्त ग्रामम्‌ उपसपंति आदि सिद्ध रूपों कां ही प्रयोगं करते हैं । अर्थात्‌ वे प्रकंति-प्रत्मम्र+ . | । 


विभाग-कल्पना पुरस्सर शब्दों का प्रयोग नहीं कंरते। रूढ शब्दं `का अथे है--भर्थविशेष में 

प्रयुज्यमान वर्णानुपूर्वी-विशिष्ट शब्द। -निपात शब्द का रूंढ अर्थ में प्रयोग स्वामी. दयानन्द 

सरस्वती ने स्वीय उणादि वत्ति में बहुंत्र किया है। यथा--- की 
खष्पादय: पप्रत्ययान्ता निपाताः ॥रीरेदा ` 
शुकादयः कप्रत्ययान्ता निपाताः ।३।४२॥ 


डी थि 
KE NS pg है ऊ 


यहां निपाताः का श्रर्थ रूढाः ही है। इस निपात शब्द में... कमं में घज्‌ प्रत्यय है । 
निपात्यन्ते श्र्थ भी कर सकते हैं। निपातन रूढ .शब्दों कां ही होता. है, यौगिकों कां नहीं । 
यह वयाकरण प्रसिद्ध तत्त्व है। | ES न 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उक्त मन्त्र के माष्यान्तगंत उक्त तत्त्व को भावाथ.. में इस 
प्रकार स्पष्ट किया है . fe Le 


` „` विद्वान्‌ ग्रौर श्रविद्वानो में इतना ही भेद है--जोः विद्वान्‌ हैं, वे. नामं ्राल्यात' उपसर्ग 
भ्रौर निपातरूप चारों को जानते हैं। उनमें से तीनं ज्ञानं में रहते हैं, चतुर्थ सिंद्ध शब्दसमूह को 
प्रसिद्ध व्यवहार में बोलते हैं। और जो अविद्वान्‌ हैं, वे नाम आख्यात उपसगे : निपातों को नहीं 


जानते, किन्तु निपातरूप साघनज्ञान-रहित सिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैँ ।' 


| यह मन्त्र निरुक्त १३।९ में व्याख्यात है । वहां चतुविध पदों के सम्बन्ध में वयाकरण- 
मत के साथ अन्य मत मौ' दिये हैं । यथा ओंकार और भूः भुवः स्व: तीन महाव्याहृतियां यह्‌ 


` ऋषियों का, मन्त्र कल्प ब्राह्मण और व्यावहारिकी वाक्‌ यह याजिकों का, ऋक यजुः साम 
. और व्यावहारिकी वाकू यह नेरुक्तों का, सर्पो. पक्षियों क्षुद्र, सरीसूपों की वाकू श्रौर व्यावहा:, 


रिकोयहुश्रन्यश्चाचार्योकामतेहै। ०५.५. ६; - 
[भाष्यस्‌] उत त्वः--: हु ` ` ५.5० ८ क 
उत त्व;.पश्यन्न ददश घाचमते त्वः अ्ंशवं भंशोत्येनाम । 
उतो त्वस्मै तन्व,वि सस्रे जायेव पत्यं उश्ती सुवासा,॥ .. 

॒ ऋ० सं० १०।७१।४॥ 
उत त्वः, श्रपि खल्वेकः पश्यश्नपि न प्यति वाचम्‌ । श्रपि .खल्वेकःः 


१. भावार्थः--विदुषामविदुषां चेयानेव भेदोऽस्ति--ये विद्वाँसः: सन्ति, ते ` नाॉमाख्यातो- 


` पसगंनिपातांश्चतुरो जानन्ति । तेषां त्रीणि ज्ञांनस्थानि सन्ति, चतुर्थ सिद्ध शब्दसमूहं' प्रसिद्धे 
` च्यवह्दारे वदन्ति| ये चाऽविद्वांसस्ते. नामाख्यातोप्रसर्ग निपाता. जानन्ति, . किन्तु निपातरूपं 


साधनज्ञानरहितं सिद्ध शब्द प्रयुञजते ॥ 
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_ ऋ््रञ्ञपि न श्णोत्येनामिति । अविद्वांसमाहार्धस्‌ । उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे तनुः 


चिवुणुते । ज़ायेवः पत्य उशतो ,सुचांसा:। तद्या जाया पत्ये कासयमाना सुवासाः 
स्वमात्मानं विवृणुते, एवं वास्वाग्विदे स्वात्मनं विवृणुते । वाङ नो विवृणुयादात्मा- 


` नखसित्यध्येय -व्याकंरणस्‌ 1 उत त्व्रः॥।€॥ 


: | व्याख्या-:उत्त-त्व::--झऔर एक वाणी को देखता हुश्रा भी नहीं देखता, और एक 
इस को सुनेता हुआ भी तहीं सुनवा । और एक: के लिये. [यह वाणी श्रपने] तनू =स्वरूप को 
खोल देती है, जैसे [पति की] कामना करनेहारी सुन्दर वस्त्रोंबाली जाया (--पत्नी) पति के; 
लिये [अपने शरीर को उद्घादित कर देती है] । | | 

ग्रौर एक निश्चय से वाणी को देखता हुआ मी नहीं देखता । और निश्चय से एक 
इसको सुनता हुआ मी नहीं सुनता । [ऋचा का] आधा भ्रविद्वान्‌ को कहता है। श्रौर एक के 
लिये तनु स्वरूपं को खोल देती है। जैसे [पति की] कामना करती हुई सुन्दर वस्त्रधारिणी 
जायां [ऋतुकाल में] अपने शरीर को खोल देती है, इसो प्रकार वाणी वागूविद्‌ के लिये अपने 
स्वरूप को प्रकट कर देती है । वाणो हमारे लिये श्रपने स्वरूप को प्रकट कर देवे, इसलिये 
व्योकरण पढ़ना बोहियि॥ 7 `. 0१ ` ` 

विवरण --इस ऋचा के पूर्वा से से अर्थ न जानतेवाले की निन्दा, श्रौर उत्तरार्ध से अर्थ 
जाननेवालेः की प्रशंसा, की हैं । :इस ऋचा के :पूर्वार्धे में वाणी कें दोः स्वरूपो काः - निर्देश है । 
एक को देखता हुआ नहीं देखता, दूसरे को सुनेता हु्राःनहीं सुनता ।.वाणी का दर्शनीय आंखों 
सें उपलब्धव्य रूप लिप्यात्मक है, और कानों से श्रोतव्य-रूप. ध्वन्यात्मक है। #वाणी. को देखता 
हुआ भी नहीं देखता! का- श्रभिप्राय लिपिज्ञान-विरहित पुरुष आंखों से रेखाओं ला देखता तो 
है, परन्तु उन्‌ संकेतों से प्रकाशित होनेवाली शब्दात्मक वाणी को जानने में असमर्थ होता है । 


इससे स्पष्ट है कि लिखिबिद्या का मूल मी वेद में निहित है । जो पाश्चात्य विह्ान्‌ और उनके 


श्र नुयायी कतिपय भारतीय विद्वान्‌ ' आयो ने लिपिज्ञान विदेशियों से प्राप्त किया! ऐसा मानते 
हैं, और बैदं को पुरुषकृत मानते हैं, उन्हें यह मन्त्र स्पष्ट बता रहा हैं ऋग्वेद के काल में 


Si ड़ 
| + हर 


गया को लिपिज्ञान था । वेदं का “श्रुति नाम लिपिज्ञान के अभाव का बोधक (जैसा पाइचात्य 

मानते हैं) नहीं है, अपितु इसका कारण है वेद का अध्ययन आज तक गुरुमुख से श्रवणपूर्वक 

ही किया जाना । पुस्तक से वेदाध्ययन करने से मन्त्रों का यथावत्‌ सस्वर शुद्ध उच्चारण कभी 

सम्भव ही नहीं है । मुस्मुस्त/से अध्ययककी परम्परा. का ही यह फल है कि ऋग्वेद जैसे 

बृहत्तम ग्रन्थ में भ्राज तक एक मी पाठान्तर उत्पन्न नहीं हुआ। जिस वेद का गुरु:परम्परा से 

श्रध्ययन विच्छिन्न हो गया, उसमें पचांसों पाठभेद मिलते हैं, यथाः श्रथवेवेद । 

हौँ व्याख्यात हँ। ' 

= _ खक्तुघिब तितँउना पनन्तो यत्र धीरा मनसा बाचमक्रत । 

“5. अत्रां सँखयि। सख्यानि जानते भंद्रेयां छक्ष्मीनिहिताधिं वाचि | ` 
` ऋ० सं०१०।७१।२।। 


` यह मन्त्र निरुक्त १।१८ में भी अर्थज्ञ की प्रशंसा और अनर्थज्ञ की निन्दा के रूप में 
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[भाष्यम्‌] सक्ठुः सत्चतेढुर्घावो . भवति; कसतेर्वा विपरोतातूँ विकसितो 


भवति। तितउ परिपवनं भवति, ततवद्वा तुच्चवद्वा । घोरा ध्यानवन्तो सनस घरज्ञा- 
नेन वाचसक्तत वाचसकृषत । श्रत्रा सखायः सख्यानि जानते 1. शत्र सखायः सन्तः 
सख्यानि. जानते सायुज्यानि-जानते। कव ? य एष दुर्गो मार्गः, एकयम्यो वाग्वि- 


षयः। के पुनस्ते ? वयाकरणाः । कुत एतत्‌ ? भद्र बाँ लक्ष्सोनिहितावि .वाचि + 


' एषां वाचि भद्रा लक्ष्सोनिहिता भबति ।. लक्ष्सोलेक्षणाद्धासनात्परिबृढा:ः भषति प. 
सक्तुमिव ॥ १०॥ ST 


व्याख्या--'सक्तुमिव'--चलनी से चालते हुए सत्तु के समान जहां घोर संनसे | 
वाणी उत्पन्न करते हैं। यहां सखा सखापन को जानते हैं। इन की वाणी में भद्रा. 


( =कल्याणी) लक्ष्मी निहित होती हैँ  : ` :-- 


सक्तुः--'षचं समवाये” (धातु० १७२३) से निष्पन्न होता है । उसमें तुष सम-. 
वेत=मिले हुए होते हैं । इसी कारण वह दुर्धघाव होता है, कठिनाई से शोधने योग्य होता है ।. 
अथवा “कस विकसने' के श्राद्यन्त-विपयंय = सक्‌ रूप से 'सक्तु' शब्द निष्पन्न होता है। यह. 
[भू जने से] विकसित होता है=खिलता है । तितउ परिपवन-=चलंनी का नाम है, वह ['तनु 


विस्तारे” से निष्पन्न होने से] ततवत्‌ = फंलाववाली होती है, अ्रथवा [*तुद व्यथने” से निष्पन्न . 


होने से] तुन्नवत्‌ = छिट्रोंवाली होती है । [जैसे चलनी से सत्तु को चालकर झव्यवहरणीय. तुषों 
को पृथक्‌ कर देते हैं, बसे ही] धीर ध्यानवान्‌ प्रज्ञान से बाणी को [श्रपशडंदों से रहितं] करते. 
हैं । यहां (=वाणो के विषय में) मित्र होते हुंए सिन्रपन को जानते हैं। [यहां] कहां ? जो. 
यह कठिनाई से जानें योग्य माग, एक से (== किसी ज्ञानी से ही) प्राप्त करने योग्य वाणी का 
विषय है । वे कोन हैं [जो सखापन को जानते हैं] ? वेयाकरण । यह कंसे ? इन की वाणी में 
भद्रा (== कल्याणकारिणी) लक्ष्मी निहित होती है । लक्ष्मी लक्षण से, दर्शाने से अथवा प्रका- 
शित होने से बढ़ी हुई होती है। । ns 


विवरण--कैयट ने षच्‌ सेचने से 'सक्तु' बनाया है । वह पानी भ्रादि से सिक्त होता है। 
रूप सम्भव होने पर भी भाष्यकार को सेचनार्थक धातु भ्रमिप्रेतं. नहीं हैं । क्योंकि उन्होंने सक्तु 


को 'दुर्धाव' कहा है। श्रत: यहां षच समवाये धातु से ही “सक्तु” की निष्पत्ति जाननी चाहिये । ` 


“तितउ' में तनोतेर्डडः सन्वच्च (उणादि ५।५२) से 'तनु विस्तारे” से 'डउ' प्रत्यय होता है। 
“क्रत” में मन्त्रे घसद्गर० (२।४८०) से च्लि का लुक्‌ होता हैं। हि 


` यास्क ने इस मन्त्र का व्याख्यान निरुक्त ४११ में लगभग ऐसा ही किया-है।=:... - : 


[भाष्यम्‌] सारस्वतीम्‌-याज्ञिकाः पठन्ति--“श्राहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य 
प्रायश्चित्तीयां सारस्वतोर्मिष्ट निवपेत्‌” इति । प्रांयश्चित्तोया मा भुमेत्यध्येंयं 
ब्याकरणस्‌ ॥ सारस्वतोस्‌ ॥११॥ मा पछ 1 
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_ १ अन्य व्याख्याकारों ने 'सच सेचने सेवने च” (१।९७) से बनाया है । सत्त में पाती... 


मिलाया जाता है और सेवनीय भी होता है । 








३४. . पातञ्जल-महाभाष्ये ` 


: व्योख्या--“सारस्वतीम्‌'---याज्ञिक पढ़ते हँ--आहिताग्नि (जिसने श्रग्नि का 
| ७ श्राधान किया है, वह) श्रपशब्द का प्रयोग करके ध्रायदिचत्तविषयक सरस्वती-देवतावाली इष्टि 
को करे ।' हस प्रायश्चित्तीय न होवें, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 


विवरण-_-“प्राहिताग्नि अ्रपशब्द का प्रयोग करके प्रायंर्चित्तीय इष्टि करे? का तात्पर्य 

केवल क्रतुगत श्रपशब्द प्रयोग से है, क्रतुकालातिरिक्त श्रपशब्द प्रथोग से नहीं है (ब्र०-'छाया | 
ग्रन्थ) । प्रायङ्चित्तीयाम्‌--कयट यहाँ भवार्थं में वृद्धाच्छः (४२।११३ ) से छ प्रत्यय मानता | 
है । नागेश ने इसका भ्रमिप्राय 'प्रायर्चित्त का साधन होना ही उसमें होना है” लिखा है, यह | 
चिन्त्य है । यदि | भवार्थं में “छ” प्रत्यय करना ही है, तो 'प्रायङ्चित्तप्रकरणो भवा, ताम्‌” व्या- | 
ख्यान करना उचित होगा । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने तस्येदम्‌ (४।३।१२०) से छ प्रत्यय कहा 
है, वह अधिक युक्त है । यहां तस्मै हितम्‌ (५।१।५) से 'प्रायश्चित्त के लिये हितकारी” श्रे . 
में छ प्रत्यय मानना उचित होगा । प्रायश्चित्तीयाः--यहां केयट ने तस्मे हितम्‌ (५१।५)से छ | 
प्रत्यय कहा है, और घ्रायरिचित्त कर्म के लिए. हितकारी उसके उत्पादन के उत्पादक” अर्थ 
, किया है । यह क्लिष्ट कल्पना है | शिवरामेन्द्र सरस्वती ने यहां मी तस्येदम्‌ (४।३।१२०) से | | 
छ प्रत्ययं किया है । श्रर्थ होगा--प्रायरिचित्त के कर्त्ता। | | 


| निर्वपेत्‌ का अर्थ निर्वाप करना=-देवता के उद्दश्य से चार मुद्ठी ब्रीहि वा यव को 
| अ्रग्निहोत्रहवणी* पात्र में डालना है । निर्वाप कर्म प्रत्येक इष्टि के आरम्म में इष्टिगत देवता 
2. को उह ऱ्य करके किया जाता है । यहां विधिवाक्य में केवल निर्वाप का विधान है, इष्टि का 
विधान नहीं है, अत: ऐसे स्थानों में देवता के उद्देश्य से किया गया द्रव्य-निर्वाप (उस का यज्ञ 
में प्रयोग न होने से) भ्रनर्थक न होवे, इसलिये निर्वपेत्‌ पद लक्षणा से यजेत्‌ क्रिया का बोधक 
होता है। | 
[भाष्यम्‌] दहाम्यां. पुत्रस्य--याज्ञिकाः पठन्ति--“'दशास्युत्तरकालं पुत्रस्य 
जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवदाद्यन्तरन्त:स्थमव॒द्ध तरिपुरुषानूकमनरिप्रतिष्ठितस्‌ । 
तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति-। इथक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्याच्च तद्धितम्‌” इति। ` 
न चान्तरेण व्याकरण कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुस्‌ ॥ दराम्यां पुत्रस्य ॥१२।। 


| 
| 
व्याख्या--'दशाम्यां पुत्रस्य'--याज्ञिक पढ़ते हैं---'बश्ममी [रात्रि] के पश्चात्‌ उत्पन्न | 
| 









































हुए पुत्र का नाम करे (रखे), श्रादि में छोष 'श्रक्षरवाला, मध्य में श्रन्त:स्थ श्रक्षरोंवाला 
अवद्ध- भ्रादि में आर ऐ श्री? अ्रक्षर से रहित, त्रिपुरुषानूक = तीन पुरुषों (पिता पितामह | 
प्रपितामह) को कहने वाला (द्र्थात्‌ उन में से कोई), श्रोर शत्रु में श्रप्रवत्त । ऐसा नाम ही | 
भ्रति प्रतिष्ठित होता है। वो भ्रक्षरोंवाला श्रथवा चार ग्रक्षरोंबाला कृदन्त नाम करे, तद्धितान्त | 
न करे ॥' विना व्याकरण पढ़े कृदन्त वा तद्धितान्तों का बोध नहीं हो सकता[इसलिये व्याकरण | 
बढ़ना चाहिये |) : ¦ । 
विवरण-_'दशाम्याम्‌’ में श्रौपपलेषिक श्रधिकरण में:सप्तमी है.। जसे--बटे शेरते गाव: 
== यौवें वट के समीप सोती हैं, कूपे गर्गकुलम्‌ = कुएं के समीप गर्गो का कुल है, इसी प्रकार 








१. कात्यायन श्रौतानुसार । २. दद्धियंस्याचामांदिस्तद्‌ वद्धम्‌ १।१।७२॥ . 


























प्रथमाध्याये प्रथमपादै प्रा ० | ३५्‌ ` 





यहां अर्थ होगा--दशमी रात्रि के समीप, भ्रर्थात्‌ ग्यारह॒वें दिन प्रातःकाल । दशंस्युंतरेकालम्‌- 
'दशम्या उत्तरम्‌ पञ्चमी योगविभाग से बञ्चमी-समास, पश्चात्‌ काल शब्द के साथः 'देशम्युं- 
तरं कालं यस्य’ बहुब्रीहि समास । यह क्रियाविशेषण है । घोषबत्‌- पाणिनीय शिक्षा, के चौथे 
“बाह्य प्रयत्न’ नामक प्रकरण में पांचों वर्गो से तृतीय चतुथं पञ्चम श्रन्तःस्थ हकार वर्णो का. ' 
(==हश्‌ प्रत्याहारान्तर्गंतों का) घोष प्रयत्न कहा है। इनमें से कोई वर्ण भ्रादि में होना 
त्राहिये । श्रवद्धम्‌- पाणिनीय “ढद्ध' संज्ञा के श्रनुसार ऊपर अर्थ किया है। पर हमें इस श्रयं 
में सन्देह है । प्राचीन श्राचायों के मत में .श्रपत्यम्नन्तहितं बुद्धम्‌ लक्षणानुसार पौत्रप्रमृति==गोत्र 
की बद्ध संज्ञा कही है । इसके अनुसार अर्थे होगा--गोत्रसंज्ञक नाम न॑ रखे । यद्याप इसका 
अतद्वित्तम्‌! में अन्तर्भाव हो जात्ता है, ग्रतः यह श्रथ मी विचारणीय है । मूल स्थान उक्त वचन. 
का अज्ञात है ॥ श्रिपुरुषानुकम्‌ -- 'त्रीन्‌ पुरुषान्‌ श्रनुकायति प्रंमिधतो' तीन पुरुष नाम रखनेवाले 
व्यक्ति के पिता पितामह प्रपितामह श्रमिप्रेत हैं दक्षिण देश में पौत्र श्रौर पितामह का समान 
नाम देखा जाता है। इस लोकव्यवहार से भी यहो ब्रर्थ परिपुष्ट होता है ।. 'अनुक में न्ये- 
. घामपि हृश्यते(६।३।१३६) से दीर्घत्व होता है । श्रनरि प्रतिष्ठितम्‌-इसीलिये. रावण कंस 

हिरण्यकश्यप श्रादि नाम श्रार्यो में उपलब्ध नहीं होते । न तद्धितम्‌--मव आदि श्रर्थवाले. 
तद्धितप्रत्मयान्त शब्द यथावत्‌ व्यक्ति के साथ सम्बद्ध नहीं होते। श्रपत्याथंक नाम रखते से. 
ग्न्य का पितृत्व द्योतित होता है । जैसे कोई देवदत्त अपने पुत्र का नाम गाये अथवा याज्ञ- 
जल्क्य रख दे, तो इन नामों से उसके पिता का .भ्रयथार्थ नाम गर्ग श्रथवा यज्ञवल्क. बोधित 


होगा। | 
[भाष्यम्‌] सुदेवो असि-- 


सदेवो अंसिं वरुण यस्दां ते सप्त सिन्धवः 


अनक्षरन्ति काङुदँ सम्य सुषिरामिव ॥। 
ऋ० स० ८।६९६।१२॥। 


सुदेवो असि वरुण सत्यंदेवोऽसि। यस्य ते सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयं 
झनुक्षरन्ति काकुदम्‌ । काकुदं तालु, काकुजिह्वा, साऽस्मिन्नुद्य॒त इति काकुदस्‌ । 
सुम्यं सुषिरामिव । त्यया शोभनाभुमि सुषिरामर्निरन्तः प्रविश्य दहति, एवंते ` 
सप्त सन्धवः सप्त विभक्तयस्ताल्वनुक्षरन्ति । तेनासि सत्यदेवः । सत्यदेवाः स्याँ- 
सेस्यध्येंयं व्याकरणम्‌ ॥ सुदेवो असि ॥१३॥। क 


.- ब्याख्यां--'सुदेवो असि’ हे वरुणः! तुम सुदेव हो । जिस श्रापके काकुद के प्रतिं 
सातं सिन्धु भ्रनुक्षरित-- प्रकाशित होते हैं, जेसे मुषिरा सुमि को झग्नि। . 


हे बरुण ! तुम सुदेव हो, र/त्यदेब हो जिस भ्रापके काकुद=-तालु के प्रति सात. 
सिन्धु = सात विमबितयां श्रभुक्षरित होती हैं= प्रकाशित होतो हैं । कःकुद == तालु, काकु नाम 
जिह्वा का है, बह इस में उत्क्षिप्त होती है, ऊपर उठती है । जैसे कि सच्छिद्र शोमना श्रय 
प्रतिमा के भीतर अग्नि प्रविष्ट होकर मलादि को जला देता है, इसी प्रकार श्रारपकी सातों 














३६ ` -पातज्जलन्महंभाष्ये 


विमक्यिां तालु (स्थानमात्र का उपलक्षण) को प्राप्त होकर प्रकाशित होती हैं। इससे ठुस 
सत्यदेव हो । हम भी सत्यदेव बनें, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 


_ विवरण- काकुद ताल्वनुक्षरन्ति-यहां प्रकाशन श्रर्थं अ्रभिप्रेत है। उद्यते--यहाँ 
ग्रनेकार्थ होने से उत्क्षेपण अर्थ है । 
[भाष्यस्‌] कि पुनरिदं व्याक रणमेवाधिजिगांसमाने भ्यः प्रयोजनसन्वाख्यायते, 
न पुनरन्यदपि किचित्‌ श्रोमित्युकत्वा वृत्तान्तः शमित्येवमादोन्‌ शब्दान्पठन्ति ? 


पुराकल्प एंतदासोत्‌-संस्कारोत्तरकालं ब्राह्माणा व्याकरणं स्माधोयते । 
तेभ्यरतत्तत्स्थातक रणावुप्रदानज्ञेभ्यो . वेदिका: शब्दा उपदिश्यन्ते । तदद्यत्वे न तथा । 
वेदमधोत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति- विदान्नो वेदिका: शब्दाः सिद्धा लोकाच्च 
लौकिका: । ग्नथक व्याकर गस्‌? इति । तेभ्य एवं विप्रतिपन्नबु द्धिभ्यो5ध्येतृ भय: सुहृद्‌ 
भुत्वा ग्राचाय इदं शास्त्रमन्वा चष्टे--इमानि प्रयोजनान्यध्येयं व्याकरणमिति ॥ 


व्याख्या--क्ष्या यह व्याकरण को ही जानने की इच्छा करनेवालों के लिये प्रयोजन 
का कथन किया जा रहा है, जो ग्रन्य भी कुछ 'ग्रोम्‌' ऐसा उच्चारण करके वृत्तान्तशः = 
प्रपाठकशः [== प्रपाठक-प्रपणठक] 'शम्‌' इत्यादि शब्दों को पढ़ते हैं, उनके प्रति नहीं ? 


पुराकल्प में यह [ग्रध्ययनक्रस] था--[उपनयन] संस्कार के उत्तरकाल में ब्राह्मण 
व्याकरण को पढ़ा करते थे । उन [व्याकरण पढ़े हुओं], उन-उन शागों के स्थान करण श्रनु- 
प्रदान [श्रादि] जाननेवालों को वेदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था। बह [ग्रध्ययनक्रम | 
प्राजकल वैसा नहीं है । [आजकल के धनोपार्जन वा मोगोपभोग में] त्वरा चाहनेवाले बेद पढ़ 
हमें वेद से प्रैदिक शब्द सिद्ध (--ज्ञात) हैं, श्रौर लोक से लौकिक । 
व्याकरण ग्रन्थक है'। उन ऐसे नष्टबुद्धिवाले (अथवा उलटी बुद्धिवाले ) श्रध्येताश्रों के लिये 
सुहृत्‌ होकर ग्राचार्यं इस शास्त्र का श्रन्बाख्यान करते हैं--[इस के श्रध्ययन के] ये प्रयोजन हैं, 
इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । SN 
चिवरण- महाभाष्य १।२।३२ में व्याकरण को उत्तरा विद्या कहा है--'ब्याकरणं 
नामेयम॒त्तरा बिद्या'। इस पर कैयट ने लिखा है--पुराकल्पे पूर्वा श्रद्यत्बे तुत्तरा। वस्तुतः यह 
न्त्य है । महाभाष्य १।२।३२ में छन्दःशास्त्र की अपेक्षा व्याकरण को उत्तरा विद्या कहा है । 
छन्दःशास्त्र से वहां क्या भ्रभिप्रेत है, यह स्पष्ट नहीं है । तथापि उसमें वर्णो के स्थान क्ररण 
प्रनूप्रदान आदि का वणांन होता था, यह स्पष्ट है । इस दष्टि से नागेश का प्रातिशाख्यशिक्षा- 


दिषु निर्देश बास्तविकता के समीप है। हमारे विचार मैं शिक्षासूत्रों का निर्देश मानना . धि 
युक्त है । व्याकरण पढ़ने से पुर्वं स्थान करण प्रयत्नादि के परिंज्ञान के लिये शिक्षा-वेदा ड्भ का 





पढ़ना आवश्यक है। 


स्थान करण अनुप्रदान--वर्णों के स्थान करण श्रौर अतुंप्रदान का वणान पाणिनीय बा. 
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आपिशल शिक्षा के प्रथम द्वितीय और चतुर्थ प्रकरण में किया गया है। नागेश भट्ट शिक्षा मै - 
उक्त 'येन निव्‌ त्यन्ते तत्करणम्‌? (७।४) रूप करण, जिसका निर्देश द्वितीय प्रकरण में किया 

है, का ग्रहण न करके करण से-आस्यन्तर प्रयत्न का निर्देश मानता है (यहां तथा १4२३२ के. 
भाष्य में) । अनुप्रदान बाह्मप्रयत्न है, ग्रतः उसके साहचर्य से करण शब्द से झ्राम्यन्तर प्रयत्नो | 
का ग्रहण भी सम्भव है । अनुप्रदान. के स्थान में कहीं-कहीं नादानुप्रदान पाठ मिलता है, वह 
ठीक नहीं । भ्रनुप्रदान श्वासानुप्रदान और नादानुप्रदान भेद से दो प्रकार का है। केवल भ्रनु- 

` प्रदान शब्द के पाठ से दोनों का ग्रहण सम्भव हो जायेगा । महाभाष्य १२।३३--'कानि पुन- 
स्तानि ? स्थानकरणानुप्रदानानि’ पाठ में. भी 'नाद' का निर्देश नहीं है। . 


[भाष्यम्‌] उक्तः शब्द: । स्वरूपभष्युक्तम्‌ 1 प्रयोजनान्यप्युक्तानि ।- शब्दा- 
नुशासलमिदानों कतंव्यम्‌ । तत्कथं कर्तव्यम्‌ ? कि शब्दोपदेशः कतव्यः, ` भ्राहोस्वि- 


-दपंशेब्दोपदेशः, श्राहोस्विदुभयोपदेश इति ? 


। व्याख्या--शंब्द [लौकिक वैदिक भेद से दो प्रकार का है, यह] कह दिया । [उसका] 
स्वरूप मी कह दिया । [शब्दानुशासन के] प्रयोजन भी कह दिये । झब शबद का अनुशासन 
करना चाहिये । उसे कंसे करना चाहिये ? क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिये, श्रथवा 
झपदाब्दों का उपदेश करना चाहिये, अथवा दोनों (=शब्दों श्रौर अपशब्दो) ` का उपदेश 

. विवरण---कौन से शब्द. उपादेय हैं, कौन से अपशब्द हेय हैं, इतर की . स्पष्ट प्रतिपत्ति. 


के लिये उभयोपदेश की प्राप्ति होती: है । 


_ [भाष्यम्‌] अन्यतरोपदेशेन कृतं स्थात्‌ । तद्यथा भक्ष्यनियमेनाभक्ष्यप्रतिषेधो 
गम्यते । “पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः? इत्युकते गम्यत्‌ एतद्‌- श्रतोच्न्येञ्भक्ष्याः इति । 
ग्रभक्षयप्रतिषेषेन वा भक्ष्यनियमः । तथा “श्रभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्राम्य- 
शुकरः' इत्युक्ते गम्यत एतद्‌-- आरण्यो भक्ष्यः’ इति । एवमिहापि यदि तावच्छ- 
ब्दोपदेशः क्रियते, गोरित्येतस्मिन्मृपदिष्टे गम्यत एतद्‌ 'गाव्यादयोऽपञञब्दाः' इति । 
ग्रथाप्यपशब्दोदेशः क्रियते, गाव्यादिषपदिष्डेषु गम्यत एतद-'गो रित्येष शब्द: इति॥ 


` व्याख्यां- [शब्द और अपशब्द दोनों में से] श्न्यतर के उपदेश से [शब्दों का अनु- 
शासनरूप] काम चल जायेगा! जसे कि भक्ष्य के नियम से अ्रभक्ष्य का प्रतिषेध जाना जाता 
_ है। “पांच नखोंवाले पांच [प्राणी] भक्ष्य हैं’ ऐसा कहने पर जाना जाता है-'इनसे भिन्न 
प्रभक्ष्य हैं' । श्रथवा श्रमक्ष्य के प्रतिषेध से भक्ष्य का नियम होता है । जेसे कि “ग्राम में उत्पन्न 
कुंबकुट अभक्ष्य है, प्राम में उत्पन्न सृश्चर भ्रमक्ष्य है! ऐसा कहने पर जाना जाता है--'अरण्यो- 
त्पन्न [कुक्कुट ग्रोर सुझ्रर] भक्य है' । इसी प्रकार यहां भी यदि शब्दों का उपदेश किया जाता ' 
है, 'गों' इसके उपदेश करने पर यह जाना जाता है--'यावी आदि अपशब्द हैं! 4 और यदि 
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अ्रपशब्दों का उपदेश किया जाता है, 'गावी' श्रादि [श्रपशब्दों] के उपदेश करने पर यह जाना 
.- जाता है--'गौ यह शब्द है? । 

विवरण--शब्द श्रौर ग्रपदाब्द दोनों के उपदेश से यद्यपि शब्दों और श्रपशब्दों का ज्ञानं 
स्पष्टरूप से होता है, तथापि उपदेश में गौरव प्राप्त होता है । श्रन्यतर श्रन्यतम शब्द अव्युत्पन्न 
हैं, ये स्वभावत: दि श्रौर बहुविषयक निर्धारण में व्यवहृत होते हैं । 

'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः? यह श्रपूर्वविधि नहीं है, श्रर्थात्‌ 'पांच पञ्चनख खाश्रो' ऐसा 
विधान नहीं करता, अपितु जो जिह्वालोलुप राग से मांसाहार में प्र होते हैं, उनको नियमितं 
करता है कि 'पांच नखोंवाले प्र।णियों में पांच ही खाने योग्य हैं, श्रन्य नहीं'। इसी प्रकार 
'ग्मक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः', 'ग्रभक्ष्यो ग्राम्यशुकर: वचन भी नियामकमात्र हैं, विधायक नहीं । 
जसे चिकित्साशास्त्र ने मांसाहारी रोगियों के थिये पथ्य अपथ्य में मांसविशेष का भी बिधान 
किया है, वेसा ही घर्मशास्त्रकारों ने मांमाहारियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिये ये वचन 
पढ़े हैं । यदि ये वचन मांसभक्षण के विधायक हों, तो श्रुति-स्मृति से साक्षात्‌ विरुद्ध होंगे । 
वेद और घर्मशझास्त्रों के श्रनुसार मांसमक्षण सर्वथा वर्ज्य है । यद्यपि मीमांसकों के यहां नियम 
प्रौर परिसंख्या” में भेद होता है, तथापि यहां नियमशब्द से परिसंख्या श्रर्थ ही जानना चाहिये । 
मीमाँसको के विधि नियम और परिसंख्या के लक्षण इस प्रकार हुँ-- 

विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च ध्राष्ते परिसंख्येति कीर्त्यते ॥ तन्त्रवातिक १।३।३४(४२) ॥ 

प्रत्यन्त श्रविदित अ्र्थे का कथन विधि ग्रथवा श्रपूर्वविधि कहाती है । जसे “स्वर्गकामो 
यजेत' स्वर्ग की कामनावाला यज्ञ करे | यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह श्रर्थ किसी 
प्रकार भी विदित नहीं है । ब्रीहि (== घान) के छिलके हटाने की कई क्रियाएं 
में कूटना, (२) नखों से छीलना, (३) पत्थर श्रादि से मसलना । ये सब लोकविज्ञात विघियां 
विकल्प से प्राप्त होती हैं । प्रतः ब्रीहीन्‌ श्रवहन्ति वचन नियमविधि है । ग्रवहनन से ही तुष- 
विमोक करना चाहिये, श्रन्य प्रकार से नहीं । जो भ्रपूर्वविधान तो कुछ नहीं करती (जिसके न 
करने से प्रत्यवाय होवे), पर एक ही समय में सम्भव पूर्वतःविदित दो वा श्रधिक क्रियाओं में 
से एक का नियम करती हो, वह विधि परिसंख्या (उक्त से भ्रन्य का वर्जन करना) विधि 
कहाती है । यथा- पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः यहां भक्षण का विधान नहीं है । .रागतः इसमें 
र्त्ति होने से शशक श्रादि का भक्षण पूर्वतः प्राप्त है । जिह्वालोलुप जिह्वो के रस के लिये 


शशकं ग्रादि में से कोई सा प्राणी, ग्रथवा इससे भिन्न मनुष्य ग्रादि प्राणी को खा सकता है। 
इस श्रथ को कहता 





प्रत: पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः विधि पांच पञ्चनखों से भिन्न भक्ष्य नहीं है, 
है । परिसंख्या में मीमांसकों ने तीन दोष कहे हैं--स्वार्थत्याग, परार्थकल्पना, प्राष्तबाध । ये 
ही तीन तो “पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या: का परिसंख्यारूप नियम मानने में उपस्थित होते हैं । 
यथा- “पाँच पञ्चनखो का जो भक्ष्यत्व' रूप अर्थ प्रतीत होता है, उसको छोड़ना पड़ता है । 
'ग्रन्ये श्रभक्ष्याः' रूप श्रन्याथं (जो किसी पद से बोधित नहीं है) की कल्पना करनी' पड़ती है। 


१. द्र०--इसी ग्रन्थ का पृष्ठ २६६, टि० १। 
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आर रागात्‌ पञ्चनख से भक्ष्यरूपेण प्राप्तों का बाध करना होतो है। फिर भी कतिपय स्थानों . 
में जहां अन्य कोई गति नहीं होती, मीमांसक परिसंख्या को भी स्वीकार करते हैं। 


[भाष्यम्‌] कि पुनरत्र ज्यायः ? लघुत्वाच्छन्दोपदेशः । लघीयाञ्चान्दोपदेशः, 
गरोयानपशब्दोपदेशः । एककस्य शब्दस्य बहुवो5पञ्न शाः। तद्यथा गोरित्यस्य 
शब्दस्य गावीगोणीगोतागोपोतलि केत्येवमादयोऽपञ्र शाः । इष्टान्बाख्यानं खल्वपि. 


भवति ॥ 


व्याख्या--इस ( =शब्दोपदेश और श्रपशब्दोपदेश ) में कोन प्रदास्य है. ? लघु होने से 
दोवदेश [ज्यायान्‌ है] । शब्दों का उपदेश दोनों में लघु है, अपशब्दोपदेश गरीय. है। एक- . 
एक शब्द के बहुत से भ्रपञ्र श 'हैं॥ जसे कि “गौ” इस एक शब्द के गाची गोणी गोता गोपो- . 
तलिका इत्यादि श्रपश्च श हैं । [शब्दोपदेश करने से लाघव होते हुए] इष्ट [शब्दों] का अन्बा- : 


ख्यान भी तो होता है।. 


विवरण--*लघीयांन्‌' शब्द-श्रपशब्द दोनों के उपदेश की अपेक्षा श्रन्यतर (--शब्द वा. 
प्रपशब्द) का उपदेश लघु है । इन दोनों के उपदेश में लाघव होने. पर भी शब्दोपदेश लघु है।. 
श्रत: यहां शब्दोपदेश को लघीयान्‌ कहा है। 'इष्टान्वार्यानम्‌'--व्याख्याकारों ने साधु शब्द, 
के प्रयौग को इष्ट= घर्मजनक मानकर इष्टान्वाख्यान माना है। हमारे विचार में “साधु शब्दों 
का जानना ही इष्ट है । ग्रतः शब्दों के उपदेश से उन्हीं इष्ट प्रयोगों का प्रन्वार्यान होता है।.. 


` [भाष्यस्‌] श्रथतस्मिञ्शब्दोपदेशे सति कि शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपदपाठः 
कतेव्यः- गौरश्वः पुरुषो हस्तो शकुनिमु गो ब्राह्मण इत्येवमादयः शब्दाः पठितव्याः? 


_ नेत्याह । भ्रनम्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतियदपाठः । एवं हि भ्यते 
बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषसहृ्र प्रतिपदोक्तानां शब्दपारायणं प्रोवाच, नान्त. 
जगाम ।' बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्चाव्येता, दिव्यं वर्षसहत्रसध्ययनकालो न. 
चान्तं जगाम । कि पुनरद्यत्वे ? यः सवथा चिरं जीवति वषशतं जोवति । चतुभि- 
इच प्रकारेविद्योपयुक्ता भवति--श्रागमक'लेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन 
व्यबहारकालेनेति । तत्र चास्यागमकालेनवायुः कृत्स्नं पयु पयुक्त स्यात्‌ । तस्मादन- 
स्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपदपाठः ॥ 


` व्याख्या--इस शब्दोपदेश [का निइचय] होने पर क्या शब्दों की प्रतिपत्ति ( = ज्ञान) 
में [साधनभूत] प्रतिपदपाठ करना चाहिये--गोः अश्वः पुरुषः हस्ती दाकुनिः मृग; ब्राह्मण 
आदि इस प्रकार धावद पढ़ने चाहिए ? ॒ 
नहीं । यह प्रतिपदपाठ शब्दो के ज्ञान में उपाय नहीं हैं। ऐसा सुमा जाता है-- 


“बृहस्पति ने इन्द्र के लिये दिव्य सहस्र .वंष तक प्रतिपदोक्त शब्दों क! शब्दपारायण कहा, . 
परन्तु चन्त नहीं पाया ।' बृहस्पति प्रवक्ता इन्द्र श्रध्येता, झौर दिव्य वर्षसहस्र अध्ययनकाल, 

















Yo. . पातञ्जल-महाभाष्ये 





फिर भी अरन्त नहीं पाया । फिर झाजकल तो क्या [श्रन्त पाया जा सकता है] ? जो सब 
प्रकार से चिरजीवी होता है, सौ वषं जीता है । विद्या चार प्रकार से उपयुक्त होती है -- 
श्रागमकाल (=श्रध्ययनकाल) से, स्वाध्यायकाल (=ग्रभ्यासकाल') से, प्रवबचनकाल 
(= श्रध्यापन-उपदेशकाल ) से, श्रौरः व्यवहारकाल( = लोकव्यवहार श्रथवा शास्त्रीय व्यबहार 
. यज्ञादि. काल) से.। इन में से [सो वर्ष कौ] सारी आयु ग्रागमकाल में ही उपयुक्त हो जाये 
ग्रथति .पढ़ने में ही बीत जाये । इसलिये यह प्रतिपदपाठ शब्दों के परिज्ञान में उपाय नहीं है ।. 


 विवरण--'बृहस्पतिरिन्द्राय०' इत्यादि श्रर्थवाद-वाक्य है । इसका तात्पर्यं 'प्रतिपदपाङ 
द्वारा चिरकाल में' भी शब्दों का उपंदेश नहीं हो सकता” में है। दिव्य बर्ष --छः मास का 
उत्तरायण देवों का दिन, ६ मांस का दक्षिणायन देवों की रात्रि मानी जाती है। ऐसे ३० 
दिनों (= ३० मानव वर्षो का) एक देवमास, ऐसे १२ देवमासों (= ३६० मानव वर्षो) का 
एक दिव्य वर्ष होता हैं । 











अद्यत्वे--चरक विमान स्थान श्र० ८, खं० १२१ में लिखा है-- 'वर्षशतं खल्वायुषः 

प्रमाणमस्मिन्‌ काले” । अर्थात्‌ इस काल में=चरक द्वारा शास्त्र के प्रवचनकाल में मानव आयु 

` का औसत परिमाण १०० है। चरक यह बेशम्पायन मुनि को ग्राख्या है, यह काशिका ४।३। 

०४ में लिखा है? । श्रतः स्पष्ट है कि महाभाष्यकार भारत युद्ध के १००० वर्ष से श्रधिक 

परवर्ती वहीं हो सकते | इस विषय की सप्रमाण व्रिवेचना के लिये हमारा “संस्कृत व्याकरण- 
शास्त्र का-इतिहास भाग १' में महाभाष्यकार पतञ्जलि नामकं प्रध्याय देखें । | 


` ` शढ्दपारायणम्‌--भर्तृ हरि ने 'शब्दपारायण” को शास्त्रविशेष में रूढ़ माना'हैं॥ श 
पारायण का क्रय प्रकार रहा होगा, इस की कल्पना सम्प्रति उपयुज्यमानः उन शब्दरूपावली' 
ओर घातुरूपावली से कर सकते हैं, जिनमें एक “राम! शब्द श्रथवा एक “भू घातु के रूप लिख 
कर नीचे! तत्संदश रूपवाले कतिपय शब्द वा घातुएं निर्दिष्ट होती हैं । श्रर्थात्‌ 'शब्दपारायणः 
में रूपों की समानता के श्राधार पर शब्दों का वर्गीकरण करके उपदेश किया जाता था। और 
उस वर्गीकरण के श्रारम्भ का जो शब्द होता था. वह उनकी संज्ञा--ग्राहक होता था। ऐसी 
कतिपय संज्ञाएं पाणिनीय व्याकरण और कातन्त्र में उपलेड्ध होती हैं जसे. ह्वंस्व' इकारान्त 
उकारान्त शब्दों की “अ्ररिन! संज्ञा, प्रौर दीर्घं श्राकारान्तों .को “भद्धा संज्ञा कातन्त्र में, तथा : 
दीर्घ ईकारान्त ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग की नदी* संज्ञा (कातन्त्र २१६; श्रष्टा० १।४।३) । | 


१. वेशम्पायन की 'चरक” श्राख्या क्यों प्रसिद्ध हुई, इसके लिये: हमारा. “दुष्कृताय 
चरकाचायम्‌” शीषंक लेख 'वदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' में देखना चाहिये । | 


२. पाणिनीय शास्त्र में एकाक्षर से बड़ी जितनी संज्ञाएं हैं, वे सब अन्वर्थ हैं। परन्तु 
“नदी” महती संज्ञा की श्रन्वर्थंता कुछ ज्ञात नहीं होती । इसकी कातन्त्रोपदिष्ट .. (२।:३॥८-१० ) 
झरिनि श्रद्धा और नदी संज्ञा के साथ तुलना. करने. पर. यहु भी. प्राचीन आचायों की संज्ञा, है, . | 
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ओकारान्त की गो" संज्ञा का निर्देश न कातन्त्र में है, और न अष्टाध्यायी में । तथापि इसका. 
व्यवहार गोतो णित्‌ (अ्रष्टा० ७।१।६०) सूत्र में देखा जाता है । 


[भाष्यस्‌] कथं तर्हीमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः. ? किचित्सासान्यविशेषवल्लक्षणं 


प्रवर्त्यस्‌ । येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दोघान्प्रतिपद्य रन्‌। कि पुनस्तत्‌ ? 
उत्सर्गापंवादो । करिचदुत्सर्गः कर्तव्यः, कङ्चिदपवादः । कथंजातीयकः पुनरुत्सगः 
कर्त्तव्यः, कथंजातीयकोऽपवादः ? सामान्येनोत्सगः कर्त्तव्यः । तद्यथा--“ कमण्यण्‌'' 
(३।२।१) । तस्य निशेषेणापवादः । तद्यया--“श्रातोऽनुपसग कः (३।२।३) ॥ 


व्याख्या-लो फिर कंसे इन शब्दो का ज्ञान करना चाहिपे ? कुछ सामान्य. झर. 


विशेष जिसमें है, ऐसे लक्षण को प्रवृत्त करना चाहिये । जिस से. अल्प यत्न से बड़ से बड़ 


शब्दसभूहों को जान लेवें ।. वह क्या है ? उत्सर्गे और श्रपवाद । कोई उत्सगं लक्षण करना 


चाहिये, कोई अपवाद । तो फिर किस प्रकार का उत्सर्ग करना चाहिये, आर किस प्रकार का 
श्रपवाद ? सामान्य से उत्सर्ग करना चाहिये । ' जेसे--कमण्यण्‌ (= कमं उपपद होने पर 
धातुमात्र से श्रण्‌ प्रत्यय होता है--कुक़मकारः, नगरंकारः) । उसका विशेष से अपंवाद करना 
चाहिये । जेसे--श्रातोऽनुपसर्गं कः (== भ्रनुपसगं कमं उपपद होने पर श्राकारान्त धातु से क 


प्रत्यय होता है--गोदः, कम्बलदः) । [यहां पुर्वे सुत्र कमं उपपद होने पर सामान्यरूप से धातु- 


मांत्र से अण्‌ का विधान करता है। द्वितीय सुत्र उसी विषय में श्राकारान्त घातुझों से क 


प्रत्यय का विधान करता है ।] 
८ 2120 


विवरण- सामन्यधमँ जिसमें है 'वह सामान्यवत्‌ लक्षण, विंशेषधम जिसंमें है वह | 


. विशेषवत्‌ लक्षण कहाता है। नागेश “लक्षण' का श्रथ शास्त्र करता है । तदनुसार श्रर्थ होगा- 
सामान्य ौंर विशेष सूत्रों द्वारा शास्त्ररचना करनी चाहिए 


[भाष्यस्‌] कि पुत्तराकृतिः पदार्थः, श्राहोस्विद्‌ द्रव्यम्‌ ? उभयसित्याह | कथ 


ज्ञायते ? उभयथा ह्याचायण सुत्राणि पठितानि । श्राकृति पदार्थ सत्वा--“जात्या- 
ख्यायामेक स्मिन्बहुबंचनमन्यतरस्यास्‌” (१।२।५८) इत्युच्यते । द्रव्यं पदाथ मत्वा 
“सरूपाणास्‌” ( १।२।६४) इत्येकशेष श्रारभ्यते ॥ 


व्याख्या- क्या श्राकृति पदार्थ हैं, श्रथवा द्रव्य ? दोनों ही, ऐसा कहा है । कसे जाना 


‘ 


जाता है [दोनों पदार्थ हैं] ? दोनों प्रकार के श्राचायं ने सूत्र पढ़े हैं। श्राकृति को पदार्थ. 


सानकर--जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ (१।२।५८=जाति का कथन 


होने पर एक में बहुवचन विकल्प से होता है) यह बहुवचन कहा जाता हैं। और द्रव्य को 


'गोतो णित्‌'(प्र० ७।१।६०) सूत्र में तसिल्‌ प्रत्ययान्त गो शब्द का प्रयोग किया है। 
गो! शब्द से पञ्चमी का रूप “गो: रखने से लाघव होता है, और प्रयोगशली में समानता 
रहती है । भ्रथवा 'तोम्शसोः' (६।१।६०) के समान “श्रोतः? प्रयोग करना चाहिये । ऐसा 
न करके पाणिनि ने-जो 'गोतः' प्रयोग किया है । वह “गो” संज्ञा का बोधक है, ऐसा जानना 
चाहिये । इससे 'द्यो' का भी ग्रहण हो जायेगा + | 
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पदार्थ मानकर सरूपाणामेकशेष एकविभक्ती (१।२।६४ एकविभक्ति में जो सरूप ह 


उन में एक शेष रहता है, अन्य निर्वातत हो जाते हैं) यह एकशेष का श्रारम्म किया जाता है। 


विवरण- जिन शब्दों का उपदेश शास्त्र के द्वारा किया जाता है, उनका श्रर्थ जाति है 


. अथवा व्यक्ति(==द्रव्य) ,्रथवा शास्त्रकार पाणिनि ने शब्दों का कयां पदार्थं मानकर शास्त्र का 
प्रणयन किया है ? यह जिज्ञासा इसलिये होतो है कि कतिपय ग्राचार्य जाति को पदार्थ मानते 


हैं, कतिपय आचार्य द्रव्य ( ==व्यक्ति) को? | न॑याथिक जाति व्यक्ति और आकृति तीन' को 
पदार्थं मानते हैं (द्र०--ग्याय २।२।६५) । मीमांसक श्रौर वयाकरण जाति और श्राकृति को 


.एक मानते हैं । 


श्राचार्यण = पाणिनि ने । सुत्राणि--श्राक्कति और द्रव्यविषयक एक-एक सूत्र को उप- 
स्थित करने से यहां “सुत्रे? निर्देश करना चाहिये । 'बहुवचन-निर्देश आएष॑ं है” ऐसा छायाकार 
'का मत है । जातिपक्ष में १।२।५८ सूत्र से. बहुवचन मानना सुन्दर है। श्रथवा .उमयत्र उभय 
प्रकरणगत श्रनेक सूत्रों की दृष्टि से बहुवचन निर्देश जानना चाहिये । | 


[भाष्यम्‌] कि पुनित्यः शब्दः, श्राहोस्वित्कार्यः ? संग्रह एतत्प्राधान्येन 
परीक्षितम्‌- नित्यो वा स्यात्कार्यो वेति । तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । 
तत्र त्वेष निर्णय:--यद्य व नित्योऽथापि कायः, उभयथापि लक्षणं प्रवत्यमिति ॥। 


व्याख्या--कया शब्द नित्य है, श्रथवा कायं (--श्रनित्य ) ? संग्रह [नामक ग्रन्थ] में 


यह प्रधानरूप से परीक्षित किया गया है--[शब्द] नित्य होवे श्रथवा कार्य । वहां [दोनों पक्षों 


में] दोष कहे हैं, प्रयोजन भी कहे हैं । वहाँ यह निर्णय [किया गया] है--चा हे [शब्द] नित्य 


` होवे चाहे कार्य, उभयथा ही लक्षण -- शास्त्र का प्रवर्तन करना चाहिये । 


विवरण- शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व के विषय में मतभेद है। मीमांसक और 


` बैयाकरण शब्द को नित्य मानते हैं, और नैयायिक श्रंनित्य । इस मतभेद से संशय उत्पन्न होता 


है---कि पुनरनित्यः शब्दः, श्राहोस्वित्‌ कार्य: । अर्थात्‌ क्या शब्द नित्य है, अथवा कार्य ? 


“संग्रह! नाम का लक्ष इलोकसंख्याक व्याडि श्रौचार्यं विरचित ग्रन्थ था, ऐसा नागेदा ने 


लिखा है। मतूंहरि ने महामाष्य-दीपिका में लिखा है--'चतुर्दश सहस्राणि वस्तूनि अस्मिन्‌ 


गरन्ये. [परीक्षितानि] । संग्रह ग्रन्थ के जो उद्धरण प्राचीन ग्रन्थों में हमें उपलब्ध हुए हैं, उनका 
संग्रह हमने “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास” भाग १, पृष्ठ २८५-२८८ (संवत्‌ २०३०) 


में किया है। 


मतृ हरि आदि व्याख्याकारों ने छाब्द के नित्यत्व-अनित्यत्व विषय पर भ्रनेक मत उप- 
स्थितं किये हैं। उन सब का निर्देश यहाँ करना अ्रम्रार्साङ्गक है। सारभूत इतना ही है कि 





१. द्०--'संरूपाणामेकशेष एकविमक्तो' (१।२।६४) सूत्रभाष्य--'आ कृत्यमिधाना- 


देकं बिभक्तौ वाजप्यायनः?, 'द्रव्याभिधानः व्याडिः’ । 
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वयाकरण स्फोटात्मक शब्द को नित्य मानते हैं । मीमांसकः 'गौः' के अन्तगंत गकार श्रौकार 
प्रौर विसगंरूप वर्णो को नित्य मानते हैं । नेयायिक शब्द को श्रनित्य कहते: हैं। उनके मत में 
शब्द ध्वतिरू हैं। शब्द नित्यत्ववादी प्राचीन आचायोँ के मत में भ्रपञ्र श श और यदच्छा शब्द 
नित्य हैं वा अनित्य, इस, का विवेचन उपलब्ध नहीं होता । यदि नित्य कहें, तो समस्त भाषाओं 
के शब्दों को, और आज जिसने प्रथमतः किसी यदच्छा शब्दका प्रयोग किया हो, उसे भी 
नित्य मानना होगा । यदि अपभ्र शों और यदच्छा शब्दों को अनित्य कहें, तो शव्द नित्य है 
यह पक्ष बाधित होता है। ` 


शब्द के नित्यत्व वा श्रनिध्यत्व पक्ष के विषय में स्वामी दयानन्द का मत प्राचीन 
आचार्यो से कुछ भिन्न, परन्तु समन्वयात्मक है । वे 'ऋग्वेदादिमाष्यभुमिका' 'में वेदनित्यत्व- 
प्रकरण में लिखते हैं-- . | 

“शब्दो द्विविधों नित्य-कार्यभेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्था शब्दार्थसंबन्धा: सन्ति, ते नित्या 
भवितुमहंन्ति । येऽस्मदादीनां वतन्ते, ते तु कार्याश्च ।' ऋग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३३ ॥ 


अ्र्थात्‌--शब्द दो प्रकार का है---नित्य और कार्य =लभ्रनित्य भेद से । जो परमात्मा के | 
ज्ञान में शब्द अर्थ श्रौर उनका सम्बन्ध है, वह नित्य हो सकता है। और जो हम लोगों के 
शब्द्‌ भ्रथे ओर सम्बन्ध हैं, वे कार्य ==श्रनित्य श्रौर “च' से नित्य भी । | 


. कार्याश्च--का भाव है कि जो हमारे व्यवहार में श्रानेवाले वेदिक शब्द भ्रर्थ श्रौर 
सम्बन्ध हैं, वे वेदस्थ वा परम पुरुषस्थ होने के कारण नित्य हैं, और जो हमारे द्वारा कल्पित _ 
शब्द (यदृच्छा शब्द ) भ्र्थं संबन्ध हैं, वें अनित्य हैं। | 


[साष्यस्‌] कथ पुनरिद भगवतः पाणिनेराचायस्य लक्षण प्रवृत्तम्‌ ? . 


`. सिद्ध शब्दायसंबन्धे ॥। न 
सिद्धे शब्देऽय सम्बन्धे चेति । ` अथ सिद्धशब्दस्य कः पदाथः ? नित्य- 


पर्यायवाची सिद्धशब्दः । कथं ज्ञायते? यत्कूटस्थेष्वविचालिषु भावेबु वर्तते ।. तद्यथा- 
सिद्धा दोः, सिद्धा पृथिवी, सिद्धमाकाशसिति । 


ननु च भोः कायष्वपि वतते। तद्यथा--सिद्ध श्रोदनः, सिद्धः सुपः, सिद्धां 
यवागुरिति । यावता कायष्वपि वतेते, तत्र कुत एतन्नित्यपर्याथवाचिनो ग्रहणम्‌, 
पुनः काय यः सिद्धशब्द इति ? संग्रहे तावत्कारयप्रतिइ न्हरिभावान्मन्यामहे. नित्य- 
पर्यायवाचिनो ग्रहणमिति । इहापि तदेव ॥ 


१; यहो भाव स्वामी दयानन्द ने 'ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका” के इसी प्रकरण में आगे मी 
द्योतित किया है। वें लिखते हैं--"अतः शब्दस्त्वाकाशवदेव सदा निस्योऽस्ति, इत्यादि व्याकरण- 
मतेन सवषां दाब्दानां नित्यत्वमस्ति, किमुत वदिकानाम्‌ ।' ऋग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३७। 
` अर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र के मत में सभी शब्दों का नित्यत्व है, तो फिर बेदिकों का तो क्या 
कहना । [ | 


= २३:७१ ०० हा + 
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. व्याख्या--फिर केसे यह भगवान्‌ पाणिनि श्राचार्य का लक्षण (शास्त्र) प्रवृत्त हुश्रा 
हैं ? श्र्थात्‌ शब्द को नित्य मानकर प्रवृत्त हुआ है, प्रयव अनित्य मानकर ? 


शब्द अर्थ और सम्बन्ध के सिद्ध पक्ष में । 


शब्द अर्थ ओर [दोनों के] सम्बन्ध के सिद्ध पक्ष में। यहां 'सिद्ध शब्द का क्या 
पदार्थ हे ? नित्य का पर्यायवाची सिद्ध शब्द है । कंसे जाना जाता है ? जो यह कूटस्थ 
( =श्रचिनाशी) श्रविचाली (=एकत्र स्थित) पदार्थों में व्यवहत होता है। जैसे--सिद्धा 
द्योः, सिद्धा पृथिवी, सिद्धमाकाशम्‌ । 


क्यों जी, [यह सिद्ध शब्द] कार्य (= क्रिया से निष्पाद्य-अनित्य ) पदार्थो में भो तो 
व्यबहृत होता है । जैसे- सिद्ध प्रोदनः, सिद्धः सूपः, सिद्धा यवागूः (=थे श्रोदन भ्रादि 
' सिद्ध हो गये= बन गये)। जब कार्य पदार्थो में भी व्यवहृत होता है, तो कसे यह [जाना जाए 
कि] नित्य पर्यायवाची का ग्रहण है, न कि कार्य पदार्थ में बतंमान जो सिद्ध शब्द है उसका ? 
` संग्रह ग्रन्थ में 'कार्य' शब्द के प्रतिद्वन्द्वी (विरोधी) रूप में प्रयुक्त होने से हम मानते हैं कि 
_ नित्यपर्यायवाची [सिद्ध शब्द] का ग्रहण है। यहां भी वही है। _ 


_ विवरण--'शाब्दा्थंसम्बन्धे’' में शब्दशच श्र्थशच सम्बन्ध₹च-=शब्दाथंसम्बन्धम्‌, 
तस्मिन्‌ । तीनों में नित्य त्रिकाल अ्रबाधित अवियोग दिखाने के लिये समाहार द्वन्द्व से सप्तमी 
का निर्देश किया है। . _ 


कूटस्थ--कूट--अयोघन (जिस लोह-संघात पंर रखकर गरम लोहे को कूटा जाता 
है) के समान जो स्थिर रहता है । श्रविचाली==विचाली== दूसरे स्थान में जानेवाला, स्वरूप 
को बदलनेवाला (द्र०--काशिका ५।३।४३) जो न हो। . 


सिद्धा दौः, सिद्धा प्रथिवी में सिद्ध शब्द का प्रयोग त्रिरकाल तक स्वरूप में स्थित रहने 

के कारण व्यावहारिक नित्यत्व अभिप्रेत है । जन तथा नवीन मीमांसक जगत्‌ को स्वभाव से 
इसी रूप में स्थित मानते हैं। उन्हें यह पक्ष जगत्कर्ता ईश्वर को न मानने के कारण स्वीकार 

` करना पड़ा है । आकाश दो प्रकार का है--तात्त्विक नित्य, और व्यावहारिक नित्य। इसी 
भेद को ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌? (ऋ० १।१६४।३९) ऋचा में प्रयुक्त परम” विशेषण 
व्यक्त करता है। . | ॒ 
संग्रहे--कंयट ने लिखा है कि “संग्रह में “कि कार्य: शब्दोऽथ सिद्धः' इस प्रकार दो पक्ष 


प्रस्तुत करके विचार किया है। | 


[भाष्यम्‌] श्रथवा सन्त्येकपदान्यप्यवधारणानि 1. तद्यथा--श्रब्भक्षों वायुभक्ष 
इति । श्रप एव भक्षयति, वायुमेव भक्षयतीति गम्यते। एवमिहापि “सिद्ध एव, 
साध्यः’ इति ॥ | 


व्याख्या--श्रयव! एक [>-अकैले] पदवाले मी श्रवधारण होते हैं, अर्थात्‌ एक पद से 





भी नियम देखा जाता है । जैसे--श्ब्भक्ष:, वायुभक्षः । [इन शब्दों से] “पानी ही पीताहै 
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“वायु ही खाता है! ऐसा जाना जाता है। इसी प्रकार से यहां भी “जो सिद्ध ही. है, साध्य. नहाँ' 
यह अथं श्रभिप्रेत है । कि 

विवरण--'ए कपदानि! --- एकमसहायं पदमवघारणां यस्य तदेकपदमवधारणम, तानि} 
अ्र्थात्‌-जब प्रसंग श्रादि वश द्वितीय एव” पद की सहायता के विना भी अवधारण: अर्थ 
जाना जातां है । 


क 


[भाष्यम्‌] श्रथवा पुर्वेपदलोपोश्त्र द्रष्टव्यः-श्रत्यन्तसिद्धः . सिद्ध इति । 
तद्यथा--देवदत्तो दत्तः, संत्यभासा भासे ॥ | १ 


व्याख्या--श्रथवा पूर्वपद का लोप यहां जानना चाहिये- म्रत्यन्तसिद्ध:=सिद्धः । 
अर्थात्‌ यहां वातिक में “अत्यन्तसिद्ध ' के स्थान में “सिद्ध ' पढ़ा गया है । जसे- [लोक में] 
देवदत्त. को “दत्त', ओर सत्यभामा को 'मामा' [कहते] हैं। .. हु 

विवरण---अत्यन्तसिद्ध:--श्रत्यन्तं कालापरिच्छेदेन सिद्धमू, श्र्थात्‌ सभी कालों में जो 
सिद्ध है, किसी काल में साध्य नहीं है । न मम 


देवदत्तो दत्तः, सत्यभामा भामा- यहाँ पूर्वपद का लोप=-श्रदर्शन-=श्रप्रयोग होता 
है । केवल उत्तरंपद का ही प्रयोग देखा जाता है । कहीं-कहीं पूर्वपद देव और सत्या का प्रयोग 
होता है, और उत्तरपद का लोप देखा जाता है । ०-८-्रप्रत्यये तर्थेवेष्ट;"(महा० ५।३।८३)। . 


[भाष्यम्‌] श्रथवा “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि संदेहादलक्षणम्‌” इति 
_ नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । ` 


कि पुनरनेन वर्ण्यंन ? कि न महता कण्ठेन नित्यशब्द एवोपात्तः, यस्मिन्नु- 
पादीयमानेऽसंदेहः स्यात्‌ ? 'मङ्गलार्थम्‌ माङ गलिक ग्राचार्यो महतः शास्त्रो- 

_ घस्य मङ गलार्थ सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ कते । सङ गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते 

वीरपुरुषकाणि च भवन्ति, श्रायुष्मत्पुरुषकाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्पुरिति।। 


व्याख्या _-श्रथवा “व्याख्यान . से विशेष झर्थ जाना जाता है, सन्देहमात्र से लक्षण 
अलक्षण नहीं बन.जाता' इस [परिभाषा-वचन] के श्रनुसार' नित्य पर्यायवाची [सिद्ध शब्द] का 
यहां ग्रहण है, ऐसा व्याख्यान करंगे। 


तो फिर कयां इस वर्णन (व्याख्यान) योग्य [सिद्ध शब्द] के प्रयोग से [प्रयोजन] ? 

. क्यों नहीं खुले कण्ठ से ( = उदारतापु्वंक) नित्य शब्द ही पढ़ा, जिसके ग्रहण करने से सन्देह 

हीन होता? 'मङ्गल के लिये'। मङ्गल प्रयोजनवाला आचार्य (+-वातिककार कात्यायन) 
सहान्‌ शास्त्रससूह( = वात्तिकपाठ) के मङ्गल के लिये सिद्ध शब्द का श्र/रम्भ में प्रयोग करता 


१. द्र०--प्रत्ययाभावेऽपि पूर्वोत्तरपदयोरन्यतरस्य वा लोप इत्यर्थः । भाष्ये तु पूर्वपद- 
लोप उदाहरणमात्रम्‌ । वातिक का यही अभिप्राय मानकर काशिकाकार ने लिखा है-'विनापि 
ध्रत्ययेन पूर्वोत्तरपदर्योवभाषा लोपो वक्तव्यः’ (काशिका ५।३।८३) । 
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है । मङ्गल जिनके श्रारम्म में होता है, ऐसे शास्त्र फलते-फूलते हैं, श्रौर “वीर ( =बाद में 
` जीतनेवाले) पुरुषों से युक्त, रोर दीर्घ श्रायुवाले पुरुषों से युक्त होते हैं ( --श्र्थात्‌ ऐसे शास्त्रों 
के पढ्नेवाले पुरुष वांदों में विजेता और दीघं श्रायुवाले होते हैं), भौर श्रध्येता मी सिद्धार्थ 
( = कृतार्थ) होते हैं। | | ' ' 
विवरण---“मड्भल' शब्द का श्रर्थ है-- श्र निन्दित अभीष्ट अर्थ की सिद्धि=कल्याण । 
“मङ्गल प्रयोजनवाला श्रांचायं'-यहां सन्देह होता है कि शिष्यों का मङ्गल चाहनेवाला श्राचायं, 
श्रथवा ध्रपनी रचना के मङ्गल की कामना करनेवाला आचार्य ? इनमें से भाष्यकार को कौन 
सा शर्थ श्रभिप्रेत है । माष्य के व्याख्याकारों ने मध्यकाल से प्रदत्त ग्रन्थ के श्रादि मध्य श्रौर 
अन्त में मङ्गलं करने की परिपाटी को ध्यान में रखते हुए “अपने ग्रन्थ के मङ्गलकी = पूर्णता 
की कामना करनेवाला आ॥्राचार्य” श्रर्थ किया है । हमारे विचाराऽनुसार यह कल्पना चिन्त्य है । 
माङ्गलिक श्राचार्य: का अर्थ 'शिष्य के मङ्गल की चाहना करनेवाला हो यहां ग्रभिप्रेत है। 
क्योंकि भाष्यकार श्रनेक स्थानों पर "सुहृद्‌ भुत्वा श्राचार्य श्राचष्टे' शब्दों का प्रयोग करते हैं! 
इतना ही नहीं, प्राचीन ऋषि-मुनियों के प्रन्थों में मध्यकाल में प्रसिद्ध तथाकथित मङ्गल का 
प्रयोग कहीं उपलब्ध ही.नहीं होता । और ना ही उन्हें ऐसा मङ्गल इष्ट है। यह बात 'श्रथ 
शब्दानुशासनम्‌” सूत्र, एवं 'श्रथ शब्दोऽयमधिकारा्थः प्रयुज्यते’ भाष्य व्याख्यान से भी स्पष्ट 
है । इससे यह भी विस्पष्ट हो जाता है कि “श्रथ' का मङ्गल श्रर्थ मी श्रति प्राचीन नहीं 
है! इसी से सम्भवतः प्राचीन ग्रन्थों में तथाकथित मङ्गल का साक्षात्‌ उल्लेख न होने से 
उंसके निर्वाहार्थ मध्यकालीन व्याख्याकारों ने 'श्रथ' शब्द के 'मङ्गल' श्रथ की कल्पना कर 
ली । | | | 
` ` शिष्यों के मङ्गल की कामना करनेहारे पाणिनि वा कात्यायन ने जहां भी “शिष्य के 
मङ्गल-की कामना' की श्रभिव्यक्ति का प्रसङ्ग उपस्थित हुश्रा, वहां उसका निर्वाह उन्होंने 
यथावत्‌ किया है । ग्रौर भाष्यकार ने उस प्रयोग को माङ्गलिकता की ओर संकेत किया है। 
इतना ही नहीं, यदि पाणिनि आचार्य को आधुनिक ग्रन्थ-परिसमाप्ति की कामनावाला मङ्गल 
श्रमिप्रेत होता, तो वे ग्रन्थ के सबसे श्रादि, सबसे अन्त, और ठीक मध्य में मङ्गल पढ़ते, | 
परन्तु ऐसा उन्होंने नहीं किया। प्रथम तथांकथित मङ्लार्थ-प्रयुक्त बृद्धि शब्द प्रतिज्ञासूत्र हु 
भौर प्रत्याहार सूत्रों (-८१६ सूत्रों) के पश्चात्‌ प्रयुक्त हुश्रा है, मध्य का तथाकथित मङ्गलार्थ 
वकारागम प्रथम अ्रध्याय के तृतीय पाद के भ्रारम्म में ही मिलता है। तथा अन्त्य के तथा- 
कथितं मङ्गलार्थक ` 'उदय' पद का पाठ अन्तिम श्र श्र सूत्र से पूर्व है । महामाष्य में अन्त्य 
महल का निर्देश कहीं नहीं मिलता | ,  मिनन-प 7 + मङ्गल का निर्देश कहीं नहीं मिलता । हक 3.2. 
कर र्‌. म्ल से प्रयोजन प्राचीन-परम्परा-प्राप्त विशेष पारिभा'षक दाब्दों का प्रयोग 
करना है । निश्चय ही जो परम्परा-प्राप्त प्राचीन पारिभाषिक शब्दों को जानता होगा, वह | 
_ बहुज्ञ होने के कारण अप्रतिहत बुद्धिवाला होकर वाद में जय प्राप्त करेगा । द्रष्टव्य इसी _ 
' प्रकरण में विशेष निदिष्ट व्याख्या। . | | 
२. मीमांसा के माध्य में शबरस्वामी ने भी 'अथ” का अर्थ श्रानन्तर्य तो किया है, पर 
मङ्गल प्रयोजन नहीं लिखा । फन | 0 
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प्रथमाध्याये. प्रथमपादे ग्रा० १ Ys 





` महाभाष्यकार पतञ्जलि. ने सूत्र ओर वातिक के तीन प्रयोगों(== सिद्ध, दृद्धि, वकारा- 
गम) को मङ्गलाथं माना है । इन तीनों स्थानों पर एक ही अभिप्राय प्रकट. होता है, और 


 कञकह है--सूत्रपाठ तथा वातिकपाठ प्रोक्त ग्रन्थ हैं, कृत ग्रन्थ नहीं हैं । श्रत: इनमें प्राचीन. पर- 


म्परा-प्राप्त संज्ञाएं प्रयोग श्रथवा सूत्र वा सूत्रकदेश की वर्णानुपूर्वी ऐसी . उपलब्ध हो सकती 
है, जिसका वर्तमान प्रवचन के साथ सम्बन्ध न हो, प्रकृत प्रवचन के नियमों.से दूर हटे हुए 
हों । आयुर्वेदीय चरकसंहिता में पठनीय ग्रन्थ के गुणों. का निर्देश करते हुए ऋसागताथंस्‌ विशे- 


. षण भी इसी तथ्य की ओर संकेत करता है (द्र०---चरक विमान ०३) । 


प्रकृत में 'सिद्ध' शब्द का प्रयोग करके वातिककार कात्यायन ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि उनके वातिकपाठ में जैसे नित्यपर्यायवाची 'सिद्ध' शब्द का प्रयोग व्याडिविरचित 
संग्रह” ग्रन्थ के नुसार किया है, इसी प्रकार उनके ग्रन्थ में अन्यत्र भी .प्राचीन श्राचार्यों के 
पारिभाषिक वा विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हैं । उनका अभिप्राय प्राचीन परम्परा-प्राप्त अर्थों. के 


अनुसार ही जानना चाहिये । वातिकपाठ में प्रयुक्त कुछ प्राचीन संज्ञाएं इस प्रकार हैं-श्रद्यतनी 


(२।४।३), इवस्तनी (३।३।१५), भविष्यन्ती (३।३।१५), परोक्षा (१।२।१८)' bo 
प्रष्टाध्याय्ी में प्रयुक्त 'उद्धि शब्द (१।१।१) गौर वकारागम (१।३।१) सम्बन्धी 
मङ्गलों के विषय में यथास्थान प्रकाश डालंगे। . | 
प्रथम वातिक- माष्यकार की 'मङ्गलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते'. व्याख्या को देखकर 


/ 
` आधुनिक वैयाकरणों ने कल्पना की है कि कात्यायन का प्रथम वातिक -सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे 
` है। परन्तु यह ज्रान्तिमात्र है । आन्ति का कारण भाष्यकार का मङ्गलादीनि में आदि शब्द 


का मुख्यार्थ ग्रहण करना है । मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्लान्तानि में प्रयुक्त आदि मध्य 
और भ्रन्त शब्द श्रपने मुख्यार्थ -'जिससे पूर्व कोई नहीं वह आदि, पूर्वपर के बीचों-बीच मध्य 
और जिसके आगे कोई नहीं वह अन्त' में प्रयुक्त नहीं हुए है, अपितु सामीप्यादि सम्बन्ध से 
गौणाथ आदिरिवादिः,: मध्य इव मध्यः, श्रन्त इवान्तः में प्रयुक्त हैं। इसके उपोद्‌बलक भूवादयो 
धातवः (१।३।१ ) :सूत्र के भाष्य में मङ्गलमध्यानि प्रयोग है । रादि भ्रन्त शब्दों का. सामी- 
प्यादि सम्बन्ध से लाक्षणिक प्रयोग होता है, इसके लिये देखिये वाररुच 'निरुक्त-समुच्चय' के 
निम्न प्रयोग -= है | 
“मन्त्राथज्ञानस्य च शास्त्रादौ प्रयोजनमुक्तम्‌--योऽ्थज्ञ इत्‌'"`` `` ` `°! शास्त्रान्ते च-- 


` याँ यां देवतां निराह''***।' निरुक्त-समुच्चय पृष्ठ १-२, संस्करण २। 


. यहां शस्त्रादौ. कहकर उद्धत 'योऽ्थज्ञः०'.. वचन निरुक्त के सर्वादि में न होकर 


. प्रथमाध्याय के. १८वें खण्ड का है। इसी प्रकार “शास्त्रान्ते' लिखकर उद्धृत “यां यां देवतां' 


वचन निरुक्त के-सर्वान्त में १४'ग्रध्याय के भ्रन्त में नहीं है, भ्रपितु १३।१३ का है । दुगं और 
द दोनों ने १४वें श्रष्याय के भी अनेक पाठ भ्रपनी व्याख्या में उद्धत किये हैं। 


१. तुलना करो--कातन्त्र. व्याकरण--अद्यतनी (३।६।६२), श्वस्तनी (३।३।१५) 


भविष्यन्ती (३।३।१५), परोक्षा (३।५।७,४२) । 


२. द्र०--दुगद्वत्ति ३।२१ में 'क ईषते तुज्यते कः' निरुक्त १४२४ का, ७४ में 'स एष 
महानात्मा' निरुक्त १४३ का, १०।२३ में निरुक्त १४।१-२६ का; इसी. प्रकार स्क्रन्द ने निरुक्त 





इंड . ` पातञ्जल-महाभाष्यम्‌ 





[भांष्यस्‌] श्रयं खल्वपि नित्यहाब्दो नाव्यं कूटस्थेष्वचिचालिषु भावेबु वतते । 
कि तहि? ग्राभीक्षण्येऽपि वतेते। तद्यया-नित्यप्रहसितो नित्यप्रजल्पित इति । 
यावताभीकण्येऽपि वतेते, तत्राप्यनेनवाथः स्यीद्‌-- “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि 
सदेहादलक्षणस्‌” इति। . पह्यति त्वाचार्यो सङ गलाथश्चव सिद्धशब्द आदित 
प्रयुक्तो भविष्यति, शक्ष्यामि चनं नित्यपर्यायवाचिनं वणयिलुसिति। श्रतः सिद्ध- 
शब्द एवोपात्तो, न॑ नित्यशब्दः ॥ 
व्याख्या यह “नित्य” शब्द भी [जिस के ग्रहण करने के लिये श्रापने कहा था]कूटस्थ 
श्रविचाली पदार्थों में ही रहता हो= प्रयुक्त होता हो, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है ? 
श्रामौक्ष्य (= वाहृल्य) भ्रं में भी प्रयुक्त होता है । जैसे -नित्यप्रहसितः ( त हंसने 
वाला सदा हंसमुख रहनेवाला), नित्यप्रजल्पितः (= बहुत बोलनेवाला) । जब [नित्य 
_ शब्द] श्रामीक्षण्य श्र में भी प्रयुक्त होता है, तो वहाँ भी ( == “नित्य” शब्द का प्रयोग करने 
' पर भी) इसी से प्रयोजन होगा--'व्यास्यान से विशेष र्थं जाना जाता है, सन्देहमात्र से 
ग्रलक्षण नहीं होता' । श्राचायं (= वातिककार) देखते हैं (= विचारते हैँ) कि “सिद्ध? शब्द 
श्रादि में प्रयुक्त मङ्गलार्थ हो जायेगा, और इस 'सिद्ध' शब्द को “नित्य पर्यायवाची है' ऐसा . 
दर्णनं करने में भौ समर्थ होऊ गा । इसलिये [श्राचाये ने] सिद्ध शब्द का ही पाठ किया है, 
नित्य शब्द का नहीं । 
विवरण--श्रामीक्षण्यवाची “नित्य” शब्द क्रियापद की आकाङक्षा रखता है। उसके 
अभाव में “नित्ये शब्दाथसम्बन्धे' का र्थ होग--जो शब्द बहुलता से प्रयुक्त होते हैं-- ग्रामीण | 
लोगों तक प्रसिद्ध हैं, उन्हीं का प्रन्वाख्यान किया जायगा, श्रल्पप्रयुक्तों का भ्रन्वाख्यान नहीं 
होगा । ऐंसी शङ्का करना व्यर्थ है, क्योंकि विना क्रियासम्बन्ध के भी श्रामीक्ष््यवाची'- नित्य 
आब्द का प्रयोग देखा जाता है। यया--नित्यबीष्सयोः (८।१।४) == नित्य =श्रामीकण्य श्रोर _ 
'वीप्सा अर्थ में सब पदों को द्विवचन होता है । आइचयंमनित्ये (६।१।१४२) = भ्रनित्य == 
बहुलता से न होने श्रर्थात्‌ यदा कदा होने श्रथ में ग्राश्चय पद निपातित है । 

[भांष्यस्‌] श्रथ कं पुनः पदार्थ मत्वष विग्रहः क्रियते--सिद्ध शब्देश्थ संबन्धे 
चेति? ग्राकृतिमित्याह । कुत एतत्‌ ? श्राकृर्तिहि नित्या द्रव्यसनित्यस्‌ । श्रथ द्रव्ये 
पदार्थ कथं विग्रहः कतंव्यः ? सिद्धे शब्देऽयसंबन्धे चेति। नित्यो ह्ययंबतामर्थर भि- 

_सम्ब्रन्धः ।। 
| व्याख्या -ग्च्छा तो किस पदार्थ (पद का श्रभिषेय-= वाच्य) को मानकर यह : 
विग्रह किया जाता है--सिद्धे शब्दे श्रथ सम्बन्धे च ? श्राकृति को । यह कंसे ? श्राकृति ` 
(==जाति) हो नित्य है, द्रव्य श्रनित्य हैं। श्रच्छा तो द्रव्य को पदार्थं मानकर कसे विग्रह 
१।२ में निरुक्त १४३ का 'स एष म्रहानात्मा' पाठ उद्धत किया है । सम्भवतः १४वें अध्याय 
के पाठो की श्रत्यधिक श्रव्यवस्था के कारण दुर्ग भ्रौर स्कन्द ने १४वें भ्रध्याय की व्याख्या नहीं 
लिखी (किन्हीं के मत में १४वां भ्रध्याय १३वें के भ्रन्तभू त है) । आदि मध्य भ्रन्त व्यवहार 
सम्बन्धी विशेष विचार के लिये देखें-संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ 

२१३-२१५, ३०६-३१०॥ ` 
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करना चाहिये ? सिद्धे शब्दे अथसम्बन्धे च=शब्द के नित्य होने पर और थर्थ के साथ 
सम्बन्ध के नित्य होने पर । अ्रथंवान्‌ शब्दों का र्थो के साथ सम्बन्ध नित्य होता है । | 


विवरण --जब द्रव्यरूप श्रथं अनित्य है, तब शब्द और श्रथं का सम्बन्ध -नित्य कंसे 
होगा ? इसकां उत्तर है---घट पट आदि द्रव्य अनित्य होते हुए भी कोई भी काल ऐसा नहीं 
होता, जब घट पट आदि पदार्थ कहीं पर विद्यमान न हों ये कहीं न कहीं विद्यमान रहते 
ही हैं । उनको कहने के लिये शब्द का व्यवहार होगा ही । श्रथवा जैसे नित्य पंदार्यों का 
समवाय सम्बन्ध नित्य होता है, उसी प्रकार श्रनित्य और नित्य पदार्थो. का समवाय संबन्ध 
भी नित्य ही माना जाता है । यथा द्रव्य प्रौर जाति का, अवयव और अ्रवयवी का। “उसी 
प्रकार वाच्यरूप अनित्य द्रव्य में रहनेवाले वाचकरूप निर्त्य शब्द का वाच्यवाचकरूप संबन्ध | 
नित्य है।. . | ॒ | 


` [भाष्यस्‌] भ्रथवा द्रव्य एव पदार्थ एष विग्रहो न्याय्यः--सिद्धे शब्दे अथ 
सम्बन्धे चेति । द्रव्यं हि नित्यमाकृतिरनित्था । कथं ज्ञायते ? एवं हि दृश्यते लोके | 
मुत्‌ कयाचिदाक्कत्या युक्तः पिण्डो भवति। पिण्डाकु तिमुपमृद्ध घटिकाः ` करियन्ते । 
घटिकाकृतिमुपमुद्य, कुण्डिकाः क्रियन्ते । तथा सुवर्णं कयाचिदाकृत्यां युक्तं पिण्डो 
भवति । पिण्डाकृतिपुपमृद्य रुचकाः क्रियन्ते । रुचकाकृतिधुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते 
कटकाकृतिसुपसृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते । - पुनरावृत्तः सुवणपिण्डः पुनरपरयाङ्कृत्या 
युक्तः खदिराङ्गारसवर्णे कुण्डले भवतः। आाकृतिरन्या चान्या च भवति, द्रव्यं - 
पुनस्तदेव । श्राकृत्युपमर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते ॥ ER 
व्याख्या--श्रथवा द्रव्य पदार्थ सें. ही यह विग्रह युक्त है- सिद्ध राब्दे अथ सम्बन्धे 
च । द्रव्य ही नित्यं है; ाक्कति भ्रनित्य है । कंसे जाना जाता है ? ऐसा लोक में देखा जाता 
है कि मिटूटी किसी श्राक्कति सें युक्त पिण्ड होती है । पिण्ड की श्राकृति को नष्ट करके घटिका 
(छोटे घट--घड़ियां) बनाई जाती हैं। . घटिका की झांकृति को नष्ट करके कुण्डिका. (खोटे. 
 कुडे--कू'डियां) बनाई जाती हैं। और सुवणं किंसो आकृति से युक्त पिण्ड होता है । पिण्ड 
को शक्ति को नष्ट करके रुंचक (==घोड़े का जेवर वा माला) बनाये :जाते हैं। रुचकों को 
कृति को नष्ट करके कटक ( -- कड़े) बनाये जाते हैं । कटकों की आकृति को नष्ट करके. 
स्वस्तिक (--स्वस्तिक के आकारयुक्त भूषणविशेष) बनाये जाते हँ। पुनः सुवर्णं पिण्ड को 
प्राप्त हुआ अन्यं आगति से युक्त हुम्रो खदिर वा ्रङ्गारों के समान वणवाले कुण्डल बन जाते 
' ह । आकृति तो श्रन्य-प्रन्य हो जाती है, पर द्रव्य वही रहता है। आकृति के नाश होमे पर 
द्रव्य ही शेष रहता हैं । HS आओ) ह सन 





विवरणं--यंहां आकृति शब्द से आकार और आकारविशेष से प्रतीत होनेवाली 
`` आंकृति+-जांति दोनों. का ग्रहण. इष्ट है। द्व०ं--'झनेने तत्प्रकरणस्थाक तिपदस्य ` व्यङ्ग्यव्य- 


ङजंकोभयपरतां सूचेयतिं'-इति नागेशः । ` 


[भाष्यस्‌] ्राकृतावपि पदाथ एष विग्रहो न्याय्यः--सिद्ध शाब्दे ग्रथ संबन्धे 
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चेति । नंनु चोक्तमाकृतिरनित्येति । नेतदस्ति । नित्याक्कतिः । कथम्‌ ? न क्वचिदु- 
परतेति' कृत्वा सवत्रोपरता भवति । द्रव्यान्तरस्था तुपलभ्यते ॥ 

व्याख्या -श्राकृति को पदाथ मानने पर भी यही निग्रह न्याय्य है- सिद्ध शाब्दे 
अथ सम्बन्धे च । श्रमी तो कहा है कि श्राकृति श्रनित्य है। यह ठीक नहीं है। श्राकृति नित्य 
है । कंसे ? कहीं एक स्थान पर उपरत =नष्ट हो गई (तिरोहित हो गई), तो सर्वत्र 
उपरत होवे यह बात नहीं है : ब्रव्यान्तरों में तो वह श्राकृति उपलब्ध होती ही है । 

बिवरण--उक्त व्याख्यान से 'उपरत' शब्द का श्रथ यहां 'तिरोहित होना” जानना 
चाहिये । नित्य पदार्थ व्यङ्ग्य के आश्रय से प्रकट और तिरोहित होते हैं । घटादि श्राकृति= | 
प्राकार के नाञ्च से घटत्व जाति का उन स्थान में तिरोमावमात्र होता है, वह नष्ट नहीं 
होती । क्योंकि उसी तिरोमाव के समकाल में ही देशान्तरस्थ घटों में घटत्व जात उपलब्ध 


- होती है । 


[भाष्यम्‌] श्रथवा नेदमेव नित्यलक्षणम्‌- श्र वं कूटस्थमविचाल्यनपायोषजन- 


बिकार्यनुत्पत्त्यवृद्धथव्यययोगि यत्तन्नित्यस्‌, इति । तदपि नित्यं र्यास्मस्तत्त्वं न 
बिहन्यते । कि पुनस्तत्त्वस्‌ ? तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । श्राकृतावंपि तत्त्वं न विहन्यते ॥ 


ठयाख्या--श्रथवा यही नित्य का लक्षण नहीं है जो ध्रव, कूटस्थ, श्रविचाली 
अपाय (नाश) उपजन (उत्पत्ति) विकार से रहित, वृद्धि से रहित झौर व्यय से रहित है, 
बह नित्य है । वह भी नित्य है, जिसमें तत्त्व (उसके सद्भाव) का नाश नहीं होता । तो 
तत्त्व क्या है ? उसका तबूमाव तत्त्व है । आकृति में मी तत्त्व=तबूमाव नष्ट नहीं होता । 

विवरण--अनित्यता तीन प्रकार की होती है--'संसगं-श्र नित्यता परिणाम-ग्रनित्यता, 
प्रौर वस्तु-विनाश श्रनित्यता (द्र०--महाभाष्य-दीपिका) । उक्त * धवं कूटस्थं’ इत्यादि लक्षण | 
से तीनों प्रकार की श्रनित्यताश्रों से रहित को “नित्य” कहा है । यहां प्रुवं कूटस्थम्‌, शब्दों से 
संसगं-अ्रनित्यता का भ्रमाव कहा है। कूटस्थ पद धव पद का व्याख्यानरूप है। भ्रविचाली 


'(=-ख्पान्तर,को प्राप्त न होनेवाला) सें परिणाम-श्रनित्यता का प्रतिषेध किया है, श्रौर श्रपाय 
. उपजन थ्रादि से रहित पदों से वस्तुविनाश श्रथवा प्रघ्वंसाभावरूप अनित्यता का वारण किया 
- है। महाभाष्यकार भूबादयो घातवः (१।३।१) के माष्य में कहेंगे- बड भावविकारा इति ह 
स्माह भगवान्‌ वाष्यायणिः । जायते श्रस्ति विपरिणमते वर्घते श्रपक्षीयते विनश्यति । अर्थात्‌ ६ 


प्रकार के भाव हैं--उत्पन्न होना, विद्यमान रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना और विनाश 


` को प्राप्त होना । वार्ष्यायणि का यही वचन निरक्तकार यास्क ने मी उद्धत किया है, और उसकी 


ब्याख्या की है (द्र०--निरुक्त १।३)। प्रकृत में 'अनुत्पति' कहने से जायते (=जन्म), और 


१. संसगं ्रनित्यता-जसे स्फटिक के साथ रक्त पुष्पों के संसग से स्फटिक की रक्तिमा 


: प्रतीत होती है, संसग के हट जाने पर स्फटिक की रक्तिमा भी नष्ट हो जाती है। परिणाम 


अनित्यता--जैसे बेर के फल कच्चे हरे होते हैं, पकने पर लाल हो जाते हैं। हरितपन का 
नाश परिणाम==श्रवस्थान्तर के कारण होता है । वस्तुबिनाश श्रनित्यता--जंसे घटादि वस्तु 
के नाश से होती है । र 
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श्रस्ति (--सत्ता ) प्रथम द्वितीय दो भावविकारों की निद्धत्ति कही है। इसी प्रकार “अ्रदृद्धि 
से 'बर्घते' रूप चतुथंभाव, अनुपजन' से “परिणाम” रूप तृतीय भाव, “अनपाय'” से 'ग्रपक्षय 
रूप पञ्चम्‌ भाव, और 'श्रव्यययोगी' से “विनाश” रूप षष्ठ भाव की निडत्ति जाननी चाहिये । 
_  '्यास्मिस्तत्वं न विहन्यते तदपि नित्यम्‌’ यह योगदर्शन ४।३३ के व्यासमाष्य , में भी 
पठित है । यह नित्य का लक्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस लक्षण के अनुसार जिस द्रव्य का 
तत्त्व = तद्‌ मव==श्रपनत्व नष्ट नहीं होता, वह्‌ भी नित्य कहाता है । अर्थात्‌ नित्यता दो प्रकार 
की है--एक परमार्थ-नित्यता, श्रौर दूसरी व्यावहारिक-नित्यता । .वैशेषिक दर्शन. का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय विशेष है--विशेषमधिकृत्य कतो ग्रन्थो वैशेषिकः । विशेष सदा भेदक परस्पर 
व्यावर्तक होता है। वही ढित्वादि का वाच्य है। वंशेषिक शास्त्र के ग्रनुसार -परमारंु-पयन्त 
विभाग में पृथिवीत्व भ्रप्त्व झ.ग्नत्व वायुत्व श्राकाशत्व१ धर्मे रहते हैं । भ्रर्थात्‌ परमारु अपने 
तत्त्व से विहीन नहीं होते। इस कारण ये नित्यं कहे जते हैं। यहां पारमाथिक नित्यत। 
प्रभिप्रेत नहीं है । अब. सांख्य की प्रक्रिया देखिये प्रकृतेर्महान्‌ - महतोऽहङ्कारः, थरहंकारात्‌ . 
पञ्चतन्मात्राण्यु भयसिन्द्िःरं स्थूलभूतानि च' (श्र० १, सू० ६१) क्रम सृष्टि का कहा है । यहां 
प्रकृति का विकार महान्‌ एक है । महान्‌ का विकार अहंकार भी एक है । श्रहंकार से पञ्च- 
तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, श्र उभय प्रकार की इन्द्रियां । पञ्चतन्मात्राश्रों में पञ्चत्व तब : 
तक नहीं मांना जा सक्ता, जब तक कि वेशेषिक-प्रतिपादित विशेष पदार्थ को उत्पत्ति न मानी 
जाये। इस प्रकार सांख्य का क्षेत्र है, ` पञ्चतन्मात्राम्रों की उत्पत्ति पर्यन्त सर्ग . की 
व्याख्या करना, और वेशेविक का क्षेत्र है पञ्चंतंन्मात्रा. पञ्चविध परमाणुओं से स्थूल 
जगत्‌ की उत्पत्ति का प्रकार वर्णन करना । इस प्रकार दोनों का कोई विरोध नहीं है। दोंनों 
मिलकर प्रकृति से आरम्म करके स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति पयन्त सम-प्रक्रिया का व्याख्यान 
करते हँ । वैशेषिककार परमाणुओं को नित्य उक्त लक्षण के अनुसार ही मानते हैं, क्योंकि उन . 


१. आकाश को वैशेषिक शास्त्रकार नित्यः विभु द्रव्य मानते हैं। उपनिषदों में आत्मन 
मकाः सम्भूतः आकाशाद्‌ वायु: (तं ०. उ० ब्रह्मा» १) इत्यादि में श्राकाश को उत्पत्ति दर्शाई 
है । यही बात सांख्यकार ने पव्वतन्मात्राओं की उत्पत्ति द्वारा श्राकाशतन्मात्रा की भी उत्पत्ति 
कही है । यहाँ प्रस्पर कोई विरोध नहीं है। आकाश दो प्रकार का माना यया है। एक-- 
नित्य विभु अवकाशात्मक आकाश श्रासमन्तात्‌ कासम्ते प्रकान्ते व्यवतिष्ठन्ते पदार्था यत्र इस 
व्युत्पत्ति से बोधित होता है । दूसरा --श्राकाश सूक्ष्म परमाणु से लेकर भ्रु पयन्त है । यंह 
आर्य 'ग्रासमन्तात्‌ प्रकाशन्ते सूर्यादीनां रइमयोध्त्र' व्युत्पत्ति से. बोधित जानता चाहिये. 
ग्राकादा में प्रविष्ट होने पर सूर्यररिमियां प्रकोश-सामंथ्य को प्राप्त करेती हैं ॥ ` ध्राकाश के ये 
दोनों रूप ऋग्वेद के ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ .(ऋ० १।१६४।३६) इत्यादि मन्त्रों में ब्योम = 
ग्राकाश के 'परम' आदि विशेषण से व्यक्त होते हैं । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका में नासदासीक्षो सदासीत्‌ (ऋ० १०।१२६।१) मन्त्र के व्याख्यान में लिखा है-- 
“सुष्ठे: प्राक्‌ दून्यमाकाश्मपिः नासीत्‌ । कुतः तद्‌ष्यबहारस्थ वरत॑सानाभावात्‌ |` ` `` `` `` ` नो 
व्योमापरो यत व्योमाकाशमपरं यस्मिन्‌ विराडाश्पे सोऽपि नासीत्‌ ।” ऋग्वेदभाष्य भाग १, 
पृष्ठ १३४, १३५ । तथा पृष्ठ १३५ को टिप्पणी चं० १-६ द्रष्टव्य हुँ। | | 
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तक तद्भावत्व पृ्थिवीत्वादि भेद रहता है । विशेष | द्रष्टव्य--पृथिवीत्वादिसम्बन्धात्‌ पृथिवी 

ppp भ्रप्त्वाभिसंबन्धादापः" ` ` ` `` ` ` ` तेजस्त्वामिसंबन्धात्‌ तेजः'`` ` ` ` ` ` ` वायुत्वामिसम्बन्धाद्‌ 

वायुः" "``" `" ` "°° । प्रशस्तपाद भाष्य पृथिव्यादि'नरूपण । वेशेषिक में आकाश को नित्य विभु 

कहा है । अतः श्राकाशत्वाभिसम्बन्धादाकाश: ऐसा निरूपण नहीं किया । परन्तु सांख्य की 

` प्रक्रियांनुसार ्राकाशभूत की उत्पत्ति कही गई है । अत: उसका निरूपण मी श्राकाहात्वाभि- 

संबन्धादाकाशः ऐसा करना होगा । वैशेषिक में परम व्योम=भ्राका् का वर्णान है, सांख्य में 
ग्रपर व्योम का । इस भेद के जान लेने से दोनों शास्त्रों में विरोध नहीं रहता । 


[भाष्यम्‌] ्रथवा कि न एतेन-इदं नित्यमिदसनित्यस्‌, इति। यन्नित्यं तं 
पदार्थ मत्वेष विग्रहः क्रियते-सिद्धे शाब्देऽये संबन्धे चेति ॥। 

व्याख्या--श्रथवा इस से क्या प्रयोजन है कि--यह नित्य है यह श्रनित्य है। जो | 
पदार्थ नित्य है, उस को मानकर यह विग्रह किया है-सिद्धे शब्दे ग्रथ सम्बन्धे च । 





विबरण --शब्दानुशासन का क्षेत्र शब्दव्यवहार है । शब्द-व्यवहार क क्षेत्र लोक है। 
लोक में विविध मत प्रचलित हैं । समी मतवालों को शब्द का प्रयोग करना ही होता है। 
श्रतएव पहले भाष्यकार ने यह निर्णय किया कि “शब्द चाहे नित्य माना जाये चाहे श्रनित्य, 
शब्दानुशासन का प्रवचन तो करना ही चाहिये ।' तत्पश्चात्‌ शब्द का वाच्य चाहे आकृति 
मानो चाहे व्यक्ति, दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखकर शास्त्रकार ने शब्दानुशासन का प्रवचन 
किया है! । प्रकृत प्रसङ्ग में अर्थ की नित्यता अनित्यता के विषय में दाशंनिको का जो मतभेद ह 
है, उसे ध्यान रखकर उपसंहार किया है कि श्रर्थ को चाहे नित्य मानो चाहे भ्रनित्य, शब्दा- नद 
नुशासन का प्रवचन दोनों अ्रवस्थाश्रों में करना ही होगा । इसी दृष्टि से वातिककार के €) 
वातिक का विग्रह भी पदार्थ की नित्यता और श्रनित्यता की दृष्टि से क्रमशः सिद्धे शब्दे अर्थ 
सम्बन्धे च, तथा सिद्धे शब्दे श्रथंसम्बन्धे च करना चाहिये | इससे शास्त्र का सम्बन्ध सभी 
वादों में यथावत्‌ समन्वित हो जायगा । ॒ | 


[भाष्यम्‌] कथं पुनर्ज्ञायते--सिद्धः शब्दोऽथः संबन्धदचेति ? 'लोकत 
यल्लो केऽथम्थंमुपादाय शब्दान्प्रयुञजते, नंषां निव त्तो यत्नं कुर्वन्ति । ये पुनः कार्या 
भावा नवृ त्तो तावत्तेषां यत्नः क्रियते.। तद्यथा- घटेन कायं करिष्यन्कुर्भकारकुलं ` 
गत्वाऽऽह--कुरु घटं, कायंमनेन करिष्यामोति। न तइच्छब्दान्‌ प्रयुयुक्षमाणो . बेया- 
करणकुलं गत्वाह-कुरु शब्दान्‌ प्रयोक्ष्य इति । तावत्येवाथमुपादाय शाब्दान्प्रयुञजते ॥ 


व्याख्या--यह कसे जानां जाता है कि---शब्द अर्थ और [इन का]सम्बन्ध नित्य है ? 
“लोक से ४ जो लोक में श्रथ॑-प्र्थ का उपादान करके शब्दो को प्रयुक्त करते हैं, उन (= शब्द 
अर्थ और सम्बन्ध) की सिद्धि में यत्न नहीं करते । जो पुनः पदार्थ कार्य ( =नश्चनित्य) होते हैं, 
उनकी सिद्धि में यत्न किया जाता है। जैसे--घड़े से कायं करना चाहता हुग्रा कुम्हार के घर 
जाकर कहता है--घड़ा बना दे, में इससे कार्य करू गा। उसके समान शब्दों के प्रयोग की 
इच्छा करनेवाला बेयाकरण के घर पर'जाकर नहीं कहता कि [मेरे लिये] शब्द बना दे, में 
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योग करूंगा । उसी समय (जबकि प्रयोग की इच्छा होती है) श्र को [बुद्धि से] ग्रहण करके 


राब्दों का प्रयोग करता है 
विवरण--इसका भाव यह है कि लोक में अनित्य पदार्थों के सम्बन्ध में. भिन्न प्रकार 


का व्यवहार होता है, और नित्यं पदार्थों के सम्बन्ध में भिन्न प्रकार का । जैसे श्रनित्य पदाथ. 


से कार्य करने'की इच्छावाला उस पदार्थ के उत्पादक क्रे यहां जाकर उेस से: उस वस्तु को 
प्राप्त कर कार्य करता है, वैसे शब्द से व्यवहार करनेवाला किसी शब्दज्ञ वयाकरण:के यहां 


' शब्द लेने को नहीं जाता। मन में इच्छा उत्पन्न होते ही (वैयाकरण के पास न:'जाकर स्वयं) 


शब्दों का व्यवहार करने लगता है । है 
[भाष्यम्‌] यदि तहि लोक एषु प्रमाणं, कि शास्त्रेण कियते 


लोकतोऽथप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धमनियस्ः ॥३॥ 


लोकतोऽथप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः करियते । किभिदं धर्मनियम 
इति ? धर्माय नियमो धर्मनियमः, धर्मार्था वा नियमो घसनियसः, घसप्रयोजनो वा 
नियमो धमनियसः॥ / | | 


व्याख्या--यदि इन (--शब्द अर्थं श्रोर सम्बन्ध) में लोक प्रमाण है, तो शास्त्र कया ` 
करता है ? ॒ | | 


लोक के द्वारा गर्थे में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग में शास्त्र के द्वारा धर्मनियम किया 
जाता है। i त करी 
लोक के द्वारा अर्थ में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग (= व्यवहार) में शास्त्र के हारं धर्म- 
नियम किया जाता है । यह धर्भनियस क्या है ? धर्म के लिये नियम शर्थात्‌ धर्म का नियम -- 
घर्मनियम, श्रथवा धर्म के लिये जो नियम श्रर्थात्‌ धमरूप जो नियम --धर्मेनियम, श्रथवा धमः 
प्रयोजनवाला नियम अर्थात्‌ धर्म को उत्पन्न करनेवाला नियम? घमनियस । 

विवरण--धर्माय नियमः यह श्र्थनिर्देश है। समास का विग्रह वाक्य नहीं है, क्योंकि 
चतुर्थी समास जहां प्रकृति-विक्कृतिभाव होता है, वहीं होता है। यथा--यूपायः दारुः य्रप- 
दारुः | दारु यूप की प्रकृति है, ग्रौर यूप उसका विकार है। अत: यहां समास “घर्मस्य नियम; 
= धर्मनियमः ही जानना चाहिये। इसी प्रकार अगले वाक्यों को भी श्रर्थेनिदर्शंकमात्र जानना. 


॥ 


चाहिय। . & 


व्याख्यांकारों ने तीन प्रकार के अ्र्थेनिदेश की कई प्रकार से व्याख्या को है। यंधा-- 
गइवेभ्यो घास:--अइवघास: भ्र्थनिदेश से नियत तादेथ्य चतुर्थी के द्वारा रूढ किसी घास का 





“घर्माय 
नियम इति--च्चतुर्थ्या तादर्थ्यं प्रतिपाद्यते । सम्बन्धसामान्ये. तु षष्ठीं विधाय समासः कतेंव्य: । 
५००००घूर्साथ इति--६र्माथत्वाञ्चियम एव घर्मराब्देनामिधीयते इति कर्मधारयः समास । घमं- 


प्रयोजन इति लि-ङ्गादिरूपेणः नियोगाख्येन धर्मण प्रयुक्तः ।' 
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जो केवल अश्व के लिये उपयोगी होता है, बोघ होता है । उसी प्रकार यहाँ मी घर्माय नियमः 
वाक्य से उस. नियमविशेष का बोध होता है, जो घम के लिये ही है। इसे इस प्रकार समझना 
चाहिये-श्र्थं का प्रत्यायन शब्दों के द्वारा ही करना चाहिये, इस साधारण नियम से सास्तादि- 
मान्‌ पदार्थ के बोवन के लिये जसे “गौ” शब्द उपस्थित होता है, उसी प्रकार 'गावी' आदि 
अपशब्द भी उपस्थित होते हैं । वहां शास्त्र कहता है कि श्रर्थ का बोध शब्द और भ्रपशब्द 
दोनों से कराया जा सकता है, परन्तु शब्दों के द्वारा ही श्रर्थबोध कराश्रो, भ्रपशब्दों के द्वारा 
मत कराओ । यहं नियम धर्म के लिये है। “चतुर्थी योगविमाग में प्रमाण न होने से सम्बन्ध- 
सामान्य में ष ष्ठी कंरके षष्टीसमास होगा । घमार्थो वा नियम: = घर्म नियमः, यहां शाक- 
पार्थिवादीनामुत्तरपदलोपशच्न (२।१।६८ ) वातिक से अर्थ” शब्द का लोप होता है। धमं के 
लिये जो नियम वह धर्म शब्द से कहा गया हैं श्रत: यहां कर्मधारय समास जानना चाहिये । 
धर्मप्रयोजनो वा नियमः धर्म नियम; । प्रयोजन शब्द करण व्युत्पत्ति से प्रयोजक श्रर्थवाला भी 
है, यह पूर्व (पृष्ठ ७, पं०_५-६) पर कह चुके हैँ । तदनुसार, यहां अर्थ होगा--जसे विद्यमान 
धर्म श्रग्निहोत्रादि के द्वारा व्यक्त होता है, उससे प्रेररत फल को देता है(यह प्राचीन मीमांसकों 
का मत है। द्र०--महाभाष्य-दीपिका) । उसी प्रकार शब्दों के द्वारा ही श्रथबोध कराना 
चाहिये, यह नियम धर्मफल के प्रति प्रयोजक होता है । 


[भाष्यम्‌] यथा ल:किकवंदिकेषु ॥४॥ 


` प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः यथा लोके वेदे च' इति प्रयोक्तव्ये यथा 
लौकिकवेदिकेषु' इति प्रयुञ्जते । श्रथवा युक्त एवात्र तद्धितार्थः । यथा लौकि केषु 
च - कृतान्तेषु । | 
लोके तावद्‌. 'ग्रभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटोऽभक्ष्यो ग्राम्यशुकर इत्युच्यते । भक्ष्यं 
च नाम क्षुतप्रतीघातार्थसुपादीयते । शक्यं चानेन इवमांसादिभिरपि ्षुत्परति हन्तुस्‌ । 
` ` तत्र नियमः क्रियते- इद - भक्ष्यमिदमभक्ष्यम्‌, इति । तथा- खेदात्‌ 'स्त्रोषु प्रवत्ति- 
.  भवति। समानच खेदविगमो गम्यायां चागम्यायां च । तत्र नियमः क्रियते इयं 
गस्येयमगस्येति ॥ 
„` व्याख्या-जसे लोक और वेद में । श्रथवा--जैसे लौकिक भ्रौर वैदिक सिद्धान्तो में 
_ (=ततप्रतिपादक वाक्यों में) । ` क्‍ ढ | 
__ दाक्षिणात्य तद्धितप्रिय होते हैं । 'जैसे लोक में और वेद में” प्रयोग करने के स्थान में 
जैसे लौकिक और वंदिक में’ ऐसा प्रयोग किया है । श्रथवा यहां तद्धिताथं युक्त ही है-- 
लौकिक (== स्सृतिनिबद्ध) और बैदिक (= शुतिनिबद्ध ) सिद्धान्तो में । \ 
लोक (==स्मृतियों) सें--'प्राम्य मुर्गा श्रमक्ष्य है”, “ग्राम्य सुवर श्रमक्ष्य है” ऐसा कहा 
जातां है । भक्ष्यं नामवाला [वह होता है, जो] क्षुधा की निवृत्ति के लिये ग्रहण किया जाता है 
( = ख्लाया जाता है) । इस (==भूखे) के द्वारा कुत्ते के मांस शादि से मी क्ुधा की निनृत्त 
की जा सकती हैं। वहां (5-क्षुधा के. निवारण के विषय में) नियम किया जाता है--यह खाने 
योग्य है. यह खाने योग्य नहीं है । श्रौर खेद (.- रागादि) से स्त्री में प्रवृत्ति होती है। खेद 
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को निवृत्ति गम्या ग्रौर श्रगम्या में समानरूप से होती है। वहां ( =खेद-निवृत्ति के विषय में) य 
नियम किया जाता है-यह गम्या है, यह श्रगस्या है । 


नत 


| 

विवरण--लोक में जहां ग्रवयव श्रौर समुदाय दोनों वाच्य होते हैं, बहां कोई व्यक्ति 
प्रवयव भेद को आश्रित करके 'वनस्पतय:” ऐसा प्रयोग करता है, श्रौर कोई समुदाय .की अपेक्षा. 
से 'वनस्पतीनां समूहः' इस भ्रर्थ में उत्पन्न ष्यप्रत्ययान्त 'वानस्पत्य:” शब्द का प्रयोग करता हैं ।: 
इसी प्रकार यहाँ लोक और वेद में प्रसिद्ध अनेक विषयों को 'लोक' और “वेद' शब्दों से 
समुदायरूप से कहा जा सकता है, फिर भी वातिककार कात्यायन ने दाक्षिणात्य होने के, कारण 
दाक्षिणोत्य अभिरुचि के अनुसार आधाराधेयमाव की कल्पना करके तद्धितप्रत्ययान्त "लौकिक 
वेदिक शब्दों का प्रयोग किया है । देशभेद से प्रयोगरुचि प्राय: देखी जाती है ।. काव्यमीमांसा 
(अ० ६) में देशभेद से प्रयोगरुचि का वणन इस प्रकार मिलता है-- 


“दयितसुब्वत्तयो विदर्भाः, वललमसमासव॒ुत्तयों गौडा:, प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः, कृत॑- 
प्रयोगरुचय उदीच्या: । 


'ग्रथवा' इत्यादि से तद्धित-प्रयोग की अभिरुचि से तद्धितान्त लौकिक वैदिक शब्दों ह | 
'का प्रयोग नहीं किया, अपितु यहां “तद्धितान्त प्रयोग ही युक्त है” यह कहा, है । | 


“शक्यं चानेन' यहां क्षुत्‌’ शब्द के स्त्रीलिङ्ग होने. .से 'शक्या' स्त्रीलिङ्ग का प्रयोग 
होना चाहिये । इसका समाधान व्याख्याकारों ने इस प्रकार किया है-'शक' घातु का जो कम- 
सामान्य उसकी विवक्षा में विवक्षा में लिङ्गसामान्य नपु सक में कत्य प्रत्यय हुआ है ।१ भ्रतः 
सामान्य से उपक्रम होकर विशेष का अभिधान कियां जाता है | श्र्थवा पदान्तर ( -क्षुत्‌ ) के 
सम्बन्ध से उपजायमान स्त्रीत्व बहिरङ्ग होता है, श्रत: भ्रम्तरङ्ग संस्कार को वह नहीं बाघता। 
इस सम्बन्ध में हमारा जो विचार है, उसका प्रतिपादन हमने सरूपाणामेकशेष एकविसक्तो 
(१।२।६४) सूत्र के भाष्य पठित 'उक्तार्थानामप्रयोगः' वचन कै व्यांस्यान (भाग. २, पृष्ठ 
१८२-१८४) में किया है, वहां देखें । अथवा क्षुत्‌ को नपुसकलिङ्ग मी मान लिया जाये तो 
दोष होता ही नहीं । 


खेदात्‌’ भतृ हरि ने खेद का अर्थ किया है--स्वविषय में प्रवर्तमान इन्द्रियों के निग्रह 
के प्रति श्रसामथ्यं । भ्रथवा 'खेदयति इति खेदः’ व्युत्पत्ति से खेद शब्द राग को कहता है। 


[भाष्यम्‌] वेदे खल्वपि--“पयोब्नतो ब्राह्मणो यवागुव्रतो राजन्य श्रामिक्षाव्रतो 
वर्यः” इत्युच्यते ब्रतं च नामाभ्यवहारार्थमुपादोयते । शक्यं चानेन शालिमांसा- 
_ दीन्यपि व्रतयितुस्‌ः। तत्र नियमः क्रियते ॥ 


व्याख्या- वेद में मी--“पंयः ब्रतवालां ब्राह्मण, यवागू व्रतवाला क्षत्रिय, आमिक्षा 


CHS CR या त कक कक सफल न म र उ र र र मान म ममा सा उ ना म डा? अत ) 


१. द्र०--यत्र विशेषेण भिद्यते तत्र, विशेषे यः कर्म भाव: स उपयुक्तः कुत्येनेति प्रथम; । 
यथोक्तं 'मुखनासिका वचनमस्य' (महा० १।१।८), न चोच्यते 'मुखनासिका बचनी यस्येति' 
महामाष्य-दीपिका, पृष्ठ २२ । 
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_ ब्रतवाला वैश्य होता हैं' ऐसा कहा है । ग्रत नाम [उसका है, जो] खाने के लिये ग्रहण किया 

_ जाता है । इस (-=खानेवाले) के द्वारा शाली श्रौर मांस आदि का भी खाने के लिये उपादान 
किया जा सकता हैं । वहां ( खाने के विषय में) नियम किया जता है [ब्राह्मण को खाने 
के लिये: दघ हो लेना चाहिये, क्षत्रिय को यवागु ही, ओर वेशय को श्रामिक्षा ही] 


| विवरण--हम अन्यत्र सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं कि महाभाष्यकार पतञ्जलि चरक 
_ चरणान्तर्गतं 'काठक' शाखा के श्रध्येता थे (द्र०- संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, 
पृष्ठ ३५५-३५६, संवत्‌ २०३०).। चरक==वश॑म्पायन (द्र०--काशिका ४।३।१०४) श्राचायं 
को प्रवचन चरक (अपरनाम---कष्ण यंजुवद) कहाता है ॥ चरक चरणान्तर्गत संभी आपस्तम्ब 
आदि शांखाग्रों के श्रीतसूत्रों के परिमाषा-प्रकरणे में अन्त्रज्राह्मणयोबदनांमघेयम्‌ सूत्र पठित है । 
तदनुसार याज्ञिक क्षेत्र में वेंदशब्द से मन्त्र और ब्राह्माण का ग्रहण होता है । जैसे व्याकरण के 
क्षेत्र में बृद्धि से शआ ऐ.श्रौ का, गुण से अ ए ओ का । उद्ध्रियमाण वाक्य याज्ञिक . प्रकरण के 
हैं। श्रतः यहां वेद शब्द से ब्राह्मण ग्रन्थों का मौ ग्रहण होता है । 





` बंत” यह अन्न का. मी नाम है । द्र०--श्रच्चमपि व्रतनुच्यते । निरुक्त २१३ अन्न अभ्य- 
वहरणीय-क्ष॒घाशामक पेय वस्तु का. मा उपलक्षण है। इसी श्रभिप्राय को भाष्यकार ने श्ब्रत 
च नाम श्रम्यवहाराथंमुपादीयते' वाक्य से दर्शाया है। पयोब्रतः प्रादि में पथ. एव अश्नमम्य- 
बहरणीयं यस्य इस प्रकार बहुत्रीहि-समास समभना चाहिये । 


. 'यद्रायू' याज्ञिको की पारिभाषिक संज्ञा: है, तदनुसार अधिक पानी में बिना माण्ड 
निकाले जो भात खिचड़ी जैसा पतला बनाया जाता हैं, वह यवागू कहाता है.। दलिया भी 
यवागू के श्रन्तगंत है। 'आमिक्षा' नाम उबलते हुए दूध में दही वा निम्बू डालने से दूध फटकर 

द्वो भागों में विभक्त हो जाता है। घना भाग ग्रामिक्षा ( लोक में पनीर या छेना) कहाता है, 
` और पानी वाजिन---“तप्ते पयसि दध्यानयति साऽऽमिक्षा वाजिम्यो वाजिनम्‌ । 


`` [भष्यस्‌] तथा--“बैल्वः खादिरो वा यूषः स्याद्‌” इत्युच्यते । यूपश्च नाम 
पदवनुबन्धार्थमुपादीयते । शक्यं चानेन र्यात्कचिदेव काष्ठमुच्छित्यानुच्छित्य वा 
पशुरनुबन्द्धुस्‌ । तंत्र नियमः क्रियते । | 


तथा--“ग्रगनो कपालान्यधिभित्याभिमन्त्रयते-भृशुणामङ्गिरसां घमंस्य 
` तपसा तप्यध्वम्‌” (तु०--यजुः १।१८) इति । श्रन्तरेणापि मन्त्रमग्निदहनकर्मा कपा- . 
लानि संतापयति ! तत्र नियमः क्रियते-एवं क्रियमाणमभ्युदयकारि भवतीति ॥ 


वयाख्या--प्रौर--'बेल ग्रथवा खंर की लकड़ी का बना यूप होवे' ऐसा कंहा जाता 

है। ब्रुप नामवाला [वह होता है; जो] पशु को बांधने के लिये गाड़ा जाता है। इस (--पशु | 
बांधनेवाले) के द्वारा जिस किसी काष्ठ को गाड़कर वा विना गाड पशु बांधा जा सकता है। 

बहा नियम किया जाता है [वेलं अथवा खेर की लकड़ी का ही यूप होना चाहिये] । 


तथा श्रनि वर कपालो को रंखकर पढ़ते हैं-'भुगुश्रों श्रौर भ्रङ्िरसों की ऊष्मा के तप से 
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तप्त होवो ।' विना मन्त्रपाठ किये भो दहन-= तपानेवाली अग्नि कपालों को तपा देती है। 
वहां नियम किया जाता है [उक्त सन्त्रोच्चारपुर्वक ही कपालों को तपाग्रो]--ऐसा. करना 
श्रस्युदय करनेवाला होता है । | 

बिवरण--“यूप'--पशुयागों में यूप में पशु बाँधे जाते हैं। पशुबन्धनरूप दुष्टफल को 
लक्ष्य में रखकर ही: प्रगला भाष्यवचन है । श्रौतयाग सृष्टियज्ञ के निरूपक हैं, यह हम पूर्व कह 
चुके । तदन्तर्गत प॒शुयाग भी सृष्टियज्ञ के रूपक हैं। पशुयाग के द्रव्य दो प्रकार के पशु हैँ-- 
ग्राम्य श्रौर आरण्य । प्रदत्त पशुयाग की व्यवस्थानुसार आरण्य पशुओं को मारा नहीं जाता 
पर्यग्निकरण (=चारों ओर भ्रग्नि को घुमाने) के पश्चात्‌ छोड़ दिया जातां है।* यद्यपि ग्राम्य 


~ 


. ` पशुओं को मार कर होम किया जाता है, तथापि यह विधि नवीन है। .पुराकल्प में ग्राम्य. 


पशुम्रों का स्पशंमात्र कर्मे किय! जाता था, मारा नहीं जाता था । यंह हम पूर्वं (पृष्ठ १४)पर 
।लख चुके हैं। : ह 
सृष्टियज्ञ में यज्ञ का यजमान परमात्मा है। असौ वा श्रस्थ (अग्निहोत्रस्य कतुः) 

भ्रादित्यो यूपः (ऐ० ब्रा० ५१२८) वचनानुसार आदित्य यूप है। ये लोक पणु हैं। लौकिक .पशु 
जैसे दो प्रकार के ग्राम्य ग्रौर ग्रारण्य होते हैं, वैसे ही लोकरूपी पशु भी ग्राम्य और आरण्य 
हैं । यजुर्वेद ३१।५ में इन्हीं वायव्य श्रारण्य श्रौर ग्राम्य पशुओं का उल्लेख है । जसे ग्राम्य पशु 
भ्रपने नियत स्थान खू'टे वा बाड़े में बन्धे वा घिरे रहते हैं, वेसे ही जो लोक श्रादित्यरूपी' यूप. 
से बड़ हैं, भ्राकर्षण से श्रथवा. उसकी रश्मिरूप रज्जु से बन्वे हुए हैं, अपनी नियत परिधि में 
ही घूमते हैं, वे ग्राम्य लोक हैं। भ्रौर जो ग्रादित्यरूपी खू टें से न बन्धे हुए घुमकेतु वा उल्का- 
पिण्ड श्राकाश में विचरते हैं, वे श्रारण्य लोक हैं। ये आरण्य लोकरूपी पशु जब किसी ग्रहको 
आकर्षण सीमा में पहुंचते हैं, तो वे श्राकर्षण-शक्तिं से बद्ध होकर=खिचकर उसी और बढ़ते 
हुए उस ग्रह के वायुमण्डल में प्रवेश कर नष्ट-्रष्ट म=टुकड़े-टुकड़े हो गिर. पड़ते हैं। ये आव- 
हनीय बन जाते हैं, स्व-स्वरूप से नष्ट हो जाते हैं । परन्तु यज्ञों के नाटकखूष हीने से यज्ञवेदी 
में इनकाः मारण अंगछेद आदि दिखाया नही जाता । उत्सर्जन कर दिया जाता है । 

. ` ग्राम्य ए्शुओं का भी पहले उत्सर्जन ही होता था । जैसे सम्प्रति शरीर दागक्रर सांड, ' 
तथा कान में मुरकी डालकर बकरों को छोड़ दिया जाता है। यतः पशुयागों में पशु मारे नंहीं 
जाते थे, इंसीलिये इनका नाम भी 'पशुब्रन्ध' ही रखा गया है, पशुमेघ नहीं । पशुयागों, में यद्‌- 
दे्त्यः पशुस्तदुदैवत्यः पुरोडाशः वचन से पूर्व काल में पशुयाग के स्थान में पुरोडाश . याग किया 
जाता था। ग्रब याज्ञिक पशु से भी याग करते हैं, और पुरोडाश से भी 

` उच्छित्यानुच्छि त्य--नागेश ने इन पदों का श्रर्थ संतक्ष्य श्रसंतक्ष्य वा अर्थात्‌ 'छील कर 
चा बिना छीले' किया है, यह चिन्त्य है । क्योंकि _्यामुग्रेणेत्पुच्छ यति (का० श्रो० .६।३।७) 
श्रादि वचनों में यूप के उच्छयण का जहां भी उल्लेख है, वहाँ सवत्र गडढे में यूप को खड़ा 
करना ही अभिप्रेत है । उत्पूर्वक्‌ श्रयति का श्रर्थं भी ऊपरं उठाना"-खड़ा करना होता है। 





१. सर्वमेध सें भ्रारण्य अनेकं , पशु-पक्षी: हैं। . उनका . पर्यंग्तिकरण के पश्चात्‌ त्याग 
विहित है--“कपिञ्जलादीन्‌ उत्सृजन्ति पर्यग्निकृतान्‌’ (कात्या9 श्रौत, २.०।६।९). | - "` 











. शद | ? -वातञ्जल-महाभाष्ये ` 





इसलिये उच्छित्य अनुच्छित्य का अर्थ होगा--यूप'को खड़ा करके-गाड़के अ्रथवा विना खड़ा 
किये=बिना गाड़े भी पशु बांधा जा सकता है, यह श्रर्थ करना युक्त है। 


क्कपाल--यज्ञ में पुरोडाश द्रव्य के पाक के लिये विभिन्न प्रकार की नियताकार मिट्टी 
के पतले तवे के रूप में (जैसी फुटे हुए घड़े की ठीकरियां होती हुँ) पात्र बनाये जाते हैं? । 
उनको यज्ञीय अग्नि पर रखकर गरम: करते हूँ, श्रौर उन पर पुरोडाश को रखकर पकाते 
हैं। उस समयः यह मन्त्र बोला जाता है- भूगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ (यजु० १।१८)। 
सृष्टियज्ञ में आदित्य की रश्मियां ही भृगु और श्रङ्गिरस हैं। कमभेद से ही इनके दो नाम 
हैं । रश्मियां अपने ताप से दूसरों को तो तपाती हैं= जलाती हैं, परन्तु स्वयं श्रतप्त सी रहती. 


-हुँ=स्वयं जलकर नष्ट नहीं होतीं, यही इनका भुगुपन है--“श्रचिषि भृगुः संबभूव, भृगुभ्‌ ज्य- 


मानों न देहे” (निरुक्त ३।१७) । रश्मियों के द्वारा ही जड़ चेतन जगत्‌ शनुप्राणित होता है । 
ग्रतः ये श्रंङ्गों के उस रस के समान हैं, जो शरीराङ्गों को परिपुष्ट रखता है। अङ्गिरस . 
सूये-किरणों को वराह भौ कहते हैं*। ये वाः (वंर्‌=उदक नाम, निघण्टु १।१२) का आहरण 


` करती हुँ, जल को वाष्प रूप देके ले जाती हैं (द्र०--निरुक्त :।४)1 


ये दिशा उपदिशाएं ही कपाल हैं। इनके द्वारा भगु ग्रौर .अ्रज्धिरसों का तप=तपन 
पुरोडाशरूप पृथिवी का परिपाक करता है । ऋग्वेद (.१०।२७।२३) का एक मन्त्र है= 
“त्रयस्तपन्ति पृ्थिवीमनुपाः' । इसका व्याख्यानं करते हुए यास्क ने पृथिवी के पाककर्ता वायु 
आदित्य श्रौर पर्जन्य कहे हैं. (द्०--निरुक्त २२२) । पुरोडाश का पाक विना मन्त्रपाठ के 
अग्नि कर ही देगा, फिर मन्त्र क्यों पढ़ा जाता है? इसका उत्तर भाष्यकार ने दिया हैं-- मन्त्र- 
पू्वेक पाक करना श्रम्युदयकारी है। यह अभ्युदय क्या है? शुष्क याज्ञिको के मत में मन्त्र- 
पूर्वक पाक करने से एक श्रदुष्ट उत्पन्न होता है, और उससे फल प्राप्त होती है। सृष्टियज्ञ के 
रूपक पक्ष में मन्त्रपाठ इसलिये करना श्रावइयक है कि उसमें सृष्टियज्ञ के तत्त्व का व्याख्यान 
होता है । विना ज्ञान के क्रिया करने और ज्ञानपुर्वक क्रिया करने में मारी भ्रन्तर होता है। 
तदनुसार मन्त्र द्वारा क्रियमाण कम की स्थिति का परिज्ञान करने का जो लाम होता है, वही 


यहां “श्रभ्युदय' इष्ट है। 


_ [भाष्यम्‌] एवमिहापि समानायामर्थगतौ शब्देन चापदाब्देन च धर्मनियमः 
क्रियते--दाब्देनवार्थोऽभिषेयो नापहाब्देनेति। एवं क्रियमाणमभ्यदयकारि भवतोति ॥ 


ऽ्यास्या--इईसी प्रकार यहां मी शब्द और श्रपशब्द से समान श्रर्थ-ज्ञान होने पर धमं 





१. राजस्थान श्रादि ग्रामों में प्राज भी मिट्टी के तवे, भ्रथवा तवे के स्थान में घड़े का . 
नीचे कॉ. भांग (जिसे केलड़ी कहते हैं) रोटी पकाने के लिये व्यवहृत होता है। | 

२. द्र०-- भ्रज्धि रसो5पि वराहा उच्यन्ते । “ब्रह्मणस्पतिद्ध षमिवं राहैः' ( ऋ० १०।६७।६) 
ग्रथाप्येते माध्यमिका देवगणा वंराहव उच्यन्ते ॥ 'पश्यन्‌ हिरण्यचक्रान्‌ श्रयोदंष्ट्रान्‌ विधावतो 
बराहुन्‌! (ऋ० १।८८।५) निरुक्त ५।४॥ 








प्रथमाध्याये प्रथमपादे-ग्रा० १ । 1, रह 








का नियम किया जाता हशब्द के द्वारा ही श्रथ का कथन करना चाहिये, अपशब्द के द्वारा 
नहीं । ऐसा ( =शब्द के द्वारा अर्थ का कथन ) श्रभ्युदय करनेवाला होता है। _ ॒ 


विवरण- श्रपशब्दों से ग्रर्थं का बोघ कंसे होता है, इसमें तीन मत हैं । प्रथम--श्रप- 
शब्द के श्रवण से साघु शब्द का स्मरण होता है, और उससे अर्थज्ञान होता है। ह्वितीय-श्रादि 
में शक्तिश्रम से रूढता को प्राप्त होकर श्रपशब्द 'ग्रथं का बोध कराते हैं। आरम्भ में किसी. 
ने शक्ति-वेकल्यादि किसी दोष से 'गाबीमानय' प्रयोग किय्रा। सुननेवाले ने 'गौरानय' इस 
विवक्षा को जानकर गौ को. उपस्थित किया ।; समीपस्थ भ्रज्ञानो पुरुष ने इस व्यवहार से 
कल्पना की कि 'गावी' शब्द सास्नादिमान्‌ पदार्थ का वाचक है। फिर परम्परा से गावी इसी 
में रूढ़ हो गया तृतीय--शब्दों के समान श्रपशब्द मी श्रर्थ के बोघक होते हैं। इन तीनों में 
_ श्रन्तिम पक्ष ही प्रामाणिक है। क्योंकि जिनको साधु शब्द का परिज्ञान ही नहीं, उन्हें कसे तो 
साधु शब्द का स्मरण होगा, श्रौर कसे उससे अथबोघ होगा ? द्वितीय पक्ष में भ्रपशब्दोत्पत्ति- 
काल में शिक्षमाण बालक को शब्दशक्ति की भ्रान्ति कारण कह सकते हैं । परन्तु उसके पश्चात्‌. 
श्रपशब्द के रूढ होने पर तो उसी से भ्रर्यबोघ होगा । श्रत: लोकव्यवहार को ध्यान में रखते.. 
हुए साधुशब्द और श्रपशब्द दोनों में भ्रर्थावबोध शक्ति मानना युक्त है। यही बात भाष्यकार 
ने भी समानायामथंगतो शब्दों से कही है। | | 

घर्मनियमः-_*शब्द के द्वारा ही अर्थ का ज्ञान कराना चाहिये, यह घमे के लिये नियम 
है । ऐसा करना ही श्रंभ्युदयकारी होता है”, का तात्पर्यं यह है कि संस्कृतभाषा के शब्द प्रकृति- . 
प्रत्यय-योग और स्वर के सम्बन्ध से जितने सुक्ष्म श्रमिप्राय को प्रकट करते हैं, अपभ्र श शब्दों 
से बह सूक्ष्म प्रथं बोधित हो ही नहीं सकता । यथा---'गिरि! और “पर्वैत' शब्दों. के विशिष्ट 
अथ हैँ । जो मंदानी भुमि पर उद्गोणा ऊपर उठा हुआ भूमाग है, वह 'गिरि' कहाता है (द्र०-- . 
. निरुक्त ११२०) श्रौर जो उद्गीरणां होते हुए पर्ववान्‌ हो, परस्पर जुड़कर श्वुद्धुलाबद्ध होकर 
दूर तक चला गया हो वह “पर्बेत' कहाता है। पर्वत शब्द के श्रपश्रश पहाड़ सेये दोनों भेद 
बोधित ही नहीं होते । इतना ही नहीं, वैदिकमाषा में ये गिरि. भ्रौर पर्वत शब्द यौगिकाथ से 
मेघों के भी वाचक हैं। जो श्राकाश में उद्गीणां-सा हुआ, किसी भाग में उठा हुआ साधारण 
बादल है, वह “गिरि” कहाता है। घ्रौर जो परस्पर-जुड़े हुए महान्‌ समूहवाला होता है, वह 
“र्वत' कहाता है । इसी प्रकार स्वरदोष से भ्रपशब्द बना हुआ अ्रम्युदय=यथार्थं बोध का 
करनेवाला. न होकर भर्थान्तर का वाचकं हो जाता है, यह पूर्व कहा जा चुका है। ग्रतः शब्द 
का यथावत्‌ ग्रमिप्रेत. सूक्ष्मार्थ को कहना ही उसका अभ्युदयकारी ` होना है। दृष्टफल के 
विद्यमान होने पर श्रदुष्ट को कल्पना करना झन्याय्य है । 


[भाष्यम्‌] अस्त्यप्रथुक्तः ॥।५॥ 
सन्ति वे शब्दा श्रप्रयुक्ताः। तद्यया--उष, तेर, चक्र, पेचेति । किमतो 
यत्सन्त्यप्रयुक्ताः ? प्रयोगाद्धि भवाङ्शब्दांनां साघुत्वसध्यवस्यति। य इदानोभ- 
प्रयुक्ता नामी साधवः स्युः ॥। 


व्यार्या--[शब्द] अप्रयुक्त भी है।.... . `| 








| 
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इई २. ` पातञ्जल-महा भाष्ये 


श्रवईय ही शब्द श्रप्रयुक्त मी हैं । जसे कि--ऊष, तेर, चक्र, पेच आदि । इससे क्या क्‍ 


कि शब्द शरप्रपुक्त हुँ । प्रयोग से ही श्राप शब्दों का सालुत्व जानते हुँ । शत: जो शब्द अरब 
अंग्रंयुंकत हुँ, वे साधु शब्द नहीं होंगे । | 


बिवरण साधु शंब्दो का हीं. प्रयोग करना चाहिये, श्रसाधु शंब्दो का प्रयोग नंहीं 
करना चाहिये, यंह पहले कहा है । उधर. कौन शंब्द साधु है कौन असाधु, इसका निश्‍चय भी 


डिंष्टप्रेयोंग सें किया जातां है। अत: जो शब्द शिष्टो द्वारा प्रयुक्त नहीं हैं, वे असाधु होंगे। 


शास्त्रं. शिष्टो द्वारा ग्रप्रयुक्त ऊष आँदि शब्दों का भी श्रन्वाख्यान' करंता है । प्रयोग के अ्रभावं 


. के कौरण ये असाधु शब्द हैं। इस प्रकार शास्त्र साथ शब्दों का ही ग्रन्वाख्यान नहीं करता, 


अपितु श्रसाघु शंब्दों का मौ भ्रन्वाख्यान करता है । यह पूर्वपक्षी ने कहा है । 


वातिक में श्रस्त्यप्रयक्त: एकवचन जाति. के अभिप्राय से है। इसीलिये भाष्यकार ने 
इसका बहुवचन से व्याख्यान किया है । ऊष आदि शब्दों का श्रन्वाख्यान व्याकरणशास्त्र करता 
हैं। ऊष--“वस निवासे” घातु के लिट्‌ लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन में रूप बनता है । 


“ तैर---'तू प्लवनसंतरणयोः' धातु का पूर्ववत्‌ मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है। चक्र--यह 


डुक्कन्‌ करणे' का, और पेच--'डुपचष्‌ पाके” का पूर्ववतु रूप जानना चाहिये । ये शब्द लोक 
में व्यवहृत नहीं हैँ । व्यवहृत न होने से श्रसाघु शब्द हैं, ऐसा जाना जाता है। | 


[भाष्यम्‌] इदं तावद्‌ विप्रतिषिद्ध. यदुच्यते-'सन्ति वे शब्दा श्रप्रयुक्ताः' 
इति.। यदि सन्ति नाप्रयक्ताः ।. श्रथाप्रयक्ता न सन्ति। सन्ति चाप्रयक्ताइचेति 


विग्रतिषिद्धम्‌। प्रयुञ्जान एव खलु अवानाह-सन्ति शब्दा श्रप्रयुक्ताः, इति। 


कइचेदानो्न्यो भवज्जातोयकः पुएणः शब्दानां प्रयोगे सात्रुः स्थात्‌ ? 


व्यास्या--पहले तो यही परस्पर-विरुद्ध कथन है, जो कहते हो कि--“शब्द हैं और | 
श्रेप्रयुक्त हैं' । यदि [शब्दों कौ] सत्ता स्वीकार करते हो; तो अप्रयुक्त नहीं हैं। श्रोर यदि 
अप्रयुक्त हैं, तो शब्द नहीं हैं । “शब्द हैं मी शर श्रप्रयुक्त हैं' यह परस्पर-विरंद्ध कथन है । 
[इतना ही नहीं, भ्रपने हारा अ्रप्रयुक्त रूप से भ्रभिमत शब्दों का] प्रयोग करते हुए ही श्राप 
कहते हैँ--शब्द हैं, भ्रौर श्रप्रयक्त हैं। मला श्राप जसा अरन्य कोन पुरष अब शब्दों के प्रयोग 
के विषय में साधु होगा ? 


विवरण--पूर्व प्रकरण में लोक के द्वारा श्रथों में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग में शास्त्र धर्म 


` कां नियम करता है। श्रर्थात्‌ लोकव्यवहुत शब्दों का व्यवहार भी शास्त्र-ज्ञानपूर्वेक करना 


श्रेयस्करं है, ऐसा कहा है । परन्तु जैसे घट श्रांदि पदार्थ श्रपनी जलाहरणादि क्रिया को न करतें 
हुए मी प्रसिद्ध हैं, वैसे शब्द नहीं हैं। वे ्ंपनी श्रर्थबोधस क्रिया को करते हुए ही प्रसिद्ध होते 


हैं। अर्थात्‌ उनकी सत्ता तो प्रयोग पर ही झ्राश्चित है। इस कारण जिनका प्रयोग नहीं देखा 
जाता, वे शब्द नहीं हैं । इस कारण व्याकरंण-शास्त्रोपदिष्ट अ्रप्रयुक्त शब्द हैं। उनका भ्रन्वा- 


ख्यान करने से शास्त्र का प्रामाण्य बाधित होता है। 


[भाष्यस्‌] नेतद्‌ विप्रतिषिद्धम्‌। सन्तीति तावद्‌ ब्रमः, यदेताञ्श्ास्त्रविदः 
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शास्त्रेणानुविदघते । ग्रप्रय॒क्ता इति ब्र सः, थल्लोकेऽप्रयक्ता इति । यदप्युच्यते; कश्चे- 
दानोसन्यो भवज्जातोयकः पुरुषः शब्दान। प्रयोगे साधुः स्यादिति ? न ब्रम्पेऽस्मा- 
भिरप्रयुक्ता इति । कि ताह? लोकेऽप्रयुक्तः इति। ननुँ च सवानष्यभ्यन्तरो 
लोके ? अ्रभ्यन्तरोऽहं लोके, न त्वहंलोकः॥ 1. की 


_ व्याख्या- यह परस्पर-विरुद्ध [कथन] नहीं है। . सन्ति == 'शब्व हैं” यह हम पहले 
फहते हैं, क्योंकि शास्त्र के जाननेवाले इन शब्दों का ग्रनुविघांन करते हैं। [फिर ये शास्त्र से 
श्रनुविहित शब्द] “प्रयुक्त नहीं हैं' [ऐसा कहते हैं। इंसका तात्पर्य यह है कि] ये लोक में 
अप्रयुक्त हुँ । श्रौर जो यह कहते हो कि आप जैसा न्य कौन पुरुष शब्दों के प्रयोग विषय में 
साधु होगा ? हम नहीं कहते कि हमारे द्वारा ये शब्द्र श्रश्यक्त हैं | तो फिर क्या ? लोक में 
ग्रप्रयुक्त हैं । श्राप भी तो लोक में हैं ? में लोक के अन्तर्गत तो हूं, पर में ही लोक नहीं हूं। 
| विवरण --उत्तर का माव यह हैं कि ऊष” आदि शब्दो कौ प्रकृति आर प्रत्ययों का 
शास्त्र में निदेश होने से इनका सद्भाव अनुमानित है । परन्तु लोक में इनका प्रयोग नहीं 
होता । न त्वहं लोके का तात्पर्यं यह है--जैसे लॉक (लोकस्थ पुरुष) अर्थो का बोधन कराने: 
के लिये शब्दों का प्रयोग करते हैं, वसे मैने अ्र्थावबोधन के लिये इनका प्रयोग नहीं किया है। 


[भाष्यम्‌] अस्त्यप्रयुक्क इति चेन्नार्थ शब्दप्रयोगात्‌ ॥६॥ 


_ झ्त्यप्रयक्तः, इति चेत्‌ तन्न कि कारणस्‌ ? ` श्रथ शब्दप्रयोगात्‌ । श्रथ 
शब्दाः प्रयुज्यन्ते । सन्ति चेषां शब्दानामर्था, येष्वथषु प्रयुज्यन्ते ॥ ` | 


व्याख्या- शब्द है [पर]>-अश्रप्रयुक्त है, ऐसा कंहो तो ठीक नहीं है, इन शब्दों के 
अर्थ में शब्दों का प्रयोग होने से । 


शब्द है पर श्रप्रयुक्त है, ऐसा कंहो तो यह ठीक नहीं । क्या कारण है ? “र्थ में शबद 
का प्रयोग होने से । अर्थ में शब्द प्रयुक्त होते हैं । इन ( -=ऊष ध्रादि ) शब्दों के रथं विद्य 
मान हैं, जिन र्थो में ये प्रयष्त होते हैं । [ 


विवरण--इसका भाव यह है कि श्रथ को विद्यमान होना शब्द के अस्तित्व में प्रमाण 
है । कोई भी श्रथ ऐसा नहीं है, जिंसकां बोघकं शब्द न होवे । श्रथवा शब्द और श्रंथ में श्रथ 
प्रधान है, और शब्द गौण है । इसंलिये प्रधान भ्रर्थ के विद्यमान होनें पर प्रधान के साथ तदथ- 
बोधक शब्द को भी होना ही चाहिये । :. ५ | 


ष्यम्‌] अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्‌ ॥७॥ 
श्रप्रयोगः खल्वेषां शब्दानां न्याय्यः । कुतः ? 'प्रयोग्यत्वात्‌' । यदेतेषां 
शब्दानासथंज्न्याञ्शब्दान्प्रयुञ्जते । तद्यया--ऊषित्यस्य शब्दस्याथ-क्व यूयसुषिताः। 
तेरेत्यस्याथं--क्व भूयं तीर्णाः । चक्रेत्यस्यार्थ-क्व यूयं कृतवन्तः । पेचेत्यस्याथ 
क्व गु पषषवचन्त इति. .- 
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व्याख्या-_[ऊष श्रादि शब्दों का] भ्रत्रयोग है, [इनके श्रर्थ में] न्य शब्दों का प्रयोग 
होने से । 
| इनं [ऊष आदि] शब्दों का श्रप्रयोग ही न्याय्य है। किस कारण से ?  '्ग्रन्यों का 
- प्रयोग होने से ।' जो इन शब्दों के र्थो में श्रन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं । जेसे-- 'ऊष' इस 
। श्ञब्द केश्रथं में--क्व युयमुषिताः (==कहां तुमने निवास किया था) । 'तेर' इस शाब्द के 
` अर्थ में क्व यूयं तीर्णाः (=कहां तुमने तसा था) । “चक्र इस  इब्द के श्रथ में क्वः यूयं 
कृतवन्तः (कहां तुमने किया था) । “पेच' शब्द के अर्थ में क्व यूयं पक्ववन्तः (-=कहां 
तुमने पकाया था) [का प्रयोग करते हैं] 
विवरण-_-'प्रयोगान्यत्बात्‌” यहां 'प्रयज्यत इति प्रयोगः? व्युंत्पत्ति से 'शब्ड? का निर्देश 
_ ह। प्रयोगो (शब्दो ) ऽन्योऽस्यार्थस्य == प्रयोगान्यः । बहुव्रीहौ सर्वनामसंख्ययोरुषसंख्यानम्‌ (महा ० 
 २।२।३१)से अन्य शब्द का परनिपात जानना. चाहिये । 


` ध्रक्कत में पूर्वपक्षी का-भाव यह है किः यदि 'ऊष' आदि शब्दों का जो गर्थे है, उस 
अथे में किसी शब्द का प्रयोग न होवे, तो भ्रर्थसद्माव से शब्र्दसदूभाव का श्रनुमान हो सकता 
है । परन्तु 'ऊष' श्रादि शब्दों के श्रर्थो में श्रन्य . शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, श्रत: उक्त 
अनुमान का यहां श्रवसर ही नहीं रहूता.। यद्यपि 'ऊष' आदि शब्दों के द्वारा जो मध्यमपुरुषत्व 
आर परोक्षभूतत्व की प्रतीति होती है, वह 'उषिताः आदि से नहीं होती । इसलिये लोक में 
क्व यूयम्‌' पदो के साथ उषिताः श्रादि का प्रयोग किया जाता है। 'कव' से परोक्षत्व, और. 
“युयम्‌' से मध्यमपुरुषत्व का बोध होता है। 


: . .. ` ` [भाष्यम्‌] प्रयुक्ते दीर्घसत्रबत्‌ ॥८॥ 
यच्यप्यिप्रयुक्ताः, श्रवश्य . दोघसत्त्रवल्लक्षणेनानुविधेया: । तद्यया--दीघ- 
सत्त्राणि वाषशतिकानि वॉर्षसहलिकाणि च । न चाद्यत्वे कर्चिदप्याहरति। केवल- 
वषिसंप्रंदापी घमं इंति'कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणातु विदधते ॥। | 
व्यास्या--अप्रयोग में दीर्घसत्र के समान [शास्त्रकारों द्वारा विधान] जानना चाहिये । | 


. .. यद्यपि ['ऊष' श्रादि शब्द; इस समय] अप्रयुक्त हैं, फिर भी दीघंसत्र के समान लक्षण 
(=शास्त्र) के द्वारा इनका श्रनुविधान करना चाहिये । ज॑से--सौ वर्ष में होनेवाले वा सहस्र 
वर्ष में होनेवाले दीघंतत्र हैं। इनको आजकल कोई मी नहीं करता।' फिर भी केवल वेद से 
प्रदत्त (= बोधित) धर्म है, इसलिये याज्ञिक लोग शास्त्र ( ==कल्पसूत्रों) के द्वारा श्रनुविधान 
केरते हैं । 

बिवरण--“यद्यप्यप्रयुक्ता:' यहां 'इदानीम्‌' पद का श्रघ्याहार करना चाहिये । द्रष्टव्य 
पूर्वत्र 'ये इदानीमप्रयुक्ता;' पाठ, तथा इसी'सन्दर्म में 'न चाद्यत्वे' पद । दीर्घसत्रं के दृष्टान्त से 
यहं बोधितं होता है किं जैसे दीघंसत्र पहले किये जाते थे, भ्राजर्कल नहीं किये जाते, उसी प्रकार 
'ऊंष! श्रॉदि शब्द पहलें प्रयुक्त बे, सम्प्रति अप्रयुक्त हैं। 'ऊष” आदि शब्दों को सर्वथा अप्रयुक्त 
मानने पर इदानीम्‌ ग्रद्यत्वे पदों का, तथा श्रतिदीर्घसत्रों का दृष्टान्त उपपन्न नहीं होगा.। 
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सत्र- सोमयाग दो प्रकार के होते हैं। एंक में-एक यजमान होता है, और यजमान. 
' द्वारा दक्षिणा से प्रेरित कमं करनेहारे १६ ऋत्विज होते हैं । इस. प्रकार के याग का फल केवल 
यजमान को प्राप्त होता है । दूसरा--सोमयाग के बहुद्रव्य साध्य होने से एक यजमान द्वारा 
न किये जा सकने पर १७ सत्रह परिवार मिलकर जिस सोमयाग को करते हैं, वह सत्र कहाता 
है। यतः सभी सत्रह परिवार मिलकर याग करते हैं, श्रत: सभी यजमान होते हैं । परन्तु याग 
' की पूर्ति के लिये उनमें एक यजमान बनता है; और १६ ऋत्विक्‌ कर्म करते हैं। इसीलिए 
सत्र के लिये शास्त्रकारों ने कहा है--'य. एव यजमानास्त एव ऋत्विजः। सब के द्वारा 
मिलकर. कायं करने से याग का फल सभी को समानरूप से प्राप्त होता है । 

श्रौतयज्ञ सृष्टियज्ञ की अ्रनुकृतियां हैं, यह. हम पूवं लिख चुके हैं। तदनुसार सहस्र 
. चतुयु गी तक प्रवतंमान सृष्टियज्ञ के एक-एक भाग का व्याख्यान करने. के लिये शास्त्रकारों ने 
श्रत्यल्प कालसाध्य- अग्निहोत्र से लेकर सहस्रवर्षसाध्य यागों तक का श्रनुविघान किया है । यहां 
श्रनुविदधते प्रयोग द्रष्टव्य है । सृष्टियज्ञ का मूल विधान वेद में है। इसी का निर्देश यहां ऋषि- 
सम्प्रदायः शबर से किया है । 'क्रषि' नाम वेद का (है, इससे अत्यन्त परोक्ष वा सूक्ष्म अर्थ का 
दरशन ज्ञान होता है। संप्रदीयत इति सम्प्रदाय: = बोधित इत्यर्थः । कमणि घञ्‌ । ऋषिणा 
ऋषिमिर्वा सम्प्रदायः (= बोधितः) = ऋषिसम्प्रदायः । उसी वेद-बोधित सृष्ट्यज्ञ का कल्प- 
सूत्रकार श्नु = वेदानुकूल विधान करते हैं। | दु 5 | 
| वार्षशतिकानि वार्षसहत्तिकाणि\--ये सौ वर्षो श्रथवा सहस्र वर्षो द्वारा साध्य याग. 
` प्राचीन ऋषि किया करते थे, आजकल ये नहीं किये जाते हैं। इसका संकेत न चाडत्वे पदों 
द्वारा स्पष्ट किया है । प्राचोनकाल में इतने दीर्घकालिक यज्ञ कसे किये जाते थे ? इसका उत्तर 
जैमिनीय ब्राह्मण (१॥३) के निम्न वचन में निहित है-- . 

'तेऽब्र वन्‌ देवशरीरर्वा इदममृतशरीरेः समापयाम, न इदे मनुष्यास्समाप्स्यन्ति । एतेमं 
यज्ञं संमरामेति,. त॑ संवत्सरमभिसमभरन्‌ । ते5ब्र वन्‌ महद्‌. वा इदं सममेव भरामेति। तं 
द्वादशाहम्‌ श्रभिसम भरन्‌ । तेऽन्र वन्‌ महद्‌ वा इदं समेवाभिभरासेति। तं पुष्ठ षडहम्‌ अभि- 
. सममरन्‌ | तेऽब्रवन्‌ महद्‌ वा इदं समेव भरामेति।' इत्यादि 

. इसका भाव यह है कि--'देवों ने कहा--हंमने देवशरीरों से श्रथवा [ग्रमृतपान से] 
भ्रभृत शरीरों-=दीर्घायुष्यवांले शरीरों से इस [३०० वर्ष के यज्ञ] को समाप्त किया। मनुष्य. 
इसको समाप्त नहीं करं सकंगे। इसलिये इसको संक्षिप्त करें। उन्होंने एक वर्ष का संक्षेप 

"किया । देवों ने विचारा यह भी बडा है, इसे श्रौर संक्षिप्त-करे। उन्होंने बारह दिन का संक्षेप 
किया । फिर बोले यह भी बड़ा है, इसे और संक्षिप्त करें । उन्होंने छ; दिन का संक्षेप किया। 
वे बोले यह भी बड़ा है, इसे श्रौर संक्षिप्त करे। उसको त्रिरात्र द्विरात्र अप्तोर्याम वाजपेय 
धोडंशी उक्थ्य भ्रग्निष्टोम इष्टि पशुबन्ध चातुर्मास्य दशंपौणेमास और सार्य-प्रातः श्रर्निहोत्र 
की आहुति के रूप में क्रमशः संक्षिप्त किया 1१ ॒ 


१. वार्षशतिक सत्र साध्यों के तथा वाषंसंहर्तिक विश्वसृजों के हैं। द्र०- कात्या० 


श्रीत २४।५।२३,२४॥ | 
२. द्र०--मास भ्रौर द्वादशाह का निर्देश मीमांसा ६।७।३६,४० शाबरमाष्य। , 








° पंतंञजलं-महाभाष्ये 
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इससे स्पष्ट है किं पुरांकाल में देवशरीरघारी मानवों की आयु का परिमाण(-=श्रौसत) 
अंधिक था? | तथा सोम आदि रसायन के सेवन से -ी दीर्घायुष्य सम्भव था। उत्तरकाल में 
मानव आयु के ह्लास के कारण और दीर्घायुष्यकारक प्रधान रसायन सोम के दुर्लम हो जाने 
षरं उक्त दीर्घसत्रों को शास्त्रकारों ने पहले कुलसत्र के रूप. में प्रचलित किया (कात्या० श्रौत 
१।६।१७-२३; मीमांसा ६।७।३१-३५)। इस प्रकार एक यजमान के निधन हो जाने पर उसके 
स्थान में उसके पुत्र को दीक्षित किया जाता था। 
उत्तरकाल में कुल-परम्परा के दूंषित हो जाने पर जब कुलसत्र के रूप में भी इन का 
प्रयोग असम्भव हुश्रा, तब उत्तरवर्ती ऋषियों ने वर्ष को दिनपरक मानकर सहस्र दिन साध्यत्व 
का विधान किया (कात्या० श्रौत १।६।२५-२७; मीमांसा ६।७।३८-४०)। ऋषियों का तात्यय॑ 
यही रहा कि इनका लीप न होवे। परन्तु मनुष्यों के आलसी(-- भ्राराम पसन्द) होने से सहस्र 
दिन साध्य क्रतुश्रों का करना मी प्रायः बन्द हो गया। तब भी वेदप्रबोधित सृष्ठियज्ञरूप 
विज्ञान सवंथां नष्ट न हो जावे, इसलिये ऋषि लोग कल्पसूत्रों में उसका विधान करते रहे । 
उत्तरकाल में तो यज्ञों के सम्बन्ध में इतना श्रज्ञान प्रसृत हो गया कि इन्हें ही मुख्य घर्म मान 
लिया । वेद की प्रद्देत्ति मी द्रब्य यागों तक सीमित कर दी, और मन्त्रों के यज्ञों में वितियोग- 
- मात्र से भ्रद्ष्ट'को कल्पना करने लगे । मन्त्रों को भ्रनर्थंक-पदसमुदाय के समान सर्वथा श्रथे- 
रहित माना जाने लगा | यास्क श्रौर जेमिनि आचाय ने बड़े प्रयत्न से 'मन्त्रानथक्यवाद' का 
खण्डन करके मन्त्रों का सार्थत्व'सिद्ध किया (द्रष्टव्य = क्रमशः निरुक्त ११६; तथा मीमांसा - 
१।२।४०-५३)। इसी मन्त्रानर्थक्यवाद का खण्डन ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य ने शतपंथ में प्रतिमन्त्र 
अ्रथ-प्रवचन द्वारा किया । | | | 


ङ्‌ 
“2 म्फै 


[भाष्यम्‌] सर्व, देशान्तरे ॥&॥1 


` सव खढ्वप्येते हान्दा देशान्तरे प्रयज्यन्ते । न छत उपलभ्यन्ते ? उपलब्धो 
यत्नः क्रियताम्‌, महान्‌ हि शाब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमतो त्रयो 











लोकाइचत्वारो वेदाः साङ्गा सरहस्या बहुधा विभिन्नाः। एकझतमध्वय्‌ शाखाः, . 


सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एर्कावशतिधा बाह्व च्यं, नवंधाथवंणो वेदः, वाकोवाक्यमिति- 
हासः पुराणं वद्यकसित्येतावाञ्द्ाब्दस्य प्रयोगविषय: । एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग- 
वि्षयमनेनुनिशम्य सन्त्यप्रयकता इति वचनं केवलं साहसमात्रस्‌ ॥ 
_ व्यांख्या--सबं शब्द देज्ञान्तर में [प्रयुक्त होते हैं]। | 
आरंभी, ये संब शब्द देशान्तर में प्रयुक्त होते हैं। [यदि देशान्तर में प्रयुक्त होते हैं 

तो] उपलब्ध तो नहीं होते? उपलब्धि में यत्न करना चाहिये । शब्द के प्रयोग का क्षेत्र महान्‌ 
हैँ । सप्तट्वीषबाली यहं परथिवी है, तीन लोक हैं, चारों वेद श्रज्ों सहित, रहंस्यों( = उपनिषदों) 
सहित बहुत प्रकार से भिन्न हैं। एक सौ एक श्रध्वय ( = यजुः) की शाखाए हैं, सहस्रमागंवाला 





` १. यंह भाव श्रायुर्वेदीय चरक संहिता के 'इदानीं वर्षशतमायुषः प्रमाणम्‌’? (शारीर० 
६२६ ) वाक्य से भी बोधित होता है। यहां 'इदानीम्‌' शब्द से अ्रग्निविशक्ृत तन्त्र के चरक 
(वेशम्पायन) के प्रवचनंकाल अर्थात्‌ द्वापर के अन्त श्रथवां कलि के प्रारम्मकाल का संकेत है। 





& प्रथमाध्याये प्रथपादेझा० श ६५ 





सासवेद है, इक्कीस प्रकार का थह्व.चों (=5ऋग्वेदियों) का आम्नाय है, नो प्रकार का. झाव- 
वेण वेद है, वाकोवाक्य ( न उक्ति-प्रत्युक्तिरूप ग्रन्थ), इतिहास, पुराण, वेद्यक इतना शबद के 
प्रयोग का क्षेत्र है । इतने विस्तृत शब्द के प्रयोग-क्षेत्र का श्रनुशीलन न करके--'शब्द हैं, पर 
प्रय॒क्त नहीं हैं' यह कहना केवल साहसमात्र है । | 


विवरण- तीन लोक--यलोक, अ्रग्तरिक्ष लोक, और एथिवी लोक. सप्त ट्वीपोंवाली 
पृथिवी का ही पार नहीं पा सकते, फिर: .लोक-लोकान्तरों को :क्या. कथा ?' इस भाव को 
दर्शाने के लिये त्रयो लोकः का निदेश किया है । एकशतस्‌--एकोत्तरशतमित्यर्थः। कई लोग 
एकशतम्‌ का अर्थ 'सौ' करते हैं, वे संस्क्ृत-वाग्व्यवहार से अनभिज्ञ हैं। “सो” अर्थ के लिये 
केवल शतम्‌ प्रयोग 'होता है, अथवा एकं शतम्‌ । शत शब्द से पूर्व एक द्वि संख्याये'जहां प्रयुक्त 
होतो हैं, वहां 'उत्तर' पद लोप जानना चाहिये--एकोत्त रशत ( १०१), द्‌ त्तरशत (१०२) 
रादि । जहां 'शत' संख्या के एकत्व द्वित्व को कहना अ्रभिप्रत होता है, वहां या तों. असमस्त | ॒ 
` प्रयोग होता--एकं शतम्‌, इर शते, त्रीणि शतानि, “अथवा शत शब्द के आगे निर्देश होगा-- 
_ शत्तैकम्‌, शतद्वयम्‌, शतत्रयम्‌ । स० म० पं० गङ्गानाथ भा नें छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३।७।१६) के 
हू षोडशवर्षंशतमंजीवत का भ्रथे--'बह सहीदास ऐतरेय सोलह सो वर्ष जीया' किया हर । यह 
प्रथं न केवल भाषा की प्रयोगशली के विरुद्ध है, अपितु पूर्व प्रकरण के भी विरुद्ध है । इससे 
पूर्व वसु रुद्र आदित्य के भ्रनुक्रम से २४-४४-४८ वर्षो का निर्देश है, इन वर्षों का योग: 
११६ ही होता है। सहस्नवर्त्मा---इसका अर्थ प्रकरणानुसार 'सहस्रशौखाग्रोंवाला' ही होता 
है । क्योंकि ऋग्वेद यजुर्वेद और भ्रथववेद की क्रमशः २१, १०१, & शाखाएं स्वीकार की 
जाती हैं। इतना: ही नहीं, प्राचीन वाङ्मय में बहुत्र 'संहस्रशाखावाला' सामवेद! ऐसा स्पष्ट 
निर्देश मिलता है। यथा--- | 
म 'सहर्नशाखं यत्साम ये वे वेदेविदो जनः; 
_ गायन्त्यारण्यके विप्रा मद्भक्तोस्ते हि दुर्लभा: ॥' शान्तिपवे ३४२।६८॥ 
श्री पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने ऐतरेयालोचन (पृष्ठ १२७) में लिखा है कि सामवेद को 
तेरह ही शाखाएं हैं। सहस्रवर्त्मा सामवेदः का तात्पयं सहस्रविथ गान से है। सम्भवतः प० 
सामश्रमी ने यह तात्पर्यं मीमांसा शाबरभाष्य ६1२२६ से निया है ।३ याजुष परिशिष्ट तथा 
ऋग्वेदीय चरणव्यूह में सहस्रभेद श्रासीत्‌ लिखा है। ` श्राथर्वण  चरणव्युह में भी सामवेदस्थ 
दाखासहस्रमासीत्‌ लिखा है। बी 
बाह्न च्यमू---बहू चानामास्तायो धर्मों वा बाह्व च्यम्‌--“छन्दोगोक्थिकयाज्ञिकब ह्व्‌.च- 
नटाञ्ञ्यः' (४३१२६) से 'ञ्य' प्रत्यय । वाकोबाक्य--को श्रर्थं उक्तिप्रत्युक्ति रूप ग्रन्थ है। 
तदनुसार न्यायादि दर्शनशास्त्रों का, जिनमें पूर्व पक्षोत्तरपक्ष निर्देशपूर्वक विचार किया है, ग्रहण 








| षष्ठीस्थानेयोगा सूत्र क भाष्य सें नागेश ने एकशतं का अर्थ. १०० किया है बह चिन्त्य 

हे. २. द्र०--मनुस्मृति मेघातिथि-साष्य अंग्र जी. अनुवाद १।५३॥ ऐसा ही राजेन्द्रलाल 

मित्र ने ऐतरेय श्रारण्यक को भुमिका पृष्ठ ३ को टिप्पणी में लिखा है । | 
सामवेदे सहस्र गीत्युपायां: । 


=e —e- 


1 । झरी कै हे | हे दु 
, ४ कं हक 
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हनु 


लोकनीय है । 





«६६... पातञ्जल-महाभाष्ये 


जानना चाहिये ।* गौतम स्मृति के मस्करी माष्य (८।६) में--“वाकोवाक्यम्‌ उक्तिप्रत्युक्तिरूपं 


तर्केशास्त्रम्‌' अर्थ लिखा है। मतृ हरि ने--किङ्वावपनं महत्‌, भूमिरावपन महत्‌ (यजुः २३। 


. ४४-४६) मन्त्राशों का निर्देश किया है, वह युक्त नहीं है । क्योंकि ये वेदान्तगंत होने से वेद 


के ग्रहण से गृहीत हो जाते हैं। इतिहास--से रामायर्ण महाभारत आदि 'पुवंचरित-संकीतेन' 
करनेवाले ग्रन्थ गृहीत हो जाते हैं । पुराण--से सर्ग-प्रतिसग मन्वन्तर तथा वंश आदि का 
कथन करने वाले ग्रन्थ गृहीत होते हैं। सम्प्रति प्रसिद्ध १८ पुराण उपपुराणों का निर्देश यहां 
नहीं है । क्योंकि ये प्रघानतया पुराणलक्षण से विरहित हैं, और साम्प्रदायिक श्रर्वाचीन रचनाएं 
हैं । वद्यक--से चरक सुश्रत काश्यप श्रादि संहिताभ्रों का ग्रहण जानना चाहिये । यहां भाष्य- 
कार ने वदिक.लोकिक वाङमय का परिगणन नहीं किया है, अपितु शब्द के प्रयोगक्षेत्र के 
विस्तार का दिग्दर्शनमात्र कराया है । 


[भाष्यम्‌] एर्तास्मशचातिमहति दाब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र 


 नियतबिषया हइवन्ते। तद्यया--शवतिगतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति । 
' विकार एवेनमार्या.भाषन्ते शव इति।  हम्मतिः सुराष्ट्र षु, रहतिः प्राच्यमगधेखु । 


गमिसेवं त्वार्याः प्रयुञ्जते । दातिलवनाथ प्राच्येषु, दात्रसुदोच्येषु ॥ | 
व्याख्या--[इतना ही नहीं,] इतने महान्‌ शब्द के प्रयोग-विषय में भी वे अर्थात्‌ बहुत 

से शब्द नियतविषयवाले देखे. जाते हैं। जसे कि--गत्यर्थक 'शव' घातु कम्बोज देश में ही बोली 

जाती है । भ्रार्य लोग विकार (कुदन्तरूप श्रथवा मुर्दा श्रथ ) में ही 'शव” ऐसा प्रयोग करते 


हैँ । [गत्यर्थक] 'हम्म' धातु का सौराष्ट्र में, “रंह का प्राच्य और सगघ में [प्रयोग होता है]। 


गार्य लोग 'गम' घातु का ही प्रयोग करते हैं । प्राच्य देश में लबनार्थ में 'दाति' ऐसा तिङन्त 


' रूप [प्रयुक्त होता है], उदीच्य देश में 'दात्रम्‌' [ऐसा कृदन्त रूप बोला जाता है] । 


बिवरण- “ते ते--नियतविषया दृश्यन्ते' से पूर्वेनिदिष्ट सप्तद्वीपा वसुमती के मिन्न- 


भिन्न देश और पूर्वनिदिष्ट वाङ्मय के विशिष्ट ग्रन्थ दोनों ही का ग्रहण भ्रभीष्ट है। भाष्यकार 


ने. आगे केवल देशान्तरों में नियतविषयक शब्दों के उदाहरण दिये हैं । मतृ हरि ने वाङमय 


के विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त “पुरुषी” शब्द का उदाहरण दिया है । वह लिखता है कि-'तस्यामनड्- | 
` द्राहों पुरुषीं च घेनुके दक्षिणे दत्त्वा” यह मंत्रावरुणीयों के कल्प में मिलता है । 


विकारे एब--इसके दो ्रर्थ हैं--विकार में ग्र्थातू जीते हुए प्रकृतिस्थ पुरुष. के मृत- 


. विकार में, तथा “शव” धातु का श्रचूप्रत्ययान्त जो कुदन्तरूप विकार । भतृ हरि ने प्रथम 'मृत 
रूप विकार का निर्देश करके बिकारमस्यायशु भाषन्ते इस निरुक्त पाठ (२।२) को उद्धृत 


करके “शव .धातु के भ्रसुनूप्रत्ययान्त का जो विकार एकदेश” अर्थ किया है । लोक में मृत शरीर 
के लिये श्रचूप्रत्ययान्त “शव” शब्द, और श्रसुनूप्रत्ययान्त 'शवस्‌' शब्द दोनों का प्रयोग होता है । 

_ ब्रेक्तमें यास्क मुनिं द्वारा निर्वचन की प्रक्रिया के प्रकरण में “वैदिक घातु से लौकिक 
कृदन्तं शब्द कां, तथा लौकिक धातु से वंदिक कृदन्त शब्दों का, तथा किसी देशविशेष में प्रयुक्त 
धातुं से श्रन्य देश में प्रयुक्त कृदन्त शब्दों का निर्वचन करना चाहिये’ लिखा प्रसङ्ग मी अव- 


१ ३. द्रष्टव्य नाभिकः बन्य वैदिक यन्त्रालय मुङ्रित। । न्थ वैदिक यन्त्रालय मुद्रित। | 
२. तुलना करोी--'तसंयामइवां च पुरुषीं च घेनुके दद्यः” । आाँश्व० श्रौत १२।६।३०॥ 
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सी प्रकार विभिन्न ग्रन्थों में नियत शब्दों का प्रयोग जानना चाहिये । यथा--- 
१. 'योषित्‌' के लिये योषा । महा० शान्ति» १६७।३५॥ 
_ २. 'योषित्‌' के लिए योषिता । महा० द्रोण० २६।४२; मुण्डक २।१।५; तथा मराठी 
भाषा में । 
३. म्मूर्च्छा' के लिये मूचर्खाय । चरक सूत्र १६।३,४॥ 
४. “शिरस्‌' के लिये शीषं । विष्णुधर्मोत्तर (वीरमित्रोदय, लक्षणप्रकाश, पृष्ठ २२३ में 
उद्धृत ) ; तथा श्रष्टाध्यायी' ३।२।५१ में स्मृत । 
५. यूत' के लिये दयुत । महा० सभा० ६०।५॥ | 
“त्रि के लिये त्रय अकारान्त । माध्य० सं० १२,१६; २०।११॥ तथा “त्रथस्‌' 
त्रयोदश श्रादि शब्दों में ! ॒ 
'कन्या' के लिये कनीना शब्द । द्र०--'कानीन' शब्द, तथा अवेस्ता (ह ओम यश्त 
६।२३) में 'कइनीन”' अप्र श । र की । 
यह प्रयोग का नियतविषयत्व श्रति विपुल संस्कृतभाषा के ह्लास के कारण उपलब्ध 
होता है । संस्कृतभाषा में किस प्रकार शत्दों का ह्लास हुआ है, इसके लिये हमारे “संस्क्ृत व्या- 
करण-शास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ का 'संस्क्ृतमाषा की उत्पत्ति विकास और ह्वास' नामक प्रथम 
अध्याय देखना चाहिये । वहां विस्तार से सोदाहरण संस्कृतभाषा के ह्लास का दिग्दशन कराया ' 
है । 
[भाष्यस्‌] ये चाप्येते  भवतोऽप्रयुक्ता ग्रभि्ताः शब्दा एतेषामपि प्रयोगो 
टृइयते । क्व ? वेदे । ‘यद्वो रेवती रेवत्यं तदूष । यन्में नरः थुत्य ब्रह्म चक्र (ऋह० बे० 
१।१६५।११) । यत्रां नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌’ इति (ऋ० वे० १।८६।९) । 


कि पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्म: श्राहोस्वित्‌ प्रयोगे ? कश्चात्र विशेषः ? 


ज्ञाने धम इति चेत्‌ तथाऽधः ॥१०॥ 

ज्ञाने धर्म इति चेतथाधमडिपि प्राप्तोति । यो हि शब्दाञ्जानात्यपरब्दान- 

प्यसौ जानाति । यथव शब्दज्ञाने घर्मः, एवमपहांब्दज्ञानेऽप्यथसः। | 
_ भ्रथवा भुयानघसः प्राप्नोति । भूयांसोऽपश्ञब्दा ग्रल्पोयांसः शब्दाः। एककस्य 

शब्दस्य बहवोऽपञ्र शाः । तक्चथा--गोरित्यस्य गाबी गोणो गोता ' गोपोत लिकेत्ये- 
यस्ादयोऽपत्र शाः ॥ 

व्याख्या--श्रौर भी, जो श्राप के हारा 'आ्रप्रयुक्त' रूप से श्रभिमत शब्द हैं, इनका भी 
प्रयोग देखा जाता है। . कहाँ ? वेद में। जंते-'यद्वो रेवती रेवत्यं तदूष”  (श्रनुपलब्ध 
भूल); 'यन्मेःनरः श्चृत्यं ब्रह्म चक्रः (ऋ० ११६५।११); 'यत्रा - नश्चक्रा जरसं तन्न- 
नाम्‌’ (ऋ० १।८६।९) इति । ` | 

तो बया शब्द के ज्ञान में धर्म है, ग्रथवा प्रयोग में ? इसमें क्या विशेष है, श्र्थात्‌ शब्दं 
के ज्ञान में घमं सानने में, श्रथदा शब्द के प्रयोग में घर्म मानने में क्या विशेषता है ? 


. १.:ऋग्वेद ४।५१।४.में 'सप्तास्ये रेवती रेबदूष' पाठ मिलता है। 
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ज्ञान में घर्म है, ऐसा मानते हो, तो उसी प्रकार ( =श्रपशब्दों के ज्ञान सें) अघम 
पराप्त होता है। | म 
[शब्द के] ज्ञान में धमं मानते हो, तो उसी प्रकार श्रधर्म भी प्राप्त होता है। जो 
शब्दों को जानता है; वह श्रपशब्दों को मी जानता है । [इस कारण] जैसे शब्द के ज्ञान में 
धर्म है, तो उसी प्रकार श्रपदब्द, के ज्ञान में अधर्म भी प्राप्त होता है । 
_ झथवा श्रधर्म श्रधिक प्राप्त होता है। श्रपदाब्द अ्रधिक हैं, शब्द अल्प हैं।. एक-एक 
. “शब्द के बहुत श्रपञ्र श हैं । जेसे---एक गो शब्द के गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादि 
बहुत से अपश्रद्य हैं। '. . ११ ' 
विवरण---'भूयांस:, श्रल्पीयांस:” में पूर्ववत्‌ (पृष्ठ ३९--“लघोयान्‌”)ईयसुन्‌ प्रत्यय है । 








[भाष्यम्‌] आचारे नियमः ॥११॥ 


आचारे पुनत षिनियमं वेदयते--'तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुवन्तः परा- 
बभुदुः' इति ॥ 

_ व्याख्या--श्राचार (-=व्यवहार= प्रयोग) में नियम है। वेद श्राचारं ( = व्यवहार 
= भ्रयोग) में नियंमं बताता है--“वे भ्रसुर हेलयो हेलयः” ऐसा. [प्रयोग] करते हुए पराजित 
हुए । 
 विवरण--इसका भाव यह है कि असुरों के पराभव में 'हेलयो हेलंय:” ऐसा अ्रपप्रयोग 
कारण था । इस कारण जैसे ग्रपशब्द के प्रयोग में श्रधर्म कहा है, वेसे ही शब्द के प्रयोग में 
धम है। न शब्द के ज्ञान में धम है, श्रौर न अपशब्दों के ज्ञान में अधम । | 


[भाष्यम्‌] भ्रस्तुं तहि प्रयोगे । 
प्रयोगे संवलोकस्य ॥१२॥ 


यदि प्रयोगे धमः, सर्वो लोकोऽस्युदयेन युज्येत । कञ्चेदानीं भवतो सत्सर 
यदि सर्वो लोकोऽम्युदयेन युज्येत ? न खलु कर्चिन्मत्सरः । प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति । 
फलवता च नाम प्रत्नेन भवितंव्यच्‌ । न च प्रयत्नः फलाद्‌ व्यतिरेच्यः ॥। 


व्याख्या -ग्रच्छा तो प्रयोग में [धर्म माना जावे] 


यदि प्रयोग में घमं होता है, तो सर्वलोक का [घमं से सम्बन्ध हो जायेगा] । 

यदि प्रयोग में धर्म होता है, तो सारा संसार श्रम्युदय से युक्त हो जायेगा । तो इसमें 
श्रापको क्या जलन है, यदि सारा संसार भ्रम्युदय से युक्त हो जाता है ? कोई जलन नहीं है । 
[शब्द के जानने के] प्रयत्न का आनर्थक्य तो होता है। प्रयतन को फलवान्‌ होना चाहिये । 


प्रयत्न को फल से रहित नहीं करना चाहिये । 
बिवरंणं--'सर्वो लोकः? से तात्पय साधु शब्दों के प्रयोक्ताम्रों से है,। चाहे उन्होने साधु 
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के परिज्ञान के लिये व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया है, अथवा विना किये ही मातृ- 


भाषा के रूप में साधु शब्दों का प्रयोग करते हैं । 


| [भाष्यस्‌] ननु च ये कृतप्रयत्नास्ते साधीयः शब्दान्प्रशोक्ष्यन्ते, त एवं साधी- 
योऽभ्युदयेन योक्ष्यन्ते । व्यतिरेकोऽपि वे लक्ष्यते । ट्श्यन्ते हि कृतप्रयत्नाइचाप्रवीणाः, ` 


अकृतप्रयत्नाइच प्रबोणाः । तत्र फलव्यतिरेकोऽपि स्यात्‌ ॥ ` 


व्याख्या--श्रच्छा तो जिन्होंने [शब्दों के] ज्ञान में प्रयत्नं किया है, वह श्रच्छा शबद 
प्रयोग करेंगे, भर वे ही श्रच्छे (= बहुतर) श्रम्युदय से युक्त होंगे। [फल का] राहित्य भी 


` देखा जाता है। लोक में देखा जाता है कि प्रयत्न करने वाले प्रवीण नहीं होते, रौर प्रयत्व,न 


करनेवाले प्रवीण होते हैं ` ऐसी स्थिति में फल का व्यतिरेक (.--उलट-पुलट ) भी देखा 


जाता है । भ्र्थात्‌ कहीं प्रयत्न अनर्थक 'भी होता है । 


विवरण--“सांधीय: क्रियाविशेषण है । प्रयोग में धर्म मानने में जो प्रयत्न का ग्रानथक्य़ः 


कहा है, वैसा व्याकरणाध्ययनरूप प्रयत्न का आनर्थक्य तो तुम्हारे मत में भी प्राप्त होता है॥ 


क्योंकि व्याकरणाध्यमन में प्रयत्न करनेवाले भी शब्द प्रयोग में कुशल. नहीं होते हैं, और प्रयत्न 
न करनेवाले मातृभाषा के रूप में' साधु शब्दों को जाननेहारे शब्द-प्रयोग में. कुशल देखे जाते 
हुँ । 

[भाष्यम्‌] एवं तहि नापि ज्ञान एव धर्सः, नापि प्रयोग एव । कि तह ¦ 


शास्त्रपूर्वके प्रयोभेऽस्युदंयस्तत्‌ तुल्यं वेदशब्देन ॥१३॥ 


शास्त्रपूवकं यः शब्दान्प्रयुङ्क्ते, सोऽभ्युदयेन युज्यते । -तत्तु ल्यं वेदशब्देन ।' 
वेदशब्दा ्रप्येवमभिवदन्ति--“योऽग्निष्टोसेन यजते य उ चेनमेवं वेद”; “योऽग्नि 


नाचिकेतं चिनते य उ चेनमेद वेद” । 


याख्या--श्रच्छा तो, नाही [शब्द के] ज्ञान में धर्म है, रौर नाही प्रग्नोग में । तो 
क्या, श्र्थात्‌ किसमें घमं है ? 


शञास्त्रपुवेक प्रयोग में भ्रम्युदय होता है, यह वेदे शब्द से समानता रंखता है । 


शास्त्रपूर्वक जो शब्दों का प्रयोग करता है, वह अभ्युदय से युक्त होता है। “यह वेद 
शब्द से समानता रखता है ।' वेद के शब्द भी इसी प्रकार कहते हैँ--'जो श्रर्तिष्ठोम से यजन 
करता है, और जो इसको इस प्रकार जानता है', 'जो नाचिकेत झग्नि कां चयन करता है, 
गौर जो इसको इस प्रकार जानता है। | क्‍ 

विवरण 'शास्त्रपर्वके प्रयोगे!--का तात्पर्य है व्याकरणशास्त्र के द्वारा शब्दों को 


जानकर प्रयोग में लाना। तत्तुल्यं वेदशब्देन- प्रर्थात वेद के शब्दों से बोधित जो श्रथ उसके 
समान । योऽग्निष्टोमेन यज॑ते य उ चेनं वेद को एक वाक्य मानकर उक्त तुल्यता दर्शई है। 
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| | क्योंकि यजने में विद्वान्‌ ही श्रधिकारी है, .श्रविद्वान्‌ नहीं? ॥ अतः जो अग्निष्टोम को यथावत्‌ 
जानता है, और उससे यजनं करता है, वह स्वर्गादि श्रम्युदय से युक्त होता है । अन्य आचाये 
उक्त वचन में दो वाक्य मानते हैं--जो श्रग्निष्टोम से यजन करता है, और जो भ्रग्निष्टोम को 
यथावत्‌ जानता है, वे दोनों समान अभ्युदय के भागी होत हैं। हमारे विचार में यह एकवाक्य 
ही है, परन्तु यथाक्रम ही इनका सम्बन्ध है । तदनुसार जो अग्विष्टोम से यजन करता हुग्रा 
उसकी श्रधिदंवत और अध्यात्म में परिणति को जान लेता है, वही श्रभ्युदय का भागी हो 
जाता है। इसी तत्त्व क। उपदेश ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार किया है-- 
` '्ग्ात्मयाजी श्रेयाईन्‌ देवयाजीरेत्यात्मयाजीति ह ब्रथात्‌। सह वा श्रात्मयाजी यो 
वेदेदं मेऽनेना/ङ्ग' सत्क्रियते, इदं मेऽनेनाङ्गमुषधोयते इति । स यथाहिस्त्वचो निम्न च्यतंबसस्मा- . 
न्सरत्यच्छिरीरात्‌ पाप्मनो निमु'च्यते ।' शल० ११।२।६।१३॥ 
 अर्ञथात्‌ ग्रात्मयाजी श्रेष्ठ है वा देवयाजी.? श्रात्मयाजी ऐसा कहना चाहिये । वह 
` ग्रांत्मयाजी' है, जो देवयजन की क्रिया करता हुआ जानता है कि इस क्रिया से मेरा यह अङ्ग 
संस्कृत हुआ है, इस सें मेरा यह भ्रंश दद्धि को>प्राप्त हुआ है । ऐसा श्रात्मयाजी उसी प्रकार 
इस मत्यं शरीर से छुट जाता है, जेसे सप श्रपनी कचुली से भ्रनायास मुक्त होता है। 
` आर जो यह कहा है कि विद्वान्‌ ही यजन में अधिकारी होता हँ, उसका तात्पर्यं याग 
की प्रक्रिया के ज्ञान तक सीमित हें। 
` नाचिकेत श्रग्नि--नचिकेता ने यमाचार्य से जिस भ्रग्निचयन याग विशेष का ज्ञान प्राप्त 
किया था; वह श्रग्नि नाचिकेत के नाम से प्रसिद्ध हुई । तबेब नाम्ना सवितायसर्निः (कठो० , 
१।१।१६) । | 
`. [भाष्यस्‌] अंपर श्राह--तत्तल्यं वेदहांब्देनेंति यथा वेदशब्दा नियसपुर्वम- 
धोताः फलवन्तो भवन्ति; एवं यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान्प्रयुङ्कृते सोऽस्युद्येन युज्यत 
इति ॥ | 
` व्याँख्या--श्रन्य आ्राचार्य कहते हैं--वह तुल्य है वेदशब्द से। जसे वेद के शब्द 
_ [अध्ययन के] नियमों के श्रनुसार पढ़े हुए फलवान्‌ होते हैं, इसी प्रकार जो शास्त्रुर्दक शब्दों 
का प्रयोग करता है, वह अस्यदय से युक्त होता है। | 
बिवरण पूव व्याख्यान में वेदस्य शबदा वेदशब्दाः षष्ठी तत्पुरुष समास माना है । इस 
व्याख्यान में 'वेदश्चासी शब्दश्च, ते' कर्मधारय समास स्वीकार किया हैं । 
वेदाध्ययन के नियमं घर्मशास्त्रों में विस्तार से कहे हैं। गरु से छल करके जो श्रध्ययन 
करता हुँ, उसे को विद्या कृतकार्य नहीं होती । समय पर काम नहीं आती । यथां कणां ने. 
परशुराम. से झूठ बोलकर ब्राह्मण बनकर ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी थी । वह श्रजुन के साथ 
युद्ध करते समय स्मृंतिपथ पर ही नहीं आई । | 





~ 





१. काठ श्रो० १।१।५०६ तथा टीका । 
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इसने नाध्येयन्‌ चतुष्पथे नाध्येयम्‌? इत्यादि नियम श्रघ्ययंन-स्थान की पवित्रता एवं 
शान्त वातावरण में वेदाध्ययन करना चाहिये के निदर्शक हैं। इन से अध्ययन में एकाग्रता 
गाती हे। ॒ ह क 0210 


[भाष्यम्‌] श्रथ वा पुनरस्तु ज्ञान एव धर्म: इति । ननु चोकते- “ज्ञाने धम | 
इति चेत्तथाश्धमः' इति ? नेष दोषः । शब्दप्रमाणका वयस्‌ । यच्छब्द श्राह, तद- 
स्साक प्रमाणम्‌ । शब्दशच शब्दज्ञाने धससाह, नपशब्दज्ञानेऽयसस्‌ । यच्च पुनर- 
शिष्टाइप्रतिषिद्ध, नव तहोषाय भवति, नाभ्युदयाय । तद्यया-हिक्कितहसितकण्डू- 
यितानि. नव दोषाय भवन्ति, नाष्यभ्युदयाय ॥ | 


व्याख्या श्रथवा पुन:-- ज्ञान में घर्म है! पक्ष ही होवे। भ्रमी तो कहा है-- ज्ञान 
सें घमं होवे, तो वसे ही श्रधर्म भी होवे ।' यह दोष नहीं है। हम शब्द को प्रमाण साननेवाले 
हैं । जो शब्द कहता है, वह हमारे लिये प्रमाण है। शब्द [प्रमाण] शब्द के ज्ञाने नें धर्म कहता 
है, श्रपशबद के ज्ञान में अ्धर्म नहीं कहता । और जो कसं कहा नहीं गया तथा प्रतिषिद्ध भी 
नहीं किया गया, बह न दोष के लिये होता हे, ध्रौर न श्रभ्यदय के लिये- श्रर्थात्‌ अशिष्ट 
भ्रप्रतिषिद्ध कमं करने से पाप-पुण्य कुछ नहीं होता । जैसे--हिचकी लेना, हंसना (=स्वमाव 
से मुस्कराते रहना), खुजलाना [कमं] न दोष के लिये होते हैं, भर न- श्रस्यदय के लिये । 


विवरण--यहां पर व्याख्याकारों ने 'एकः शब्द: सम्यग्‌ ज्ञातः झास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः 
स्वगं लोके कामधुग्मवति' (द्र०--महा० ६।१।८४ में उद्धत) वर्चन को दाब्दप्रमाण के रूप में. 
उद्धत किया है । इस में सम्यग्ज्ञान का स्वगं फल कहा है । श्रतः ज्ञान में घम होता है, यह | 
इस शाब्दप्रमाण से जाना जाता है। तेऽसुरा हेसयो हेलंयः कुर्वन्तः वचन द्वारा भ्रपशब्द के 
प्रयोग में अधमं दर्शाया है, न कि अपशब्द के ज्ञान में । इसलिये शब्द के ज्ञान में धम होता 
है, अपशब्द के ज्ञान में प्रधमं नहीं होता । ै 


[भाष्यस्‌] श्रथवा5भ्युपाय एवापशब्दज्ञान दब्दज्ञाने यो ह्यपशब्दाञ्जानाति 
शब्दानप्यसो जानाति। तदेवं 'ज्ञाने धर्मः’ इति ब्र बतोञ्थादापन्न भवति- “श्रपशब्द- 
ज्ञानपुर्वेके दाब्दज्ञाने घसः' इति ॥ 

व्याख्या--श्रथवा अपदब्दों का ज्ञान शब्द ज्ञान में उपाय है । क्योंकि जो अपशब्दों 
को जानता है, वह शब्दों को भी जानता है। इस प्रकार “ज्ञान में धर्म है! ऐसा कहनेवाले को. 
अर्थापत्ति से यह [अभिप्राय] प्राप्त होता है कि--'अपदाब्दज्ञानपुरईक शब्दज्ञान में घर्म 
होता है। 

विवरण---'उपाय' वह्‌ कहाता है, जिसके विना प्रद्धत्ति न होंवे। जसे शुक्लपक्ष के प्रथम 
चन्द्रदर्शन में घ्म माना जाता है। प्रथम चन्द्र की उज्ज्वल रेखा अतिक्षीण होने से जब दिखाई 
नहीं देती, तब किसी निकृष्ट श्रथवा प्रतिषिद्ध वस्तु को दिखाकर उसके आश्रय से. चन्द्र का 
दर्शेन करांया जाता है । यतः निकृष्ट अथवा प्रतिषिद्ध वस्तु चन्द्रदशंनजन्य धर्म में निमित्त 


१. महाभाष्य ५।२।५६ में उद्धत । 


कि 








छर .. - -पातञ्जल-महाभाष्ये ` 


= kr "5. a -. 





बनंती है, भ्रंतः प्रतिषिद्ध का दर्शन अधमंकारक नहीं होता. | यहं लौकिक मतानुसार उदाहरण 
जानना चौहिये।: - | | 2 टी 
“पशब्दज्ञानपुर्वं के शब्दप्रयोगे धर्म:--वचन की व्याख्या स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
. इस प्रकार की-है---  . . | 
.. ५ „इसका अ्रभिप्राय है कि श्रपशब्द का ज्ञान अवश्य करना चाहिये।. ग्रर्थात्‌ सब देश- 
देशान्तर की भाषा को पढ़ना चांहिये। क्योंकि उनके पढ्ने से बहुत व्थबह।रों का उपकार 
होता है, और संस्कृत शब्द के ज्ञान का भी उनको यथावत्‌ बोध होता है। जितने देशों की 
माषा जानें, उतना ही पुरुष को अधिक ज्ञान होता है । व्योंकि संस्कृत के शब्द बिगड़के देश- 
भाषा सब को होती है । इस्से इनके ज्ञानों से परस्पर संस्कृत श्रौर भाषा के ज्ञान में उपकार 
ही होता है | इसी हेतु से महाभाष्य में लिख! है--“श्रपशब्दपुर्वक ज्ञान में धर्म होता है” अन्यथा 
'नंहीं । क्योंकि जिस पदार्थ का संस्कृत शब्द जानेया, और उसके भाषा शब्द को न जानेगा, तो 
उसको यथावत्‌ पदार्थ .कां बोध और व्यवहार भी नहीं चल सकेगा ।' सत्यार्थ-प्रकाश प्रथम 
संस्करण सन्‌ १८७५, पृष्ठ ३२७ । म i | 
`~ ~ इस व्याख्या के अनुसार उत्तरोत्तर भ्रपञ्रष्ट हुई माषा के अपशब्दों के ज्ञानपूर्वक संस्कृत 
भाषा के मूल शब्दों को जानना अम्युदयकारक होता है। वह “भ्रभ्युदय क्या है? स्वामी 
दयांनन्दँ के मत में संस्कृतभाषा के ह्वास के कारण जिन साधु शब्दों का लोप हो चुका है, उन 
के. स्वरूप का ज्ञान होने से संस्कृतभाषा के श्रादिमाषात्व श्रथवां मातृभाषात्व का परिज्ञान 
होना ही 'अ्रम्युदय' है । “सर्व देशान्तरे” वातिक और उसके व्याख्यान के द्वारा मह।भाष्यकार 
` वे इसी ओर संकेत क्रिया है । वातिककार श्रौर महाभाष्यकार के समय में महान्‌ भारतवर्ष से 
त्राहर ,अ्रप भ्रष्ट भाषाश्रों का साम्राज्य था, श्आर्यावर्त में मी विविध भ्रपञ्चष्ट भाषाएं व्यवहृत 
_थौं-॥ उनके श्रध्ययन से मूल साधु शब्दों का परिज्ञान होता है । यथा--कुनीना शब्द की मूल 
प्रकृति का परिज्ञान संस्कृत वाङमय से नहीं होता, परन्तु जब जेन्दावस्ता के 'ह श्रो मा तास्‌- 
चित्‌ या कइनीनो” (ह ओम यइत ६।२३, लाहौर सं०) वचन में कइनीन अपशब्द को देखते 
हैं, तो तत्काल ज्ञात ही जाता है कि मूल साधु शब्द कनीना है । और कनीना (= कन्या) का. 
ग्रंपत्ये कानीन कहाता है (द्र०--हमारा संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ 
११, सवत्‌ २०३०) । | | 
इसी दष्ट से स्वामी दयानन्द सरस्वती की उक्त व्याख्या श्रति महत्त्वपूर्ण है। और 
इससे यह मीं बोधित होता है कि श्राघुतिक पाश्चात्य विद्वानों ने जिस तुलनात्मक साषाबिज्ञान 
को जन्म दिया हैं, उस तुलनात्मक भाषाविज्ञान से हमारे प्राचीन श्राचाय पूर्णतया विज्ञ थे-। 
पाइचात्य विद्वानों की यह प्रथमं देन नहीं है, श्रपितु विस्मृत ज्ञान का पुनः प्रवतन कहना चाहिँयेः। 
[भाष्यस्‌] अथवा कूषखानकवदेतद्‌ भविष्यति । - तद्थ-कूपखानकः कूषं 
खननं यद्यपि मुदा घांसुभिइचावकोर्णो भक्षति । . सोऽप्खु..संजातासु तत एव तं 
गुंगसासाक्यति, थेर च स दोषो निर्हण्यते; भूयसा चाम्डुदयेन, योगो भवति। ' 
एवमिहापि यद्यप्यपदाब्दज्ञानेऽधर्मः, तथापि. यस्त्वसौ -शब्दज्ञाने धमस्तेन 'च स दोषो 


" निर्घानिष्यते, भूयसा चास्युदयेन योगो भविष्यति॥ ` - - जो 
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व्याख्या--ग्रथवा कूवें को खोदने वाले के संमान यह ( = श्रपशब्द-ज्ञाने) होगा । पा फ्ाएो द्भ झ ले सान वाले के समान यह (--श्रपशब्द-जानि) होगा ।. 
जैसे--फुर्वे को खोदनेंवाला यद्यपि कूवें को खोद॑ते हुए मिट्टी और घूल से लिप्त. होता' है, 
तथापि बह जल निकल आने पर उसी से उस ( = शुद्धतारूप) गुण को प्राप्त करता है, जिस 
| से वह (=धूलादि से लिप्त होना रूप) दोष नष्ट' किया जाता है; शर बहुत भ्रभ्य॒दय के 
साथ [उस कूपखानक का] योग होता है। इसी प्रकार यहा भी यद्यपि. श्रपशडदों के ज्ञान में 
अधर्म होता है, तथापि शब्दज्ञान से जो घमं होता है, उससे वह दोष (.= अघम्‌) ..तष्ट किया 

जायेगा, और बहुत अभ्युदय के साथ योग होगा। `: - जा 


विवरण- दुजँन-सन्तोष-न्याय से भाष्यकार ने प्रकृत समाधान किया है । इसका भाव 

, यह है कि उत्कृष्ट फल को प्राप्ति में उत्पन्न स्वल्प अघम का फल भी अनुत्पन्न के समान होता 

है । इसमें कुंवें को खोंदनेवाले कां दुंष्टान्ते दिया है । 'मृंद्‌' से अ्रभिप्राय गीली मिट्टी से है, 
श्रौर 'पांसु' से घुल रूप से । EF | i 


[भाष्यम्‌] यदप्युच्यते-'श्राचारे नियमः' इति । याज्ञे कमणि स नियम.ऽत्य- 
त्राऽनियसः। एवं हि श्रयते--'यर्चाणस्तर्वाणो. नास ऋषयो बभूवुः प्रत्यक्षधर्माण 
पराऽपरज्ञा विदितवेदितव्या अ्रधिगतयाथातथ्याः।' ते तत्रभवन्तो यद्वानस्तद्वान 
इति प्रयोक्तव्ये, यर्चाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते, याज्ञे पुनः कर्मणि नापभाषन्ते ।, तेः 
पुनरसुरर्याज्ञे कर्मण्यपभाषितम्‌, ततस्ते पराभूताः ॥ [ 


व्यास्या--श्रौर जो यह कहा है कि--'आचार में नियम है! । वह नियम यज्ञ- 
सम्बन्धी कर्म में है, [यज्ञ से] अन्यत्र श्रनियम है । -इंस प्रकार सुना जाता है कि--'यर्वाण 
तर्वाण नाम के घर्म को प्रत्यक्ष करनेवाले, पर अपर को जाननेबाले ,( --सर्वेज्ञकल्य ) जानने 
योग्य समस्त विद्याश्रों वा पदार्थों को जाननेवाले, और यथावत्‌ तत्त्व को जाननेबाले ऋषि हुए 
थे! । वे पूजनीय यहा नस्तद्ठा नः' के स्थान में 'यर्वाणस्तर्वाण ऐसा प्रयोग करते थे। किन्तु 
ज्ञकर्म में वे श्रपमाषण नहीं करते थे। उन असुरों ने यज्ञकमं में ्रपमाषण किया, इस कारण 
चे पराभूत हुए। . | | 
विबरण-यर्वाणस्तर्वाणो नाम--इन ऋषियों का .वास्तविक नाम -कुछ, और था।. 
परन्तु ये यज्ञकर्म से अन्यत्र “यद्वा नस्तद्दा नः के स्थान में प्रायः 'यर्वाणस्तर्वाणः' . का प्रयोग 
करते थे । श्रत: ये इसी नाम, से प्रसिद्ध हो गये । 


परत्यक्षधर्माण:--योगज प्रत्यक्ष से.वेदार्थं के द्रष्टा । द०--'साक्षातकृतधर्माण' ऋषयो 

खभुवुः० इत्यादि निरुक्त ( १।२० )का प्रकरण, तथा ऋषयो मनन्‍त्रद्रष्टार: इत्यादि वचन । परा- 
चरज्ञाः--पर उस किनारे को, और अपर इस किनारे को श्रर्थात्‌ पूणं विषय को जाननेवाले.। 
मतृ हरि ने युक्तायुत्तज्ञाः श्रौर कयट ने विद्याऽविद्याविभागज्ञाः किया है । विदित वेदितव्याः 
का अर्थ नागेश भट्ट ने श्रवण मनन और निदिध्यासन से युक्त किया. है। अधिगतयाथातथ्याः-- 
यथातथा से स्वार्थं में चातुरवेण्यादि के ग्राक्कतिंगण (५।१।१२३) से ष्यम्‌ प्रत्यय । यश्चातथा== 
जैसा है वसा, अर्थात्‌ ठीक-ठीक स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है । नागेश भट्ट ने इस निंदंश 
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से साक्षात्कारु का ग्रहण किया है-। इस निर्देश से स्पष्ट है कि तत्त्वज्ञानी को भी यज्ञादि श्रेष्ठ 


कर्मी का आ्राचरंण करते रहना चाहिये । यही बात भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता (३२१) में भी | 


cn यद्यदाचरति , श्रष्ठस्तत्त देवेतरो ... जनः 
00 स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुचत ते ॥। 

_ याज्ञे कंभेणि--यज्ञे भवं याज्ञम्‌, तस्मिन्‌। प्रयुञ्जते यहां वतंमान के समीपस्थ भूत- 
काल में लट्‌ है, ऐसा नागेश का कथन है। पर विचारणीय. यह है कि पूर्व वाक्य में बभूवु 
परोक्षमूतबिषयकः प्रयोग है । परोक्षभूत के साथ वरतंमानकाल का सामीप्य नहीं. होता । अत: 
यहाँ वतंमानकालिक प्रयोग परोक्षभूत में ही हुआ है, और इस का कारण यह है कि पूर्व वाक्यस्थ 


` बभुवुः प्रयोग से. परोक्षभूत काल कथित हो गया 4 श्रतः यहां उसके पुन: कथन की श्रावश्यकता 


न होने से वतमान का प्रयोग हुआ है । जैसे-- पाण्डवा धर्मण युध्यन्ते स्म में 'स्म' निपात से 


` परोक्षभुतता के उक्त हो जाने के कारण “युध” धातु के प्रयोग से मी परोक्षभूतता निदशित करने 


की विवक्षा न होने से लट्‌ का प्रयोग होता है । द्र०--लद्‌ स्मे (३।२।११८) पाणिनीय सूत्र । 
विशेष द्रष्टव्य--महांमाष्य १।२।६:४ को व्याख्या माग २, पृष्ठ १८२-१८४। अ्रथवा छन्दसि 
लुङ्लङ्लिट;( ३।४।६) के नियम से छन्द में जैसे धातु सम्बन्धमात्र में अर्थात्‌ तीनों प्रत्यय 
कालसामान्य में होते हैं, वेसे ही इस वाक्य के बभूवुः प्रयोग में जानना चाहिये । 


[भाष्यस्‌] श्रथ “व्याकरणस्‌' इत्यस्य शब्दस्य कः पदाथः ? सुत्रस्‌ । 


त्रे व्याकरणे षष्ठचर्थाऽनुपपन्नः ॥१४॥ द 
सुत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो नोपपद्यते--“व्याकरंणस्य सुत्रम्‌’ इति । कि हि तद- 
न्यत्‌ सुन्नाद्‌ व्याकरणस्‌, यस्याऽदः सूत्रं स्यात्‌? .- 
. ठ्याख्या--'व्याकरण' इस शब्द का क्या पदां है ? सूत्र _ 
व्याकरण का पदार्थं 'सु्र' मानने पर षष्ठ्यर्थ उपपन्न नहीं होता 
: व्याकरण फां पदार्थ 'सृत्र' मानने पर षष्ठी का श्रर्थ उपपन्न नहीं होता- “व्याकरण 
का सुत्र' [इत्योदि प्रयोग में] । क्या वह सूत्र से भिन्न व्याकरण है, जिसका यह सूत्र [रूप 
श्रवयंब] होवे ? Fi 7 
बिवरण--यदि व्याकरण का श्रर्थं 'सुत्र' ही लिया जाये, तो “व्याकरण का सूत्र' यह 


` अंवयेव-अचयवी सम्बन्धबौधक षष्ठी विभक्ति का अर्थ उपपन्न नहीं होता, क्योंकि व्याकरण 


रौर सूत्र दोनों समानार्थक हैं । भंतृ हरि ने दीपिका में शब्दों के प्रयोग की अनेक विधाओं का 


उल्लेखे किया है। उन्हें वहीं देखना चाहिये । 


[भाष्यस] शब्दाऽग्रतिपत्तिः ॥१ शा | 
शब्दानां चाऽप्रतिपत्तिः प्राप्नोति । 'व्याक्रणाच्छब्दान्‌ प्रतिपद्यामहे’ इति । 


२2 


' न हिं सुत्रत एव शब्दान्‌ प्रतिपद्यन्ते । कि तहि? व्याख्यानतइ्च । 











~ 
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ननु च तदेव सुत्रं विगृहीतं व्याख्यानं भचति । न केवलानि चर्चापदानि व्या- 
ख्यानस्‌--*वृद्धिः, आत्‌, ऐच्‌', इति । कि तहि ? उदाहरण प्रत्युदाहरणं वाक़्याध्या- 
हार इत्येतत्समुदित व्याख्यानं भवति ॥ FN 
व्याख्या--शब्दों का ज्ञान न. होना [मी दोष है] र 
[व्याकरण का गर्थे 'सुत्र' मानने पर] शब्दों का ज्ञान भी नहीं होता।. “व्याकरण से 
हम शब्दो का ज्ञान प्राप्त करते हैं? [ऐसा प्रयोग होता है] । केवल सुत्र से शब्दों का बोध नहीं 
होता । तो किससे होता है ? [सुत्र के] व्याख्यान से मो ('च' समुच्चयार्थक है। सुत्र और 
व्याख्यान समुदाय से) । / 
निइचय ही वही सुत्र विगृहीत ,व्याख्यान हो जात है । श्र्थात्‌ व्याख्यान सूत्रों के प्रथक्‌ | 
किये हुए: पदसमुदाय. का ही तो नाम है । केवल चर्चापद-- विगहीत किये गये पद ही. व्याख्यान 
नहीं होते--[व॒ृद्धिरादेच--]: वृद्धिः, प्रात्‌, ऐच । तो क्या होता है ? [सुत्र के] उदाहरण 
प्रत्युदाहरण वाक्याध्याहार इस सारे समुदित का नाम व्याख्यान होता है । है 


विवरण--संहितारूप में समुदितरूप से पठित पदों काः पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग करना “चर्चा- 

पाठ' कहाता है । वेदसं हितास्थ मन्त्रों का जो पदविच्छेद है वहू पदपाठ भी चर्चापाठ कहाता 

है । द्र०---प्रगुद्य/ चर्चायामितिना(कात्या० प्रातिं० ४।१८)प््थात्‌ चर्चापाठः=पद्पीठ में प्रगृह्य 
संज्ञक पद 'इति' पद से निर्दिष्ट किये जाते हैं । यथा--श्वग्नी इति, अस्मे इति; युष्से इति । 

` ` वाक्याध्याहार-- वाक्य की पुति के लिये क्रियमाण पदों का श्रध्याहार ==अघि= ऊपर 

के सूत्रस्थ पदों से बाहर सें आहरण । अनुवत्यंमान पदों के सम्बन्ध का संग्रह भी 'इसी-से ज7न 
लेना चाहिये । क्योंकि भ्रनुवत्यंमान पद भी सूत्र से बाह्यवत्‌ होते हैं। et 


[भाष्यस्‌] एवं तहि शब्दः त 
शब्दे ल्युडथ; ॥१६॥ हा 

यदि शब्दो व्याकरण, -ल्युडर्थो नोपपद्यते--'व्याक्रियन्ते शब्दा श्रनेनेति व्या- 
करणम्‌ ।' नहि शब्देन किंचिद्‌ व्याक्रियते । केन तहि ? सूत्रेण ॥ | 

_ व्याख्या--श्रच्छा तो [व्याकरण का पदार्थ] शब्द भ्रर्थात्‌ लक्ष्य हे । 

[व्याकरण' का पदार्थे] शब्द मानने पर ल्युट्‌ प्रत्यय का अथं [उपपन्न नहीं होता] 

यदि शब्द ही व्याकरण है, तो [व्याकरण पद में शूयमाण] ल्युट्‌ प्रत्यय का अथ 
उपपन्न नहीं होता--'व्याकृत (== प्रकृति-प्रत्यय रूप से विभक्त) किये जाते हैं शब्द, इस से 
चह व्याकरण [कहाता है] । शब्द से किसी को विभक्त नहीं किया जाता । तो किस से किया 
जाता है?सुत्रसे। ` .. आय मी, | 

विवरण-- व्याक रण” शब्द में करण में ल्युट्‌ प्रत्यय :है। शब्द व्याकरण से व्याक्ृत होने 
से क्म हैं, न कि करण। | | 


\ 
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[भाष्यम्‌ भवे च तद्वतः ॥१७॥ 


भवै च तद्धितो नोपपद्यते- “व्याकरणे भवो योगो वेयाकरणः' इलि। न हि 
शब्दे भवो योग: । क्वर्तह ? सुत्रे। ` 


व्याख्या--'भब' झर्थं में तद्धित मी [उपपन्न नहीं होता] । 


“1 ` ` “वः अर्थं में तद्धित प्रत्यय भौ उपपन्नं नहीं होता- व्याकरण में होनेवाला योग-- 
सुत्र बयाकरंण कहता है'। योग [व्याकियमाण] शब्द में नहीं होता । तो किसमें होता है 
सुत्र [समुंद,य] में। | | | 

विवरणं--'व्याकरण' शब्द से तत्र भवः(४।३।५३)सूत्र से 'मवः' (=होनेवालो) इस 
भ्रंथ में यंथाविहित प्रत्यय होता है । तदनुसार यहां श्रण प्रत्यय होता है । यदि व्याकरण शब्द 
का पंदार्थ शब्द-- लक्ष्य होवे, तो उसमें सूत्र क्या होगा ? सूत्र भ्रर्थं मानने पर सूत्रसमुदायरूप 
व्याकरण में होने वाला--विद्यमान सूत्र वैयाकरण कहा' जा संकता है । 


ना ॥ 


[भाष्यम्‌] प्रोक्कादयश्च तद्भिताः ॥१८।; 


प्रोक्तादयश्च तद्धिता नोपपद्यन्ते। पाणिनिना. प्रोकतं पाणिनीयम्‌, आपि- 
शलस्‌, काशक्कत्स्तमिति । न हि पाणिनिना शब्दाः प्रोक्ताः । कि तहि ? सुत्रस्‌॥ 


व्यॉर्याँ-प्रोक्तादि तद्धित मी [उपपन्न नहीं होते] । 


प्रोकतादि [अर्थ में विहित] तद्धित सी उपपञ्न नहीं होते । पाणिनि से . प्रोक्त पाणिनीय 
[झापिशंलिं से प्रोक्त]. श्रापिशल, [काशकृत्स्न से प्रोत] .काशकुत्स्न । . पाणिनि ने शब्दों का. 
प्रवचन नहीं किया । तो किसका किया है ? सुत्र का । 


बिबरण--पाणिनि शब्द आपिशलि काशकृत्स्नि के समान गोत्रवाचक है.। गोत्र प्रवर 
प्रकरण में पाणिनि. शब्द पढ़ा है । यथा--काशकृत्स्नि: पाणिनिवल्मोकि" `` ` ` ` ` ` ` आपिशलयः 
(बौ० श्रोत प्रवराध्याय ३)? । इसलिये पाणिनि शब्द से श्रापिशलि काशक्कृत्सिन शब्दों के समान 
(४।२।१११)सून्न से श्रण प्रत्यम ही प्राप्त होता है। अतः पाणिनीय शाब्द पाणिनि का 
पर्याय 'पाणिन! शब्द से वृद्धाच्छः (४।२।११३) से “छ' प्रत्यय ` होकर बनता है। पाणिनिना 
प्रोक्तम्‌ यहं अर्थप्रदर्शंन है अथवा जसे श्रवेर्मासम्‌ ऐसा विग्रह क्ररके अविसमानाथंक अविक 
शब्द से प्रत्यय उत्पन्न होकर श्राविक मांसम्‌ प्रयोग बनता है, उसी प्रकार पाणिनीय की व्यु- 
त्पत्ति पाणिनिना प्रोक्तम्‌ से की जाती है, पर प्रत्यय तत्समानार्थक 'पाणिन' शब्द से यथाविहित 
छ ट्वौता है । मट्टोजिदीक्षित प्रभृति. ने पाणिनि शब्द से “छ' प्रत्यय की उत्पत्ति के दर्शाने के 
लिये बहुत खींचातानी, की है। पाठक उसे वहीं देखें । 





१. मत्स्य पु० १६७।१० में मी पाणिनि गोत्र व्यार्षयों में पढ़ा है । 'पाणिन” मी गोत्र 
नामे हैं ॥ द्रे०--वायुपुंराण ६१।९९; तथा हरिवंश १।२७।४६॥ 
२. मंहामाष्य ४।१।८८; ४।२।१३१॥ | 
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[भाष्यम्‌] किसर्थमिदमुभयमुच्यते--भवे,, प्रोक्तादयश्च तडिताः इति। न 
“प्रोक्तादयश्च तद्धिताः? इत्येव भवेऽपि तद्धितइचोदितः स्यात्‌ ? पुरस्तादिदमाचायण 
हष्टं-'भवे च तद्धितः इति, तत्पठितम्‌ । तत्‌ उत्तरकालमिदं ृष्टम्‌-'प्रोक्तादयश्च ` 
तद्धिताः इति, तदपि पठितम्‌ । न चेदानोमाचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्त्तयंन्ति॥ . 


व्याख्या--ये दोनों क्यों कहे हैं--“भवे, प्रोक्तादयशच तद्धिताः ।' “प्रोक्तादयश्च 
' तद्धिताः’ इतने से ही भव भ्र्थं में भो तद्धित उत्पत्ति नहीँ कहीं जायेगी ? श्राचायं (== 
वात्तिककार) ने पहले यह [दोष] देखा- “'भवं भ्र्थ में. तद्धित [उपपन्न नहीं होता]', वह पढ़ 


दिया। उसके पश्चात्‌ यह [दोष] देखा- “श्रोक्तादि तद्धित भी. [उपपच्नं नहीं होते], वह भी ` 
पढ़ दिया । श्ाचायं सुत्र की रचना करके उसे हटाते नहीं । 


विवरण--'नहीदानीमाचार्या:०' वाक्य का यह अभिप्राय नहीं है कि झाचाये लोग सूत्र 
रचना में दोष होने पर भो उसे हटाना अपनी हीनता समझते थे । क्योंकि शास्त्रकार .नीरज- _ 
स्तम आप्त होते हैं । श्रतः इस भाष्यवचन का भाव यह है कि झाचार्यों की दृष्टि तत्त्वबोधन- 
परक होती है, वचन के गौरव-लाघव पर नहीं होती । इस कारण यदि तत्त्वोपदेश में पुनरुक्ति 


मी हो जाथे, तो भी वे उसे दोष नहीं मानते । यतः दोषरहित वचन «है, इस कारण उसे बदलते . ' 
मी नहीं । | 


प्रत्येक आरष-शास्त्र की प्रदत्ति लक्षणं और प्रपञ्च दोनों प्रक्रियाश्रों पर आश्वित है! 
भ्रष्टाध्यायी में भी संक्षिप्त लक्षण कहकर प्रपञ्चे (उसका विस्तार)मी दर्शाया है। यथात 
विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (२।१।५६) इस एक सूत्र से समस्त संमानांधिकरण-समास उपदिष्ट 
हो जाता है, फिर भी सुख-प्रतिपत्त्यर्थ अन्य सूत्रों से विस्तांर.किया है। भाष्यकार ने २।१।५६ 
तथा ६।३।१३ के भाष्य में स्पष्ट लिखा है--'ते वे विघयः सुपरिंगुहीता भवन्ति, येषाँ लक्षण 
'प्रपञ्चईच' अर्थात्‌ वे विधियां श्रच्छे प्रकार से गृहीत होती हैं, जिनके लक्षण और प्रपञ्च दोनों 
होते हैं । यही शेली वातिककार ने भी अपनायी है, .ऐसा जानना चाहिये ॥ 


[भाष्यस्‌] श्रयं तावददोषो -यदुच्यते--'जञब्दे ल्युडथें:: इति । नावट्रयं करणा- _ 
घिकरणयोरेव ल्युड्‌ विधोयते । कि ताहि? भ्रन्वेष्वपि कारकेषु" कृत्यल्युटो बहुलस्‌ 
[३।३।११३] इति । तद्यथा- प्रस्कन्दनम्‌, प्रपतनसिति ॥ 


व्याख्या--यह दीष नहीं है--जो कहा जाता है- “शब्द में ल्युट्‌ का रथे .[उपपन्न 
. नहीं होता]' । यह आवश्यक नहीं है कि करणाधिकरण में ही ल्युट्‌ का विधान किया जाता 
है। तों क्या ? अन्य कारकों में भो [ल्युट्‌ का विधान किया है]--कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (३।३। 
११३) । जैसे--प्रस्कन्दनम्‌ (जहाँ से कूदा जाये), प्रपतनम्‌ (जहां से गिरा जाये) | 


विवरण--यद्यपि प्रस्कन्दन प्रपतन भीमादयोऽपादाने (३।४।७४) सूत्रपठित भौमादिगण 
में पठित हैं, फिर भी यहां त्युट्‌ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (३।४।११३) सूत्र से ही होता है। 
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[भाष्यम्‌] अथ वा शब्देरपि शब्दा व्याक्रियन्ते। तद्यया--'गोः' इत्युक्ते सर्वे 
` ` सन्देहा निवर्तन्ते, 'नाइवो न गदभः’ इति। ` 
' ` .  श्यंतहिदोषः_भिवे प्रोकतादयशच तद्धिताः! इति । एवं तहि-- . 


त लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ ॥१8॥ 
लक्ष्यं च लक्षणं चतत्समुदितं व्याकरणं भवति । 
: कि पुनलेक्ष्यं कि वा लक्षणम्‌ ? शाब्दो लक्ष्यः, सुत्रं लक्षणम्‌ । एवमप्ययं दोषः 
` समुदाये व्याकरणशब्दः प्रवृत्तोऽचयवे , नोपपद्यते । सुत्राण चाष्यधोयान इष्यते - 
'वयाकरणःः इति । 

_ नेष दोषः । समुदायेषु हि शब्दाः प्रवृत्ता श्रवयवेष्वपि वर्तन्ते । तद्यया--'वुच 
पञ्चालाः’, 'उत्तरे पञ्चालाः’, “तल भुक्तम्‌’, 'घत भक्तस्‌, 'शुक्लो', 'नोल 
कपिल: “कृष्ण? इति । एवमयं समुदाये व्याकरणशब्दः प्रवृत्तोऽवयवेष्वपि बर्तते ॥ 
` .. व्याख्या-श्रथवा शब्दों के द्वारा मी शब्दों की व्याकृति होती है। जसे--'गो' कहने 

पर सब सन्देह निवत्त हो जाते हैं, 'यह श्रश्व नहीं है, यह गदभ नहीं है । 
श्रच्छा यह तो दोष है--'भवे प्रोक्तादयश्च तद्धिताः ।' अच्छा तो- 
लक्ष्य और लक्षण दोनों व्याकरण हैं । 
लक्ष्य ग्रौर लक्षण यह समुदित व्याकरण हैं । 
` लक्ष्य कया है, श्रथवा लक्षण क्या है ? शब्द लक्ष्य है, सुत्र लक्षण है। इस प्रकार मी 
“यह दोष होता है--[लक्ष्य-लक्षणरूप] समुदाय में प्रवत्त व्याकरण शब्द श्रवयव में उपपन्न 
नहीं होगा । केवल सूत्रों को ' पढ़ता हुभ्रा मी “वेयाकरण! इष्ट है। अर्थात्‌ केवल सूत्रों को 
कण्ठस्थ करनेवाले को भी 'वैयाकरण' कहते हैं । 
यह दोष नहीं है । समुदायों में व्यवहृत होनेवाले शब्द श्रवयवों में भी प्रयुक्त. होते हैं । 
जैसे कि--“पुर्व पञ्चाल, उत्तर पञ्चाल, तेल खाया, घी खाप्रा, शुक्ल, नील, कपिल, कृष्ण । 
इसौ प्रकार यह मी [लक्ष्य-लक्षणरूप] समुदाय में प्रवृत्त व्याकरण शब्द श्रवयवों ( == सुञों ) सें 
. भी व्यबहुत होता है । ' 
| बिषरण- 'पञ्चाल' देशविशेष अर्थात्‌ ग्राम नगर समुदाय विशेष की संज्ञा थी । 
कालान्तर में परिस्थिति विशेष से इस के तीन भेदं हो गये--पूर्वं उत्तर और “दक्षिण पञ्चाल'। 
पूरे समुदाय का वाचक पंञ्चाल शब्द श्रवयवों में मी प्रदत्त होने लगा तुलना करो---समुदित | 
'ब्रद्धाल कें क्तमान पूव बङ्गाल, पश्चिम बङ्गाल व्यवहार के साथ । 0 
तलं भुक्तम्‌, धतं भुषतम्‌--तैल श्रौर घृतं शब्द का मुख्य व्यवहार शत-प्रतिशत शुद्ध 
तेल श्रौर शुद्ध घत द्रव्य में होता है । तथापि श्रौषधों से सिद्ध तेल श्रौर घत, जिनमें ग्न्य. द्रव्यों 
काँ भी मिश्रण है, का सेवन करने प्रर मी उक्त व्यवहार होता है । प्रदीपादि के अनुसार श्रौषध 
सिद्ध जितना तैल वा घत-समुदाय है, उप्तमें तल वा घत शब्द रूढ है । स्वास्थ्य लाम के लिये 
उसकी परिमित मात्रा खाने पर तदेकदेश में समुदाय शब्द का व्यवहार होता है । 
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शुक्लो नीलः- जहां सारा वस्त्र शुक्ल वा नीलगुण विशिष्ट हो, वहां समुदाय -ें शुक्ल 
नील श्रादि का व्यवहार होता है। परन्तु किसी वस्त्र के कुछ भाग के शुक्ल वा.नील न होने 
पर भी श्रवयवान्तर के शुक्ल नील होने से समुदाय में. शुक्लत्व नीलत्व का आरोप करके शुक्लं 
वस्त्रम्‌ सीले 'वस्त्रम्‌ प्रयोग होते हैं । 


[भाष्यस्‌] अथ वा पुनरस्तु सुत्रम्‌ । ननु चोक्तस्‌-सुत्रे व्याकरणे षष्ठ्य- 
ोऽनुपपन्नः' इति ? नेष दोषः । व्यपदेशिवद्भावेन भविष्यति ॥ 


व्याख्या -श्रथवा [व्याकरण शब्द का यदार्थ] सुत्र होवें.। श्रमी तो कहा है 
को व्याकरण मानने पर षष्ठ्यर्थ उपपन्न नहीं होता ॥' यह दोष नहीं है। व्यपदेशिवद्भाव से 
षष्ठ्यथ का व्यवहार हो जायेगा । म 


_ विवरण--व्यपदेश == कह ना । व्यपदेशोश्स्यास्तीति व्यपदेशी । जिसका मुख्य इत्ति से 
कथन होता है, वह 'व्यपदेशी' कहाता है । जेसे--श्रयं मे ज्येष्ठः पुत्रः, श्रयं मे कनिष्ठ: । ज्येष्ठ 
और कनिष्ठ शब्द का व्यवहार वहां होता है, जहां एक से अधिक सनतियां होवें । परन्तु लोक .. 
में किसी के एक पुत्र होने पर कोई उससे पूछता है कि आपका ज्येष्ठ पुत्र कौन सा है, तो वह 
उत्तर देता है कि--श्रयमेव मे ज्येष्ठ:-- यही मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। इसी प्रकार कोई पूछं॑ता है 
कि श्रापका कनिष्ठ पुत्र कौन सा है, तो वह उसे ही निर्दाशत करके कहता है--श्रयमेव मे 
कनि८ठ:-- यही मेरा कनिष्ठ पुत्र है। यह एक में ही ज्येष्ठ कनिष्ठ का जो व्यवहार है, वह 
इन शब्दों की मुख्य इत्ति का एक में आरोप करके होता है। इसी प्रकार लक्ष्य-लक्षण समु- 
दायरूप व्याकरण शब्द का आर्थ हँ--उसका एकदेशरूप सूत्र में भी व्यपदेशिवद्भाव से प्रयोग. 
होता है। व्यपदेशिवद्माव भ्र्थात्‌ औपचारिक गौण प्रयोग जानना चाहिये । 


[भाष्यंस्‌] यदप्युच्यते 'शब्दाप्रतिपत्तिः इति। नहि सुत्रत एव शब्दान्‌ 
प्रतिपद्यन्ते । कि तहि ? व्याख्यानतइचेति। परिहतमेतत्‌--'तदेवं सूत्रं विगृहीतं 
व्याख्यानं भवति’ इति । ननु चोक्तम्‌ -''न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानम्‌ 
वृद्धिः श्रात्‌ ऐच्‌' इति । कि तहि? उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहारः इत्येत- 
त्समुदितं व्याख्यान भवति’ इति । श्रविजानत एतदेदं भवति । सुत्रत एव हि शब्दान्‌ 
प्रतिपद्यन्ते । श्रातशच सूत्रत एव । यो ह्य_त्सुत्रं कथयेन्नादो गृह्य त ॥ 


` व्याख्या--भ्रौर जो यह.कहा, जाता है---'शब्दों की प्रतिपति नहीं होती ।..सूत्र से ही 
शाब्द परिज्ञात नहीं होते । तो किससे ? व्याख्यान से भी । इस [दोष का] परिहार कर दिया 
“वही सूत्र विगृहीत हुश्रा व्याख्यान होता है 0 अभी तो कहा है--“'केवल विगृहीत = चर्चा- 


पद हौ तो व्याख्यान नहीं है-वृद्धि: आत्‌ ऐच्‌ । तो क्या है ? उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्या- 





व्याहार यह सब समुदाय व्याख्यान कहाता हैँ।” यह (इस प्रकार का) व्यास्यान का स्वरूप - 
अज्ञानी श्रथवा मन्द मतिबाले के लिये होता है। सूत्र से ही शब्दों का बोध होता है। 
निइचय से सूत्र से ही होता है । जो सूत्र से बाहर का कथन करे, वह गहीत नहीं होगा--नहीं 
जाना जायेगा। ु | 
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| : ` `. बिवरण--'सुत्रत एव! का. भांवं यह है कि पदच्छेदादि से जो श्रर्य व्यक्त किया जाता 

| है, वह सूत्र का ही तो है । आातई्च--श्रातः यह निपात हुँ निश्चयार्थ में | केयट ने ग्रतः हेतो 

` = 'इंस कारण’ श्रर्थ किया है । उक्त दष्टि से ही किसी आचाये ने उचित ही लिखा हँ--- 
सुत्रेष्वेव तत्सवं यद्‌ वृत्तौ यच्च वारतिके.। 


[भाष्यम्‌] अ्रथ किमर्थो वर्णानामुपदेश 





वत्तिसमवायाथ उपदेशः ॥२०॥ 


वृत्तिसमवायार्थो वर्णानामुपदेशः । किमिदं वृत्तिसमवायाथ इति ? वृत्तये 
समवायो वृत्तिसमवायः । वृत्त्यर्थ वा समवाय वृत्तिसमवायः । वृत्तिप्रयोजनो वा 
समवायो वृत्तिसमवायः ॥ . 


: -वयाख्या--वर्णो का.उपदेश. किस लिये किया हैं ? 


१ . बत्ति के समवाय के लिये [वर्णों का] उपदेश किया है ? 


«४ वृत्ति-समवाय के लिये वर्णो का उपदेश किया है। वह वृत्ति-समदाय क्या है ? वत्ति 
के. लिये समवाय--वृत्ति-समवाय,- वत्ति के लिये जो सम्रवाय--वत्ति-समवाय, वृत्तिप्रयोजन 
वाला समवाय वृत्ति-समवाय। ` कु, 5. सै ३ 


विवरण-_वर्णो का परिज्ञान लोक एवं “शिक्षा” नामक वेदाङ्गं. से सिद्ध हे । श्रतं 
जिज्ञासा होती हूँ कि पाणिनि ने वर्णोपदेश किस लिये किया ? वणासमांम्नायसुत्र अथवां प्रत्य" 
हारसूच पाणिनीय ही हैं। आधुनिके विद्वान्‌ इन्हें- शिवप्रोक्त मानते हैं, गौरः इनका प्रवचन 
पाणिनि के लिये । ये दोनों मत अशुद्ध हैं । पाणिनि से पूर्ववर्ती आपिशल व्याकरण में भी वरणां- 
समाम्नाय श्रथवा प्रत्याहार सूत्र थे? । इसी प्रकार प्रस्तुत वर्णंसमाम्ताय पाणिनिप्रोक्त हँ, इस | 
व्रिषय का हमने सं० व्याकरणशास्त्र का इतिहास -माग .१, पृष्ठः २११-२१४. (संवत्‌. २०३०). 
षर.भले प्रकार प्रतिपादन किया हें । पक की | 


‘~ 
Fs ड 


बृत्ति-ससवायः में समांसांदि पूर्वं धर्मनियमः (पृष्ठ ५३) के समान जानना चाहिये । 





[भाष्यम्‌] का पुनवृ त्तिः ? झास्त्रप्रवृत्तिः । श्रथ कः समवायः ? वर्णानासानु 
` पुव्यण संनिवेशः । श्रथ कं उपदेशः ? उच्चारणम्‌ । कुत एतत्‌ ? दिशिरुच्चारण- 
क्रियः । उच्चाय हि वर्णानाह- उपदिष्टा इमे वर्णा इति ॥ 


व्यांख्या--वत्ति क्या है? शास्त्र की प्रवृत्ति । और समवाप क्या है? वर्णो का श्रानुपुर्वो 





eS 


१. द्र०-आपिशल प्रत्याहारसूत्र (सें० भ्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ 
१४०, संवत २०३०); तथा “मष/ प्रत्याहार (द्र०--वहा ग्रन्थ पृष्ठ १४२ में उद्धृत वचन) | 


~ 
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विशेष से सन्निवेश (पढ़ना) । उपदेश क्या है ? उच्चारण । यह कसे ? 'दिश' घातु : 
उच्चारण कियावाली है । वर्णो का उच्चारण करके ही ये वर्ण उपदिष्ट हो गये” ऐसा कहा 


जाता हैं। 
[भाष्यम्‌] अनुबन्धकरणाथंश्च ॥२-१॥ 


ग्नुबन्धकरणार्थशच वर्णानासुपदेशः- “अनुबन्धानासङ्क्ष्यासि' इति । नह्य- 
नुपदिश्य वर्णाननुबन्धा: शक्या श्रासङ्क्तुम्‌ । स एष वर्णानामुपदेशो वृत्तिसंमवाया- 
थशचाऽनुबन्धंकरणाथश्च । वृत्तिसमत्रायहचातुबन्धकरण च प्रत्याहाराथप्‌ । प्रत्या- 
हारो वृत्त्यथः ॥ EE 


व्याख्या- अनुबन्ध करने के लिये भो [वर्णो का उपदेश किया है] । 


अनुबन्ध करने फे लिये भी वर्णो का उपदेश है--“अनुबन्ध लगाऊंगा' [इस इच्छा से. 


चर्णो का उपदेश किया है| । चिना वर्णो का उपदेश किये अनुबन्ध नहीं लगाये जा सकते 4 


[अतः] यह वर्णो का उपदेश वृत्ति-समवाय और श्रनुबन्ध लगाने के लिये है। वृत्ति-समवाथ 


श्रौर अनुबन्ध लगाना प्रत्याहार के लिये है। प्रत्याहार वृत्ति (=लाघवता से शास्त्र को 
प्रवृत्ति) के लिये है [इस प्रकार प्रत्याहार के द्वारा समवाय (वर्णोपदेश) को वृत्त्ययंता 
प्रदशित की है] | 

विवरण-- नागेश ने भ्रनुबन्ध-करणार्थ का अभिप्राय "अनुबन्धो के. बोधत के लिये' ऐसा 
लिखा है, और “च' से ह्वस्व अ्रकार के विद्वतोपदेश का संग्रह माना है.। वातिक में चकार पूव- 
प्रयोजन के समुच्चय के लिये है, न कि प्रयोजनान्तर के संग्रह के लिये। श्रतः चकार से ह्वस्व 
अकारः के विद्वतोपदेश का संग्रह मानना चिन्त्य है। | 

प्रत्याहार का अर्थ है--प्रत्याह्वियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा श्रत्र इस अधिकरण व्युत्पत्ति से 
प्रत्याहार का श्रथ सूत्रकार निर्दिष्ट अच्‌ इच्‌ आदि संज्ञाओं का ग्रहण जानना चाहिये । 

प्रत्याहार योग के आठ श्रज्धों में पांचवां रङ्ग भी है ( योगदर्शन २।२६) । वहां उसका 


श्र है--प्रत्याहियन्ते बाह्यविषयेभ्यश्चित्तवत्तयो यत्र, अर्थात्‌ बाह्य विषयों में व्यापृत चित्त 
की द्वत्तियों को निरुद्ध करनास्-संक्षिप्त करना। | 


वर्णो वा शब्दों के संक्षेप का एक प्रकार लौकिक भी है। उसमें दो शब्दों के ग्रादि 


अक्षरों को लेकर संक्षिप्त नामकरण किया जाता है। यथा--शुक्ल दिवस का “शुदि, बहुल 
(+- कृष्ण) दिवस का “बदि”, अस्मिन्‌ द्वि का “अद्य' (द०--निरुक्त १६) । ये संक्षिप्त नाम 
विभक्तिरहित प्रयुक्त होने से श्रव्येय माने जाते हैं। व्याकरणशास्त्र में जो वर्णों का संक्षेत्र किया 
है, वह भ्रादि और अन्त्य श्रक्षर को जोड़कर किया है-श्रादिरन्त्येन सहेता (भ्रंश १।१।७०) । 
महाभाष्यकार आगे वृद्धिरादेच्‌ (१।१।१) सूत्र के भाष्य में कहेंगे--नहीदं लोकाद्‌ भिद्यते 
यदीदं लोकाद्‌ मिद्यत ततो यहनाह स्यात्‌ । पाणिनीय शास्त्र लोक से भिन्न नहीं है, अर्थात्‌ 
लोकसिद्ध व्यावहारिक नियम ही यहां भी प्रत्त होते हैं। यदि लोक-से भेद होवे, तो. यत्न 
किया जाये । प्रत्याहाररूप नामसंक्षेपीकरण को प्रक्रिया लौकिक . नामसंक्षेपीकरण प्रक्रिया से 
भिन्न थी । भ्रतएवं उसका निर्देश करने के लिये सूत्रकार ने झादिरन्त्येन सहेता सूत्रं रचा है। 
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[भाष्यम्‌] इष्टबुद्धंचर्थश्च !1२२॥। 
. इृष्टबुद्धचथंइच वर्णानामुपदेशः-इष्टान्वर्णान्भोत्स्यामह' इति। न ह्वनुपदिश्य 
बणनि इष्टा वर्णाः; शक्या विज्ञातुम्‌ ॥ 
` व्याख्या--इष्ट बुद्धि (== ज्ञान) के लिये भी [वर्णो का उपदेश किया है] 


_ इष्ट [वर्ण] के ज्ञान के लिये ओ वर्णोपदेश किया है--'इष्ट वर्णो को जानेंगे (= | 
जनायंगे ) ।' वर्णो का उपदेश किये विना इष्ट वर्णो का परिज्ञान (= परिज्ञापन) नहों हो. 
सकता । 





विवरण-_वर्णोपदेशक शास्त्रकार तो वर्णों के इष्ट स्वरूप को जानता ही है । प्रतः 
यहां “मोत्त्यामहे” में अन्तर्णीत ण्यर्थं जानना चाहिये । इसलिये अर्थ होगा--“जनायेंगे! । इसी 
प्रकार “विज्ञातुम्‌ में मी अन्तर्णीत ष्यथं जानना चाहिये । 


[भाष्यम्‌] इष्टबुद्भयथश्चेति चेटुदात्ताचुदात्तस्वरितानुनासिक- 


| दीघप्लुतानामप्एपदेशः ॥२३॥ 
` इष्टब्रुद्धयर्थशचेति चेदुदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकदीघप्लुतानामप्युपदेशः 
कतव्यः। एवङ्गुणा श्रपि हि वर्णा इष्यन्ते ॥ | 
` व्याख्या--इष्ट बुद्धि के लिये [वर्णोपदेश] होवे, तो उदात्त भ्रनुदात्त स्वरित श्रनु- 
नासिक दीर्घ और प्लुतों का भी उपदेश करना चाहिये। 
इष्ट बुद्धि के लिये [वर्णोपदेश] होबे, तो उदात्त भ्रनुदात्त स्वरित भ्रमुनासिक दीर्घ श्रौर 
व्लुतों का भी उपदेश करना चाहिये । इन गुणोंवाले वणं भी इष्ट हैं । 
विवरण- श्रष्टाध्यायी का पाठ एककश्रृतिरूप है । श्रतः श्रकारादि भ्रचों के उदात्त श्रनु- 
दात्त स्वरित धर्मो का भी उपदेश करना चाहिये । कई व्यक्ति त्र॑स्वरयं से सूत्रपाठ मानते हैं। 
उनके मत में भी भ्र इ उ का त्रैस्वयं से पाठ होने पर एक-एक का उदात्तादि एक-एक स्वर से 
ही उच्चारण होगा । यथा 'अ' का उदात्त से, 'इ' का श्रनुदात्त स्वर से, *उ' का स्वरित 
स्वर से । इस भ्रवस्था में भी अर के श्रनुदात्त स्वरित रूपों का, 'इ” के उदात्त स्वरित रूपों का 
“उ” के उदात्त ग्रनुदात्तरूपों कां उपदेश करना ही पड़ेगा। श्रत: समूहावलम्बन से यहां तीनों 
का निर्देश जानना चाहिये । सूत्रपाठ में निरनुनासिक एवं ह्वस्व का पाठ होने से अनुनासिक 
दीर्घे भौर प्लुतों का संग्रह किया है |! 


_ [भाष्यस] आकृत्युपदेशात्‌ सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
[श्राकृत्युपदेशात्‌ सिद्धमेतत्‌ ।] भ्रवर्णाकृतिरुपदिष्टा सव॑मवर्णकुलं ग्रहीष्यति १ 


. तथेवर्णाक्कतिः, तथोवर्णाकृतिः ॥ 
व्याख्या---श्राकृति के उपदेश से सिद्ध हो जायेगा । 


[आकृति के उपदेश से सिद्ध हो जायेगा ।] श्रवर्ण की श्राकृति (जाति) का उपदेश 
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दन 
किया है, [वह अबणें की शाकृति] सब अ्रवर्णकुल का ग्रहण कर लेगी । इसी प्रकार इवर्ण की 
आकृति रौर उचर्ण को श्राकृति सी [सवर्णकुल का ग्रहण कर लेगी] । 


विवरण--भाकइत्युपदेश से सिद्ध है-जैसे लोक में मनुष्य व्यक्ति काला गोरा .पीला आदि 


रंगभेद से, नाटा लम्बा श्रादि परिमाणभेद से, स्थूल कृश आदि. भेद से अनेक प्रकार का होता. 


है । परन्तु जैसे मनुष्याकृति के उपदेश से सब प्रकार के मनुष्यों का बोध हो - जाता है, इसी 
प्रकार यहां भी कारादि को आकृति का उपदेश होने से अठारह प्रकार के भेदवाले अवर्णः 


कुल का बोध हो जाता है । आक्कति के उपदेश के लिये मी यद्यपि किसी व्यक्ति का झाश्रय _ 


लिया जाता है, तथापि उपादीयमान विशेष वहां विवक्षित नहीं होता है । क्योंकि विना विशेष 
का उपादान किये सामान्य का बोध कराया ही नहीं जा सकता। 


- आक्कत्युपदेशात्‌ सिद्धम्‌' इति चेत्संवृतादीसां प्रतिषेधो वक्तव्यः। के पुनः 


संवुतादयः ? 


संवृतः कलो ध्मात एणोकृतोऽम्बूकृतोऽद्ध को ग्रस्तो निरस्तः प्रगोत उपगीत 
` (वण्णो रोमश इति । अपर आह-- 


यस्तं निरस्तमविलम्बितं निहेतमम्बूकृतं ध्यातमथो विकम्पितम्‌ । 


सन्दष्टमेंणीकृतमधक द्र त चिकोणंमेताः स्वरदोषभावनाः ॥ इति । 
ग्रतोऽन्ये व्यञ्जनदोषाः ॥ ` | 


व्याख्या--श्राकृति के उपदेश से सिद्ध होवे, तो संवृत झादि कर प्रतिबेघ करना क्‍ 


चाहिये । 
| श्राक्कति के उपदेश से सिद्ध होवे, तो संवत श्रादि का प्रतिषेध करना चाहिये । 


संवत अदि कौनसे हैं ? संवृत, कल, ध्मात, एणोकृत, अम्बुकृत, श्रघेक, प्रस्त, निरस्त 
शीत, उपगीत, दिवण्ण, रोमश । | 


दूसरे चायं कहते हैं--पग्रस्त, निरस्त, अविलम्बित, निहत, अ्रम्बुकृत, ध्मात, बिक 


कवत, संदष्ट, एणीकृत, प्रर्घक, .द्र,त, विकीणं ये स्वरदोष को जातिय हैं । 
इन से भिन्न ष्यञ्जनों के दोष हैं। 


विवरण - उक्त दोनों पाठीं में संहतादि दोषों के बारह-बारह दोष गिनाये हैं 1" इनमें 


मात एणोकृत अम्बूकृत श्रर्थक ग्रस्त निरस्त ये छः प्रोष अक्षरशः समान हैं। क्षिएएण-और 


{त्रकम्पित, उपगीत और द्रत इन में छब्दों का भेद है, ग्र्थे समान है, यह हमारा विचार है। 


इस प्रकार प्रथम गणना में संद्त-कल-रोमश-प्रगीत, तथा द्वितीय गणना मैँ“झ्विलम्बित-निहेत- : 


` संदष्ट-विकीणँ दोष पृथक्‌-पृथक्‌ हैं | तः दोनों गणनाश्रों में मिनाए दोषों को पूर्ण सख्या १६ 
होती है 1. 
के १. संबृत--गले को संकुचित करके उच्चारण करना । हस्व प्रकार को तो यह प्रयत्न 
ही है । ग्रत; यह. सडत दोष दीघं प्लुत अ्रवर्णो एवं स्वरान्तरों में जानना चाहिये। २. कल- 
काकल प्रदेश से उच्चारण करना । ३, ध्यात-धौंकनी की तरह श्वास की भ्रधिकबा से उच्चारण 
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करनौ । ४. एणीक्कत--इसका अभिप्राय कैयट ने 'म्रविशेष' अर्थात्‌ 'ओकार है वा ग्रौकार, 
इसका भेदज्ञात न होना? लिखा है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वर्णोच्चारण-शिक्षा में 
'एणीकृंत''का अर्थ 'हिरणी का कू्दन' मानकर ऊंचा-नीचा अव्यवस्थित उच्चारण करना लिखा 
है। ५. अ्रम्बुक्त--मुख के भीतर ही बोलना । स्वामी दयानन्द ने “मुह में पानी भरकर 
बोलने के सदुश उच्चारण करना” लिखा है । श्रमरकोश १।६।२० तथा लाट्यायन श्रौत ६। 
१०१८ की व्याख्या में 'अम्बूकृत” का अर्थ मुह से थुक के छींटे निकालते हुए बोलना माना 
है । मवभूति'कृत उत्तररामचरित २।२१ का अगला इलोकांश इस प्रकार है--मल्लूकयुनाम्‌ 
श्रनुरसितगुरूणि स्त्यानमम्बूकृतानि। ऋक्प्रातिशाख्य (१४।२)में ्रोष्ठ बन्द करके उच्चारण 
` करना लिखा है। ६. श्रधंक---जिसका जितना प्रयत्न है, उससे आधा प्रयत्न करना । काल 
का श्राधा प्रयोग «द्र त' दोष कहाता-है। ७. ग्रस्त--जिद्वामूल में चिपका हुआ, अर्थात्‌ उसके 
निग्रह से उच्चारण करना । श्रथवा मुह में पान आदि रखकर बोलना । श्रमरकोश १।६।२० 
में ग्रस्त' का अर्थ लुप्तवर्ण किया है। ८. निरस्त--निष्ठुर कठोर उच्चारण । श्रमरकोश १। 
६।२० में शीधता से उच्चरित अर्थ किया है। यह अर्थ 'द्रत' से गतार्थ हो जाता है। & 
प्रगीत--गानं के समान उच्चारण । १०. उपगीत--समीपस्थ वर्णान्तर से श्रनुरक्त-सा उच्चा- 
रण । इसी को दूसरे पाठ में 'द्रत” दोष कहा है। द्रत का अर्थ है-शीधघदडत्ति से उच्चारण 
करना । ऋक्प्रातिशास्य १४।४ में श्रयथामात्र स्वरों का दोष गिनाया है । इसके भ्रनुसार ह्वस्व 
दीघं प्लुत का यथामात्रा उच्चारण न करना दोष है। ११. क्विण्ण- कांपते हुए सा 
उच्चारण । १२. रोमश--गम्भीर उच्चारण । ऋवप्रातिशार्य १४६ में 'लोमश्य' दोष का _ 
र्थे कठोरता कियां है। १३. श्रविलम्बित--वर्णान्तर से जुड़ा हुआ सा उच्चारण। स्वामी 
दयानन्द ने “जिन शब्दों का पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण करना चाहिये, उनको मिलाकर बोलना 
श्रथ लिखा है । लाट्ययन श्रौत ६।१०।१८ की टीका में द्रत मध्य और विलम्बित द्वत्तियों में 
से विलम्बित. डृत्ति का श्राश्रयण दोष कहा है । इस दृष्टि से यदि यहां 'ग्रवलम्बित' पाठ माना 
जाये, तो युक्त होगा । 'अवलम्बित! का श्रर्थ होगा वर्णान्तर का आश्रय लेकर उच्चारण करना । 
' १४. निहंत--धुक़्का सा देकर उच्चारण करना। १५. सन्दष्ट-काटा हुश्रा रा उच्चारण 
करमा । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'दांतों से किसी वस्तु को काटते हुए उच्चारण करना 
अर्थ किया है । ऋक्प्रातिशाख्य १४।३ में सन्दष्ट का श्रर्थ 'जबड़े को नीचे भुकाकर उच्चारण 
करना” लिखा है। १६. विकोणं--बिखरा हुआ उच्चारण करना । लाट्यायन श्रौत ६।१०।१८ 
की व्याख्या में 'ब्यस्त' दोष कहा है। क्रक्प्रातिशाख्य १४२ में एक 'ब्यास' दोष लिखा है 
बहुं इससे भिन्न है । 
. ऋष्वेद प्रातिशाख्य के १४वें पटल में उच्चारण दोषों का वणान मिलता है। परन्तु 
` उसमें पठित प्रकृत प्रकंरण से सम्बद्ध निम्न दोष द्रष्टव्य हैं-- 

१, निरस्त--स्थान वा करण के श्रपकर्ष से, २. ब्यास--स्थान करण के विहार== 
विस्तार से, ३. पीडन--सथान करण के संहार--संकोच से, ४, भ्रम्ब्रकृत--श्रोऽठ बन्द करके 
उच्चारण सेः (द्र०--१४।२); ५. सँन्दष्ट--जबडे के ब्रीडन=नीचे:माव से, ६. बिक्लिष्ट-- 
जबड़े के प्रकर्ष--दूर रखने से, ७, ग्रस्त--जिह्वामुल के निग्रह से, ८. अनुनासिक--नासिका 
के योग से (द्र०--१४।३) ; ९. लेश प्रयत्न-शंथिल्य से उच्चारण, १०, पीडन--्रतिप्रयत्न 
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से उच्चारण (द्र०--१४।५); ११. लोमझ्य--श्रसुकुमारता = कठोरता, १२. क्ष्वेडन--वरां के 
समान ध्वनि (द्र०--१४।६) ; १३. जिह्वा-प्रथन--जिह्वा का जितने भाग का स्पशं स्थान में. 
होना चाहिये, उससे अधिक भाग का स्पर्श करना, १४. प्रतिहार--ग्र तिप्रयत्न, १५. विक्लेश- 
्रस्पष्टत। (द्र०--१४।७) ; १६. बर्बरता--ग्रतिस्पशं (१४॥८)। 

उक्त १६ दोषों में पीडन संख्या ३ और १० पर लिखित है-स्थानकरण के संकोच से 


प्रयत्नाधिक्य होता है । भ्रतः यह एक ही है। इसी प्रकार संख्या ६ का विक्लिष्ट और संख्या 


१५ का विक्लेश दोनों एक ही हैं । शब्दमात्र का भेद है। जबड़े के प्रकर्ष =दूर रहने से अस्प- 


ष्टता दोष उत्पन्न होता है । 


_ शौनकाचाय ने ऋक्प्रातिशाख्य क्रे इस पटल में किस . वर्ण में कौन सा दोष होता है 
इस पर भी विचार किया है । उच्चारण दोषों से. सावधान रहने के लिये ऋक्प्रातिशाख्य का 
१४वां पटेल विशेष रूप से द्रष्टव्य है । ' 

श्रायुवद की चरक संहिता में अध्ययन में स्वर अथवा उच्चारण के निम्न है दोष 
गिनाए हैँ-- | 
१. ्रतिमात्र, २. तान्त, ३. विस्वर, ४. अनवस्थित पद, ५. अतिद्र त, ६. विलम्बित 
७. भ्रतिक्लीब, ८. श्रति उच्च, & ग्रतिनीच | शिशुपालवध ६।२ की टीका में तान्त का वल्लभ 
देवयानी ने श्रथ लिखा है-तान्ताः म्लाना: । केचित तान्तं विस्तीर्णं बदन्ति । 

इन दोषों से ही उच्चारण भ्रष्ट होकर अ्रपश्र'श भाषाओं की. उत्पत्ति होती है । यद्यपि 
ये स्वरों के दोष कहे गये हैं, तथापि इनमें से कतिपय दोष व्यञ्जनो में भी देखे. जाते हैं। 
यथा--यकार श्रौर जकार का स्थान तांलु समान है । परन्तु यकार का. ईषतुस्पृष्ठ - प्रयत्न है, 
और जकार का स्पृष्ट प्रयत्न है । भ्रतः यदि यकार का उच्चारण घ्मात द्रोषयुक्त किया जाये, 
तो ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न में परिणत हो जायगा, और यकार जकार में बदल 
जायगा | यथा--यमुना--जमुना, यशोदा--जशोदा । यदि जकार को अघंक दोष से उच्चारण 
करेंगे, तो स्पृष्ट प्रयत्न ईषत्स्पृष्ट में परिणत हो जायगा, और फलस्वरूप जकार यकार रूप 
धारण कर लेगा । यथा-_महाराजा--महाराया। | 5 

साध्यन्दिन वेदपाठियों का य का ज और षका ख उंच्चारण--याज्ञवल्क्य-ग्िक्षा के 
भ्रनुसार य व के तीन-तीन भेद हैं--गुरु, लघु, लघुतर(लघुतर भेद पाणिनि द्वारा स्वीकृत है।. 
द्र०--अ० ५।३।१८)। पदादि में गुरु, पदमध्य में लघु, भ्रौर पदान्त में लघुतर उच्चारणं विहित. 
है । पदमध्य में भी कही-कहीं 'य' का गुरु उच्चारण लिंखा है।. पदादि.य व के गुरु उच्चारण 
को दर्शाने के लिये लिपि में य व को य्य ब्व इस प्रकार द्विवचन के रूप में लिखा. जाता है । 


' य का 'य्य' ऐसा लेखन प्राचीन हस्तलेखों में मिलता है। इसी'को सम्प्रति 'ख' ऐसा लेखन 


होता है । वकार “बव' लेखन सम्प्रति भी इसी रूप में मिलंता हुँ यथा--- : 

य्यज्ञेन य्यज्ञमयजन्त देवा:--सज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: (य०;३१।१६) । इसी प्रकार 
व्वायवस्थ देवो स्वः (य° १।१)। 'व्वा' में तो गुरु वकार का.समप्रति गुरु प्रयत्न से वकाररूप 
में ही उच्चारण होता है, परन्तु 'य्य' या 'ख' से निर्दिष्ट पदांदि भ्राभ्यन्तर प्रयत्न की श्रसाव- 





१. बंगाली और उत्कलवांसी “व ` १. बंगाली झौर उत्कलवासी “व' को पवर्गीय 'ब'-रूप में हीं बोलते हैं। हीं बोलते हैं । 
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॒ चातता से 'ज' रूप में बोला जाता है--जज्ञेन जज्ञम्‌ । यह अशुद्ध उच्चारण है । वस्तुतः पदादि 
थकार को ज नहीं बोलना .चाहिये । जकारसदृश गुरु प्रयत्न से उच्चारण करना चाहिये । इस 
'लिये प्रातिशाखीय प्रतिज्ञा परिशिष्ट २।२ की व्याख्या में श्रनन्तदेव ने स्पष्ट लिखा है- स्पुष्ट- 
प्रयत्नं स्थानेक्याच्चवर्गंसदृशं यकारं पठन्ति । | 
_ , इसी प्रकार 'ष' का उच्चारण भी “ख' सदुश, श्रर्वात्‌ खकारस्थ ऊष्मप्रयत्त- 
युक्त होना चाहिये, न कि खकाररूप--पुरुख एवेदम्‌ (य० ३१।२) । यही बात अनन्तदेव ने 
_ अरघस्पृष्टवकारस्थाने कवर्गीयप्रतिरूपकं खकारोच्चारणं कर्तव्य शब्दों द्वारा स्पष्ट को है । 
. इन सबं के यथार्थ उच्चारण के सम्बग्ध में हमने स्वसम्पादित माध्यन्दिन पदपाठ के 
अन्त में चतुर्थं परिशिष्ट (पृष्ठ ६४१-६४४) में बिस्तार से लिखा है । शास्त्रीय उच्चारण के 
इच्छुक पाठक उक्त प्रकरण को श्रवश्य देखें, और उस पर विचार करे । इसी प्रकार € ४ के 
स्वरूप वा इनके उच्चारण का ठीक प्रकार माध्यन्दिन' पदपाठ के तृतीय परिशिष्ट में प्रकट 
किया है। 6: ६ । | | 
_ [भष्यम्‌] नेष दोषः । गर्गादिबिदादिपाठात्संवृतादीनां निवृत्तिर्भविष्यति । 

` श््त्यस्यद्‌ गर्गादिब्िदादिपाठे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? समुदायानां साधुत्वं यथा 
स्यादिति॥ र ॒ | $ | 
व्याख्या--यह दोष नहीं है, गर्यादि बिदादि पाठ से संवृत श्रादि [दोषों] की निवृत्ति 
- हो जायेगी । अर्थात्‌ उनमें संवृतादि दोषों से रहित शब्दों का पाठ होने से संबूत श्रादि दोषों 

की प्रसक्ति नहीं होगी । ` : | | 
` _ गर्गादि बिदादि पाठ में तो न्य प्रयोजन है। कया है ? [यथापठित) समुदायों का 
साधुत्व जाना जाये । ५ १) | 
_ ` - बिबरण--'समुदायों का साधुत्व” का तात्पये कयट ने लिखा है--'गगे' आदि समुदाय 
का ही साधुत्व जाना जाये, उनमें विद्यमान भ्रकारादि स्वरों के ही कलादि दोषों की निद्धत्ति 
होवे, इससे “गार्ग्य श्रादि समुदाग्रान्तरस्थ दोषों की भिद्गत्ति नहीं होगी। यद्यपि गर्गादि का 
ग्रहण यत्रादि प्रत्ययविधि के लिये है, तथापि समुदाय का साधुत्व भी जाना जाता है। दूसरे 
व्याच्याकारों का कथन है कि 'समुदाय के साधुत्व' का अभिप्राय यनादि प्रत्ययान्त समुदाय के 
साधुत्व से है । अतः इस अभिप्राय के श्रनुसार कलादि दोषों की निवृत्ति नहीं होगी । पाठइचव 
बिशेष्यते इस श्रग्रिम माष्यवचन से मौ प्रकृत भाष्य का य ही श्रभिप्राय जाना जाता है। 
~ [भष्यम्‌] एवं तहां ष्टादवाधा भिन्नां निषुत्तकलादिकामवणस्य प्रत्यार्पात्त 


वक्ष्यासि । 


"सा तहि वक्तत्या। | 3 
| लिङ्गार्थ तु प्रत्यापत्तिः ॥२ ६॥ | हा 
लिङ्कार्था सा तहि भविष्यति ।। PE TN: ¢ 
'व्याख्या---भच्खा तो अठारह भेद से भिन्न कलादि दोषों से रहित श्रवण कौ प्रहया” 


” तोक्या बह [निवृत्तकलादिदोषर्प प्रत्याप त्ति | कहुनौ चाहियै ? 
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[कहनी तो पड़ेगी, पर उसको] लिङ्ग के लिये .प्रत्थापत्ति [हो जायेगी] । 

लिङ्ग के लिये वह प्रत्यापत्ति हो जायेगी । | द ES 7 8. ३ हे 

विवरण- श्रवणँ के विषय में शास्त्र के अन्त में श्र ऋ(८।४॥६७) इस प्रकार संवृतत्व 
की प्रत्यापत्ति की है। इसलिये भाष्यकार ने निवत्तसंवतादिकाम्‌ नहीं कहा, ऐसा कयट का 
कथन है । वस्तुतः श्राकार में तो संवत दोष की भी निवृत्ति इष्ट है।. ग्रतः निवृतंकलादिकाम्‌ 
- में 'कल' दोष के आगे पठित आदि पद प्रकारवाची है, ऐसा जानना चाहिये। इससे ह्वस्व श्र से 
प्रन्यत्र संवृत दोष की भी निवत्ति हो जावे। वक्ष्यामि--अकार को प्रत्यापत्ति निदर्शनार्थं. है 
ऐसा केयट का कथन है । नागेश का कथन है कि जैसे श्रकार की प्रत्यापत्ति कही है, तडत्‌ अन्य 
वंणों की भी प्रत्यापत्ति कहुंगा यह भाष्यकार का तात्पर्य है। : न 

*लिङ्गार्था सा' का माव यह है कि शास्त्र में “अनुनासिक भ्रच्‌' वा 'ङ' आदि भ्रनुबन्धों 

को हटाकर धातु प्रत्यय श्रादि कलादिदोष युक्त पढ़ देगे। यथा--झास उपवेशने में सकारोत्तर- : 
वर्ती भ्रनुनासिक श्रनुदात्त श्रकार न पढ़कर आस उपवेशने में श्राकार को कलादोषयुक्त पढ़ 
देंगे, इसी प्रकार शीङ्‌ शंये में 'डः को न पढ़कर 'ई' को घ्मात दोषयुक्त पढ़ देंगे, और आत्मने- 
पदविधायक सूत्र का स्वरूप होगा--कलध्मातादात्मनेपदम्‌ कल श्रौर ध्मात विशिष्ट घातु से 
प्रात्मनेपद होता है । समस्त शास्त्रीय कार्य करने के पश्चात्‌ कल और ध्मात दोषरहित स्वर _ 
की प्रत्यापत्ति कर देंगे । इस प्रकार प्रत्यापत्ति में गौरव होते हुए भी लाघव है। क्योंकि इस - 
प्रकार शास्त्रस्थ सम्पूर्ण भ्रनुबन्धों की निवत्ति हो जायेंगी | 


[भाष्यम्‌] तर्त्ताह वक्तव्यम्‌ ? यद्यप्येतदुच्यते । श्रथवेतहि भ्रनेकमनुबन्धशत _ 
` नोच्चायम्‌, इत्संज्ञा च न वक्तव्या, लोपइच न वक्तव्यः । यदनुबन्धेः क्रियते 
तत्कलादिभिः करिष्यते ॥ | 


व्याख्या--तो क्या वह [घात्वादिस्थ कलादि लिङ्ग] कहना चाहिये? यद्यपि [कलादि- 
दोषरहित की प्रत्यापत्ति] कही जातो है, तथापि श्रनेक शत श्रनुबन्धों का उच्चारण नहीं करना 
होता, इत्संज्ञा नहीं कहनी पड़ती आर लोप मी नहीं कहना पड़ता । जो कार्य भ्रनुंबन्धों से 
किया जाता है, वह कलादि से कर दिया जायेगा। | 


चिवरण--जेसे श्रास शीङ्‌ आदि धातुश्रों में कल ध्मात का योग करके श्रोत्मनेपद- . 
विधायक सूत्र का पाठ कलष्मातादात्मनेपदम्‌ रखने का निर्देश पूर्वं किया है, इसी प्रकार 
सम्पूर्ण श्रनुबन्धों की निवृत्ति करके. प्रयोजनानुसार किसी दौषयुक्त वर्ण को पढ़कर उससे वह 
कार्य कर लेंगे! जैसे टु इत्संज्ञक घातु को ग्रस्त दोषयुक्त पढ़कर दिवितोऽयुच्‌ :(३।१।८६) के 
स्थान में ग्रस्तादथुच का विधान करगे । इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिये । 


[भाष्यम्‌] सिद्धयत्येवसपाणिनोयं तु. भवति । यथान्यासमेवास्तु । ननु . 
चोक्तस्‌- “आ्राकृत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संवृतादीनां प्रतिषेधः’ इति । परिहृतमेतत्‌- 
'गर्यादिबिदादिपाठात्‌ संवृतादीनां निवृत्तिभविष्यति' इति । ननु चान्यद्‌ गर्गादिबि- 
दादिपाठे प्रयोजनमुक्तम्‌ । किम्‌ ? समुदायांनां साधुत्वं यथा स्यादिति । एवं तह्य, - 
भयसनेन क्रियते- पाठइचच विशेष्यते, कलादयइच निवत्यन्ते। | 
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_ कथं पुनरेकेन यत्नेनोभयं लभ्यम्‌ ? लभ्यमित्याह । कथम्‌ ? द्विगता अपि 


हेतवो भवन्ति। तद्यथा--“श्राम्राइव सिक्ता: पितरञ्च प्रोणता' इति । तथा 
वाक्यानि द्विष्ठानि भवन्ति--'इवेतो धावति’, 'श्रलस्द्रसानां यात!’ इति॥ 


व्याख्या-सिद्ध तो हो जायेगा, पर ग्रपाणिनीय तो होगा । ग्रर्थात वर्णससाम्नाय 
विषयक एक दोष को हटाने के लिये सम्पुणं शास्त्र में अत्यधिक परिवर्तन करना पड़ेगा । 
अच्छा तो जेसा है, वैसा ही रहे श्रमी तो कहा है--“झ्राकृति के उपदेश से सिद्ध होवे, तो 
संवृतादि दोषों का प्रतिषेध करना चाहिये! । इसका परिहार कर दिया--'गर्गादि बिदादि पाठ 
से संवृतादि को निवृत्त हो जायेगी” । गर्गादि बिदादि पाठ में तो अनन्य प्रयोजन कहा है। क्या 
कहा है ? समुदायों का साधुत्व होवे 1. भ्रच्छा तो इस (=गर्गादि बिदादि पाठ) से दोनों 


कार्य किये जाते हैँ--पाठ मी विशेषित होता है, श्रौर कलादि दोष भी निवृत्त किये जाते हैं । 


तो फिर कंसे एक यत्न से दोनों प्राप्य हैं. ? [दोनों] प्राप्य हैं । कंसे ? दो [श्रर्थो] को 
प्राप्त मी हेतु होते हैं जेसे--'श्राम्र भी सींचे गये श्रौर पितर भी तृप्त हो गये” । इसी प्रकार 
वाक्य भी दो [श्रथों] में स्थित होते हैं-इवेतो धावति (=सफेद घोड़ा दौडता है) [इवा 
इतो धावति (यहां से कुत्ता दौड्ता है) |; श्रलम्बुसानां याता (== श्रलंडुस नामक देश 
को प्राप्त होनेवाला) [ग्रलं बुसानां याता (= भूसे की प्राप्तिवाला समर्थ) ] । 


विवरण--किसी व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा--श्रामों में पानी दे दो । पुत्र ने आमों में 
पानी दे दिया । इस एक क्रिया से श्रामों का सिञ्चन भी हो गया, और पितादि श्राज्ञा देनेवाले 
पुत्रादि का श्राज्ञाकारित्व जानकर तृप्त मी हो गये==प्रसन्न हो गये । ऐसी क्रियाश्नों के लिये 
ही कहा जाता है--एका किया इचर्थकरी प्रसिद्धा । शब्द मी दो भ्रथों को कहनेवाले होते हैं । 
इसका उदाहरण इतेतो धावति, श्रलंबुसानां याता है । यहां प्रचित शक्तिवाले शब्द की शक्ति 
का श्रवच्छेद करना होता है । प्रथम उदाहरण में एक ग्र में इवेतः एक पद है, दूसरे अर्थ में 
इवा ईतः दो पद हैं, इसी प्रकार श्रलंबुसानाम्‌ में मी । इन के ये दो-दो श्रथ स्वरशास्त्र की 
उपेक्षा करने पर ही सम्भव है । अन्यथा सस्वरपाठ में स्वरानुसार एक ही अर्थ जाना जायेगा । 
स्वर ग्रखण्डश्लेष में बाघक नहीं होता, सखण्ड श्लेष जेसा कि ये उदाहरण हैं, में दो श्रथ करने 


` में बाधक होगा । 


[भाष्यम्‌] श्रथवा इदं तावदयं प्रष्टव्यः 'बवेमे संवृतादयः श्रूयेरन्‌' इति ? 
श्रागमेषु । अगमाः शुद्धाः पठ्यन्ते । 
विकारेषु ताहि । विकारा श्रपि शुद्धाः पठ्यन्ते । 
` प्रत्ययेषु तहि । प्रत्यया श्रपि शुद्धाः पठ्यन्ते । 
_ भावुषु तहि । धातवोऽपि शुद्धाः पठ्यन्ते । 
प्रातिपदिकेषु ताह । प्रातिपदिकान्यपि शुद्धानि पठ्यन्ते । 
यानि त्यं ग्रहणानि प्रातिपदिकानि? एतेषामपि स्वरवर्णानुपूर्वोज्ञाताथ उपदेश 




















१२ प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ्० १ दै 


[soni SNOPES कमल म्सकरल कक पाबलल सा किन एम 
कर्तव्यः । 'शद्यःः--“षष' इति मा भूत्‌, पलाश?--पलाष' इति मा भूत्‌ मञ्चको 
-- सङ्जक' इति मा भूत्‌ । 
'ग्रागमांदच विकाराइच प्रत्ययाः सह धातुभिः । 
उच्चायन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ताः कलादयः ।॥ ` | 
इति श्रीभगवत्पतङजलिविरचिते व्याकरण महाभाष्ये प्रथमांघ्यायस्य 
प्रथमे पादे प्रथममाह्लिंकम्‌ ॥ १॥ 


व्याख्या--श्रयवा पहले यह प्रष्टव्य है-ये संवृत ग्रादि [दोष] कहाँ सुनाई देंगे ? 
ग्रांगमों में । श्रागम शुद्ध पढ़े हैं । भ्रच्छा तो विकारों में । विकार भी शुद्ध पड़े हैं। अच्छा तो 
प्त्ययो में । प्रत्यय भी शुद्ध पढ़े हैं । श्रच्छा तो धाउुग्रो में | घातु मी शुद पढे हैं । अंच्छा तो 
प्रातिपदिको में । प्रातिपदिक भी शुद्ध पढ़े हैं । 

झच्छा तो जो भ्रग्रहण प्रातिपदिक हैं, अर्थात्‌ जो पठित नहीं हैं ? इन के भी . सवरवण 
की श्रातुपूर्वी के ज्ञान के लिये उपदेश करना चाहिये। "शश'--"घष' ऐसा न हो जावे,. 
'पलाश'---'पलाब' ऐसा न हो जावे, 'मञ्चक'--'मञ्जक' ऐसा न हो जावे । 


गस, विकार, झौर घातुंगओरों कें सहित प्रत्यय उच्चारित किये ` जाते हैं [वे कलादि 
दोष से शुद्ध पढे हैं], इस कारण ये [श्रंपठितं प्रातिपदिक भी] कलादि दोष को प्राप्त नहीं 
होते । अर्थात्‌ जो प्रातिपदिक शास्त्र में साक्षात्‌ पठित हैं, श्रथवा अपठित हैं, वे संब धातु सें 
निष्पन्न होते हैं । थ्रागम विकार प्रत्यय अर घातुएं शुद्ध पढ़ी हैं; अतः किसी मी प्रातिपदिक 


से कंलादिं दोष प्राप्त नहीं होगे । 


निवरण--वैयाकंरंण समाज में महामांष्य का प्रथम आह्लिक “पस्पंशा' नामे से प्रसिद्ध 
है। 'पस्पृशा'. शब्द “स्पर बाघनस्पर्शयोः' के यङ्लुगन्त का. “श्र प्रत्ययात्‌ (३।३।१०२) से 
पय" प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग-का रूप है। यहां यङोऽचि च(२।४।७४)में पठित चकार से 'अच्‌ प्रत्यय 
से अन्यत्र भी यङ्‌ का लुक होता है। अभ्यास को 'दीधोंऽकितः' ` (७।४।८२ ) से जो द्वीष॑त्व 
प्राप्त होता है, वह “संज्ञापूंबंको विधिरनित्यः” इस परिभाषा से नहीं होता । “पस्पशो शब्द के 
अर्थ है “शास्त्र के आरंम्मं को उपोद्घातरूप ग्रन्थ्‌” १ | ` 
अन्नम्मट्ट ने प्रंदीपीद्योतन के प्रस्तुत श्राह्मिक के अन्त में लिखा है-- 
` शास्त्रस्यारस्मको प्र॑न्य उपोद्घात इतोरितः। ` 
| स एव ग्रन्थसंन्दर्भ: परंपशः कथितो बुधें: ॥ 
यहाँ अ्रन्नम्मट्ट ने पुल्लिङ्ग 'पस्पशः' शब्द कां प्रयोग किया है। इसे “अपे प्रेत्यय को 
रूप जानना चाहिये ॥ | 
इति युघिष्ठिरंमीमांसक्रक्ृते. म॑हाभाष्यस्याऽऽर्यंभाषाव्माख्याने 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे 'पस्पशाह्विक नाम 
प्रथ॑मॅमाह्मिके समाप्तम्‌ ' ` 


१ " 
है 
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अथ द्वितीय॑ प्रत्याहाराह्तिकम्‌ 


अइउण्‌ ॥ १॥ 


विवरण---श्र इ उ ण्‌” आदि सूत्रों में 'अ्' आदि वणं स्वरूप से अ्रथवा श्रनुकायंरूप से 
अ्थवान्‌ हैं। ग्रत: इनः की प्रातिपदिक संज्ञा होने से विभक्ति की उत्तत्ति होनी चाहिये। इस 
का समाधान ह--१. विद्यमान अर्थवत्त्व की अ्रधिवक्षा होने से, श्रर्थात्‌ जैसे श्रनुदरा कन्या में 
कन्या के शरीर में अवश्य विद्यमान उदर की श्रविवक्षा करके उसे अ्रनुदरा कहा है, वैसे ही 
यहां भी विद्यमान श्रर्थवत्त्व की विवक्षा न करके अर्थात्‌ श्रनर्थक मानकर प्रातिपदिक संज्ञा नहीं 
होती । और उसके अभाव में सुप की उत्पत्ति भी नहीं होती । २. सौत्र निर्देश होने से, अर्थात्‌ 
` सूत्रों में-मी छन्दोवत्‌ कार्य होते हैं (द्०--माव्य १।१।१)। छन्द में श्रनेक पदों में विभक्त्य- 

भाव देखा जाता है, तढत्‌ यहाँ मी जानना चाहिये । ३. वर्णास्वरूप के उपदेश की विवक्षा से 

` अर्थात्‌ सुप्‌ प्रत्यय होने पर अकार श्रादि वर्ण अपने स्वरूप से उच्चरित नहीं हो सकते थे । 
यहां इनके स्वरूप के उपदेश 'की विवक्षा होने से विभक्ति का निर्देश नहीं किया । . 


`` वर्णात्‌ कारः(वा० ३।३।१०५ )से विहित 'कार' प्रत्यय मी बहुल ग्रहण से नहीं होता। 
्र्थात्‌ उक्त वातिक रोगाख्यायां ण्बुलू बहुलम्‌ (३।३।१०८)सूत्र.पर उपदिष्ट हैं। अत: सूत्रस्थ - 
बहुल ग्रहण का उसके वातिकों के साथ भी संबन्ध होता है। मतृ हरि ने महाभाष्य-दीपिका 
मे'श्रस्य च्वौ' (७।४।३२) सूत्र के निर्देश से 'कार' प्रत्यय का अनित्यत्व माना है । 


वणों में परस्पर सन्धि मी सौत्रत्व हेतु से, स्वरूप-निर्देश की विवक्षा होने से, अथवा 
संहिता के विवक्षाघीन होने से नहीं होती । कंयट ने नाज्झलौ ( १।१।१०) सूत्रस्थ 'वाक्यापरि- 
समाप्तेर्वा' वचन की द्वितीय व्याख्या को ध्यान में रखकर लिखा है--'वर्णोपदेशकाल में 
श्रजादि संज्ञाश्रों के न होने से सन्धि नहीं होती ।” नागेशं ने इस का खण्डन किया है। वह 
` लिखता है--वर्णोपदेश में इत्संज्ञा श्रौर श्रच्‌ आदि प्रत्याहार निष्पन्न होने पर प्रवृत्त होनेवाली 
सन्धियां जसे 'दध्यत्र' में होत्री हैं वैसे ही उद्देश्यतावच्छेदकरूप से आक्रान्त वर्णोपदेश में भी 
प्रवृत्त होंगी । श्रन्यथा सवरांसंज्ञाविधायक 'तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌’ (१।१।९) में दीघे सन्धि 
नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यह 'सवरां' संज्ञा विधायक सूत्र है। सवरणं संज्ञा होने पर सवर्णा 
ग्रहण होगा, तत्पश्चात्‌ दीर्घं सन्धि की प्रवृत्ति होगी । श्रतः सन्ध्यभाव के पूर्व प्रदर्शित हेतु ही 
ठीक हैं। ॒ 


[भाष्यम्‌] अकारस्य विवृतोपदेश आकारग्रहणाथः ॥१॥ 


्रकारस्य विवृतोपदेशः कतंव्यः । कि प्रयोजनम्‌ ? श्राकारग्रहणाथः। श्रकार 
सवणग्रहणेनाऽऽकारमपि यथा गृल्वीयात्‌ ॥ 
































प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ०.२ _ हर 





| . व्याख्या--श्रकार का विवृत उपदेश [करना चाहिये,] श्राकार के ग्रहण के लिये । उ मकर के पहन के लिव 


ग्रकार का विंवत उपदेश करना चाहिये । .[विवृतोपदेश का] क्या प्रयोजन हैं! झाकार 
के ग्रहण के लिये ।.भ्रकार सवर्ण के ग्रहण से कार का भी ग्रहण जेसे करे। _ 


विवरण --“विवतोपदेशः' का भाव है--विव॒त गुण का उपदेश । क्योंकि: स्व भकार 
चिवत प्रयत्न से उच्चरित ही नहीं हो सकता । अतः 'कतंग्य;' एद का मात भी 'प्रतिज्ञेय 
जानना चाहिये । ्र्थात्‌ ह्वस्व श्रकार का संवृत प्रयत्नः है, और दीघ प्लुत का विवृत प्रयत्न 
है.। अतः दोनों की परस्पर में सवरणं संज्ञा नहीं होगी । इसलिये शास्त्रीय काय के. निर्वाहाथ 
.'ह्लस्वःअ्कार का यहां विवतोपदेश प्रतिज्ञात है, ऐसा जानना चाहिये । 


सवणंग्रंहेणेन--सवर्णा ग्ह्यन्तेऽनेन, तेन. सवरणंग्राहकेन -श्रणुदित्‌ सवणस्य चाप्रत्यय 
( १।१।६८ ) सूत्रेणेति भावः। | | कै 


[भाष्यस्‌] कि च कारणं न गृह्हौयात्‌ ? विवारभेदांत्‌ ॥ | 


व्याख्या--क्या कारण है कि [सवण का] ग्रहण नहीं करेगा ? विवार--प्रयत्त के 
जद होने से । ॒ | 


विवरण--“कि च कारणम्‌' यहां निमित्तकारणहेतेषुं सर्वासां घ्रायदशंनात्‌ (वा० २।३। 

) वातिक से प्रथमा हुई है । अभिप्राय है--किस कारण से । “विवारभेदात्‌ यहां विमाषा _ 

नेऽस्त्रियाम्‌ (२।३।२५) 'से पञ्चमी" जाननी चाहिये ॥. 'विवार' शब्द का अ्र्थ--विवा रयति 

. बिकासयति श्रास्यभिति, ग्रर्थात्‌ जो मुख को विकसित करता है, वह 'विवार' श्रर्थात्‌ प्रयत्त' 
कहाता है । 


~ कैयट आदि व्याख्याकारों ने यहां प्रकृत भाष्य के व्याख्या पक्ष में श्रणुदित्‌ सवणस्य 
चाप्रत्ययः (१।१।६८ ) सूत्र के प्रत्याख्यात पक्ष को स्वीकार करके दीष प्लुतो में मी श्रत्व जाति 
का श्राश्रयण करके ग्रहण को सम्भावना दर्शाकर व्यक्तिपक्ष में ग्रहणक शास्त्र == अरुदित्‌ सूत्र 
की आवश्यकता स्वीकार करके की है। हमारे विचार में यथास्थित सूत्रपाठ की दृष्टि से 
विचार करना ही भाष्यकार को इष्ट है । 


१ 


[भाष्यस्‌] किमुच्यते- “विवारभेदाद्‌' इति, .न पुन कालमैंदादपि 2 यथव 
` _ ह्यायं विवारनित्नः, एव कालभिच्नोऽपि । : 


त्यमेतत्‌ । चक्ष्यति-_'तुल्यास्यप्रयत्न सवणम्‌' [१।१।९] ` इत्यत्रास्यप्रणस्य 
व्रयोजनम्‌--'आस्ये येषां तुल्यो देश: प्रयत्नश्च ते सवणंसंज्ञा भवन्ति’ इति । बाह्य" 
इच पुनरास्यात्‌ कालः । तेन स्यादेव कालभिन्नस्य ग्रहणं, पुनविवारभिञ्चस्य ॥ 


व्याख्या- क्या कहते हों नर 'विवार ( प्रयत्नं ) के भेद से [हस्व प्रकार से दीघं 
याकार भिन्न है|” बया कालं के भेद से भी भिन्न नहीं है ? जैसे यहं [दीधे प्राकार] प्रयत्न के 
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भेद से [द्वस्व अ्रकार से] भिन्न है, उसो प्रकार काल के भेद से मी तो भिन्न है [ह्रस्व में एक 
मात्रां काल लगता है, दीर्घं में दो मात्रा काल] ' 


यह ठीक है । कहेंगे- तुल्यास्यप्रयत्नं सवणम्‌ (१1१६ ) सुत्र में 'श्रास्य” ग्रहण का 
प्रयोजन- “आास्य (=सुख) में जिनका तुल्य देश (=स्थांन) और प्रयत्न है, वे सवणं- 


` संज्ञके होते हैं । काल आस्य (== ताल्वादि स्थानों ) से बाहर है । इस [व्याख्या] से [सवणं- 





संज्ञा में] कोलमिन्न का ग्रहण हो ही जायेगा, विवार से भिन्न का ग्रहण नहीं होगा । 

_ विवरण--ह्वस्व दीघं प्लुत रूप कालभेद की प्रतीति भी प्रयत्नभेद से होती है। श्रत: 
वह मी प्रयत्न ही है, ऐसा मानकर भाष्यकार ने समाधान किया है--श्रास्थे येबां-**-॥ काल की 
निष्पत्ति आस्य से बाहर होती है उसकी उत्पत्ति तत्तत्‌ स्थान में करणों के स्पर्शादि के अन- 
न्तर जब वायु वहां से प्रतिनिवत्त होता है, तब विवार संवार आदि बाह्य प्रयत्नसमकाल में 


होती है । इसीलिंये आपिशलि और पाणिनि आचाय॑ ने शिक्षासत्रों के श्रन्त में लिखा है--- 


“स्पृष्टत्वमीषत्‌ स्पृष्टत्वं संवृतत्वं तयव च ॥ 
विवृतत्वं च वर्णानामन्तःकरणमुच्यते ॥ 
कालो विवारसंवारो इवासनादावघोषता । 
घोषोऽल्पप्राणता चेव महाप्राणः स्वरास्त्रयः ॥ 
` बाह्य .करणमाहुस्तान्‌ वर्णानां वणवेदिनः । 


शब्दों के उच्चारण की द्रत मध्यम ग्रौर विलम्बित तीन वत्तियां हैं। उनमें भी जो 


कालभेद होता है, उसका समाधान भाष्यकार तपरस्तत्कालस्य (१।१।६९) सूत्र के भाष्य में 
करेगे । 


[भाष्यम्‌] कि पुनरिदं विवृतस्योपदिइयमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते, श्राहो- 
स्वित्संवृतस्योपदिइयमानस्य विवृतोपदेशाइचोद्यते ? 

विवृतस्योपदिइयमात्तस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते । कथं ज्ञायते ? यदयस्‌ “श्र 
भ्र [८४६७] इत्यकारस्य विवृतस्य संवृतताप्रत्यापत्ति शास्ति ॥ | 

व्याख्या--क्या यह [सुत्रकार द्वारा] विवुतरूप से उपदिश्यमान का 9योजन [वातिक 
हारा] कहा जाता है, श्रयवा [सुत्रकार द्वारा] संवंतरूप से उपदिइयमान का ब्रिवृतोपदेश 
कहा है ? 

बिवुतरूप से उपदिश्यमान का प्रयोजन .[वातिक द्वारा] कहा जाता है। केसे जाना 
जाता है ? जो यह [सुत्रकार] अर. अ” (८1४६७) सूत्र से विवृत श्रकार की संवृत-प्रत्यापति 
का कथन करते हैं । । 


बिबरण-.हृस्व प्रकार स्वभाव से संवत है । ग्रन्थ के अन्त में सूत्रकार द्वारा उसके 


संवृतत्व का कथन तभी उपपन्न होता है, जब प्रत्याहारसत्र में उसका विवतोपदेश किया गया 


` हो । अन्यथा संवतबिधान श्रनर्थंक होंगा । 
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[भाष्यस्‌] नतदस्ति ज्ञापकम्‌ । श्रस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनस्‌ । किस्‌ ?. 
अतिखट्वः’ अतिमालः’ इत्यत्रान्तयंतो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति। संवृतः स्यादि-- 
त्येवमर्था प्रत्यापत्तिः । 

नतदस्ति । नेव लोके न च -वेदेऽकारो बिवृतोऽस्ति। कर्स्ताह ? संवृतः।. 
योऽस्ति स भविष्यति । तदेतत्प्रत्यापत्तिववनं ज्ञापकमेव भदिष्यति-' विवृतस्योप 
दिइयमानस्य प्रयो जनमन्वाख्यायते' इति ॥ 


व्याख्या-यह (“अर श्र सूत्र) ज्ञापक. नहीं है । इस के विधान में तो अन्य प्रयोजन 
है । क्या है ? अतिखटव:, अतिमाल: में दीर्घ विवत थ्राकार के स्थान पर भ्रन्तरतमत्व के 
नियम से विवत प्रयत्नवाला हृस्व श्रकार प्राप्त होता है । वह [प्रयोगकाल में] संवत हो जावे 
इस के लिये [श्र ग्र से] प्रत्यापत्ति को है। . | 

यह [ठीक] नहीं है । नाही लोक में झौर ना ही वेद में प्रकार विवत है। तो कंसा 
है ? संवत । [इसलिये विवृत दीर्घ के स्थान में] जो [संवत श्रकार] है, वह हो जायेगा। . 
इसलिये यह [म्र ग्र सूत्र से] प्रत्यापत्ति-चचन ज्ञापक ही होगा कि--विवत ` उपदिइयसान 
ग्रकार का प्रयोजन [वातिक हारा] कहा जाता है । | | 


विवरण---अ्रतिख ट्व्:” “अतिमाल:” में गोस्त्रियोरुपसर्जनस्थ (१।२।४८) से हस्व होता ` 
है | परन्तु यहाँ अचइच (१।२।२८)के नियम से 'चः' पद की उपस्थिति होती है। विवतो- 
पदेश. न करने पर संवरणं संज्ञा न होने से भ्रकार से दीघं आकार का ग्रहण नहीं होगा ॥ 
अतः आकार की श्रच्‌ संज्ञा नहीं होगी। श्रच्‌ संज्ञा न. होने से गोरित्रय़ोरुपसर्जनस्य सूत्र से 
हस्वत्व नहीं होगा । यह दोष नहीं है। उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः (७।३।४६) सुत्र 
में यकार पूर्ववाले ओर ककार पूर्ववाले श्राकार के स्थान में जो हस्व [केऽण (७।४।१३) से] 
होता है, उसको उदीचों के मत में इकार का विधान किया है। यथा--इभ्यका इभ्यिका, चट- 
कका चटकिका । इससे ज्ञापन होता है कि--गोस्त्रियोर्पसजेनस्य (१।२।४८) सूत्र में जैसे “गो' 
अंश में फलाभाव के कारण 'भ्रचः' की उपस्थिति नहीं होती, वंसे ही स्त्र्यंश में. भी अचः की. 
उपस्थिति नहीं होती । इस प्रकार. अन्तरतम के नियम से दीर्घ 'विवृत श्राकार के स्थान में 
“ हुस्व विवृत अकार हो जायेगा । उसकी श्र श्र सुत्र से संवत प्रत्यापत्ति की है । 

नेव लोके श्रादि का भाव यह है कि शब्इ-प्रयोग के दो विषय हैं-लोक ओर वेद। 
दोनों में ही विवत श्रकार देखा ही नहीं जाता, तब दीर्घ विवृत के स्थान पर शशश गायमाण 
विवत भ्रकार ज्ञापक से भी कसे होगा ? इसलिये बिधान-सामथ्य से दीं बित्त के स्थान पर 
_सादश्य न होने पर भी संवृत श्रकार ही होगा । संवत को श्र श्न से संवत प्रत्यापत्ति करना 
व्यर्थ है । प्रत; संवते-प्रत्यापत्ति वचन अकार के विवृत उपदेश में ही ज्ञापक्र है । 


[भाष्यस्‌] कः पुनरत्र विशेष:--“विवृतस्योपदिश्यमानस्थ प्रयोजनमन्वाख्या- 
येत, संवृतस्योषदिइयभानस्य था विवुंतोपदेशइचोय त' इति ? 


न खलु करिचिद्विरेषः, श्राहोपुरुषिकामात्रं तु। भवानाह --'संवृतस्योपदिश्य- 
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. मानस्य विवतोपदेशश्चोद् ते’ इति । वयं तु ब्र मो- “विवृतस्योपदिशयमानस्य प्रयो- 


जनमन्वाख्यायते' इति ॥ 


व्याख्या--इसमें क्या विशेषता (--भेद ) है--'विवत उपदिइयमान प्रकारं के प्रयोजन 
का श्रन्वार्यान करें, श्रथवा संवत उपदिइयमान श्रकार के विवतोपदेश का कथन करं’ ? 
` _ कोई विशेषता नहीं है। हां, आहोपुरुषिकामात्र (-्-थ्रहकारमात्र) तो है। आपने 
कहा--'संवत उपदिइयमान अकार के विवृतोपदेशः का कथन करते हैं।' हम कहते हें--'विवत 
उपदिइयमान श्रकार के विवतोपदेश के प्रयोजन का कथन करते हं" | 


विवरण दोनों पक्षों में केवल कृतः श्रोर कतंव्यः पदों के प्रध्याहार में भेद है, भ्रन्य 
कोई भेद नहीं है। 'विवृत उपदेश किया है, आकार के ग्रहण के लिये ।' अथवा 'विवृत उपदेश 
करना चाहिये, आकार के ग्रहण के लिये. 


ब्राहोपुरुषिका--'भ्रहो भ्रहं पुरुषः? इस अर्थ में 'मयूरव्यंसकादि’ (२।१।७१) से समास 
होकर ग्रहंकारवान्‌ भ्रहोपुरुषं, उससे 'द्न्द्रमनोज्ञादिम्यश्च' (५।१।१३२) से भाव में वुन्‌ प्रत्यय 
= ्होपुरुषिका । ॒ 


[भाष्यम्‌] तस्य विव्ृतोपदेशादन्यत्र/पि विश्वतोपदेशः सबणंग्रहणाथः || २॥ 


तस्यतस्याक्षरसमाम्नायिकस्य विवृतोपदेशादन्यत्रापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः । 
क्वाऽन्यत्र ? धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातस्थस्य । कि प्रयोजनम्‌ ? सवणंग्रहणार्थः 
ग्राक्षरसमाम्नायिकेनाऽस्य ग्रहणं यथा स्यात्‌ । कि च कारणं न स्यात्‌ ? विदार- 


` भेदादेव ॥ 


. ' ` व्याख्या--उस [ग्राक्षरसमाम्नायिक श्रकार] के विवतोपदेश से भ्रन्यत्र भी चितो- 
पदेश [करना चाहिये,] सवणं ग्रहण के लिये । 


` उस श्राक्षरसंमाम्नायिकं [श्रकार] के विवृतोपदेश से श्रन्यत्र भी [प्रकार का] विवतो-. 
पदेश करना चाहिये-। कहां अन्यत्र ? घातु प्रातिवदिक प्रत्यय निपातस्य [श्रकार] का । क्या 
प्रयोजन है ? सकणं प्रहण के लिग्रे ॥ श्रकरसमाम्नाय में पठित [श्रकार] से इस [घातु आदि 


` में बर्तमान अकेरं] का प्रहण जिससे होवे । क्या कारण है कि ग्रहण नहीं होगा ?; विवार के 
 भैद से हीं। | | 


, त 4 | 
विवरण--शास्त्रीय प्रक्रिया दशा में सवंत्र प्रकार विवृतं माना गया है, ऐसा न जानने 


वाला, अर्थात्‌ पूर्व श्रतिज्ञात विवृतोपदेश केवल श्र इ उ ण्‌ सूत्रस्थ अकारविषयक ही है, ऐसा 


जानसेवाला शङ्का करता है। श्र इ उ र्‌ सूत्रस्थ श्रकार के विवंत उपदेश करने पर चात्वादि 


में पडित धकार तो संवत ही होगा, फिर दोनों में प्रयत्न का भेद होने से सवर्णं का ग्रहण 


नहीं होगा । उस श्रवस्था में 'शाम्यति” मे शमामष्टानां दीघ: इयनि (७।३।७४) रो दीर्वत्व, ` 


'दूषत्‌' मे प्रातिपबिकस्यान्तोदात्तो भवति , (माष्य ६।१।११६ श्रवङ्‌ स्फोटायन्नस्य) सो अन्तो- 
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.) 

















दाक्तत्व, 'चायकः' में प्रत्यय परे आयादेश, और “अवगत: में व्यये . नञकुनिपातानाम्‌ (वा० 
६।२।२ ) से पुर्वेपदप्रकृति स्वर नहीं होगा । | 
[भाष्यम्‌] श्राचायप्रवृ त्तरज्ञापयति-भवत्याक्षरसमाम्नायिकेन घात्वादिस्थस्य 


ग्रहणमिति। यदयम्‌ 'श्रकः सवर्णं दोघेः' [६।१।६७]: इति. प्रत्याहारेऽको ग्रहणं - 


करोति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? नहि इयोराक्षरसमाम्नायिकयोयु गपत्‌, समवस्था- . 
मस्ति ॥ 

[ व्याख्या प्राचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापन करती है कि-- श्रक्षरसमाम्नाय में पठित. [विवृत 
भ्रकार] से घात्वादि में वर्तमान [संवत श्रंकार] का ग्रहण होता है । जो यह [सूत्रकार] अक: 

सवर्ण दीर्घः (६।१।६७) में प्रत्याहार में 'अक्‌? का ग्रहण करतः है। यह केसे ज्ञापक है ? 

ग्रक्षरसमाम्नायं में. पठित दो श्रकारों की एक साथ श्रवस्थिति नहीं होती । 

विवरण---“अक: सण दीघं: (६।१।६७) सूत्र में पठित 'अ्रक:” के ककारानुबन्ध से 
ज्ञात होता है कि यह श्रकार श्रक्षरसमाम्नाय-में पटित प्रकार ही है। यदि यह घात्वादिस्थ 
संवत श्रकारों का ग्रहण न कराये, तो सत्रकार “भ्रकः' के स्थान में 'इक:' पढ़ते, ग्रर्थात्‌ इकः. 
सवर्ण दीघंः सूत्र बनाते। यद्यपि दीर्घ विषय (दण्ड + श्रग्रम्‌ = दण्डाग्रम्‌) में प्रातिपदिकस्थ एक भी 
प्रकार भ्रक्षरसमाम्नाय में पठित नहीं है, फिर भी इयोराक्षरसमाम्नायिकयोः कहने का तात्पर्य 
यह है कि सवरणांदीर्घेत्व दो भ्रकारविष्रयक है, श्रत: हयोः कहा है। अ्रथवा .देवदत्त अजस्ति, 
यहाँ “अच्‌” शब्दस्थ एक श्रकार श्राक्षरसामाम्नायिक है, दूसरा नहीं है। ग्रत: .. भाष्य में द्वयो 

का निर्देश किया है, यह पक्षान्तर नागेश ने दर्शाया है । 

[भाष्यम्‌] नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । श्रस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌? 
यस्याक्षरसमाम्नायिकेन ग्रहणमस्ति, तदथमेतत्स्यात्‌'खटवाढक', 'मालंढकम्‌' 
इति । सति प्रयोजने न ज्ञापक भवति । तस्मादिवृतोपदेशः कतव्यः । 

क एष यत्नश्चोद्यतै- बिवृतोपदेशो नाम ? विवृतो वोपदिश्येत संवृतो वा, 
को न्वत्र विशेष: ? स एंष सवं एवमर्थो यत्नः क्रियते-यान्येतानि प्रातिप दिकान्य- 
ग्रहणानि तेषामेतेनाभ्युपायेनोपदेशश्चोद्यते, तद्‌ गुरु भवति । तस्माद्‌ वक्तव्यम्‌ 
“धात्वादिस्थशच विवृतः’ इति । 

व्याख्या यह ज्ञापक नहीं है।. इस (= श्रकः सवर्ण ०) के कहने का तो अन्य 
प्रयोजन है क्या है ? जिसका शभ्रक्षरसमाम्नाय में पठितं श्रकार से ग्रहण होता है, उसके लिये 
है--[खद्वा+- झ्राढकम्‌ =] खद्वाढकम्‌, मालाढकम्‌ । ` श्र्थात्‌ अणुदित्‌ -सवणरंयं०ः (१।१। 
६८) के नियम से ग्ाक्षरसमाम्तायिक श्रकार से गृहीत दीघं झाकारों में सवणंदीर्घत्वरूपी कायं _ 
हो जावे । प्रयोजन होते पर ज्ञापक नहों होता । इसलिये विबुतोपदेश करना चाहिये । 

यह क्या प्रयत्न कहा जाता है--विवतोपदेश रूप ? [गकार का] विवृत उपदेश करं 
वा संवृत, यहां इन में क्या विशेष है ? यह सारा प्रयत्न इसलिये. है कि--जो ये . [साक्षात्‌] 
झगृहीत (=झ्पठित) श्रातिपदिक हैं, उनका इस (== प्रतिपदपाठरूप) उपाय से. विवृ तोपदेश 
कहा जाता है, वह गुरु होता है। इसलिये कहना चाहिये फि-“धांत्यादिस्थ अकार विवृत है! 

















हद . २. ` ` ` पातञ्जलं-मंहांभाष्यें 


विवरण --'तस्मादूं वक्तव्यं धात्वादिस्यशच विवतः” का तात्पयं यह है कि घातु प्रत्यय 
श्रौदि में प्रयुक्त शकार का प्रक्रिया दशा में विवतत्त्वं स्वीकार कर लेने से श्रग्र॒हीत घ्रातिपदिकों 
कें श्रकार भी प्रक्रियां दशां में विवत समझे जायेंगे, क्योंकि सभी प्रातिपदिक घातुज हैं। सब 
प्रातिपदिकों के घातुजंत्व का प्रतिपादन भाष्यकार प्रथम आह्लिक के अन्त (पृष्ठ ८६) में सी , 


कंर 'चुंके हैं । 
. [भाष्यम] दीघष्लुतवचने च संब्ृतनिवृक््यथः ॥३॥। 
- -. दीघप्लुतवचने च सवृतनिवृत्त्यर्थो विवृतोप शः कतव्यः। दोघष्लुतो संवत 
मा भुतामिति । वृक्षाभ्याम्‌, देवदत्ता३ इति ॥ 
व्याख्या--दीषे श्रौर प्लुत के वचन में. संवृत की निवत्ति के लिये [विवतोपदेश करना 
चाहिये] । . , 
दीं और प्लुत के कथन में संवृत की निवृत्ति के लिये विवृतोपदेश करना चाहिये । 
[ग्रिकार के स्थान पर हुए] दीघ और प्लुत संवत न हो जाव । वृक्षाभ्याम्‌, देवदत्ता ३ इति । 
| विवरण--यदिं ह्वस्वं श्रकार का विवृतोपदेश न किया जायेगा, तो स्थानेऽन्तरतमः ( १। 
१।४६) के नियम रो संवृतं के स्थान पर संवृत दीर्घ और प्लुत होंगे । वक्षाम्याम्‌ में श्रतो 
दीर्धो यॅि (७।३।१०१) रो दीघत्व होता है, और देवंदत्ता ३ में प्रत्यमिवादे ` शुद्र (८।२।८३) 
सों प्लुतः होतां है । , 
| [भाष्यम्‌] नेष दोषः । नव लोके न च वेदे दोघप्लुतो संवृतो स्तः। को तहि? 
विंबृतो । यो स्तस्तो भविष्यतः ॒ 
सयांनो प्रकल्पयेदेतावनुस्वारो यथां यणम्‌ । 
संवतः स्थानी संवतो दोघप्लुतो प्रकल्पयेत्‌ । 'श्रनुस्वारो यथा यणम्‌'। 
त्यया -सम्‌ यन्ता सत्‌ वत्सरः यल्‌ लोकं तल्‌ लोकमिति । भ्रनुस्वारः स्थानी यणम- 
नुनासिकं प्रकल्पयति ॥ | 
व्याख्या--यह दोष नहीं है। नाही लोक में और नाही वेद में दीघं और प्लुत श्रवण 
संवत हैं । तो केसे हैं बिवृत। इसलिये [विघान-सामथ्यं से] जसे हैं बसे ही होंगे । 
“स्थानी ( ==ह्वस्व संवृत भ्रकार) [संवृत दीघं. प्जुत श्रवर्णो को] प्रकल्पना कर लेगा, 


` 


. जैसे [सवानी] श्रनुस्वार [सानुनासिक] यण्‌ को कल्पनां करता है ।' 


संवत स्थानी [अकार] संवृत दीघं प्लुत को प्रकल्पना कर लेगा । जसे भ्रनुस्वार [सांनु- 
नासिक] यण की कल्पना करता है। ज॑से-सय्‌ यन्ता, सब्‌ वत्सरः, यल्‌ लोकम्‌, तल्‌ - 
लीकंम्‌ । अनुस्वार स्थानौ सानुनासिकं यण्‌ की कल्पना करता है। 

बिवरण -संवत दीर्घ प्लुतं के समान सानुनांसिक येणं भी नहीं हैं, ऐसा संमभझक्रर 
वादी कहतां है---स्थांनी प्रकल्पवैदेवी । सयू वन्ता आदि में बा पदान्तस्य (८।४।५८ ) सो अनु« 
स्वार की परंसंवेण सानुना सिरक येशु हीते हैं । EE 4 OO 
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[साष्यस्‌] विषस उपन्यासः । युक्तस्‌, यत्सतस्तत्र प्रक्लप्तिभवति ॥ सन्ति हि 
यणः सानुनासिका निरनुनासिकाइच । दोधघप्लुतो- पुन्नंव लोक़े नव च वेदे संवृतो 
स्तः। को तहि? विवृतौ । यो स्तस्तो भविष्यतः jo De 


एवमपि कुत एतंत्‌-_ तुल्यस्थानो प्रयत्वभिन्नों भविष्यतः, नं पुनस्तुल्यप्रयत्नो 
स्थानभिन्नो स्यातास्‌, ईकार ऊकारो वा' इति? 

व्याख्या-यह उपन्यास (यण्‌ का दृष्टान्त) विषम है। [सय्‌ यन्ता आदि सें] 
युक्त है [सानुनासिक यण को प्रक्लप्ति], क्योंकि वहां विद्यमान [सानुनासिक यण्‌]को प्रकल्पचा 
होती है । यण्‌ सानुनासिक आर -निरनुनासिक़ दोनों हैं।. परन्तु दोघं प्लुत न लोक में और नाहो 
वेद में संवत हैं । तो कसे हैं विवत। इसलिये [विधान-सासर्थ्य से] जसे हैं वसे ही होंगे.। 


इस प्रकार भी यह कसे होगा कि--'तुल्य स्थानवाले' मिन्नः प्रयतनेवाले . हो जावें, क्यों 
तुल्य प्रयत्नवाले भिन्न स्थानवाले न होवें, ईकार वा -ऊकार 1 - 


बिवरण--मतान्तर में ईकार ऊकार संदृत प्रयत्नवाले हैं, श्रतः वादी शड्का करतां है 
कि जब तुल्य स्थान और तुल्य प्रयत्नवाले श्रन्तरतम- दीर्घ प्लुत न मिल, तो जैसे आपने कहा 
कि विघान-सामथ्यं से जैसे भी भिन्न प्रयत्नवाले दीर्घ प्लुत अवरां. हैं, वे हो जाग्नेंगे,, तो उसी 
प्रकार स्थान से भिन्न परन्तु प्रयत्न से समान दीघं प्लुत ईकार ऊकार क्‍यों न होवें १... 


भतू हरि तथा केयट ने ईकार ऊकार के संद्ृतत्व में किसी शिक्षाकार कां वचन उद्धृत 
कियां है-य्वृतः संवृता अन्यत्र श्रार्भेवसॉस्नः । इसक अर्थ है---श्राभव साम से भ्रन्यत्र(=भ्रन्य 
सामों में) इकार उकार श्रौर ह्रस्व ऋकार संढत होते हैं। इस वचन के अनुसार किन्हीं 
आचार्यों के मत में इवा उबर मात्र और ह्वस्व ऋकार संवृत होते हैं। नागेश ने य्वुत:. के 
स्थान में ब्वतः पाठ भी उद्धत किया है । तदनुसारं इवण उवण श्र -ह्वस्व अ्रकार संवत 
प्रयत्तवाले होते हैं । 
[भाष्यम्‌] वक्ष्यति स्थानेऽन्तरतसः' [१।१।४६] इत्यत्र स्थाने’ इत्यमुवत- 
ने, पुनः स्थानेग्रहणस्य प्रयोजनस्‌- “यत्रानेकविधमान्तर्य तत्र ` स्थानत एवान्तर्य 
बलीयो भवति व र ' २, पन के - 
व्याख्या--कहेंगे--स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) सूत्र परं 'स्थाने' को [षष्ठी स्थाने- ` 
योगा १।१।४८] से धनुवत्ति श्राने पर पुनः स्थाने ग्रहण का यह प्रयोजन है कि-- जहाँ 
ग्नेकविध आन्तयं ( =सादश्य) मिलता हो, वहां स्थान से आान्तंये' ही बलवान्‌ होता है ।' 


विवरण--ह स्व श्रकार के साथ दीर्घ प्लुत श्राकारों में स्थान से सादृश्य है, किन्तु 
गस्त से विसदृशता है । दीघं प्लुत ईकार ऊकार में स्थान सें भिन्नता है, किन्तु प्रयत्न से 
सादइ्य है । अतः स्थानसादश्य झौर प्रयत्नसादश्य में स्थानसादश्य के बलवान्‌ होने से दीघ. 
प्लुत ईकार ऊकार नहीं होगे, प्रयत्नभिन्न दीघं प्लुत श्रवणं हो जायेंगे । | | 


यद्यपि इवणां उवर्ण के संवत प्रयत्न का निर्देष सामविषयक ही है, ओर जेसें अन्यत्र 
पार्षदकृतिरेषा तत्रमवतः ( एश्रोङ्‌ सूत्रभाष्य ) कहकर भाष्यकार ने गानविषयक बंशिष्ट्य की 


१ 
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सामान्य स्थिति की अपेक्षा उपेक्षा की है, उसी प्रकार भाष्यकार यहां भी यह कह सकते थे 
_ कि इवर्ण उवणं का संडतत्वं पार्षदकृतिमात्र है, वस्तुस्थिति नहीं है। पुनरपि यहां इसका 
' - उल्लेख भाष्यकार ने इसलिये नहीं किया कि उक्त दोष की निद्धत्ति अन्यत्र शास्त्रसिद्ध मत के 
आश्रयण-से हो सकती थी । अ्रतएवं भाष्यकार ने ज्ञापकरूप परिभाषा के द्वारा उक्त दोष की 
निइत्ति दर्शाई है । | 
_ ` [भाव्यम्‌] तत्रानुवृत्तिनिद शे सवणांग्रहणमनणत्वात्‌ ॥।४॥ 
हा Fe _ तत्रानुवृत्तिनिर्देशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति--श्रस्य च्वौ’ [७।४।३२], 
'यस्योत च' [६।४।१४८] । कि कारणस्‌ ? 'भ्रनण्त्वात्‌'। न ह्येतेऽणो येऽनुवृत्तो । 
के तहि ? येऽक्षरसमाम्नाये उपदिइयन्ते ॥ 
 व्याख्या-वहां श्रनुवृत्ति के निर्देश में सवर्णों का ग्रहण नहीं होता, श्रण न होने से । 
वहां श्रनुवृत्ति के निर्देश में सवर्णों का ग्रहण प्राप्त नहीं होता--अस्य च्वौ (७।४। 
३२), यस्येति च (६४१४८) में । क्या कारण है ? 'अण न होने से” । ये वे ग्रण्‌ नहीं हैं 
जो श्रनुवृत्ति में पढे हैं। तो कौन से श्रण्‌ हैं ? जो श्रक्षरसमाम्नाय में उपदिष्ट हैं । 
| ` विवरण--'दृत्ति’ नाम लक्ष्य में शास्त्र की प्रद्धत्ति का है (द्र०--पूर्व पृष्ठ ५०) । उस 
के अनुकूल जो निर्देश अ्रस्य च्वो आदि का है, वह श्रनुदतत्ति निर्देश कहाता है। यद्यपि व्यक्ति- 
पक्ष में श्रकः सवर्ण दीघेः (६1१६७) श्रादि में पठित श्रकार श्रादि भी. श्रक्षरसमाम्नाय-पठित 
से भिन्न हैं, तथापि वहां ककार आदि श्रनुबन्धों के कारण विदित होता है कि यहां श्रक्षरं- 
समाम्वाय पठित श्रकार श्रादि ही हैं। परन्तु श्रस्य च्वौ (७।४।३२) और यस्येति च ( ६।४॥ 
१४५) में पठित भ्रकार इकार भ्रक्षरसमाम्नाय-पठित से निश्‍चय ही भिन्न हैं । उस भ्रवस्था में 
भअरसमाम्नायस्थ हृस्व श्रकार के विृतोपदेश कर देने पर मी शस्य च्वौ का अकार तो विवृत 
नहीं होगा। उस अवस्था में वह खट्बीमवति, मालीमवति में दीघं आकार का ग्रहण करके ईत्व 
भ्रादेश कैसे करेगा? और चौडि; बालाकिः में यस्येति च से कैसे दीघं श्राकार का लोप होगा? : 


[भाष्यस्‌] एकत्वादकारस्य सिद्धम्‌ ॥।५॥ 
एकोऽयमकारो यइचाक्षरसभाम्नाये, यश्चानुवृत्तो, यशच धात्वादिस्थः ॥। म 
व्याख्या--प्रंकार के एकत्व से [श्रनुवत्ति-निर्देश में सवर्णों का ग्रहण] सिद्ध है । 1 
यह एक ही श्रकार है जो अक्षरसमाम्नाय में पठित है, श्रीर जो श्रनुवत्ति-निर्देश में | 
तथा जो धात्वादि में स्थित है । ५ हु 6, क | 
चिवरण--उदात्त भ्रनुदात्त स्वरित श्रादि के भेद से श्रकारादि में जो भेद प्रतीत होता | 
है, वह व्यञ्जक ध्वनिक्कत है । जैसे एक ही व्यक्ति का चमकती खड्ग तेल और शीशे में प्रति- ' 
बिम्ब का भेद देख 1 जाता है । परन्तु जिसका प्रतिबिम्ब उनमें पड़ता है, वह एक ही है। । 
उदात्तादि गुण भैदक होते हैं भ्रथवा श्रभेदक, इस विषय पर वृद्धिरादेच्‌ (१११) के माष्यमें | 
विशेष विचार किया है। वहां भी सिद्धान्त अभेदका इत्येव न्याय्यम्‌ (--उदात्तादि गुण भेदक 
` नहीं होते) यही माना हैं। ह 
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| [भाष्यम्‌] अचुबन्धसङ्करस्तु ॥६॥ ` 
भ्रनुबन्धसद्करस्तु प्राप्नोति । 'कमंण्यण्‌' [३।२।१], आतोऽनुपसग कः [३।२। 

३] इति केऽपि णित्कृतं प्राप्नोति । | 


एकाजनेकाज्य्रहणेषु चानुपपत्तिः ॥७॥ 


एकाजनेकज्ग्रहणेषु चादुपपत्तिर्भवति । तत्र को दोषः? “किरिणा गिरिणा 
इत्येकाज्लक्षणमन्तो दात्तत्वं प्राप्नोति । इह च 'घटेन तरति घटिकः’ इति द्वयज्ल, 
क्षणष्ठन्न प्राप्नोति ॥ | के के 
_ व्याख्या--]श्रकार को एक मानने पर | अ्नुबन्धों का सांकर्य तो प्राप्त होता है। 

[श्रकार को एक मानने पर, उससे संयुक्त किये गये]  थनुबन्धो [के काय] का तो. 
सांकय प्राप्त होता है। कमण्यण ( ३।२। १ ) [के अण्‌ का], ग्रiतोऽनुपसग के ( ३।२।३) 
[से विहित] 'क' में भी णित्‌ कृत कार्य [गोदः से स्त्रीलिङ्ग में टिंड्ाणञ० (४११५) से 
' डीप्‌] प्राप्त होता है । RF 
एकाच्‌ और भ्रनेकाच्‌ के ग्रहण में उपपत्ति (इष्ट व्यवस्था) नहीं होती। ... : 
एकाच्‌ श्रौर धनेकाच्‌ के ग्रहण में उपपत्ति (इष्ट व्यवस्था) नहीं . होती । उसमें 
क्या दोष होगा ? किरिणा गिरिणा में [सावेकाच:० ६।१।१६२ से] .एकाजूलक्षण, धन्तो- 
दात्तत्व अर्थात्‌ विभक्ति को उदात्तत्वं प्राप्त होता है। और यहां घटेन तरति . घटिक में. 
[नौद्व्यचष्ठन्‌ ४४1७ से] इ्यवूलक्षण ठन्‌ प्राप्त नहीं होता । ... -.. .. | 
विवरण---उपपत्ति-- दृष्टव्यवस्था प्राप्त नहीं होती, ग्रर्थात्‌ श्रव्याप्ति झतिव्याप्ति दोष 
` होता है। किरिण/ गिरिणा में जो प्रतिपद दो-दो हस्व इकार प्रयुक्त हैं, वे दोनों एक ही हैं । 
अर्थात्‌ उच्चारण में रेफ. का व्यवाय है, वर्ण में व्यवाय नहीं है। इस.प्रकार एक मानने पर. 

सावेकाच:० (६1१।१६२) से एकाचलक्षण श्रन्तोदात्तत्व (>-विभक्ति को उदात्तत्व) प्राप्त 
होता है, जो\कि इष्ट नहीं है । श्रर्थात्‌ यहां एकाचूत्व की अतिव्याप्ति होती है। प्रकार का 
घटेन श्रादि का निर्देश इसलिये नहीं किया, कि यहां न गोइवनसाववर्ण ० (६/१।१७६) से 
सावेकाचः० से प्राप्त विभक्त्युदात्तत्व का निषेध हो जाता है। घटेन तरति घटिकः यहाँ एक 
श्रकार होने से द्र्यच्लक्षण ठन्‌ प्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ यहां श्रव्याप्ति दोष है। विंघांनसामथ्यं 
से-गौंण द्यच्‌ मानकर मी ठन्‌. नहीं कर सकते, क्योंकि बाहुभ्यां तरति बाहुंकः यहां श्राकार 

उकार कां मुख्य भेद होने से मुख्यद्वश्चच्कत्व उपपन्न है, भ्र्थात्‌ दचचंग्रहण सार्थक है । 


[भाष्यम्‌] द्रव्यत्रच्चोपचाराः ॥८॥ 


द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति । तद्यथा-द्रव्येषु नेकेन घटेनाऽनेको युगपत्काथ 
करोति, एवमिममकारं नाऽनेको युगपढुच्चारयेत्‌ ॥ 

व्याख्या -द्रब्यों के समानः उपचार. ( =-व्यवहर) प्राप्तं होते हैं । 

्रव्यों के समान उपचार (=व्य्रबहार) प्राप्त होते हुँ । जेसे--हव्पों सें एक घट से 
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१०.० ॥ _पातञङ्जल-महाभाष्ये 





अनेक व्यक्ति युगपत्‌ कार्य नों करते, उसी प्रकार इस ग्रकार. को भी श्रनेक व्यक्ति एक साथ 
उच्चारण न करं । 5 | 
 बिवरण-श्रनेक व्यक्ति एक घट में दर्शन स्पर्शन आदि अनेक क्रियाएं युगपत्‌ कर सकते 


` हें। अतः भाष्यकार का यहां श्रभिप्राय 'पानी लाना! आदि विशेष क्रियाश्रों से जानना चाहिये । 


| [भाष्यम्‌] विषयेण तु नानालिङ्गकरणाउ सिद्वम्‌ ॥६।| | 
.. , यदयं . विषये-विषये नानालिङ्कमंकारं करोति--'कमण्यण्‌', 'ग्रातोऽनुपसग 

कः” इति । तेन ज्ञायते--'नानुबन्धस ङ्करोऽस्ति’ इति । यदि हि स्यान्ञानालिङ्गक र ण- 

मनथक स्यात्‌ । एकमेवाऽयं सवगुणमुच्चारयेत्‌ ॥ 

... व्याख्या--विषय [भेद] से नाना लिङ्ग जोड़ने से सिद्ध है [कि श्रनुबन्धों का साद्य 

नहीं होता]! . . 

जो यह आचार्य विषय-विषय में भिन्न-भिन्न लिङ्ग (=भ्रनुबन्धों) वाले श्रकार को 
पढ़ता हैँ-कर्मण्यण्‌ {३।२।१), आतोऽनुपसग कः (३।२।३) । इससे जाना जाता है कि-- 

'ग्रनुबन्धों [के कार्य] का सांकर्यं नहीं होता।' यदि [श्रनुबन्धों का कार्य-सांकयं] होवे, तो 
भिन्न-भिन्न लिङ्गों का करना अनर्थक हो जावे । एक [श्रकार] को हो सब गुणों (== झनुबन्धों ) 
से युक्त ['कण्ट्‌?_ऐसा] पढ्‌ देवे। : 

, विवरण-वांतिकंकार ने विषयेण में तृतीया-निर्देश किया है और भाष्यकार ने विषये- 
बिषयें वीप्सायुक्त सप्तम्यन्त का । इनमें शब्द का भेद है, ग्रर्थ में एकरूपता जाननी चाहिये । 
जसे स्थाल्या पचति प्रोर स्थाल्यां पचति में विवक्षा का भेदमात्र है। वातिककार ने करण- 
रूपता और सामान्यरूपता से प्रयोग किया है, और भाष्यंकार ने भेद और अधिकरंण की विवक्षा 
से वीप्सा श्रौर सप्तमी का प्रयोग किया है । गुण से यहां भ्रनुबन्धों कां निर्देश जानना चाहिये। 
क्योंकि इनका कार्य के लिये आश्रयण किया है, श्रोर ये प्रयोगसिद्धि में उपकारक हैं । 


 _ [भाष्यस्‌] नतदस्ति ज्ञापकम्‌ । इत्सत्ञाप्रकूलृप्त्यथसेतत्स्यात्‌ । न ह्ययसनुबन्धः ` 
शल्यकवच्छक्य उपचेतुस्‌। इत्संज्ञायां हि दोषः स्यात्‌। प्रायम्य हि इयोरित्सज्ञा. 


` स्थात्‌ । कयोः ? श्राद्न्तयोः ॥। 


व्यास्या--यह (== विषय-विषय में नाना लिङ्ग जोड़ना) ज्ञापक नहीं है। इत्संज्ञा की 
प्रबलप्ति (=सिद्धि) के लिये यह [विषय-विषय में नाना लिङ्गकरण] होवे। यह [अकार] 
अनुबन्धो से शल्यक (= सेही ) के समान उपचित (= संयुक्त) नहीं किया जा सकता । इत्संज्ञा 
में दोष होगा। खींचतान करके दो कौ ही इत्संज्ञा होगी। किन वो की? आदि भ्रौर भ्रन्त की । 

विवरण---सेही के शरीर पर लम्बे-लम्बे तीक्ष्ण कांटे होते हैं। जब वह भय से आक्रान्त 
होती हैं, तो कांटों को खड़ा करके गुड़मुड़ होकर पड़ जाती है। उसं श्रवस्था में प्रतीत होतो 
है कि सेही के चारों श्रोर कांटे हैं। अकारं वणं है। इसको श्रनुबन्धों से सेही के समान युक्त ' 
करने का भाव है--“अ” से पूर्वे ' श्रौर -श्रन्ते में एक-एक अनुबन्ध से श्रधिक अनुबन्धों को. 
जोड़ना । उस भ्रेवस्था में चवर्ग श्रादिरूप भ्रांदि भौर अन्त्य हल्रूपं दो की ही इत्संज्ञा होगी, 
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मध्यवर्ती अनुबन्ध बच जायेगे । आयस्य | ( =खींचतान करके) इसलिये कहा कि प्रत्यय आदि 
में जिनकी इत्संज्ञा होती है, वे नियत वरां हैं। उनमें से ही कोई वणां घ्रयत्नपूवक आदि में 
रखा जायेगा तो इत्संज्ञा हो जायेगी, अन्यथा आ।द के वर्ण की इत्संज्ञा होना कठिन है। 


[भाष्यम्‌] एव र्ताह “विषयेण तु पुर्नालङ्गकरणात्‌ सिद्धस्‌” । यदयं विषये-. 
विषये पुर्नालङ्कमकारं . करोति -'प्र।ग्दीव्यतोऽण्‌ . [४।१।८३], 'शित्रादिस्योऽण्‌? 
[४।१।११२] इति। तेन ज्ञायते 'नाजुब्न्धसडू रोइरित'” इति। यदि हि स्यात्‌ 
पुर्नाल ङ्गक रणमनर्थक स्यात्‌ ॥ 

_ ` व्याख्या-श्रच्छा तो--“विषय [भेद] से पुनः लिङ्ग (-=ग्रनुबन्ध)के जोड़ने से सिद्ध 
हैं ।” जो यह श्राचायं विषय-विषय में पुन: ( -= दुसरी बार) उसी लिङ्ग, ( = श्रनुबन्ध) वाले 
अकांर को पढ़ता है--प्राग्दी व्यतो5ण (४ १॥८३ ), शिवादिभ्योऽण्‌ ( ४।१।११२) । इससे . 
जाना जाता है-कि--'शअ्रनुबन्धों [के कार्य] का साङ्कयं नहीं होता ।' यदि. सांकर्य होवे, तो, 
पुनः लिङ्गकरण अनर्थक होवे । 

विवरण--वातिक में “नाना” के स्थान में 'पुनः पाठभेद करके अनुबन्धसांकर्य का 
निराकरण किया है।.यदि कोई यह कहे कि पुनः उसी लिङ्ग का निर्देश करना नियम के लिये 
है, बिदादि से नित्‌ श्र ही होवे, शिवादि से णित्‌ ही। इसका. समाधान व्याख्याकारों ने 
यह किया है कि--“नियम की अपेक्षा -विधि बलवान्‌ होती है', श्रतः विधि "मानना युक्त है॥ 
विधि-पक्ष में पुनः णित्‌ अनुबन्ध करना: अनुबन्ध-साङ्कुर्यं के अभाव का ही योतक है। :. 

[भाष्यम्‌] श्रथत्रा पुनरस्तु -“विषयेण तु नानालिङद्गक रणात्सिद्धेस्‌” इत्येव । 
ननु चोकतम्‌--'इतसंज्ञापक्लृप्त्यथसेतत्स्याद्‌' इति ? नेष दोषः, लोकत एतत्सिद्धस्‌। 
तद्यथा लोके करिचदेवं देवदत्तमाह- 'इह मुण्डो भव', 'इह जटिलो भव', 'इह शिखो 
भव' इति । यल्लिङ्को यत्रोच्यते, तल्लिङ्कगस्तत्रोपतिष्ठते । एवमयमकारो यल्लिद्को 
यत्रोच्यते, तल्जलिद्गस्तत्रोपस्थास्यते ॥ 

, व्याख्या-श्रयवा पुनः--“दिषयभेद से नाना लिङ्ग जोड़ने से सिद्ध है” ऐसा ही 
[वातिक का पाठ]होवे। शमी तो कहा है-'इत्संज्ञा की. सिद्धि के लिये [विषय-विषय में नाना. 
लिद्गकरण] होगा ।' यह दोष नहीं है, यह लोक से सिद्ध है। जैसे लोक में कोई देवदत्त को 
इस प्रकार कहता है--'यहां मुण्ड होजा, यहां जटावाला होजा, यहां शिखा से युक्त होजा ।' 
जिस लिङ्ग (चिहण) वाला जहां कहा जाता है, उस लिङ्गवाला वहां उपस्थित होता है। 
इसी प्रकार यह श्रकार भी जहां. जिस लिङ्ग (--अनुबन्ध) वाला कहा जाता है, वहां उस 
लिड्भवाला उपस्थित हो जायेगा । | 

विवरण - 'श्रथवा' के द्वारा माष्यकार यह कहते हैं कि हम यह नहीं कहते कि श्रकार . 

को सब गुणों (==अनुबन्धों) से युक्त उच्चारण कर दे | श्रपितु" जैसे लोक में देवदत्त जहां 
जिस लिङ्कवाला कहा जाता है, वहां उस लिङ्गवाला उपस्थित होता है। उसी प्रकार शास्त्र में - 
भी जिन प्रक्ृतियों से जिस लिंड्भवांलें श्रकारं का विधान है; उनमें उस अनुबन्ध के ही कां 


होते हैं । 
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[भाष्यम्‌] यदप्युच्यते--''एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चाऽनुपपत्तिः” इति । 


एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चाबृत्तिसङखयानात्‌ ॥१०॥ 

_  एकाजनेकाज्य्रहणेषु चावृत्तः सङद्भयानादनेकाच्त्वं भविष्यति । तद्यथा-- 
सप्तदश सामिघेन्यो भवन्ति’ इति, 'त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमास्‌' इत्यावृत्तित 
सप्तदशत्वं भवति, एवमिहाप्यावृत्तितोऽनेकाच्त्वं भविष्यति ॥ 

व्याखंया--श्रौर जो यह कहते हो कि--''एकाच्‌ श्रनेकाच्‌ के ग्रहण में उपपत्ति ( = 
इष्ट व्यवस्था) नहीं होगी ।” _ 

एंकाच्‌ श्रौर श्रनेकाच्‌ के ग्रहण में ग्रावृत्ति की गणना से [ग्रनेकाच्तव] हो जायेगा । 

एकाच्‌ श्रोर श्रनेकाच्‌ के. ग्रहण में आवत्ति की गणना से श्रनेकाचत्व हो जायेगा । जेसे 

'सप्तदश सामिधेनियां होती हैं! [ऐसा कहा है, इनमें] "प्रथम का तीन वार पाठ करे, तीन 
वार श्रन्तिम का', इस श्रावत्ति से सप्तदश संख्या उपपन्न होती है, इसी प्रकार यहाँ सी श्रावत्ति 
से श्रनेक।च्त्व हो जायेगा । 

_ दिवरण--सब श्रौतयागों की प्रकृति दशेपौर्णमास है, यह हम पूर्वे (पृष्ठ ८-६ में) 
लिख चुके हैं । दर्शपोणंमास में श्रग्निसमिन्धन एक कमं होता है । उसमें श्रग्निसमिन्धन के 
लिये मन्तरपुर्वंक १५ समित्‌ अग्नि में छोड़ी जाती हैं। इस कर्म के लिये जो मन्त्र हैं, वे 
'सामिघेनी-मन्त्र' कहाते हैं। ये मन्त्र संख्या में ११ हैं। १५ समिधों के लिये १५ मन्त्र आवश्यक 

हैं। श्रत:--त्रि: प्रथमामन्वाह त्रिवतमाम्‌ (शत० १।३।५।६) वचन के अनुसार प्रथम मन्त्र प्र वो 
वाजा को तीन वार पढ़ते हैं, श्ौर उत्तम=-भ्रन्तिम ग्यारहवे श्रा जुहोता दुवस्यत को तीन वार।. 
इस प्रकार १५ सामिघेनियां ` सम्पन्न होती हैं-ताः पञ्चदश सामिधेन्यो सम्पद्यन्ते (शत० 
_ १।३।५।७) । 
उपलब्ध समस्त श्रोतसूत्रों में दशपौर्णमास में सामान्यरूप से १५ सामिधेनियां ही कहीं 
हैं । भाष्यकार ने यहां सप्तदश सामिषेन्यो भवन्ति कहा है। सप्तदश सामिघेनियां तैत्तिरीय 
संहिता २।५।१० के भ्रनुसंर. सप्तदशानुब्रयाद्‌ बेशयस्थ वेद्य के लिये दशंपौणंमास में १७ 
सामिघेनियों का विधान है । शतपथ ब्राह्माण १।३।५।१० में लिखा है--सप्तदश सामिधेनीरि- 
ष्ट्याऽनुब्रयात्‌ । इष्टि में.सप्तदश सामिधेनियों का निर्देश मिलता है । सायणाच्यं ने इसकी 
व्याख्या में लिखा. है कि यहां इष्टि से विक्कतिभूत मित्रविन्दा श्रादि काम्येष्टियों का ग्रहण 
जानना चाहिये । श्रतः शतपथानुसार ये सप्तदश सामिघेनियां काम्येष्टि में प्रयुक्त होती हैं । 
सप्तदशत्व की सिद्धि के लिये भी त्रिः प्रथमामन्दाह त्रिरु्तमाम्‌ नियम लागू होता है। 
तदनुसार यहाँ १३ मन्त्र होने चाहिय । मूलतः पञ्चदश सामिधेःनयों में ११ मन्त्र पठित हैं 


१. पञ्चदश सामिधेनो मन्त्र १. प्र वो वाजा (ऋ० ३।२७।१), २. अग्न ग्रा याहि 
(ऋ० ६।१६।१०), ३. तं त्वा समिद्भिः (ऋ० ६।१६।११), ४. स नः पृथु (ऋ० ६।१६।१२) 
५. ईळ न्यो नम० (ऋ० ३।२७।१३), ६. ढषो अग्ति: (ऋ० ३।२७।१४), ७. दषणं त्वा 
(ऋ० ३।२७।१५), ८. श्रग्नि दूतं (ऋ० १।१२।१), ६. समिध्यमानो श्रध्वरे (ऋ० ३।२७।४)) 
१०. समिद्धोऽग्न आहुतः (ऋ० ५।२८।५), ११. आ जुहोता दुवस्यत (ऋ० ५।२८।६) ॥ इनमें 
प्रथम और ग्यारहवें मन्त्र को तीन-तीन बार बोलने से पञ्चदश मन्त्र उपपन्न होते हैं । 
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अतः सप्तदश पक्ष में दो मन्त्रों कौ परिवर्धन करना होता हैं। ते० सं० २।५।१० के. भाष्य सें | 


सायणाचार्य ने लिखा है--“'समिध्यमानोऽध्चरे (६ वां मन्त्र), समिद्धोऽगन श्राहृतः (१० वां. 
मन्त्र) इत्यनयोमंध्ये पृथुपाजा भ्रमत्य:; तं संबाधो यत्तत्र चः (ऋ० ३।२७।५-६) इत्येत- 


-योर्घाय्ययोः प्रक्षेपेण सप्तदशसंख्यानिष्पत्तिः।” अर्थात्‌ समिध्यमानोऽव्वरे ग्रोर समिद्धोऽग्न श्राहुतः 


के मध्य धाय्यासंज्ञक (द्र०--भ्रष्टा० ३।१।१२६) पृथुपाजा श्रमत्यं:; तं संबाधो यतत्र चः 
(ऋ० ३।२७।५-६.) इन धाय्यासंज्ञक दो मन्त्रों का. प्रक्षेप करके सप्तदश संख्या की पूर्ति करते. 
हैं । धाय्या पदद्योतित आगन्तुक सामिधेनियों का प्रक्षेप उक्त दो मन्त्रों, के मध्य में ही होता है। 
द्र०--श्रापस्तम्ब श्रौत १६।१८।३--'समिध्यमानवतीं समिद्धवतों चान्तरेण पृथुपाजवत्यौ धाय्ये 
दधाति ।' जेमिनि ने भी समिद्धमानवतीं समिद्धवतीं चान्तरेण धाय्याः स्युः (मीमांसा ५।३।४) 
सूत्र से घाय्यापदघटित का समिद्धमानवती और समिद्धवती के मध्य प्रक्षेप का विधान करके 
श्रधाय्यापदघटित भ्रागन्तुक सामिघेतियों का उष्णिक्ककुमोरन्ते दर्शनात्‌ (मीमांसा ५।३।६) से 
त में निवेश करना सिद्धान्त दर्शाया है । ॒ - 
यहाँ यह विचारणीय है कि दशपौणंमासान्त्गत श्रतसामान्य पञ्चदश सामिधेनी का 
निर्देश न करके भाष्यकार ने वश्यविशेष के लिये उक्त वा विकृतियागोक्त सप्तदश सामिधेनियों 
का उल्लेख क्यों किया ? किसी व्याख्याकार ने इस प्रश्‍न पर विचार नहीं किया । इस विषय 
में 'सिद्धान्तरूप से कहने में हम भी श्रसमर्थ हैं। भाष्यकार चरक चरणान्तगंत कठ (== काठक) 
शाखा कें ग्रघ्येता थे, यह सम्भावना हमने पूर्व: पृष्ठ ४ पर प्रदर्शित की है। कठ या काठक 
शाखा का कोई श्रौतसूत्र इस समय उपलब्ध नहीं है । यदि वह्‌ उपलब्ध होता, तो सम्मव है, 
इंस प्रदत्त पर कुछ प्रकाश पड़ता । 
[भाष्यम्‌] भवेदावृत्तितः कायं परिहृतम्‌ । इह तु खलु 'किरिणा गिरिणा 
इत्येकाज्लक्षणमन्तोदात्तत्वं प्राप्नोत्येव । ह 
एतदपि सिद्धस्‌ । कथम्‌ ? लोकतः | तद्यया-ऋषिसहस्रमेकां कपिलामेके- 
कशः सहस्रकृत्वो दत्त्वा तया सर्व ते सहस्रदक्षिणाः संपन्नाः1 तत एकदक्षिणा 
आनीयन्तामित्युक्ते सहस्नरदक्षिणत्वान्न॒ त॒पश्रानोयन्ते ।] एवमिहाप्यनेकाऽच्त्वं 
भविष्यति ॥ 
व्याख्या--['घटिकः' में] आवृत्ति से [ह्नचलक्षण ठन्‌ की श्रप्राप्तिरूप] कार्य का 
परिहार हो जावे। परन्तु यहां तो किरिणा गिरिणा में एकाचलक्षण अन्तोवात्तत्व प्राप्त 
होता ही है।. अर्थात्‌ एक इकार मानकर स्वाय एकाचलक्षण न्तोदात्तत्व की प्राप्ति को 
नहीं रोका जा सकता। .. हि 
. यह (==एकाच्लक्षण भ्रन्तोदात्तत्व की श्रप्राप्ति) मी सिद्ध है। कैसे ? लोक से। 
जैसे--सहस्न ऋषियों को एक कपिला गो सहस्न वार देकर उस [एक गौ] से सब [दाता] 
सहस्रदक्षिण सम्पन्न हो जाते हैं। [इस कारण एकदक्षिणा श्रानीयन्ताम्‌ ऐसा कहने पर 
। १. भ्रयं कोष्ठान्तगंत इहस्थः पाठः केयटेन 'सर्बस्य द्व? ( ८।१।१) सूत्रमाष्यस्य प्रदीप | 
उद्धतः । नागेशेनाप्ययं पाठो व्याख्यातः । | 
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सहस्रदक्षिण होने से उन्हें नहीं लाया जाता ।] इसी प्रकार यहां भी [श्रावत्ति से] श्रनेकाच्टव 
उपपन्न हो जायेगा[= एकाव्‌ नहीं माना जायेगा, भ्रर्थात्‌ एकाचूलक्षण भ्रन्तोदात्तत्व नहीं होगा] 

| विवरण--लोक में देखा जातां है कि पूर्व संख्या, उत्तर संख्या चाहे वह प्रधान हो चाहे 
गौणी, से बाघी जाती है। ऋषिसहस्रम्‌--सहस्रम्‌ ऋषयः ऋषिसहत्रम्‌। सहस्र का पर 
निपात माष्यकार के प्रयोग-सामथ्य से जानना चाहिये । इस समास में ते सर्वे ऋषयः सहस्र - 

` दक्षिणः सम्पन्ना: इस प्रकार सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता है। ग्रथवा ऋषीणां सहस्रम्‌ = 
ऋषिसहस्नम्‌ इस षष्ठीसमास में गुणभूत ऋषि का मी सम्पन्नाः के साथ सामर्थ्यं से सम्बन्ध 
जानना चाहिये । जैसे--ब्राह्म णश्तं भोज्यताम्‌ कहने पर गुणभूत ब्राह्मणों का भी भुजि क्रिया 
के साथ सम्बन्ध होता है। एक कपिला गौ का सहस्रार दान उपपन्न नहीं हो सकता । श्रत: 
यहां सामर्थ्यं से वित्तेन क्रीता करीत्वा प्रत्येकं दत्त्वा श्रर्थात्‌ "धन से पुनः पुनः खरीदकर श्रौर 
देकर” का सम्बन्ध जान लेना चाहिये । सब ते में 'ते' शब्द से गुणभूत ऋषियों का ही परामश 
जानना चाहिये । एकेकशः यहां स्वार्थं में तद्धित होने से तद्धित से वीप्सा के श्रनुक्त होने के 
कारण ट्विवंचन होता है (द्र०--महाभाष्य -८।१।१--यत्र च तद्धितैनः' "एककशो ददाति) । 
सहस्रदक्षिणाः--सहस्र दक्षिणा गोरूपा येषां दातृणां, ते, अर्थात्‌ सहस्र दक्षिणा देनेवाले दाता । 
` भाष्य के व्याख्याताश्रों ने ऋषिसह्रम्‌ को कर्ता माना है। यदि सहर ऋषि,एक ही 

गौ को बार-बार खरीद कर टान करें तब मी वे सब सहस्रदक्षिण नहीं हो सकते क्योंकि दान 
तो एक गाय का ही किया है। इस पक्ष में ते सर्व सहत्रदक्षिणाः सम्पन्नाः यह भाष्य्रवचन 
उपपन्न नहीं होता । व्याख्याकारों को यह कठिनाई सम्भवतः: चतुर्थी के प्रयोग का श्रवण न 
होने से हुई है। वस्तुतः ददाति का ढिफर्नेको में पाठ न होने पर भी भाष्यत्रयोग से द्विकर्मकता 


जाननी चाहिये। सहस्र ऋषियों का अभिप्रत सिद्ध करने की विवक्षा नहों है श्रपितु स्वयं 


सहस्रदक्षणासम्पन्न होना चाहते हैं। श्रत: यहां कर्मणा यमभिप्रैति की विवक्षा न होने से कमं, 


संज्ञा ही प्राप्त होती है । वदि कटा जाय कि इस विवक्षा में रजकस्य वस्त्रं ददाति के तुल्य षष्ठी 
म विवक्षा में होती है यदि शेष की विवक्षा न हो तो रज- 


होनी चाहिये । परन्तु षष्ठी भी शेष हल ले 
कस्य में मी षष्ठी न होकर . द्वितीया ही. होगी । वास्तविकता तो यह है कि भाषा के स्वकीय 


प्रवाह में द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी का प्रायः परस्पर सांकर्य देखा जाता है| यह षष्ठी प्रकरण 
के सूत्रों. और वात्तिको की तुलना.से स्पष्ट है। पाली और प्राक्त माषाग्रों में भी कुछ शब्दों 
के द्वितोया चतुर्थी और षष्ठी में दो-दो तोन-तीन रूपं इ न विभक्तिय्रों जेसे देखे जाते हैं । 
 नवाह्निक के सम्पादक शिवदत्त दाघिमथ ने प्रकृत प्रसङ्ग मेंजो टिप्पणी दी है, तद- 
नुसार सहस्रदक्षिणा का प्रसङ्ग 'गोसहस्रसत्र' विषयक है । गोसहस्रसत्र हमें उपलब्ध श्रौतसुत्रो 
में दृष्टिगोचर नहीं हुआ । हां, गोसहस्र दक्षिणावाले कुछ अ्रहीन वा सत्रसंज्ञक ऋतु हैं । उनमें 
यह प्रसङ्ग उपपन्न हो सकता है। सत्रों की प्रकृति द्वादशाह है, श्रौर उसकी प्रकृति ज्योतिष्टोम 
है । उसमें १६ ऋत्विक्‌ श्रौर एक यजमान होता है । ये कर्म ग्रधिकव्ययसाध्य होते हैं । ग्रतः 
_कर्मोक्त पूर्णं व्यय करने में असमर्थ १७ परिवार मिलकर जब सोमयाग करते हैं, तब वह सत्र 
कंहाता है। ये यज॑मानास्ते ऋत्विज: ऐसा शांस्त्रवचन है । सोलह ऋत्विक्‌ कार्य करते हैं, और 
एक यजमान बनता है। फल सब को समान प्राप्त होता है । इस परिप्रक्ष्य में उपयुक्त - भाष्य 
का श्रमिप्राय इस प्रकार समझना चाहिये | 
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सहस्र गो-द॑क्षिणा विषयक सत्र में यजमान सहस्र ऋषियों को एक-एक करके एक-एक 


गौ दान में देतां है । दाता के पास गाय एक" ही है, श्रत: वह एक. को गोदान करके वित्त से 


उसे क्रय करके दूसरे को देता है । इसी प्रकार पुनः पुनः क्रय करंके सहस्र वार गोदान करता 


है। बह सहस्र गोदान का फल सत्र के सभी सदस्यों को समानरूप से प्राप्त होगा। संभी सहंसे- 
दक्षिणावाले कहे जायेंगे । | 


| हमारे विचार में यहां किसी याज्ञिक कर्मविशेष का प्रकरण नहीं है । और सत्रविशेष 
में 'गोसहं्रदान' का सम्बन्ध होने पर भी सहस्र ऋषियों को दान कां निर्देश नहीं है । इसके 
विपरीत लोकतः का निर्देश होने से लोकब्यवहारविषयक उक्त सन्दमं है। भ्रतः इसे यों 
समझना चाहिये--किन्हीं व्यक्तियों की इच्छा हुई कि सहस्र ऋषियों को एक-एक यौ दान में 
देवों उनके पास गाय एक ही थी, श्रत: सभी ने उसी गाय को बार-बार द्रव्य देकर खरीद- 


' खरीद कर बार-बार दान किया । इस प्रकार वे एक गाय के ही दान की आद्धत्ति से संभी 


सहस्रदक्षिणावाले हो गये । श्रंतः एकदक्षिणा ्रानीयन्ताभ्‌-='एक गाय दक्षिणा देनेवालों को 


लाश्रो' ऐसा कहने पर ये सहस्रदक्षिणावांले नहीं लाये जाते । 


[भाष्यस्‌] यदप्युच्यते-'द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति’. इति ।. भवेद्‌, यद- 


.संभवि.कार्य तच्चानेक्रो युगपत्कुर्यात्‌ । यत्तु खलु संभवि. कार्यसनेकोऽपि तद्य गपत्क- 
` रोति | तद्यथा घटस्य' दशनं स्पशन वा । संभवि चेदं कायसकारस्योच्चारणं वाम । 


नेकोऽपि तद्‌ युगपत्‌ .क रिष्यति .।। 


व्याख्या--श्रौर जो कहा हैं कि- «द्रव्य के समान व्यवहार प्राप्त होते हैं'। होवे 
[द्रव्यवत्‌ व्यवहार प्राप्त], जो असम्भव कायं है, उसको अंनेक युगपत्‌ न करं सक । किन्तु जो 


` सम्भव काय है; उसको श्रनेंक भी युगपत्‌ करते हैं । जसे घट का दर्शन और स्पशन । शब्द का 
उच्चारण करना भो सम्भव कार्य है । इसे भ्रनेक भी युगपत्‌ करगे । 


कण 


विवरण- “दशैनं स्पर्शनं वा! यहां “वा” समुच्चयार्थक है। 'सम्भव कार्यं को अनेक भी 


` युगपत्‌ करते” इस निर्देश से यहां दोनो: क्रियाओं का: समुच्चयः ही भभिप्रत है। वर्णो का 
उच्चारण स्थान और प्रयत्न से होता हू.। प्रत्येक उच्चारयिता के भिन्न-भिन्न मुख में स्थान 
-श्रौर प्रयत्न होने से सभी उच्चारण कर,सकते हैं । अथवा. जैसे, एक द्रव्य का अनेक दर्शो में 


प्रतिबिम्ब पड़ता है, तद्वत्‌ यहां जानना चाहिये । 


[माष्यम्‌] आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्यवायात्‌ 1१ १॥ 


श्रान्यभाव्यं त्वकारस्य । कुतः ?. 'कालशब्दव्यवायात्‌ । कालव्यवाय्राच्छब्द- 
व्यंवांयाच्च । कालव्यवायात्‌्-- दण्ड श्रग्रम्‌’ । शब्दव्यचायात्‌--'दण्डः। न चकस्या- 


'त्सनो व्यवायेन भवितव्यम्‌ । भवतिः चेद्‌; भवत्यान्यभाव्यंमकारस्यः॥ ` `` 


व्याख्या--अन्यमाबता ( =श्रनेकता) तो [गकार की] है, कॉल. श्रौर शब्द. के 
बयंवंधान सें । ही 
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श्रन्यमावता (--अनेकता ) तो अकार की है। फंसे ? 'काल श्रौर शब्द के व्यवधान | 
से! । काल के व्यवधान से श्रौर शब्द के व्यवधान से । काल के व्यवधान से- दण्ड ग्रग्रम्‌ । 
शब्द के व्यवधान से- दण्ड: | एक ही वस्तु में व्यवधान नहीं होना चाहिये । यदि व्यवधान 
होता है, तो प्रकार की अन्यमावता सिद्ध है । 
विवरण---“आन्यभाव्यम्‌*---'श्रन्यस्य भावोऽन्य भावः? श्रर्थात्‌ अन्यत्व । अन्यमाव शब्द 
से चातुरवेण्यादीनां स्वार्थं उपसंख्यानम्‌ (वा० ५।१।१२३) से स्वार्थं में ष्यम्‌ । अथवा “माव' 
शब्द “वस्तु” भ्रथंवाला है। “अनन्यो मावोचञ्न्यमाव:, श्रन्यद्‌ वस्तु” से भावार्थ में ब्राह्मणादि ` 
(५।१।१२३) से ष्यत्‌ होता है । 
यहां अ्रन्यत्व की सिद्धि में साघम्यं श्रौर वैधम्यं से कालशब्दव्यवायात्‌ हेतु दिया है । 
जिनका नानात्व सिद्ध है, उनके साथ श्रकार का साघम्यं देखा जाता है। और जिनका एकत्व 
प्रसिद्ध है, उन से वेघम्यं है । शब्वव्यबाय--जिनका नानात्व सिद्ध है, उनमें देखा जाता है। 
~ यथा--दृति में । यहां ऋकार श्रौर इकार का नानात्व लोकसिद्ध है। इन दोनों के मध्य जेसे 
शाब्दव्यवाय देखा जाता है, वेसे ही “दण्ड” में मी दकारोत्तरवर्ती तथा डकारोत्तरवर्ती भ्रकारों 
के मध्य “ण्‌-ड” का व्यवघान देखा जाता है। जो स्वरूप से एक होता है, उसमें व्यवधान नहीं 
होता । जब हम भ्रकेले 'श्र' का उच्चारण करते हैं, तब इसमें शब्द का व्यवधान नहीं देखा 
जाता । इसी प्रकार कालव्यवाय--श्र इ उ का नानावरणांत्व सिद्ध है। इनमें असंहिता से पाठ 
श्र इ उण्‌ में काल का व्यवधान देखा जाता है। अकेले 'अ' में कालभेद नहीं होता। इसी. 
प्रकार दण्ड अ्रम्रम्‌ में भी डकारोत्तरवर्ती प्रकार म्रौर 'अग्रम्‌ के श्रादि. अकार के मध्य काल- 
व्यवधान उपलब्ध होता है । इससे भ्रकार का नानात्व सिद्ध है। 
दण्ड में वर्णो के व्यवधान में भी काल का ही व्यवधान है। ग्रतः कालभेद को ही 
वातिककार ने कालव्यवधान नाम से दो विभागों में बांटा है-वणांशुन्य कालब्यवधान 
वणांयुक्त कालव्यवघान । 


[भाष्यम्‌] युगपच्च देशपृथक्त्वदशनात्‌ ॥१२॥ 

 _ ग्रुगपच्च देवापूथकत्वददानान्मन्याम हे--'श्रान्य भाव्यमकारस्य' इति । यदय 
युगपद्‌ देशपृथक्त्वेषुपलभ्यते- श्रइवः, अकः, श्रर्थः इति । न ह्येको देववत्तो ग्रुगपत्‌ 
स्रध्ने च भवति मथुरायां च ॥ 

ब्याख्या--भौर युगपत्‌ (== एक साथ) देश का पृथकस्थ देखा जाने से । 

युगपत्‌ देश की पृयकता की उपलब्धि होने से मी हम मानते हैं कि--'्रकार का 
ध्रन्यस्व है' । जो यह [प्रकार] एक काल में एक साथ देशों के भेवों ्रर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ देशों भे 
देखा जाता है पश्रश्वः, अ्रकेः, अर्थ: । एक वेवदत्त एक काल में एक साथ सघन में और 


मथुरा में नहीं होता । | 
विवरण---अकार अदव भ्रकं गर्थे आदि शब्दरूप देशो में युगपत्‌ देखा जाता है । 


ग्रतः श्रकार अनेक है । | 








Pa 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० २. १०७ 


[भाष्यम्‌] यदि पुनरिमे वर्णाः शकुनिवत्‌ स्युः। तद्यथा शकुनय ग्राशुगामि- 
त्वात्‌ पुरस्तादुत्पतिताः पश्चाद्‌ इश्यन्ते। एवमयमकारो 'द' इत्यत्र हृष्टो "ण्डः 
इत्यत्र हश्यते ॥ 

व्यार्या--यदि ये वर्ण शकुनि (पक्षी) के समान होवं। जेसे शकुनि शोघगाभो 
होने से सामने उड़ते हुए भी पीछे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार यह अकार 'व” में देखा गया 
"ण्ड' में दिखाई देता है । पु 

विवरण--व्यक्ति के नित्यत्व और एकत्व को माननेवाला (=व्यक्तिर्फोटवादी) 
` कहता है कि शब्द के ब्यञ्जक स्थानप्रयत्नादि की प्रद्धत्ति और निद्धत्ति से उसकी उपलब्धि 
श्रौर भ्रनुपलब्धि होती है। भ्रकार के श्रभिव्यञ्जन का जो. निमित्त वह वर्णान्तर के श्रभि- - . 
व्यञ्जक के प्रदत्त होने पर श्रप्रवत॑ मान होने से उपलब्ध नहीं होता, पुनः प्रवतेंमान होने परं 
पुनः श्चकार उपलब्ध होता है । इसे इसे प्रकार समझना चाहिये कि--प्रत्येक वरणं की उप- 
लब्धि का निमित्त भ्रलग-ग्रलग होता है । श्रत: दण्ड के दकार 'उत्तरवर्ती कारः की उपलब्धि ` 
का जो प्रवत्येमान निमित्त वह वर्णान्तर ण्‌ डू के ..उपलब्धि-निमित्तों के प्रवरत्यमान होने पर | | 
उपलब्ध नहीं  होता। पुनः श्रकार की उपलब्धि का निमित्त प्रदत्त होने पर 'ण्ड' से उत्तर 
प्रकार उपलब्ध होता है। अतः भकार एक ही है, केवल उसंकी उपलब्धि के निमित्त के 
_प्रद्त्त-प्रप्रदत्त होने से उपलब्धि-भ्रनुपलब्धि होती है। जैसे कोई शीघगामी पक्षी भ्रांखो के 
सामने से उड़े, और जब तेकमु ह फेरे वह पीछे की शोर दिखाई पड़े । यहां सामने से उड्- 
डयन काल का प्रत्यक्ष चक्षु-सन्निकर्ष से हुआ । मुह फेरने के समकाल में पक्षी तो विद्यमान 
` था, परग्तु चक्षुसन्तिकर्षं के श्रभाव से दिखाई नहीं दिया, मुह फेरते ही चक्षुसन्निकर्ष से 
दिखाई पड़ा । यहां जैसे पक्षी .का देश-व्यवधान होने पर भी. एकत्व बाधित नहीं होता, तद्वत्‌ 
दण्ड में दो स्थानों पर दश्यमान श्रकार का एकत्व भी बाधित नहीं होता । 


[भाष्यम्‌] नवं शक्यम्‌ । श्ननित्यत्वमेवं स्यात्‌ । नित्याइच शब्दाः । नित्येषु च 

शाब्देषु कूटस्थेर विचालिभिवंणेभेवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । यदि . चायं 'द 

इत्यत्र हृष्टो 'ण्ड' इत्यत्र टश्येत, नायं कूटस्थः स्यात्‌ ॥ | हि 
व्याख्या--ऐसा नहीं हो सकता । इस प्रकार [शब्दों,.की] श्रनित्यता होगी । जब कि 

बाब्द नित्य हैं, नित्य शब्दों में वणो को कूटस्य भ्रविचाली तथा \ग्रपायं उपजन और विकार से | 

. रहित होमा चाहिये । यदि 'द' में देखा गया [अकारं]: 'ण्ड' में दिखाई पड़, तो यह [अकार] 

कूटस्थ नहीं हो सकता । 

बिवरण- जाति स्फोटवादी कहता है कि तुम्हारा उत्तर तर्काश्रित तो है,'पर शास्त्रीय 

: सिद्धान्त नहीं है ॥ शास्त्र में शर्थवान्‌ शब्द को नित्य-माना है, वह पदरूप है। उसमें वर्णो को 

कूटस्थ भ्रविचाली श्रादि घर्मोवाला होमा चाहिये (कूटस्थ आदि पदों.की. ब्याख्या देखें पूर्व 

पृष्ठ ५०) । वर्णो के कूटस्थ श्रविचाली होनेः से- यह नहीं कह सकते कि 'द में देखा गया 

कार 'ण्ड' में देखा जाता है । भ्रन्तोदात्त 'दण्ड' में दकारोत्तरवर्ती भ्रकार अनुदात्त है, श्रौर 

ण्ड उत्तरवर्ती उदात्त। यदि दोनों स्थानों पर एकं ही धकार हो, तो उसे अनुदात्त घर्म को 








Fy TES: 


~ ॥ 
क “७ 41. 
क; हे ° 


१०८. . पातञ्जल-महाभाष्ये 


छोड़कर, उदात्त धमं को ग्रहण करनेवाला मानना होगा. इस प्रकार अकार घर्मो के अपाय _ 





उपजनवाला विकारी होगा । पर शास्त्र में वर्णो को ग्रंपाय उपजन विकार से रहित माना 
गया है ।'-अत; दकार .उत्तारवर्ती ग्रनुदात्त प्रकार से ,डकारोत्तरवर्ती उदात्त श्रकार भिन्न है 
यही मानना होगा । जातिकृत. एकत्व और नित्यत्व मानना चाहिये । 


_ [भाष्यम्‌] यदि पुनरिमे वर्णा श्रादित्यवत्‌ स्युः। तद्यथा एक श्रादित्योऽनेका- 
धिकरणस्यो युगपद्‌ देशापृथक्त्वेषुषल भ्यते । 
_ विषम उपन्यासः- नेको द्रष्टा ग्रादित्यमनेकाधिकरणस्थं युगपद्‌ देवापूथ- 
क्त्वेवुपलभते । अकारं पुनरुपलभते ॥ 
व्याख्या--यदि ये वर्ण श्रादित्य के समान होवे । जेसे एक आदित्य ग्रनेक - ्रधिकरणों ` 
(=स्थानों) में स्थित युगपत्‌ भिन्न-भिन्न देशों में उपलब्ध होता है । | ॒ 


यह (=श्रादित्य) का दृष्टान्त विषम है। एक ही द्रष्टा श्रनेक श्रधिकरणो में वर्तमान 
आदित्य को युगपत्‌ भिन्न-भिन्न देशों में नहीं देखता । परन्तु श्रकार को [भिन्न-भिन्न प्रदेशों में] 


. उपलब्ध करता हैं । 


विवरण--वादी आदित्य के दृष्टान्त से श्रकार का अ्रनेकदेश में रहना और उपलब्ध 
करना सिद्ध करता है। यदि ऐसा न माना जाये, तो आदित्य को भी अनेक श्रौर अनित्य 


मानना होगा । 


प्रतिवादी कहता है कि आदित्य को एक ही देवदत्तरूप द्रष्टा मिन्न-भिन्न देशों में 
उपलब्ध नहीं करता । परन्तु अ्रकार को एक ही श्रोता युगपत्‌ श्रक अ्रश्व अर्थ शब्दरूप भिन्न- 


भिन्न प्रदेशों में उपलब्ध करता है। इसलिये श्रकार का श्रनेकत्व मानना होगा । 


[भाष्यम] अकारसपि नोपलभते । कि कारणम्‌ ?. “श्रोत्नोपलब्धिबु द्धिनि- 


ग्राह्चिः प्रयोगेणा भिज्वलित श्राकाशदेशः शब्द:” । एकं च पुनराकाशस्‌ । 


` श्राकाइदेशा श्रपि बहवः । यावता बहवः, तस्मादान्यभौव्यमकारस्य ॥ 
. ठ्याँख्या--प्रकार को भी [ग्रनेक देशों में] उपलब्ध नहीं करता । क्या कारण है ? 
“शत्र से उपलब्ध होनेवाला बुद्धि से ग्राह्म और प्रयोग से प्रकाशित श्राकादादेशवाला शब्द है ।' 
र आकाश एक है। | 
श्राकाश के देश मी बहुत हैं। जब [्राकाशदेश भो] बहुत हैं, इस कारण भ्रान्यभाव्य 
ही अकार का मानना चाहिये। 
बिवरण---व्यक्ति-स्फोटवादी कहता है कि अ्रकार का. देश आकाश है, श्रौर आकाश 


एक है । अ्रर्थात्‌ श्र्कं अश्व श्रर्थ रूप दशाये देशभेद नहीं हैं | श्रोत्रोपलब्धि: आदि लिखने का 
प्रयोजन यह है कि शब्द के धर्म भ्रव्यभिचरित हैं जैसे श्रोत्र से ही इसकी उपलब्धि होती है 
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कभी चक्ष, से उपलब्धि नहीं होती, बुद्धि से ही. गहीत होता है, अन्य से गहीत नहीं होता । 
प्रयुज्यते इति प्रयोग:--ध्वनि से ही शब्द अभिव्यक्त होता है, प्रदीपादि से. .नहीं होता । 
उसी प्रकार आकाश देश भी श्रव्यभिचरित है। आकाश एक हो है, 'श्रतः अकार भी एक 
हो है। 

सिद्धान्ती कहता. है कि श्रौपाधिक भेद से श्राकाश का भेद भी दुर्वार है। जैसे परथिवी 
के एक होने पर भी स्र घ्न मथ्‌ रा: आदि देश भिन्‍न-भिल्न हैं, ऐसे .ही भाकाश के एक होते हुए 
भी.उसके घट श्रादि संयोगी द्रव्यों के योग से व्यवहारभेद से घटाकाश मठाकाश दक्षाकाश 
आदि रूप से बहुत हैं। श्रतः श्रकार का भेद मानना ही होगा। . 


` [भाष्यम्‌] आकृतिग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ ॥१३॥ 
भ्रवर्णाकृतिरुपदिष्टा सवेमवर्णकुलं ग्रहोष्यति । तथेवर्णाकृतिः, तथोव्रर्णाकृतिः ॥ 

व्याख्या-- प्रकार के भेद होने पर भी] श्राकृति के ग्रहण से [झन्यों का ग्रहण] 
सिद्ध है। 

[सुत्र में] श्रवर्ण की श्राकुंति [--जाति] उपदिष्ट है, वह सम्पुणं अवर्णकुल का ग्रहण 
कर लेगी । इसी प्रकार इवर्ण' की आकृति ग्रोर उवर्ण को श्रांकृति भी । ; 

विवरण --व्यक्ति-स्फोट पक्ष का निराकरण करके जाति-स्फोट पक्ष का आ्राश्रयण क्रके 
वातिककार ने पूर्वोक्त-दोषों का ..निराकरण किया है. प्रत्याहारसूत्र. और श्रनुव्॒त्ति-निर्देश में 
सत्र श्रवणं श्रादि को श्राक्ृतियों का निदेश किया है। श्रत: प्रत्याहारसूत्र में श्रवर्ण के विदृतो- 
पदेश से सम्पूर्ण श्रकार विद्ृत हो जाता है। उसी का शास्त्र के अन्त में श्र ग्र (८।४।६७) से 
प्रत्यापत्ति-- विद्वत को संद्रत किया जाता है। श्र श्र सूत्र में विवृत श्रकार जाति को संवृत. 
करने से.दीर्घ प्लुत को भी संवतत्व-की प्राप्ति होती है। इसको -संमांधान यह है-कि प्रत्या- 
हारसुत्र में हस्व श्रकार का ही विवृतत्व प्रतिज्ञात है, प्रतः उसी: को सँवत प्रत्यापत्ति होगी.। 
पूर्व परिहार भी यहां पर सम्भव है ।.प्रहले (पृष्ठ &६ में ) कहा. है---लोक और वेद में कहीं 
भी दीर्घ प्लुत संवत नहीं हैं ।” अतः जब वे संवत, हैं. ही नहीं, तब उनको  संवतत्व की प्रत्या: 
पत्ति कसे होगी ? नागेश ने श्र श्र (८।४।६७)सूत्र के भाष्यानुसार लिखा है--'प्रतिपत्ति-वाक्य 
(=क्र ब्र सुत्र) में तपर का निर्देश कर देना चाहियें-.श्न श्रंत्‌। कुछ व्याख्याता श्रत्‌ अत्‌ 
उभयत्र तपर-निर्देश करना चाहिये, ऐसा कहते हैं। श्रथवा यहाँ एकशेष-निदेश जानना 
चांहिये--दोनों श्रकारों में छ; प्रकार के ह्वस्व अकारों का एकशेष जाननां चाहिये ॥ भाष्य- 
कार ने उदात्त श्रनुदात्त स्वरितभेद की दृष्टि से 'झ श्र श्र-झ'ः तीन का एकशेष ही दर्शाया है। 
यहां सानुनासिक निरनुनापिक भेद का संग्रह करने से छः भ्रकारों का एकंशेष जानना चाहिये। 

जाति-निर्देश मानने पर अ्रतिप्रसंग दोष श्राता हैं। श्रष्टन श्रा विंभकतो (७।२।८४) में 
आकार भी सवणियों का ग्रहण करेगा । .उस अवस्था में ह्वस्व और, प्लुत की भी प्राप्ति होगी। 


` इसका समाधान यह है कि श्रा ऐसा दीघं-उच्चारण सामथ्य से हस्व और. प्लुत की उपस्थिति 


नहीं होगी । श्रन्यथा हस्व श्र ऐसा ही पढ़ देते । प्लुत के विषय में तो समाधानान्तर भी है-- 
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प्लुतइच बिषये स्म्टत: ऐसा १।२।१७ सूत्र के भाष्य में आगे कहेंगे। उसका भाव यह है कि जहां- 
जहां प्लुत का विषय शास्त्रकार ने बताया है, वहीं प्लुत होता है अन्यत्र नहीं होता। विशेष 


विवरण स्थाध्वोरिच्च (१।२।१७) सूत्र के भाष्य के हमारे व्याख्यान (भाग २, पृष्ठ २६) 
में देखें । 


„`. [ष्यम्‌]. तद्वच्च तपरकरणम्‌ ॥१४॥ 


एवं च कृत्वो तपराः क्ियन्ते--ग्राकृतिग्रहणेनाऽतिप्रसक्तम्‌' इति ॥ 
| व्याख्या--उसी प्रकार ( =द्याक्ृतिग्रहण) मानकर हो [सूत्रकार ने] तपरकरण 
किया है। 

यहो स्वीकार करके तपर किये जाते हैं कि--'झाकृति-ग्रहण से अतिप्रसक्ति होती है" 


बिवरण--'तद्वत्‌’ में 'तद्‌’ शब्द से आकृति का ग्रहण है। वह श्राकृति-ग्रहण जिसमें 
है, वह तद्वत्‌ । श्रर्थात्‌ भ्राक्ृति-ग्रहण पक्ष मानकर भ्रकारादि वर्णो में जहां; भ्रतिप्रसक्ति होती 
है, उसे हटाने के लिये यत्र तत्र श्रकारादि बर्णो को तपर किया है। भर्तृहरि ने लिखा है-- 
अणुदित्‌ संवर्णस्य० (१।१।६८) सूत्र के प्रत्याख्यात होने पर तपरकरण में सन्देह होता ही 
है कि व्यक्तिपक्ष में तपर-ग्रहण सवर्णो का प्रापक है, श्रथवा श्राक्कति-पक्ष में तपर . भिन्नकाल- 
वालों का जो ग्रहण प्राप्त होता है, उसका निवर्तक है । 


[भाष्यम्‌] ननु च सवणग्रहणेनाऽतिप्रसक्तमिति कृत्वा तपराः क्रियेरन्‌ । 


`_ प्रत्याख्यायते तत्‌--'सबणऽण्ग्रहणमपरि भाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्वाच्च' इति 
[सहा० १।१।६८] ॥ | 5 
व्याख्या- तपरकरण तो सवणं-प्रहण [करनेवाले शास्त्र='णुदित्‌०' सूत्र] से 
अतिप्रसक्ति होती है, इसलिये किये गये हैं । 


. उस [सवर्णप्रहण शास्त्र] का प्रस्यालयान कर दिया है--'सवणं के [ग्रहण] विषय सें ` 
श्रणूप्रहण कहने योग्य नहीं है, श्राकृतिग्रहण से श्रोर श्रनन्यत्व से’ 


विवरण--.'सवर्ण गृह्यातेऽनेनेति सवर्णप्रहणम्‌' भ्र्थात्‌ सवणंग्राहक शास्त्र 'श्रणुदित्‌ 
सबर्णस्थ०' ( १।१।६५) सूत्र | झपरिभाव्यम्‌=परिभावितुम्‌ श्रयोग्यम्‌, भ्रर्थात्‌ कहने योग्य | 
नहीं है । क्योंकि इसके विना भी ग्राकृतिपक्ष मानकर शोर ह्वस्व दीं में श्रनन्यत्व--अ्भेद 
मानकर एक के ग्रहण से सब सर्वाणयों का ग्रहण हो जाता हं । गां मा हिंसी: कहने पर काली 
नीली सफेद कृश स्थूल छोटी बड़ी केसी मी गाय क्यों स हो, सब का ग्रहण हो जाता हुं। 
प्रकार आकार में श्रृतिमेद कृश स्थूलं गोवत्‌ है । उससे श्रत्व-जाति मे कोई भेद नहीं पड़ता । 


यह प्र॑त्याश्यीन 'सबर्णेडण्‌प्रहणमु० वचन आगे श्रणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्र॑स्ययः ( १।१।६५) 
सूत्र के भाष्य में कहेंगे । म 














` प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० २ १ ११ 
[भाष्यम्‌] हल्ग्रहणेषु 'च ॥ १४ Fn 


किस्‌ ? 'श्राकृतिग्रहणात्‌ सिद्धस्‌’ इत्येद। “भलो झलि' [८।२।२६] अ्वा- 
ताम्‌ श्रवात्तम्‌ श्रवात्त । यत्रतश्चास्ति- 'श्रण्सवर्णान्‌ गुह्वाति इति॥ | 

व्याख्या- ल्‌ प्रहणों में भी । 0 

क्या ? “आकृति के ग्रहण से सिद्ध है” यही [स्वीकार करना होगा]। यथा--फझलो 


अलि (5२२६) श्रवात्ताम्‌ अवात्तम्‌ अवात्त । जहां--“श्रण्‌ सबर्णो को प्रहण करता है' 








यह नियम नहों है [वहाँ श्राकृति-प्रहण से ही कार्य सिद्ध होगा] । 
विवरण-- 'भलो झलि' (51२२६) का श्रर्थ है--भझल्‌ से उत्तर सकार का लोप होता 


है, झल्‌ परे रहने पर । श्रवात्ताम्‌--'वस निवासे” का लुङ्‌ प्रथम पुरुष का द्विवचन, अवात्तम्‌ 





झवात्त--मध्यम पुरुष का द्विवचन वा बहुवचन। “श्र बस्‌ स्‌ ताम्‌’ इस अवस्था में वदव्रज- - 


हलन्तस्याचः (७।२।३) से कार को ढृद्धि- थवास्‌ स्‌ ताम्‌। तत्पश्चात्‌ स स्यार्धधातुके 
(७।४।४६) से सकार को तकारादेश- श्च बात्‌ स्‌ ताम्‌ । इस अवस्था में कलो झलि (५।२। 
२६) से सकारलोप होना चाहिये। यदि भ्रक्षरसमाम्नाय निर्देश में व्यक्ति-पक्ष माना जाये 
तो भल्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत एक ही तकार का समावेश होने से चाहे पहले तकार को 


` भल मानें चाहे दूसरे को, दोनों तकार भल्‌ से गृहीत. नहीं होंगे। श्राक्ृतिपक्ष मानन पर 


तकार-जाति का निर्देश होने से दोनों तकारों का भल्‌ के ग्रहण से ग्रहण होगा, और सकार 
का लोप हो जायेगा । हलों में सवरा-ग्रहण परिमाषा व्यापृत ही नहीं होती। श्रतः हलों म 


कार्यसिद्धि भ्राकृत्युपदेश मानने से ही सिद्ध होती हे । 


प्रवात्ताम श्रादि की यह प्रक्रिया भाष्यकार के लेखानुसार है । काशिकाकार श्रादि के - 
मत में श्र यस्‌ स्‌ ताम्‌ इस अवस्था में पहले कलो झलि (८।२।२६) से सकार का लोप होता | 
है, तत्पश्चात्‌ पूर्वत्रासिद्धम्‌ (८।२।१) नियम से सः स्याघंघातुके (७४४६) सूत्र के प्रतिस्‌ .. 


लोप के भ्रसिद्ध होने से वस्‌ के सकार का तकार होता है (द्र०--काशिका ५।२।२६) । 


[भाष्यम्‌] रूपसामान्याद्वा ॥ १ ६॥ 


रूपसामान्याहा सिद्धमेतत्‌ ।  तद्यया--'तानेव ` शाटकानाच्छादयामः ये 
मथुरायास्‌'। 'तानेव शालीन्‌ भुञ्ज्महे, ये मगधैषु' । 'तदेवेदं भवतः कार्षापणम्‌, 
यन्मथुरायां गृहीतम्‌! । : श्रन्यस्मिशचाऽन्यस्मिन्‌ः रूपसामान्यात्‌ 'तदेवेदम्‌' इति 


' भवति । एवमिहापि रूपसामांन्यात्‌ सिद्धम्‌ ॥ 


. व्याख्या--अ्रथवा रूपसामान्य से सिद्ध है । 
झथवा रूपसामान्य से यह सिद्ध है। जैसे--'उन्ही घोतियों को पहर रहे हैं, जो मथुरा 

में पहरी जाती थीं ।' 'उन्हों घानों को खा रहे हैं, जो मगध में खाये जाते थे।' “यह धापका 
बही कार्वापण है, जो मैंने मथुरा में लिया था ।' [सर्वत्र घोती.घान झौर कार्वापण के] मिसत- 





११२ का हार asi 


` "भिन्न होने पर भी रूप के सामान्य से “यह वही है ऐसा व्यवहार होता है । इसी प्रकार यहां 


भी रूपसामान्य से सिद्ध हो जायेगा । | 


| विवरण--प्रत्येक समानजातीय व्यक्तिरूप. पदार्थो में जहां एक व्यक्ति को. दूसरे से 
भिन्न करनेवाला भेदक घमं विद्यमान होता है, वहां उनमें कुछ. धर्म ऐसा भी होता है, जो 
` उनमें समानरूप से रहता है ॥ जो जाति को पदार्थ नहीं मानते, उन व्यक्तिपदार्थवादियों को 
भी प्रति व्यक्ति मिन्न-मिन्न व्यक्तियों में कुछ समानता माननी पड़ती है। वह समानता है-- 
रूप-सामान्य । इसी रूप-सामान्य को स्वीकार करके लोक में महामाष्योक्त व्यवहार उपपन्न 


- होते हैं । अन्यथा 'तदेवेदं' रूप उक्त व्यवहार लोक में देखा ही नहीं जावे।. इसी ' रूपसामान्य _ 


मे वर्णों में भेद होने पर भी शास्त्रीय व्यवहार उपपन्न हो जायेगा | वेशेषिक दर्शन (१।२।३) 
मं इस विषयं मं लिखा है-सामान्यं विशेष इति बुद्धयपेक्षम्‌ । भ्र्थात्‌ सामान्य और विशेष 
का व्यवहार बुद्धि को भ्रपेक्षा से होता है ! 


es 


[भाष्यम्‌] लक ॥२॥ 
ग्रथ लकारोपदेश: किसर्थः ? 
कि विशेषेण लुकारोपदेशइचोद्यते, न पुनरन्येषामपि वर्णानामुपदेशइचोद्यते? 
यदि किचिदन्येषामपि वर्णानामुपदेझे प्रयोजनमस्ति, लुकारोपदेशस्यापि तद्धवितु- 
मंहति। को वा विशेष: ? . 
¬ श्रयमस्ति विशेष: । श्रस्य हि लुकारस्याल्पोयाँश्चव प्रयोगविषयः । यश्चापि 


प्रयोगविषयः, सोऽपि क्लुपिस्थस्यव । क्लृपेइचं लत्वमसिद्धम्‌ । तस्याऽसिद्धत्वाद्‌ 
ऋकरस्यवाऽच्कार्याणि भविष्यन्ति । नाथ लकारोपदेहेन ॥ 


. व्याख्या-लुकार का उपदेशा किसलिये किया है ? 


कया. कारण है कि विशेषरूप से लुकार के उपदेश के विषय में पुछते हो, श्रन्य वर्णो के 
उपदेश के विषय में नहीं पूछते ? यदि कुछ श्रन्य वर्णो के मी उपदेश में प्रयोजन है, तो लक्रार 
के उपदेश का मी बही प्रयोजनं हो संकता है । भ्रेयंवा [इस के विषय में] क्या विशेष है ? 


[लुकार. के उप्रदेश के विषय में] . यह विशेष, है.। इस लुकार का निइचय ही श्रल्पतर 


` प्रयोग का विषय है। श्रोर जो मी प्रयोग का विषय. है, वह क्लप धातुविषयक ही है। झौर . 


कलप का लत्व श्रसिद्ध है । उस [लत्व] के श्रसद्ध होने से ऋकार के ही भ्रचसम्बन्धी कार्य 
[क्लुप को] हो जायेंगे । लुकार के उपदेश करने का कोई प्रयोजन नहीं। . 


विवरण---नागेश ने इस सूत्रमाष्य प्रदीप को व्याख्या के आरम्म में लिखा है-“यद्यपि 
इन चोद सुत्रों के 'काशिका' नामक व्याख्यान में नन्दीकेश्‍वर ने लिखा है कि अनेक ऋषियों 
के बहुविध जिज्ञासाश्रों के समाधान के लिये शिव ने डमरू के शब्द से इन १४ सूत्रों को 
प्रकाशितं किया हैं-- Fe 
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'न्त्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवर्पङचवा रस्‌ । 
उद्धत कामः सनकादिसिद्धान्‌ एतढ्विसश शिवसुत्रेजालम्‌ ॥ 


प्रतः भाष्यकार का उक्त प्रश्‍न उपपन्न ही नहीं होता । : तथापि इन सूत्रों में प्रन्त्य के 
जो १४ वरां हैं, उनका उपदेश पाणिनि के उद्देश से ही है। श्रतः भाष्यकार का 'प्रहन-- 
“पाणिनि के उद्देश्य से लकार के: उपदेश का कोई प्रयोजन है या नही, उपपन्न: होता है ।” 

यह सब कल्पना , अविचारित रमणीयमात्र. है.। भला जो पाणिनि सम्पूर्ण शास्त्र के 
प्रवचन में समर्थ था, क्या वह इन १४ सूत्रों का प्रवचन नहीं कर सकता था ? प्रस्तुत प्रत्या- 
हारसूत्र पाणिनीय ही हैं,इस विषय की सप्रमाण उपपत्ति 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास 
भाग १, पृष्ठ २११-२१५ (संवत्‌ २०२३ का संस्क्‌०) में दर्शाईःहै.। पाठक इस -विषंय को 
वहीं देखें । इसी ग्रन्थ में यह भी दर्शाया.है कि ग्रक्षरसमाम्नाथ का उपदेश पाणिनि से प्राचीन 
व्याकरणों में भी था । द्रष्टव्य आपिशल व्याकरण के विषय में भाग १, पृष्ठ .१४३;- साग.:२, 
पृष्ठ ३१७ (संवत्‌ २०३०), तथा शान्तनव ( =फिद्‌ सूत्र) व्याकरण के विषय में. साग २, 
पुष्ठ ३१७ । ः ' 

शरहपीयान्‌--श्रन्य ग्रकारादि चणो की अपेक्षा ऋकार का प्रयोग अल्प है, श्रौर उसकी 
अपेक्षा भी लकार का प्रयोग ग्रत्यल्प है । अतः यहां ईयसुन्‌ ऋकार लकार के प्रयोग को. दृष्टि 
से जानना चाहिये । 

_ सत्वमसिद्धम्‌--पाणिनि नेऽघातुपाठ में कुपु सामर्थ्ये (भ्वा० सूत्र ५१२) धातु पढी है। 
उसके ऋकार की र श्रत को कुपो रो लः (०२१८) से. ल. श्रुतिरूप आदेश किया है। 
कुपो रो लः सूत्र त्रिपादी में होने से पूवं के सवा सात. :अ्रध्याय में कहे कार्यों की. दृष्टि - से 
पूर्वत्रासिद्धम्‌ (८।२।१ ) के नियम से ग्रसिद्ध होने से ऋकार ही.है। उसी को मानकर समस्त 
भच कार्य हो जायेंगे । 


[भाष्यम्‌] श्रत: उत्तरं पठति- . 
लुकारोपदेशो यधच्छाऽशक्किजानुकरणप्लुत्याद्यथः ॥१॥ 


लुकारोपदेशः क्रियते य्ृच्छाशब्दार्थाऽशक्तिजानुकरणाथः प्लुत्याद्ययशच । 
यटच्छाशब्दार्थस्तावत्‌- यटच्छया कङ्चिद्‌ लुंतको नाम। तस्मिन्नच्कार्योणिं यंथा 
स्युः--दध्यूलुतकाय देहि, मध्व्लुतकाय देहि; उदहङ्लुतकोऽगमत्‌, प्रत्यङ्‌ङ्लुतँको- 
ऽगेसत्‌ । चंतुष्टंयो शब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दा, गुणदान्दाः, कियाशब्द्रा, यटेच्छा- 
शाब्दाइचतुर्थाः. । 

छशक्तिजाऽनुकरणाथः--अशवत्या कयाचिद्‌ ब्राह्मण्या “ऋतक इति 
प्रयोक्तव्ये 'लुतक' इति प्रयुक्तस्‌ । तस्याऽनुकरणस्‌--'ब्राह्मण्यूलुतक. इत्याह', 
कुमाय्‌ लुतक इत्याह' इति । 


- - -ष्लुत्याद्यर्थशच जुकारोपदेशः कतव्यः । के पुनः प्लुत्यादयः ? प्जुतिहिवंचन- 


स्वरिता: । क्लुं ३प्त शिख, क्लुष्प्तः, प्रक्डप्त: । प्लुत्यादिषु कॉर्येबु कृपेलंत्वं सिद्धस्‌ । 
तस्य सिंद्धत्वादच्कार्याण न सिद्धघन्ति । तस्माद लुकारोषदेशः क्रियंते ॥ ` 








११४ पातञ्जल-महाभाष्ये 
व्याख्या--इस हेतुं से”, श्रर्थात्‌ पुवलिखित शङ्का को मन में रखकर, [वातिककार] 


उत्तर पढ़ते हैँ-- 
लकार का उपदेश यदच्छा शब्द के लिये, श्रशक्तिज के श्रनुकरण के लिये, श्रौर 


प्लुत्यादि के लिये है । i 

- लकार का उपदेश किया जाता है--यद्च्छाशब्द के लिये, ग्रशकितिज के भ्रनुकरण के 
लिये, और प्लुत्यादि'के लिये । यद्च्छाशब्द के लिये--यदच्छा से कोई लतक नामवाला 
व्यक्ति है । उस (-=लतक शब्द) के परे रहने पर ग्रच्‌कायं होबे-दध्यलतकाय देहि, 
मध्वूलृतकाय देहि (=वहि ग्रौर मधु 'लतक' नामवाले व्यक्ति को देग्रो); उदङ्ङ्लत- 
कोऽगमत्‌, प्रत्यङ्ङ्लृतकोऽगमत्‌ (==उत्तर श्रथवा पश्चिम दिशा में 'लृतक' नामवाला 
गया) । शब्दों को चार प्रकार की प्रवृत्ति होती है- जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द श्ौर 


चौथे यदृच्छाशब्द । 
_ श्रशक्तिज (=उच्चारणशक्ति कौ विकलता से उत्पन्न ) शब्द के श्रनु करण के लिये--- 


[उच्चारण-] शक्ति को विकलता से किसी ब्राह्मणी ने 'ऋतक' ऐसा प्रयोग करने के स्थान में 
'लृतक' ऐसा प्रयोग किया। उसका अनुकरण--ब्र'ह्मण्यलतक इत्याह (=ब्राह्मणी ने 
` लृतक' ऐसा कहा), कुमाय्‌ लृतक इत्याह ( = कुमारी ने 'लृतक' ऐसा कहा) [यहां लृतक 
के परे यणादेश इष्ट है] । . 
प्लुत्यादि के लिये मी [लुकारोपदेश करता चाहिये] । प्लुत्यादि कौन से हैं ? प्लुति 
- द्विवचन श्रौर स्वरित। क्ल३ प्तशिख, क्लप्प्तः, प्रव्ळप्तः। प्लुति श्रादि कार्यो सें कृप का 
लत्वं सिद्ध है। उस (=लत्व) के सिद्ध होने से [लकार के उपदेश न करने पर] श्रचसम्बन्धी 
काय सिद्ध नहीं होते । इसलिये लूकार का उपदेश किया है । 
विवरण--मतृ हरि ने 'यदच्छा' का लक्षण इस प्रकार किया है--“जो प्रद्धत्ति का 
निमित्त न होने पर भ्र्थगत प्रवर्तक वा निवर्तक नियम के विना ही प्रदत्त होती है, वा निदत्त 
होती है! ।* ग्रतः 'यदच्छा' शब्द उन्हें कहते हैं--जो क्रिया के सम्बन्ध की विवक्षा न रखते 
हुए किसी व्यक्ति के लिये संकेतित किये जाते हैं। ऐसे यदच्छादाब्द सर्वथा रूढ़ होते हैं ॥ 
उनमें प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना नहीं की जाती है । दध्यूलतकाय, मध्वलतकाय में यदच्छो- 
शब्दान्तगंत लकार के परे रहने पर इको यणचि (६।१।७४) सें यणादेश होता है। उदङ्ङ- 
लृतकोऽगमत्‌, प्रत्यङ्झ्लृतकोऽगमत्‌, यहां ङमो ह्रस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ (५।३।३२) से ङमुट्‌ 


भ्रागम होता है । 
जातिशब्द- यथा गो श्रदव पुरुष श्रादि, गुणशब्द--शुक्ल नील कपिल श्रादि, क्रिया- 


शब्द--पाचक' याजक पक्ता यष्टा श्रादि । यदृच्छाशब्दों को जातिशब्द गुणशब्द क्रियाशब्दों के 
साथ चौथे प्रकार में रखने से विदित होता है कि जातिशब्द गुणशब्द क्रियाशब्द यौगिक वा 
योगरूढ हैं । इनमें प्रकृति-प्रत्यय-सम्बन्ध विवक्षित है । ह ६ 
_ १. 'भ्रतः' शब्दोऽयं हेत्वपदेशकः । तुलना करो--मीमांसा शाबरभाष्य १।१।१॥ 
२. यदच्छा नाम याऽसति प्रद्धत्तिनिमित्तेष्थंगतं प्रवर्तकं निवर्तकं वा नियममन्तरेण 


प्रवर्तेते निवर्तते वा ॥॥ महाभाष्य-दीपिकां ॥ | 
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` बाग्व्यवहार के आरम्मिक काल में संस्कृतमाषा के सभी शब्द घातुज “अर्थात्‌ यौगिक ` 


थे । उनमें शनै;-शनै: रूढता का निवेश होता गया। और एके समय ऐसा श्राया कि प्रसिद्ध 
क्रियाशब्द पाचक-याजक भी रूढ माने जाने लगे। इस विषय की मीमांसा हमारे “संस्कृत 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास” भाग २, पृष्ठ ११-१६ (संवत्‌ २०३०“ काः:संस्क०.) पर देखें । 
यदृच्छाशब्द तो हैं ही रूढ । वास्तविकता तो ग्रह है कि यदृच्छाशब्द संस्कृतमाषा के अङ्ग नहीं 
हैं। यह बात भाष्यकार इसी सूत्र के भाष्य में आगे--नं सन्ति यदृच्छादब्दा: कहकर दर्शाएंगे। 
'वारंव्यवहार के लिये- यदुच्छाशब्दों से विमक्ति श्रादि का प्रयोगः करके इनका, संस्कृतीकरण 
किया जाता है। पाणिनि ने डित्थादि यदुच्छाशब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करते के लिये ही: 
ग्रथेवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ( १।२।४५) सूत्र रचा है।. डित्थादि यदच्छाशब्दो के समान 
गावी आदि शब्दों से भी शास्त्रकायं होना चाहिये । इसका उत्तर यह है कि गावी रादि गो 


ड न ० क 


शब्द के परम्परा से अ्रपश्र श हैं, यह भाषाशास्त्रज्ञ जानते हैं । यदुच्छाशब्द किसी के श्रपभ्रश 
नहीं हैं । यही यद्च्छाशब्दों और गावी श्रादिं पश्र श शब्दों में भेद है। _ 4 
प्रशक्तिजानुकरण शब्दों का संग्रह उक्त जातिशब्द आदि चतुर्विध भेदों में नहीं होता । 
पुनरपि भ्रकृतिवद्‌ श्रनुकरणं अवति (इसी सूत्र के भाष्य में पठित) नियम के श्रनुसार अनुकरण 
शब्द प्रकृति--अशक्तिज शब्द के समान होता है-। प्रयोक्ता जात्यादि ग्राश्चित. किसी. शब्द. का 
्रप्रने उच्चारणाङ्ग की विकलता के कारण यथावत्‌ उच्चारण नहीं कर सकता, परन्तु उसका | 
बुद्धिस्थ उच्चायंमाण शब्द जांतिशंब्द गुणशब्द अथवा क्रियाशब्दों में से म्रन्यतम हीं होता है। 
ग्रत: श्रोता एकदेवाविकृतमंनन्यवद्‌ भवति इँसः लौकिक न्याय के अनुसार बक्तां द्वारा विवक्षित 
मूल शब्द को उपलब्ध" करंकेः भ्र्थंज्ञान में .संमर्थ होते हैं.।' . केयठ-तथा-उसके व्याख्याता अन्न- . 
म्भट्ट वा नागेश प्रमृति ने अ्रशक्तिजानुकरण 'लुतक को जातिदब्दान्तर्गत माना है । यह “भुल 
है। भाष्यकार इसी प्रसङ्ग में आगे कहेंगे--“भ्रशक्तिज - लुतक का साधु शब्द ऋतक है । 
| “ऋतंक' शब्द “ऋति' सौत्र घातु से ्रौणादिक क्बुन्‌ (२।३२ ) प्रत्यय, से-' निष्पन्न -होता है। 
| यहु श्र॑न्य कवुनूप्रत्ययान्त रजक तक्षक श्रादि के समान क्रियाशब्द है। i TIP 
__ प्लुत्यादि--यहां जो तीनं प्रयोजन गिनाये हैं, वे सब लरवंविधायकं कृपो रो लः (८।२।- 
१८) सूत्र से उत्तरवर्ती हैं, वहां लत्व सिद्ध रहता है । भ्रतः यदि सूत्र में लुकार का उपदेश नः 
करें, तो प्लुति श्रादि श्रचूसम्बन्धी तीन कायं. सिद्ध नहीं होंगे, .. ... -. कम 
-* प्लुति--क्ल३प्तशिख यहां. 'गुरोरन्‌तोंऽनंन्स्यस्य्' ˆ (८।२ ।८६) ,इत्यादि सूत्र सेः 'क्लू. 
को प्लुत होता है। यंदि लुकारोपदेश न करें, तो अंच्‌ के ग्रहण. से 'ल! का - ग्रहण नहीं होगा 4 
क्योंकि यहाँ कै के रेफ को'जो लत्व हुग्रा है, बहःसिद्धहै। ;. ` 5 ` 
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जो श्रनच्‌ परे-दविनेचन होताःहै+.वह..लुकारोप देशः के. विना नहीं होगा.। क्योंकि उपदेश के विना . 
लृकार? अन्नसंज्ञक नहीं होगा। ." ........: ge 1 ED क्‍ 


`. स्वरिति--प्रबकृप्त: में - पतिरनम्तरः' - (६।४।४९) से ,पूर्वपदप्रकृतिस्व॒र से “प्र काः 


प्रकार उदात्त होता है। “अनुदात्तं पदमेकवजम्‌? (६।१।१५२) के नियम से क्लू प्त दोनों 














११६ _  पातञ्जल-महामाष्ये 
अनुदात्त होते हैं । तत्पश्चात्‌ “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः’ (5४1६५) से उदात्त 'प्र” से परे 
अनुदात्त 'क्ल” को स्वरित होता है, वह लकारोपदेश के विना सिद्ध नहीं होगा। 


[भाष्यस्‌] नतानि सन्ति प्रयोजनानि । 
न्याययभावात्‌ कल्पन संज्ञादिषु ॥२॥ 


न्याय्यस्य ऋतकदाब्दस्य भावात्‌ कल्पन संज्ञादिषु साघु मन्यन्ते। ऋतक 
एवासो, न लृतकः, इति। | 
, „ अपर श्राह--न्याय्य ऋतकशब्द . शास्त्रान्वितोऽस्ति । स कल्पयितव्यः साघु 
संज्ञादिषु । ऋतक एवासौ, न लृतकः॥ ` 
व्याख्या—ये ( = यदृच्छाशक्तिजानुकरणष्लुत्यादि) प्रयोजन नहीं हैं । 
संज्ञादि में न्याग्य शब्द के होने से उसकी कल्पना उचित है। 


_ न्याय्य (--प्रंकृति-प्रत्यय-निष्पन्न) ऋतक शब्द के विद्यमान होने से [उसकी]. कल्पना 
संज्ञादि में साधु मानते हैं । [इसलिये] यह ऋतक ही है, लतक नहीं । 


_ (अन्य थाचायं कहते. हैं--न्याय्य शास्त्रान्वित ( == श्ञासत्रसिद्ध) ऋतक शब्द है। वह 
साधु शब्द कल्पनाहु संज्ञादि में क रना चाहिये । वह ऋतक ही है, लुतक नहीं। | 


'विवरण--*ऋतक' शब्द प्रकृतिःप्रत्यय के योग से सिद्ध होने से न्याय्य है। संज्ञादि में 
उसकी कल्पना साधु है ॥ क्योंकि नामकरण में नाम कृतं कुर्यात्‌ (द्र०--पूर्व पृष्ठ ३४ पर 
भाष्य में उद्धृत वचन) ऐसा शास्त्रकारों का निर्देश है। संज्ञादिषु में श्रादिशब्द से जाति गुण 
क्रिया निमित्त शास्त्रान्वित शब्दों के ही प्रयोग का साधुत्व दर्शाया है। यदि संभी शब्द यौगिक 
होगे, तो श्रथंबत्‌० (१।२।४५) सूत्र का क्‍या प्रयोजन है? इस शंका का उत्तर यह है कि 
अनुकरण शब्दों का अर्थ अ्रनुकायं है, यह श्रागे कहेंगे ॥ उनकी प्रातिपदिक संज्ञा के लिये भ्रर्थ- 
वतू सूत्र आवश्यक है। ` 


अपर श्राह” की व्याख्या में पूर्व व्याख्या से यह भेद है कि पहली व्याख्या में-ऋतक' 
शब्द न्याय्य' है, उसी का प्रयोग करना चाहिये” ऐसा कहा है । इससे 'लृतक'. शब्द का प्रयोग 
ही सम्मव नहीं है, प्रत: वह लक्ष्यं से बहिभू'त है । झौर द्वितीय व्याख्या में लतक शब्द न्याय्य 
ऋतक शब्द का ही श्रशक्तिज श्रपश्र श है । अत: लुतक का प्रयोग श्रसाधु है। इससे लृतक के 
श्रपञ्र श होने के कारण लक्ष्यता का वारण किया है। 


[भाष्यम्‌] श्रेयं ताहि यहच्छाशब्दोचपरिहायं:- लुफिडः, लुफिड्डइचेति । 
एषोऽपि ऋफिडः, ऋफिड्डवच । कथम्‌ ? श्रतिभ्रवृत्तिइचेव हि लोके लक्ष्यते । फिड- 
फिड्डावोणादिको प्रत्ययो । त्रयी च शब्दानां प्रवृत्तिः-- जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रिया- 
शाब्दा इति । न सन्ति यट्च्छाशब्दाः ॥। 























प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्र० १:१७: 


व्याख्या--श्रच्छा तो यह 'यद्च्छाशब्द भ्रपरिहायं है=-लफिडः, लफिङ्डः । ब्रह मी: 
ऋफिड और ऋफिंड़ड' है । कसे ? 'ऋ' घातु की प्रवृत्ति लोक सं देखी जाती हैः।. फिडंम्रौर 
फिड्ड ये दोनों श्रौणादिक प्रत्यय. हैं । शब्दों की प्रवृत्ति तीन प्रकार की है--जातिशब्द, -गुण- 


दाब्द और कियाशब्द ! यद्च्छाशब्द नहीं हैं। ' SES gE जम 
विवरण -- पूर्वपक्षी कहता. है कि शास्त्रान्व्रित (ऋत + क्वुन्‌ =), ऋतक अन्द ल॑ तकं 

का निवर्तक हो. जावे । परन्तु क्रफिड और ऋफिट कां शास्त्र में अन्वाख्यान.न होने से. लूफिड 

लूफिडु का निवर्तन सम्भव नहीं । ्रतः इन्हें तो स्वीकार करना ही पड़ेगा 


म सिंद्धान्ती कहता है कि. प्रकृत में भी ऋफिड-ऋफिडु ५ शब्दा ही": शास्ब्वान्वित हैं । यदि 
यह कहो कि फिडं-फिड्ड प्रत्येय.-उणादि.में देखे नहीं: जाते), तो येंकसे शास्त्रान्वितः होंगे । इस 
का उत्तर यह है कि उणादिशास्त्र का सिद्धान्तः है कि-+प्रत्ययतं: प्रकृतेइच् तदूह्यम्‌: (महा० 
३।१।१।) । प्रत्यय-की. प्रवृत्ति लोक में देखकर अनुक्त, प्रकृति की: कल्पना की: ,जाती है;॥:: झर 
प्रकृति की. लोक में प्रद्धेत्ति देखकर अनुक्त प्रत्ययों; की कल्पना: होती |है:। इसी, नियम: -.को- ध्यान- 





में रखकर भाष्यकार ने "ऋ... घातु. की लोक -में प्रद्धत्ति दर्शाकरःफिड-फ़िड़; प्र॒त्यय की कल्पना 


की है । गुण का अभाव दीखने से फिड-फिइ प्रत्ययों को। कित्‌ भी मानना चाहिये । हु 


, न सन्ति यदृच्छाशब्दाः का भाव यह है कि यदच्छा शब्द मुलरूप से -संस्क्ृतमाषा के 
नहीं हैं । लोक में संज्ञा के लिये इनका व्यवहार होता है, अरत: इनका 'संस्कृतीरकेरणं करके 


LS SSR 
५ + 
। 


'यद्च्छाशब्दवत्‌ पु सः संज्ञाय जन्म केवलम्‌ ॥' शिशुपाल-वध सई७॥ (707 ; 5३... 


[भाष्यम्‌] श्रन्यथा कृत्वा प्रयोजनपुक्तंस्‌, श्रन्यथा कूंत्वा फपरिहारः ` 'सन्ति 
यह्च्छाइब्दाः’ इति कृत्वा प्रयोजनमुक्तम्‌, ने सन्ति’. इति परिहारः । समाने चाऽथ 


 झास्त्रास्वितोऽशास्त्रान्वितस्यं निवतको भवति । : तद्यथा” देवदत्तशब्दो :देवदिण्ण 


शब्द निवर्तयति, न गाव्यादीन्‌ । नेष दोषः । पक्षान्तररपिं परिहारा भवन्ति ॥ 


व्याख्या--श्रन्यया मानकर [लकारोपदेश का] प्रयोजन कहा, और अन्यया मानकर 
परिहार (=प्रत्याख्यान) किया । . 'यदूच्छाशब्द हैं, ऐसा मानकर [लुकार के उपदेश का] 
प्रयोजन कहा, आर [यवृच्छाशब्द] “नहीं हैं! [यह मानकर]. परिहार ,किया। समान अर्थ में 
प्रयुक्त शास्त्रान्वित (--साधु) शब्द भ्रशास्त्रान्वित ( =ग्रसाधु = भ्रपशव्द).का निवर्तक होता 
है । जैसे -- वेवदत्त शब्द 'देवदिण्ण' शब्द को -निवतित करता है, गावी ग्रादि को नहीं। यह 
दोष नहीं है। पक्षान्तरों सें भी परिहार होते हैं। | RR 0 की 

विवरण--क यट के मतानुसार ब्रब्युत्पत्तिपक्ष. मानकर सुत्रकार ने लूक[रोपदेश किया 
है। श्रौर व्युत्पत्तिपक्ष मानकर वातिककार ने लकारोपदेश का प्रत्याख्यांत किया. है॥ हमारे 


१. लोके चञ्चलो गन्धवं ऋफिटट इत्युच्यते । महामाष्य-दौ पिका | ` 





११५: = “ पातञ्जल-महाभ्ाष्येः ` : 








विचार में क्रवञ्चित्‌ःव्यवहार में प्रयुक्त ल. कार: को स्वतन्त्र वणं मानकर सूत्र. में उसका उपदेश 
किया” है स्वतन्त्र वरण मानकर ही पाणिनिःने शिक्षा मै मी. ल कार का लतुलसा दन्त्या 
(१२) -इसःप्रंक्ार स्थात निर्देश 'किया है। वातिककार ते ऋकार की रेफश्रुति को.ही लश्रृति ` 
हो जाती है, ग्रतः ल कार को स्वतन्त्र वर्ण न मानकर _शास्त्रोपदेश में . शब्दककृत. लाघव 
दर्शाया है। ES 
समाने चाथ---टि घु घः भ्रादि के समांन जब ल तक शब्द यद्च्छारूप में किसी पिण्ड 
की संज्ञा में प्रयुक्त होता है, तब इसका ग्रथ तत्सं केतित पिण्ड होता है। और जब इसे ऋतक 
का भ्रपश्र श स्वीकार किया जाता है, तबं इससे साधु शब्द ऋतक कां बोध होता है। इस 
प्रकार दोनों पेक्षो में.ल.तक शब्द के र्थे में भिन्नता होती है? भ्रपश्र'श शब्द साधु शब्दों का 
बोधन करीकर हीं अंर्थज्ञांन कराते हैँ; ऐसा कतिपय वंयाकरणों का मत है ।१ यह नियम प्रथम 
प्रयुक्त पज. में तो लागू हो” सकता है । .क्योकि .प्रथमश्र॒त ,श्रपशब्द को उपलब्ध. करके 
श्रोतों की बुद्धि होती है कि यह अमुक शब्द बोलना चाहता-था, पर श्रशक्कि- से प्रन्यथा 
उच्चारण कर गया, ग्रते: इसका यह पदाथ ` भ्रमिप्रेत है। परन्तु जंब श्रपञ्रंश :परम्परा से 
लोकेव्यचहार भें प्रचलितं हो जते हैं, तब उनसे श्रोताको मूल शब्दका विना बोध -हुए.-ही 

थ-प्रतीति होती है" यह लोकसिद्वहै। , ६. '< 

” „~; पक्षान्तर रपि परिहारा भवन्ति--इसका तात्पर्यं यह है कि संस्कृतभाषा के मूल: शब्द 
जातिशब्द गुणशब्द और, क्रियाशब्द ही हैं, - ग्रौर ये सब धातुज हैं। यद्च्छाशब्द संस्कृतभाषा 
की प्रकृति से बहिभूत हैं:। श्रत: उनकी दष्टि से. शास्त्रकार का शास्त्र-प्रवचन आवश्यक नहीं 
है । यहां भाष्यकार का यह तात्पय नहीं है कि यदच्छाशब्दों का प्रयोग ही नहीं करना 
चाहिये । पाणिनि प्रमृति प्रमाणभूत "श्राचायो ने टि घु घ श्रांदि यदंच्छाशब्दौं का? व्यवहार 
कियो है । परन्तु .कोई. भी सचेता वयाकरण इन्हें संस्कृतभाषा के अन्य पदों. के. समान झास्त्र- 
व्यवहार से श्रन्यत्र लोक़ में व्यव्रहाय' नहीं .मानता।. ॒ 

श्रन्य माषा. के, शब्दों को. भी यदच्छाशब्दों. के रूप में ग्रहण करके उनका, संस्कृतीकरण 

किया झा ज़कता -है ।-*ग्रौर उणादि. के; विद्याल क्षेत्र को ध्यान में रखकर उनकी अर्थानुकुल 
व्युत्पत्ति भी की जा सकती है।२.पर ऐसा करना शास्त्र का दुर्व्यवहार करना है। श्रतः उन्हें 

युत्पन्न मानकर ही प्रयोग करना युक्‍त हैं। '' . | 

- _ शास्त्रकारों का जहां मी परस्पर विंरोघं. उपलब्ध होता है वा होवे, वहां सर्वत्रं पेक्षा- 
न्तर्‌ के श्राश्रयंण से उन विरोंधों का परिहार करना चाहिये । अते: शास्त्रों के ' विरोध-परिहार 
के लिये पक्षान्तरंरपि. परिहारा भवन्ति लेखं रतंय॑न्त महत्व का है। ` ` ` ` '„ ` 








१. ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः । Fy | 
_. . तादात्म्यमप्युपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः ॥ वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १५० ॥ 
२. पारम्पर्यादपश्र शां विगुरीष्वभिधातृषु ॥ ७”. * ` ह 
_ प्रसिंद्धिमागता येषु तेषां ` साधुरवाचकंः ॥ वाक्यऽ ब्रह्मJ १५४॥ ` 
३. उणादि का है प्रताप मियां मौलवी मोलाना। . | 
मि धातु से लिये साध डियां डौलवी डौलाना ॥ 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्राँ० २ ११९ 
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[भाष्यस्‌] अनुकरणं शिष्टाऽशिष्टाऽप्रतिंपिद्ग षु यथा लोकिकर्वेदिकेंषु ॥३॥ 


 , श्नुकरणं हि शिष्टस्य साघु भवति, अशिष्दाप्रतिषिद्धस्य वा । , नेवं तद्वोषाय 
भवति नाऽभ्युदयाय । 'यथा लोकिवदिकेषु'। यथा लोकि केषु वदिकेषु च कृतान्तेषु । 
लोके तावत्‌--य एवमसौ ददाति, य एवमसो यजते, य एवमसावधीते, इति । 
तस्यएऽनुकुवंन्‌ दद्याच्च यजेत चाऽधीयीत च, ' सोऽप्यम्युद्येन' युज्यंते | वेदेऽपि 
एवं विश्वसृजः संत्राण्यध्यांसते’ इति। तेषामनुकुवेन्‌ तहत सत्राण्यध्यासीत,' सोऽष्य- 
भ्युदयेन युज्यते । श्रशिष्टाऽप्रतिषिद्धस्‌--यं एवमसौ हिक्कैति, य॑ एवमसोःहसंति,. य 
एवमसौ कण्डूयतीति। तस्यानुकुवंन्‌ हिक्केञ्च हसेच्नं कण्डुयेच्न; नेव 'तदोषाय -स्याच्चा- 
ऽभ्युदयाय । यस्तु खल्वेवमसो' ब्राह्मणं हन्ति, एवंमसोः सुंरां पिबतीति 1 तस्यानुकुवन्‌ 

ब्राह्मणं हन्यात्‌ सुरां वा पिबेत्‌, सोऽपि म॑न्ये पतितः स्यात मै व 
`, व्याख्या--श्रनुकरण शिष्ट श्रथवा भ्रशिष्ट भ्रप्रतिषिद्धो में साधु होता है, जसे लॉकिक 
वदिकों से । [ 

. अनुकरण शिष्ट (=शास्त्रोपदिष्ट कार्य) का साघु होता है, अथवा श्रशिष्ट ( = शास्त्र 
से अनुपदिष्ट ) पर प्रतिषिद्ध का । न वह दोष के लिये होता हैं और नज भ्युदयं (न कल्याण) 
' के लिये । '“जंसे लौकिक वेदिकों मे'। जसें लोकिंक और वंदिक सिंद्धान्तों- सें।' लोक सेर 

यंह ऐसे देता है, यह ऐसे यजन करता है, यह ऐसे अध्ययन करता है । उसका अनुकरण करता 
हुआ जो देवे, यज्ञ करे और पढे, वह भी श्रश्युदयं से युक्त होता हैं। वैद में भो--'जो” इस 
प्रकार विश्वसृज्‌ के सत्रों में बेठते हैं', अर्थात्‌ विशवसुंजसँज्ञक सत्रों को करेते हैं ? उनका अनु 
करण करके जो उसी प्रकार सत्रो में बंठे श्र्थात्‌ उन्हें करे, बह जौ भ्रभयुंदय' से युंक्त होतां है । 
अशिष्ट प्रतिषिद्ध यह इस प्रकार हिचकी लेता है, -यह इस प्रकर हसता है, यह ईस 
प्रकार खुजलाता है । उसका अनुकरण करता हुआ जो हिचकी लेवे, हंसे शरोर खु्जल बे, ' बैह 
[अनुकरण] न दोष के लिये होवे और न भ्रम्युदयःके लिये। ' जो तो यह ईसं प्रकार ब्राह्मण 
को मारता है, यह इस प्रकारं सुरा पीता है। उसका अनुकरण “करता हुमा जो” राह्मण को 
मारे श्रथवा सुरा पीवे, वह भी पतित होवे। - `` ` > SE क 
विवरण-- भ्रशक्तिजानुकरण के लिये ल कारोपदेश-क्राः-वर्झतककार प्रत्याख्यान करते 
हैं--श्रनुकरणमिति । वातिककार का तात्पर्ये है कि यदि. अनुकार्य; दुष्ट: है, -. तो - अनुकग भी | 
' दुष्ट. है । भ्रनुकायं ल्‌ तक प्रशक्तिज होने से अपशब्द है,, श्रतः उसका अ्रनुकरण :मी श्रपञ्जब्द | 
ही होगा `: be कछ Br 
वातिक के व्याख्यानरूप भाष्य का यह तात्पर्यं है कि शिष्ट. का अनुकरण साधु होता. 
है, श्ररिष्ट भ्रप्रतिषिद्ध का भ्रनुकरण न दोष के लिये होता हैं,आर नै भ्रभ्युदये कें लिये 
“(ददाति यजते श्रधीयीत शब्दों का जो ग्रथे दान यागे ' अव्ययेन है; वह वेदिकं है १ 
परन्तु यें शब्द लौकिक हैं, श्रत: इनके लिये *लोके' का- निर्देश किया हैं।” ऐसा भतृ हरि का 
कथन है । अन्य व्याख्याकारों का कहता है कि--दान याग :श्रध्ययन' श्रौते=बैदिक और 
स्मार्ते ==लौकिक दोनों प्रकार के हैं । 'लोके' ऐसा संकेत करने से ये स्मार्तं (=स्मृतिनिबद्ध) 


2०.७: १] 
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दान-याग-अध्ययन- अभिप्रेत हैं। श्रौत--वेदिक .यांग--वेद” पठित का उदाहरण देते हैं 
`य एवं विद्वान्‌ विशवसृजः सत्राण्यध्यासते । सत्र--सोमयाग का भेद है। इसका स्वरूप पूर्व 


( पृष्ठ ६३ में ) स्पष्ट कर दिया है । विश्वसुज्‌ संज्ञक सत्र का निर्देश कात्यायन श्रौत २४।५। 
. ३४ में मिलता है। माष्यकार-उद्घत वचन हंमें उपलेब्ध नहीं हुआ । | 


[भ्राष्यस्‌] विषम. उपन्यास: ॥ यशचन:हन्ति ` यश्चानुहन्ति, उभो तो हतः। 
यझ्चापिःपिबतिःयहचानुपिबति, उभौ तौ पिबतः । यस्तु खल्वेवमसो ब्राह्मण हरि 
एवमसो सुरां का पिबतोति; तस्यानुकुबन्‌ स्नातानु लिप्तो . .साल्यगुणकण्ठः कदलोस्त- 
“सभ छिन्दयात्‌ पयो वा-पिबेत्‌, नःस-मन्ये-पतितः स्यात्‌ । एवमिहापि य एवससावप- 
"हढ्दं प्रयुङ्कते. इति/:तंस्याश्नुकुवन्नपशब्द प्रयुङजीत, सोञप्यपशब्दभाक स्यात्‌ । श्रयं 
त्वन्योऽपशब्दपदाथकः वढ्दो, यदर्थं उपदेशः कतव्यः । न चाऽपशब्दपदाथकः शब्दो- 
ऊपशब्दो भवति.॥. अवश्य :-चतदेवं विज्ञेयम्‌ ।. यो हि मन्यते 'श्रपशब्दपदाथकः 
शब्दोऽपशब्दो भवति’ इति, 'भ्रपशब्दः' इत्येव तस्याऽपशब्दः स्यात्‌ । न चषोऽप- 
' “77 - -व्यारूषा~-यह दृष्टान्त विषम है । -जो इस प्रकार [ब्राह्मण को] मारता. है, श्रौर जो 
-अनुकरण करता हुथ्ला मारता है, वे .दोनों [ब्राह्मण को] मारते हैं। झौर जो भी [सुरा को] 





पीता है, और जो. अनुकरण करता हुआ पीता है, वे दोनों [सुरा को] पीते हैं। जो तो यह इस. 
“अरकार ब्राह्मण को मारता है, 'श्रथवा इस प्रकार सुरा पीता है, उसका भ्रनुकरंण करता हुश्रा 


- स्तान करके चन्दन लग्राके मालाए' गले में डालके केले के पेड़ को काटे अथवा दूध पीवे, वह 
' पतित नहीं होवे।.इसी प्रकार यहाँ भी जो यह्‌ श्रपशब्द का प्रयोग करता है, उसका भ्रनुकरण 
करता हुआ अ्रपशब्द .का प्रयोग करे, वह भी: श्रपशब्द-का भागी होवे। यह (= ब्राह्मण्यलुतक 
पइत्याह)-तो श्रपदाब्द पदार्थ है जिसका, ऐसा ग्रन्य शब्द है, जिसके लिये [लकार का] उपदेश 
करना चाहिये ।-अपशब्द पदार्थ जिसका है, ऐसा शब्द भ्रपशब्द नहीं होता.। यह बात इस 
पकार शत्रदयं जाननी. चाहिये । ज्ञो यह मानता हें कि---'अ्रपशब्द पदार्थवाला शब्द श्रपशब्द 
होता है, उसका “भ्रपशब्द” यही भ्रपशब्द होगा ।. किन्तु यहः ( == श्रषशब्द ) अपशब्द नहीं है । 


विबरण--भाष्यकार दष्टान्त को वंषम्य दर्शाकर अशक्तिजानुकरणार्थ ल.कारोपदेश 
का संमर्थत करते हैं। ध्रनुकार्य के दोष'से अनुकरण भी दुष्ट होता है। उमौ तो हतः, उभो तौ 
'चिब्रतः--का भावं यह है किं. जिसका. श्रनुकरण किया जाता है, वह ब्राह्मण को मारता है और 
सुरा को पीता है । उसका श्रनुकरण करने वाला भी ब्राह्माण को मारता है और सुरा को पीता 
हैक यहां दोनों में ब्राह्मण-हनन श्रौर सुरापान क्रिया के समान होने से दोष है ।: वस्तुतः यहां 
सादश्य को श्रंभाव होने से अनुकरुणत्व ही नहीं है। . श्रनुकरण का उदाहरण भाष्यकार ने 
-दर्शाया है--'क्रदलीस्तम्भं. छिन्द्यात्‌, पयो वा पिबेत्‌ ।' यहां. श्रसि से जैसे ब्राह्मण का छेदन 


करला- है, वेसे ही कदलीस्तम्भ का: छेदन करना वा सुरापान के समान पय:पान करना 
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अनुकरण है, क्योंकि दो क्रियाश्रों में सादृश्य है। स्नातानुलिप्तः-स्नातश्चानु लिप्तश्च == 
` स्नातानुलिप्तः । इससे स्वस्थचित्तता कही है । माल्यगुणकण्ठः--मालायां साधूनि माल्यानि 
-पुष्पाणि, तैर्माल्येयुं क्तो गुणः सूत्रं कष्ठे यस्य सः। यहां गडुकण्ठः के समान सप्तम्यन्त. कण्ठ का 
परनिपात जानना चाहिये ।१ इस विशेषण से सजघजकर प्रकाशित होकर (आजकल की माषा 
'में-सरे बाजार) कायं करना, कहा है । अकाय सदा भ्रस्वस्थचित्त होने पर तथा एकान्त में 
किये जाते हैं । इसी प्रकार यहां यदि ऋतक के श्रय में लृतक का प्रयोग करता है, तो वह 
अपशब्द है। यदि वह अनुकार्य का प्रकाशन करता है, तब वह अ्रनुक रणरूप लृतक «शब्द साघु 
है । एक ही शब्द अर्थभेद से श्रपशब्द और साधु शब्द दोनों. होता हैं। इस पर केयट ने 
दृष्टान्त दिया है--श्रस्वयोण्यादिवत्‌ । 'अस्व” शब्द जब अश्वार्थ में प्रयुक्त होता है, तो वह 
अपशब्दः होता है, परन्तु जब नास्ति स्बं यस्य अर्थात्‌ घनरहित के लिये -प्रयुक्त होता है, तो 
साघु शब्द होता है। इसी प्रकार गोणी शब्द गो के श्रथ में अपशब्द, रोर श्रावपन==बोरी के 
अर्थ में साघु शब्द है । द्रष्टव्य वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १४८ कारिका-- . . ` ह 2 
` . , “अस्वगोण्यादयः शब्दाः साधवो विषयान्तरे। . . 
..__ ` (निमित्तमेदात्‌ सर्वत्र साधुरवं च व्यवस्थितम्‌ . . . | 
भाष्यम्‌] श्रयं खल्वपि शूयोऽनुकरणशब्दोऽपरिहायंः, यदर्थे उपदेशः कतेव्यः- 
'साध्व्लुकारमधोते, मध्वूलुकारमधीते' इति । क्वस्थस्य पुनरेतदनुक रणम्‌ ? क्लुपि- 
स्थस्य । यदि कूलुपिस्थस्य,, क्लुपेश्च लत्वमसिद्धम्‌ ।. तस्या5सिद्धत्वाहकार .एवा- 
इच्कार्याणि भविष्यन्ति। भवेत्तद्थेन नाथें: स्यात्‌ । श्रयं त्वन्यः कजुपिस्थपदार्थकः 
दाब्दः, यदर्थं उपदेशः कतव्य । ` FE EE FF 
` ` नकर्तव्यः। इदमवश्यं कतेव्यस्‌\- प्रकृतिवदनुकरणं भवति’ इति। कि 
प्रयोजनम्‌ ? “द्विः पचन्स्विस्याह', 'तिङ्ङतिङः' [८।१।२८] इति निघातो यथा 
स्थाति' । अग्नी इत्याह’, 'ईदुदेद द्विवचनं प्रगृह्यम्‌' [१।१।११] इति प्रगृह्यसंज्ञा यथा 
| व्याख्या--श्रौर भी यह अनुकरण शब्द श्रपरिहायं है, जिसके लिये [लुकार का] उप- 
ज्ञ करेना चाहिये--साध्वूलूकारमधीते ( न=लुकार का सुन्दर उच्चारण करता है), मघ्व्‌- 
लकारमधीते (==लुकार का मधुर उच्चारण करता है) । यह 'कहां वर्तमान [लकार] का 
अनुकरण है ? क्लूपि धातु में वत्तेमान का । यदि क्लृपि घातुस्थ का है, तो क्लूपि का लत्व 
सिद्ध है । उसके प्रसिद्ध होने से ऋकार [मानकर उसके] परे ही भ्रचकायं (== यणादेश) 
हो जोयेंगे। उस ग्रर्थवाला (नत कपि घांतुस्य) होवे, तो [लुकारोपदेश का] प्रयोजन न. होवे । 
यह तों न्य है क्लृपि घातुनिष्पन्च पंद-प्र्थ वाला शब्द, जिसके लिये उपदेश करना ही होगा । 
्रर्थात्‌ क्लुपिं धातु से निष्पन्न 'क्लुप्ति' झादि जो पद प्रयुक्त हैं, तत्पदस्थ लुंकार का श्रनुकरण 
हैं। योगसय में लत्ब असिड नहीं होता । भतः इस लुकार के. झनुकरण के लिये उपदेश 
करना हीं होगा । Mn त ता EF र .' का 
7 १. सप्तम्याः पूर्वनिपाते गड्वादिभ्यः परवचनम्‌ । वा० २।२।३५॥ 
२. वक्तव्यमिति कीलहानंसम्मतः पाठः ॥ E 


८३. तै» सं० ५१।७।३॥ ` ४. त° संहितायां द्विः पचचन्तवित्यांहु स्वरो विद्यते ।. 
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नहीं करना चाहिये। यह श्ववश्य करना (पढ़ना) चाहिये--'प्रकृति के समान 
अनुकरण होता है ।' इसका क्या प्रयोजन हैं ? द्वि: पचन्त्वित्याह (='पचन्तु' ऐसा दो बार 
कहा), यहां तिङ्ङतिङ: (८।१।२८) से ['ह्वि:! पद से परे 'पचन्तु” तिङ्‌ को] ग्रनुदात्त हो 
 जावे। अग्नी इत्याह (= शश्रग्नी’ ऐसा कहा), यहां (='श्रम्नी’ की) ईदूदेद्द्विवचनं 
प्रगृह्यम्‌ (१।१।११) से प्रगृह्य संज्ञा हो जावे। [यदि श्रनुक्रियमाण पचन्तु घ्रौर अ्रग्नी को 
प्रकृतिवत्‌ तिङन्त ओर द्विवचन का रूप न माना जाये, तो क्रमश: निघात प्रौर प्रकृतिभाव 
नहीं होंगे । ] | 
 _ विवरण--'प्रकृतिवदनुकरणं मवति’ इस परिमाषा से ही सूत्रपंठित घातुओं के अनुकरणों 
में इयह उवङ्‌ होते हैं। यथा-- परिव्यवेभ्यः क्रियः(१।३। १८ ) परन्तु कहीं-कहीं इस परिभाषा 
की प्रदत्ति नहीं मी होती-। यथा--विपराम्यां जे (१।३।१९) में प्रकृतिवत्‌ धातुं मानकर चि 
३नुघातु० (६।४।७७) से इयङ्‌ नहीं होता । इस भेद की व्याख्या भतूंहरि ने इस प्रकार की 
है--'जब घातु का अनुकरण अर्थरूपता का आश्रयण करता है, तब प्रकृति में दष्ट इयङ 
आदेश को प्राप्त होता है । और जब घात्वनुकरण अ्रवयवरूपों (= शब्दरूप )को आश्रय करता 
किन्तु अर्थरूपता का आश्रय नहीं करता, तब घातुरूप से प्रनाश्रित होने के कारण प्रकृति में 
इयङ्‌ आदि नहीं होते |. | 


[भाष्यस्‌] यदि--भ्रकृतिवदनुकरणं भवति’ इत्युच्यते, श्रपदाब्द एवाऽसौ 


भवति- “कुमाय्‌ लृतक इत्याह, ब्राह्मण्यलुतक, इत्याह' । श्रपशब्दो ह्यस्य प्रकतिः। न ` 


चाऽपशब्दः प्रकृति: । नह्यपशब्दा उपदिइयन्ते, न चाऽनुपदिष्टा प्रकृतिरस्ति ॥ ` 


व्यास्या-यदि 'प्रक्ृतिं के समान अनुकरण होता है” ऐसा कहा जाये, तो यह 


( = अनुक्रियमाण 'लतक' शब्द ) श्रपशब्द ही होता है--'कुमाय्‌ लृतक इत्याह, ब्राह्मण्य्‌ - 
लृतक इत्याह । क्योंकि [भ्रशक्तिज] अपशब्द ही इस [श्रनुक्रियमाण लुतक] की प्रकृति है। 
' अपशब्द प्रकृति नहीं है । क्योंकि श्रपशब्दों का उपदेश नहीं किया है, और श्रनुपदिष्ट प्रकति 
नहीं होती 
.. चिवरण--“अपशब्द एवासी'---का अभिप्राय यह है:कि भ्रनुकरण जिस लतक शब्द का 
है, वह श्रशक्तिज होने से श्रपशब्द है । श्रनुकरण प्रकृति के धर्म को प्राप्त होता है, अ्रतः अनु- 
क्रियमाण भी अपशब्द है । | 

श्रपशब्दों का शास्त्र से उपदेश न होने से ये किसी की प्रकृति नहीं हो सकते । इस 


प्रकार ग्रशक्तिजानुकरण के लिये लुकारोपदेश स्थित रहा । मतृ हरि ने किन्हीं व्याख्याता्रों के. 


मत में श्रशक्तिजानुकरण के लिये लूकारोपदेश का प्रत्यारूयान पक्ष भी उपस्थित किया है, 

परन्तु ग्रन्थ के भ्रष्ट होने से.श्रस्पष्ट है । 

.. भतृ हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की शब्दः संस्कारहीनो थः (१४८) कारिका की स्वो- 

पज्ञड्नि के भ्रारम्म में लिखा है--'शब्दप्रकृतिरपश्च शः? इति संग्रहकारः। इसका अर्थ है-शब्द 

प्रकृतिरस्य एवमपश्च शः, श्र्थात्‌ ग्रपञ्र शो की प्रकृति शब्द है । यही बात भाष्यकार ने यहां 

प्रकारान्तर से कही है । श्राजकल के भाषाविज्ञानवादी कहते हैं कि संस्कृत शब्द इस बात को 
स्पष्ट कर रहा है कि संस्कृतमाषा का मूल श्रौर कोई भाषा है। आधुनिक जेनमतानुयायी 
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प्राकृत से वेदिक संस्कृत की, और उससे लौकिक सस्कृत की उत्पत्ति मानते हैं । इसी. मत को 
प्रमाण मानकर डा० सत्यकाम वर्मा ने “भाषातत्त्व और वाक्यपदीय” नामक ग्रन्थ में व्याडि के. 
शढदप्रकृतिरपञ्र शः वचन को उद्धत करके लिखा है--'भ्रपश्न श शब्दों को भाषा की सूल 


' प्रकृति कहने का सास केवल भ्राचायं व्याडि ही कर सके थे (द्र०--पष्ठ १३)। “शब्दप्रकृति- 


रपश्र शः' वाक्य की यह व्याख्या करना जहां सम्पूर्ण व्याकरणागम के: विरुद्ध है, वहां मतृ हरि ' 
की उस कारिका के भी विरुद्ध है, जिसकी व्याख्या में उक्त संग्रह-वंचन उल्लिखित है । कारिका 

(१४) में स्पष्ट कहा है--“गौ;ः ऐसे प्रयोग के उच्चारण की इच्छां होने पर जो - [प्रशक्ति 

आदि के कारण] संस्कारहीन शब्द उच्चरित होता है, उसे 'भ्रपभ्र'श'. कहते हैं" । भतृ हरि ने 
संग्रहवचन की व्याख्या वहीं इस प्रकार की है--'प्रकृतिरहित कोई स्वतन्त्र श्रपश्नश नहीं है, 

सब अपभ्र शों की साघु शब्द ही प्रकृति है? । हेमचन्द्र सदुश जन वयाकरण ने भी प्राकृत 

व्याकरण के श्रारम्भ में प्राकृत की प्रकृति संस्कृत मानी है-प्रकृति: संस्कतम्‌ । इतना ही नहीं, 

भ्रपश्र'श शब्द स्वयं स्पष्ट कर रहा है, कि जसे दृक्ष से पत्ते नीचे गिरते हैं, वसे ही भ्रपश्रश 
शब्दं भी किन्हीं मूल शब्दों से दूर गये भ्रष्ट हुए शब्द हैं । संस्कृतशब्दों को प्रकृति अन्य शब्द | 
थे, इस का खण्डन हमने 'सं० व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ १६-१८ (संवत्‌ 
२०३० संस्क०) में किया है। और 'संस्कृत' नाम का कारण भी वहीं स्पष्ट किया है। ` 


[भाष्यम्‌] एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ प्लुत्यादयः-॥४॥। 
एकदेशदिकृतमनन्यव-डूवति' इति प्लुत्यादयोऽपि भविष्यन्ति । | 


यदि--'एकदेशविककृतसनन्यवःडूचति' इत्युच्यते, 'राज्ञः क .च' [४।२।१३९] : 
राजकीयम्‌, ऋल्लोपोऽनः' [६।४।१३४] इति लोपः प्राप्नोति । 'एकदेशविकृतसन- 
न्यवत्‌ षष्ठीनिदिष्टस्थ' इति वक्ष्यासि । यदि- 'षष्ठीनिदिष्टस्य' इत्युच्यते, 'कलु३- 
प्तशिख' इति प्लुतो न प्राप्मोति ।\नह्यत्र ऋकारः षष्ठी निदिष्टः । कस्तहि ? रेफः । 
ऋकारोऽप्यत्र षष्ठीनिदिष्टः । कथस्‌ ? अविभक्तिको निदशः--कृंष उ: रः लः= 
कृपो रो लः [८।२।१८] इति ॥ ` 


व्याख्या एकदेश में विकृत के भ्रनन्य (वहो) होने से प्लुत्यादि हो जायेंगे । 


'एकदेश में विकृत भ्रनन्यवत्‌ = उसी के समान होता है! इस परिभाषा से प्लुत्यादि 
भी हो जायेगे । अर्थात्‌ ऋकार की र श्रुति को ही ल श्रुति का विधान कर देने पर ऋकार 
मानकर ही प्लुति आदि कार्य हो जायेंगे । Fh 


यदि--'एकदेशविकृत श्रनन्यवत्‌ होता हे" ऐसा कहते हो, तो राज्ञः क च (४२ 
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१. शब्दः संस्कारहीनो यः गौरिति प्रयुयुक्षिते। ˆ "` 
तमपञ्र शमिच्छन्ति विदिष्टार्थःनिवेशिनम्‌ ॥ ब्रह्मकाण्ड १४८। 

२. नाप्रकृतिरपश्र शः स्वतन्त्रः कश्चिंदं विद्यते । 
सवंस्येव हि साधुरेवापश्र शंस्य प्रकृतिः ॥ ब्रह्मकाण्ड १४८ की ब्याख्या सें । - 





१२४ पातञ्जल-महाभाष्ये 


१३९) [सि न्‌ के स्थान पर क्‌ श्रादेश करने पर “अनन्य” मानकर] राजकीयम्‌ में अल्लोपो- 
ऽ्नःः (६४5,१३४ ) से [श्रकार का] लोप प्राप्त होता है । 'एकदेश-विकृत श्रनन्यवत्‌ होता है, 
षष्ठी-निदिष्ट का! ऐसा कहेंगे ['क” आदेश विधायक सुत्र में 'राजन्‌' षष्ठी-निदिष्ट है, श्रन्‌ 
नहीं, श्रतः वह (=अंक्‌) श्रन्‌ नहीं माना जायेगा, और अन्‌ के श्रकार का लोप नहीं होगा] । 
यदि 'बष्ठी-निदिष्ट का' ऐसा पढ़ते हो, तो 'क्ल३प्ताशख' यहां प्लुत नहीं प्राप्त होगा । 


| [क्योंकि कृपो रो लः (८।३।१८) सूत्र में] ऋकार धष्ठी-निदिष्ट नहीं है । तो क्या है ? रेफ 








प्लुतकार्य ऋकार मानकर करना है] । ऋकार मी यहां षष्ठी-निदिष्ट है । कंसे ? अवि- 
भक्तिकं निर्देश है-कृप ,उ: रः लः=क्वपो रो लः। ` 


_ चिवरण--'एकदे्विकतमनन्यवद्‌ मवति’ यह लौकिक न्याय है । जेसे कुरो की पूछ 
कट जाने पर भी वह कुत्ता ही होता है, इसी प्रकार ऋकार की रश्ुति के लश्रृति हो जाने पर 
भी वह ऋकार ही जाना जाता है। 

बष्ठी-निदिष्टस्य-इस पर नागेश लिखता है कि--उक्त परिभाषा के रूप में स्थानि- 
बत्‌० (१।१।५५) सूत्र उद्धृत किया है। ऐसा मानकर कहता है कि--षष्ठी-निदिष्टस्य श्रर्थात्‌ 
षष्ठी स्थानेयोगा (१।१।४८) सूत्र से षष्ठी पद का अनुवतंन होता है। मतृ हरि ने लिखा है 
कि- “स्थानिवत्‌' सूत्र का सम्बन्ध मानने से स्थानिवत्‌ होगा ही नहीं, क्योंकि प्लुतकार्य श्रल- 
विधि है, और अल्विधि में स्थानिवत्‌ नहीं होता । इसलिये यहां लोकप्रदृत्ति का निदेश किया 
है। 

.. च्लुतो न श्प्नोति--प्लुत-ग्रहण उपलक्षणार्थं है । यहां द्विवचन और स्वरित कार्य का 

संग्रह भी जानना चाहिये । | हा 

[ कूप उ: रः लः में 'कृप’ श्रविमक्त्यन्त निर्देश है। _ हि 

- [भाष्यम्‌] अथवा पुनरस्त्वविशेषेण । ननु चोक्तस्‌- “राज्ञः क च' राजकीयम्‌, 
अल्लोपो5नः' इति लोपः प्राप्नोति, इति। नेष दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌-'इवादीन 
सँप्रसारणे नकारान्तग्रहणमनकारान्तप्रतिषेधाथम्‌' इति । तत्मकृतमुत्तर त्राऽनुवतिष्यते : 


'ग्रल्लोपोऽनः' नकारान्तस्येति । इह तहि--कलृ ३प्तशिख 'भ्रनुत'’ इति प्रतिषेधः 
प्राप्नोति । | 


रवततिषेधाच्च ॥५।। 

रवत्प्रतषेघाच्चतत्‌ सिध्यति । 'गुरोररवतः' इति वक्ष्यामि । यदि “अरवत 
इत्युच्यते, होतु ऋकारः= 'होतु ३कारः' श्रत्र न प्राप्नोति । 'गुरोररवतो ह्वस्वस्य 
इति वक्ष्यामि । | 

स एष सूत्रभदेन लुकारोपदेश: प्लुत्याद्य्थः सन्‌ प्रत्याख्यायते । सेषा महतो 
वशस्तम्वाल्लट्वानुकृष्यते ॥ २।। 

व्यास्या--श्रथवा श्रविशेष (= सामान्यरूप) से [ग्रनन्यवत्‌] होवे। श्रमी तो कहा 
है-राज्ञः क च (४२१३९) राजकीयम्‌ में ्रल्लोपोऽनः (६।४।१३४) से [श्रकार क] 
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लोप प्राप्त होता है । यह दोष नहीं है । आगे (---६।४।१३३ के भाष्य में) कहेंगे---श्वादियों | 


के संप्रसारण में नकारान्तो का प्रहण जानना चाहिये, भ्रनकारान्तों के. प्रतिषेध के लिये ॥!. उसी 
प्रकृत को आगे ले जायेंगे --अल्लोपो5न: [अन्‌ के श्रकार का लोप होता. है] . नकारान्त . शब्द 
के [राजकोयम्‌' में ककारादेश कर देने पर राजन्‌ नान्त नहीं रहता].। श्रच्छा- तो. यहां-- 


“क्ल३प्तशिख' में अनत: [८।२।८६] ऐस प्रतिषेध प्राप्त होता है [क्योंकि : ऋकार की,रेफ ` 


श्रुति को लत्व का विधान कर देने पर एकदेशविकृत न्याय से वंह ऋकार -तो. है ही। गुरोर- 
नृतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम (८।२।८६) से प्लुतविषान में ऋकारःका प्रतिषेध किया 


] । ट 0400 


रवत के प्रतिषध से [सिद्ध होता है] ॥। इ 


रवत्‌ के प्रतिषेध से यह सिद्ध हो जाता है। ['श्रनत:” हटाकर]. 'गुरोररवतः' ऐसा 


कह देंगे [इस से कल ३प्तरिख में प्लुत हो जायेगा, क्योंकि यहां 'र' नहीं है] । यदि'अरवत 
ऐसा कहते हो, तो होतृ-ऋकार: = होत्‌ ३ कारः यहां प्लुत प्राप्त नहीं' होतो [क्योंकि दीघ 


ऋ भी रवान्‌ हे] । गुरोररवतो हृस्वस्य’ ऐसा कह देंगे ।  ['होत॒ ३कांरः' में दीघ ऋ,कार | 


होने से प्लुत का प्रतिषेध नहीं होगा |] FN 
सो यह सूत्रमेद से (-८सूत्र में पाठ बदलकर) लकारोपदेश प्लुत्यादि के लिये होते हुए 
भी प्रत्याख्यान किया जाता है। यह महान्‌,वंश (बड़े बांस) फ्रा. आशय करके .लद॒वा 
का श्रनुकर्षण किया जाता है.। . अर्थात्‌ यह महान्‌ प्रयत्न छोटे से कार्य की. सिद्धि. के लिय 
निरर्थकवत्‌ है ॥२॥। | 
विवरण- “रवत्‌' में नित्ययोग में मतुप्‌ है, उससे नञ समास-=भरवत्‌:। . महावशस्त 
म्बात में ल्यपूलोप में पञ्चमी है । स्वामी दयानन्द प्रयुक्तं येन शरीरात्‌ अंसो न॑ क्रियते(संस्कृत- 


वाक्यप्रबोध, पृष्ठ ८) में भी ल्यबूलोप में पञ्चमी जाननी चाहिये--येन शरीर प्राप्यं श्रमो न 


कियते (द्र०--संस्क्कतवाक्यप्रबोध परिशिष्टं १, पृष्ठ ६१९)॥ लंदंवानुकष्यते--लदवा शब्द 


करङ्जभेद (नाटा करञ्ज) फल वाद्य और पक्षीविशेष (ग्राम चटक) में प्रयुक्त होता हिर 
“लदवा करञ्जभेदे स्यात्‌ फले वाये खगान्तरे? मेदिनी। यहां वंशस्तम्ब. का. निर्देश होने से 


करञ्जभेद का ग्रहण जानना चाहिये ॥२॥ 


बच) 








[भाष्यम] एओङ्‌ ॥३॥ ऐओच्‌ 1४1 


इदं विचार्यते--इमानि सन्ध्यक्षराणि तपराणि वोंवदिशयेरन्‌--एत्‌ ओत्‌ ङ्‌, 
"तेत्‌ श्रौत्‌ च? इति, अतपराणि वा. येथान्यांसमिति । कहंचात्र विशेष: ? 


 . व्याख्या--यह विचारा जाता है कि--ये सन्ध्यक्षर तप्र. उपदिष्ट किये जायं-- 
“एत्‌ श्रोत्‌ ड”, 'ऐत्‌ औत्‌ च्‌’, अथवा श्रतपर जेसा कि व्यासः = प्रछ) है । इसमें ( == तपर- 


झतपर उपदेश में) क्या विशेषता है?  ... . .! >. 5 2 कह 
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विवरण- ए ग्रो ऐं श्रौ वर्णों की सन्ध्यक्षर संज्ञा प्राचीन श्राचार्यों की है। यह महतीं 
संज्ञा श्रन्वथं है--संन्धीयमानौ श्रवयवो श्रस्याक्षरस्य। वातिककार उसी से व्यवहार करेंगे 


ग्रतः माष्यर्कार ने मी उसी का निरंश  कियां है। तपराणि--तकार परे है जिनके, ऐसे. 


संन्ध्यंक्षरों का पाठ करे । सम्भव है कि वातिककार ने किसी प्राचीन व्याकरण में सन्ध्यक्षरों 
का तपरपाठ उपलब्ध करके तद्दिषयंक विचार यहां प्रस्तुत किया हो। इस भ्रवस्था.में व्या- 
करणान्तर' में विद्यमोन तॅपरे-निंदेश को बुद्धिं में उपस्थित करके इमानि पद से संकेत किया 
हों। कैयटे श्रोदि ने 'इस विचार को कत्वा चिन्ता(==न किये हुए को वेसा किया हुश्रा मान 
कर चिःतन) माना है। इस अवस्था में उपदिइयेरन्‌ यह ग्रसत्वभुत भ्रर्थात्‌ भ्रविद्यमान तपरत्व 
को कहनेवाली क्रिया है। उस अवस्था में प्रत्यक्ष-निर्देशक 'इदम्‌' से निर्देश नहीं हो सकता । 
इसुका समाधान यह है कि बुद्धि से तपर पाठ.का.परामशं करके, .श्र्थात्‌ बुद्धि से तपर पाठ को 
विद्यमान मानकर. “इदम”. का यहां. प्रयोग जानना चाहिये । . 


कझ्चात्र-विशेषः--तपर श्रतपर शब्दस्वरूप में भेद प्रत्यक्ष -है। अत: यह प्रश्‍न तपर- 
अतपर पाठ.में कार्य. में क्या विशेष .होगा, ऐसा प्रश्‍न का श्रंमिप्राय जानना चाहिये । 


_ [भाष्यम्‌] सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत्तपरोच्चारणम्‌ ॥१॥ ` 

'सन्ध्यक्षरेषु तंपरोपदेशश्चेत्तपरोच्चारण कतव्यस्‌'॥ ` 
__ व्याख्या -सन्ध्यक्षरो में यदि तपरोपदेश माना जाये,तो तपर उच्चारण करना चाहिये । 
` सन्ध्यक्षरों में यदि तपरोपदेश माना जाये, तो तपरोच्चारण करना चाहिये। 


विवरण--मतृहरि ने दीपिका में इस पर कुछ विशेष विचार किया है। यथा-- 


तपरोप्रदेशइचेत्‌ तपरोच्चारणम्‌ का यह श्रभिप्राय है कि कई स्थानों में उपदेश होते हुए 
भी निवर्तित हो जाता हैं.। यथा- तेन वित्तश्चुञचुपचणपी(५।२।२६) में चुञ्चुप्‌ चणप्‌ प्रत्ययो 
को यकारादि माना हैं । उनके यकार का सूत्रपाठ में, भौर बिद्याचुञ्चु विद्याचणः उदाहरणों में 
लोपो व्योबंलि से लोप हौ जाता है। यहां तकारोपदेश होने पर तकारलोप का कोई लक्षण 
नहीं। श्रत: तकारोपदेश करना चाहिये | तपरोच्चारणं कर्तव्यम्‌ --कुछ व्याख्याता चारों वर्णो 
को तपर करना चाहियें, ऐसा मानते हैं। कुछ व्याख्याताश्रों का मत है कि 'ए' 'ऐ' दो को ही 
तपर करना चाहिये, "श्रो? “आौ' तो तादपि परस्तपर? (==त से जो परे हो वह मी तपर होता 
है) के नियम से तपर हो जायेंगे । प्रथम पक्ष मैं श्रोत ङ' '्रौत्‌ च' में तकार की इत्संज्ञा 
एप्त नहीं होती, यह दोष देकर लिखा है कि&#'एते श्रोत्‌ इ', 'ऐत श्रौत च” में डकार चकार 
समुदाय के श्रवयव हैं, और तकार श्रोकार औकार का । 


[भाष्यम्‌] प्लुत्यादिष्वज्विथिः ॥२॥ 





प्लुत्यादिष्वजा्चयो विधिने सिध्यति । गोरत्रात नो३त्रात, इत्यत्र 'अनांच च 





mn त त त ति तव अप र हि त डक 
१ शषिशले' शिक्षा में 'एदतौ कण्ठतालव्यौ' 'श्रोदौतो कण्ठोष्ठयौ' में. सन्ध्यक्षरों को | 
तपर-पढ़ा हैं, अंत: सम्भव है, श्रापिशल' व्याकरण के अक्षर-्समाम्नाय में इन्हें तपर पढ़ा हो 


और उसको दृष्टि में रखकर प्रकृत विचार किया हो। .. ; 











प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० र |. | १२७ 





[८।४।४६] इत्यच उत्तरस्य यरो द्रे भवत, इति द्विवचनं न प्राप्नोति। इह च 
'प्रत्यङइं ३तिकायन', 'उदङ्डो३पगव' इति श्रचि [5।३।३२] इतिं ङमुण्न 
प्राप्नोति । | 1. गरजु ह 


८ जी el Maem A 

प्लुतसज्ञा चः'॥३। .  . ,.. ७7... =... = 

प्लुतसंज्ञा च न सिध्यति। ऐ३तिकायन, ग्रो ३पगव,'ऊकालोऽज्कूस्वदोघष्लुतः 
[१।२।२७] इति प्लुतसज्ञा न प्राप्नोति ॥ म हना 


SE कै 


व्याख्या --प्लुत्यादि में भ्रज्विचि [सिद्ध नहीं होती] । | 


० छ," पक" 


प्लुति आदि में व्‌ को श्राश्यय मानकर कही विधि सिद्ध : नहीं : होगी । गो शत्रात, 


 नौ३चात, यहां अनक्ति च(५।४।४६ ) से अच्‌ से उत्तर यर्‌ को द्विर्वचन होता है, यह हिवंचन 


नहीं प्राप्त होता । और यहां “प्रत्यङ्ङे३ तिकायन, उदङ्डी ३पगव” यहां रचू परे (<1३1३२ 

से) बिहित ङमुट्‌ प्राप्त नहीं होता । TE 
प्लुत संज्ञा मी [सिड नहीं होत). 
प्लुत संज्ञा भी सिद्ध नहीं होती । ऐ३ तिकायन, श्रौ३पगव, यहां अकालो5ङभझूस्व- 


 दीघेप्लुतः (१1२२७ ) से प्लुतसंज्ञा प्राप्त. नहीं होती। -: ` हक 


विवरण - प्लुत्यादि में प्लुति से त्रिमात्र प्लुत और आदि पद से ज्तुर्मात्र प्लुत का 
हण करना चाहिये । ऐसा नागेश का मत है। 'गोश्त्रात' आदि में प्लुत प्राप्त नहीं होता 


क कक 
hb CN 1, 


नागेरा कृत उद्योतः की छाया..टीका में लिखा है--'गो २ त्रात! यह तृजन्त: का. सम्बोघन 
का रूप है, अन्यो के मत में क्तान्त का सम्बोधन का रूप है; अन्य , ग्रोश्न्नात: - नो त्रातः ऐसा 
बिसर्गान्त रूप पढ़ते हैं। भाष्य के कुछ संस्करणों में प्रत्यङडं४तिकायन, . उदङ़डो४पगब इस 


प्रकार चतुर्मात्रिक प्लुत दर्शाया है । 


प्लुतसंज्ञा च--त्रिमात्रिक. को प्लुत संज्ञा इष्ट, है। _ सूत्र.में सरध्यक्षदों -के. द करने 
पर त्रिमात्रिक का अ्रच के ग्रहण से, ग्रहण ही नहीं होगा । श्रत: त्रिस्ात्रिके की अच्‌ संशा न 


पुनरपि यहां प्लुत को श्रम्युपगमवाद से स्वीकार करके' दोषांन्तर दिये हैं। '”" 


होने से प्लुत संज्ञा नहीं होगी । प्लुंतों का विधान करने पर कथंचिद्‌. श्रान्त रतम्य़र.. होने. से 
| सन्ध्यक्षरों के एकदेश इकार उकार को होगा। .. . . Mn Mme TE 


_ [भाष्यम्‌] सन्तु तह्यतपराणि। . | _ । वि 
अतपर एच इग्घ्रस्वादेशे ।8॥ 2 ` 


यद्यतपराणि 'एच इग्घ्रस्वादेशे’ [१।१।४७] इति वक्तव्यम्‌| किं प्रयोजनम्‌? 
एचो हस्वादेशशासनेष्वर्ध एकारोऽध श्रोकारो वा मा भुदितिं। ` ` 
व्याख्या--श्रच्छा तो [सन्ध्यक्षर] श्रतपर होवें । EO 
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आतपर होने पर “एच इग्घ्रस्वादेशे? [कहना होगा] 


यदि [सन्ध्यक्षर] श्रतपर होवे, तो एच इग्घ्रस्वादेशे (११।४७) (--एच्‌ के स्थान 
में हृस्वादेश होने पर इक्‌ होवे) ऐसा कहना चाहिये । कया प्रयोजन है ? एच्‌ को ह्लस्वादेश 
के शासन करने पर श्रर्घ एकार वा झे श्रोकार न होवें । 


विवेरंश--एच्‌ः वर्णो को तंपर नं पढ्ने पर वे सवर्ण ग्रहण से श्रथ॑ एकार वा ग्रर्ध 

श्रोकार (=मात्रिक एकार श्रोकार)का भी ग्रहणे करेगे । उनकी श्रच्‌ संज्ञा होगी । ग्रत: एच 

को ह्वस्वादेश के विधान में ग्रथ एकार वा श्रथ श्रोकार प्राप्त होंगे। तपर करने पर ग्रध 

-एकार वा श्रव श्रोकार का ग्रहण न होने से शरच्‌ संज्ञा नहीं होगी । और ह्वस्वादेश करने पर 
'उँतकी प्राप्ति नहीं: होगी | ॒ 


[भाष्यम्‌] ननु .च यस्यापि तपराणि, तेनाप्येतद्‌ वक्तव्यस्‌ । इमावेचौ समा- 
हारवणों-मात्राऽवणस्य, मात्रेवर्णोवणयोः । तयोह्व स्वादेश्ासनेषु . कदाचिदवर्णः 
स्यात्‌, कदाचिदिवर्णोवणों । मा कदाचिदवर्णो भूदिति। | 


प्रत्याख्यायत एतत्‌--“'ऐचोशचोत्तर भूयस्त्वात्‌” [द्र०--१।१।४७] इति। यदि 
प्रत्याह्यानपक्षा, इदमपि प्रत्याख्यायते-“सिद्धमेंङः सस्थानत्वात्‌” [व्र०--१।१।४७] 
इति । ननु चेङः सस्थानतरावर्ध एकारोऽध श्रोकारञ्च। न तौ स्तः। यदि हितो 
स्यातां, तावेवाऽयमुपदिहेत्‌ ॥ | 


व्याख्या--श्रच्छ तो जिसके [सन्ध्यक्षर] तपर हैं, उसे भी [ऐच के लियं] यह (= 
एच इग्घ्रस्वादेशे” सूत्रं) श्रवशय कहना चाहिये । य ऐच्‌ समाहार (=दो मिले हुए) वर्ण हैं 
एकमात्रा श्रवर्ण की है, श्रौर एकमात्रा इवर्ण अथवा उवण को । इन (= ऐचों) के हस्वा- 
देश विधान करने पर कंमी श्रवणं होगा, कमी इवणं श्रौर श्रवर्ण। उवणं कमी भी न होवे 
[इसलिये 'ऐच इगश्रस्वादेशे' कहना पड़ेगा] | 


यह [ऐच्‌विययक “एच: इक्‌०' सूत्र] प्रत्याख्यात कर दिया है--'ऐचों में उत्तर [वर्ण] 
के अधिक होने से” (महा० १।१।४७) । यदि प्रत्यार्य/न-पक्ष स्व'कार करते हो, तो यह (= 
एङ इग्प्रस्वादेशे | मी प्रत्याठ्यात किया गया है--“सिद्ध है, एड के समानस्थान होने से' 
एंड के समानस्थानतर (अधिक समान) अर्घ एकार और श्र श्रोकार हैं। वे (ग्रं एकार 
वा अर्घ श्रोकार )नहीं हैं । यदि होते, तो यह[श्रचायं लाधव के लिये |उन्‍्हीं का उपदेश करते । 


विवरण--'उत्तरभूयस्त्वात्‌' का तात्पय यह है कि 'ऐ! 'आऔ” में आधीं माँत्रा अवर्णं की 
है, और डेढ़ मात्रा इकार उकार की । . --. 


सस्थानस्वात--किन्हीं श्िक्षाकारों के मत-में ए श्रो का स्थ(न क्रमश तालु और श्रोष्ठ 
है । द्र०--इचशेयास्तालौ उवोपोपध्मा. श्रोष्ठे (शु७ य° प्राति १।६६,७० ) । अतः एओ 
इकार उकांर के साथ समानस्थानवाले हें। _ ee 


~ 
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_ सस्थानतरौ--शिक्षान्तर के मत से वादी कहता है--ए आओ का क्रमशः कण्ठ तालु 
` और कण्ठ ओष्ठ स्थान है । ग्रतः भ्रं एकार और अर्घ श्रोकार झो के साथ अधिक समान- 
स्थानवाले हैं । 
तावेवायमुपदिशेत्‌--यदि भ्रं एकार वा श्रर्व भ्रोकार अर्थात्‌ एकमात्रिक ए ओ होते 
तो जैसे श्राचायं ने श्र इ उ श्रादि एकमात्रिक ब्रक्षरसमाम्नाय में पढ़े हैं, वसे ही उनका भी 
पाठ कर देते । 


[भाष्यम्‌] ननु च भोइछन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनोया श्रधमेकारमघंमोकारं 
चाधीयते--"सुजाते एइवसुनृते’, “अ्रध्वर्यो ओद्रिभिः सुतम्‌', ‘शुक्रं तें एन्यद्‌ यजतं ते 
यद्‌' इति । 
पार्षदकुतिरेषा तत्रभवतास्‌ । नेव हि लोके नान्यस्मिन्‌ वेदेऽधं एकारोऽध 
प्रोकारो वाऽस्ति॥ 
व्याख्या- श्रच्छा तो छन्दोगों (==सामवेदियों) में सत्यमुग्र और राणायन-प्रोक्त 
शाखाश्रों के अध्येता श्र्थ एकार और ब्रघं श्रोकार पढ़ते है--'सुजाते एश्व सूनते', 'ग्रध्वर्यो 
ग्रोद्रिभिः सतम्‌’, 'शुक्र ते एन्यद्‌ यजतं ते एन्यद्‌’ इति । 
यह श्राप लोगों (= सात्यमुप्रियों और राणायनीयों) का पषंद्‌ (समा) सम्बन्धी 
फर्म है । नहीं लोक में ग्रौर न अन्य वेद में अघं एकार बा ग्रं श्रोकार हे । ह त 
विवरण--कहीं-कहीं 'सुजाते ए श्रइव सुनते, अध्वर्यो श्रो अद्रिभिः. सुतम्‌, शुंक ते ए 
ग्रन्यद्‌ यजतं ते ए श्रन्यत्‌’ ऐसा पाठ मिलता है, बह श्रपपाठ है, यह नागेश ने स्पष्ट लिखा .है। 
इसकी पुष्टि तैत्तिरीय प्रातिशार्य ११।१९ के स पुबंस्यार्घसदृशमेकेषाम्‌ सुत्र से होती है। 
इसकी व्याख्या में गाग्यंगोपाल लिखता है--योऽयमकार एकारोकारपुर्वो न लुप्यते, स खलु 
संवस्मात पूर्वस्य वणस्य ्र्घन सदुञ्ञं रूपमुपागच्छति इत्येकेषामाचार्साणां मतम्‌, प्रर्थात्‌ एकार 
श्रोकार पूर्व में है जिसके, ऐसा जो श्रकार लुप्त नहीं होता (=प्रकृतिमाव से रहता है), वह 
अपने से पूवं वरां के गधसदुश रूप को प्राप्त होता है, यह किन्हीं श्राचार्यो का मत है। यह मत र 
सामव्रेदियो के भ्रवान्तर चरण सात्यमुग्रि और राणायनीयों का है, यह भी गार्ग्यगोपाल ने | 
. स्पष्ट लिखा है । इसी टीका में उदाहरणों के प्रसङ्ग में प्रकार और उससे पूर्व एग्रो का निर्देश _ 
छपा है । वह अपपाठ है, यह गाग्यगोपाल की टीका से ही स्पष्ट है। हि 
सामवेद में इन मन्त्रों का पाठ इस प्रकार है--सुजाते श्रइव सुनते (प्र० ५, अर्ध प्र० १, 
दशति ४, मं० ३--भ्र० ४, खं० ८, मं० ३), श्रध्वर्यों प्रद्रिभिः सुतम्‌ (प्र० ६, श्रघें० प्र० १, 
द० २, मं० ३--ञ्र० ५, खं० ४, म० ३), शुक्र ते भ्रन्यद्‌ यजतं ते श्रन्यद्‌ (प्र० १, अर्थ प्र० 
२, द० ८, मं ० ३==श्र० १, खें० ८, मं० ३)। हि 








१. मन्त्राणां मुलपाठ: तत्संकेतईच व्याख्यायां द्रष्टव्यः । 
२. क्वचित्‌ 'परिषद्कृतिः' पाठः 4 श्रग्न 'एच इर्धस्वादेशे’ (१।१।४७) सुत्रभाष्येञ्पि . 
पाषेदकतिरित्येव पाठ उपलम्यते । | | 


। 
| 
| 
| 
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` नागेश ने लिखा है- शास्त्रविशेष के अध्ययन करनेवालों का समूह पषंद और परिषद्‌ 


` कहाता है । वस्तुतः वंदिक चरण विशेष के ग्रध्येताश्रो का. समवाय पर्षद्‌ वा परिषद्‌ कहाता 


है । द्रष्टव्य--पदध्रकृतीनि सबेचरणानां पाषंदानि (निरुक्त १।१७) चरण शब्द के बिशेष ग्रे: 
के लिये देखें-महा० २।४।३ की' हमारी व्याख्या, पृष्ठ ३६२ की टि» । 


[भाष्यम्‌] एकादेशे दीघग्रहणम्‌ ॥शा ` 


एकादेशे दीघंग्रहणं कतेव्यम्‌- 'आद्‌ गुणो [६।१।८४] दीर्घः’, “वृद्धिरेचि [६ 
१८५]. दोघः' इति। कि प्रयोजनम्‌ ? श्ान्तयतस्त्रमात्रंचतुर्मात्राणां स्थानिनां 


` त्रिमा्रचतुर्मात्रा श्रादेशा मा भुवन्निति । खट्वा इन्द्रः खटवेन्द्रः, खदवा उदकं खट- 


वोदकम्‌, खट्वा.ईषा खट्वेषा, खट्वा. ऊढा खट्वोढा, खट्वा एलका खटवेलका 
खट्वा श्रोदनः खट्वौदनः, खट्वा ऐतिकायनः खट्वतिकायनः, खटवा श्रौोपगव 
खट्वौपगव इति ॥ 

व्याख्या--एकादेश में दीघं ग्रहण [करना चाहिये] 

एकादेश में दीघं प्रहण करना चाहिये--'्राद गुणः (६।१।८४) [से गुण एकादेश 
दीं होता है,” “वृद्धिरेचि (६।१।८५) [से वृद्धि एकादेश] दीघं होता है [ऐसा कहना 
चाहिये] । क्या प्रयोजन है ? ध्रान्तरतम्य (-=सद्शतमत्व) से तीन मात्रावाले और चार 
मात्रावाले स्थानियों को तीन मा/त्रावाले श्रोर चार मात्रावाले श्रादेश न होवें ' खटवा .इन्द्र 
= खट्वेन्द्रः, खटवा उदकम्‌ = खट्वोदकम्‌; खट्वा ईषा =खट्वेषा, खटवा ऊढा=' 
खट्वोढा; खट्वा एलका=खट्वलका, खट्वा श्रौदंनः= खट्वौदनः, खटवा ऐति- 
कायनः= खट्वैतिकायन:, खट्वा अआऔपषगवः=खट्‌त्रोपरग॑वः । । 

विवरण -- 'एकादेशे दीघंग्रहणम्‌ का माव यह है कि एकः पुर्वपरयो:(६।१।८१)में दीव 
ग्रहण करना चाहिये । उस से आगे गुण-छद्धिरूप एकादेश दीर्घ ही होगा । खटवा से परे इन्द्र 
आर उदक होने पर पूर्व आकार की दो मात्रा, पर इकार वा उकार की एक मात्रा=तीन 


मात्रा स्थानी हँ । ईषा ऊढा परे रहने पर दो मात्रां पूर्व श्राकार की, और दो मात्रा ईकारं 


ऊकार की--चार मात्रा स्थानी हँ । दद्धि के खट्वलकांदि सभी उदाहरणों में पूर्व आकार की 
दो मात्रा, पर वर्ण ए श्रो ऐ श्रौ की दो-दो मात्रा=चार मात्रा स्थामी हैं। गुणरूप एकादेश 
हो, दृद्धिरूप एकादेश हो, ऐसा कहने पर स्थानेऽन्तरतम: ( १।१।४९) के नियम से तीन मात्रिक 
स्थानियों के स्थान में त्रिमात्रिक, श्रौर चारमात्रिक स्थानियों के स्थान में ४ मात्रिक भ्रादेशा 


प्राप्त होंगे वे न हों, श्रतं: दीघं ग्रहण करना चाहिये । 


कंयंट का कहना है कि प्लुतइच विये स्मृतः( १।२।१७) के नियम से यहां प्लुत प्राप्त 


. नहीं होगा । इसका समाधान यह है कि स्यानेऽन्तरतम: ( १।१।४९) के नियम से अन्य प्रादेश 


सम्भव ही नहीं, इसलिये प्लुतश्च विषये स्थुत; की यहां प्रइत्ति नहीं होती है। नागेश ने कीयट 


` काँ खण्डन करते हुए लिखा है कि 'टि' के न होने से प्लुत का यह विषग् नहीं है। वस्तुतः 


नाग्रेश का ही कथन चिन्त्य है । प्लुतश्च बिषये स्मृतः से श्राष्टमिक सारा प्लुत विषय गृहीत 
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होता है । उसमें टि से भ्रन्यत्र भी प्लुत का विधान है । यथा सूत्र ८४॥२।८५,८६ अनन्त्य, ८७ | 
५८, ६१, ९२ श्रादि। केयटने तो भतृ हरि का अनुकरण किया है। 


[भाष्यम्‌] तर्ताह दीर्घग्रहणं कतव्यम्‌ ? न कतव्यम्‌ । उपरिष्टाद्‌ योगविभागः 
करिष्यते- “श्रकः सवण’ श्रकः सवण एको भवति । ततो--'दीघे:,” ` दोघइ्च'स 
भ॑वति, यः स 'एकः पू्वंपरयोः' इत्येवं निदिष्ट इति । इहापि तहि प्राप्नोति--पंशु , 
विद्ध, पचन्तीति । नेष दोषः। इंह तावत्‌ - पशुमिति; ` 'श्रम्येकः' इतोयता सिद्धम्‌ । 
` सोऽयमेवं सिद्धो सति यत्पूवंग्रहणं करोति, तस्येतत्प्रयोजनम्‌ -'यथाजातीयकः पुव-- 
स्तथाजातीयक उभयोयंथा ` स्याद्‌, इति । 'विद्धम्‌' इति, 'पुँव' इत्येव।नुवतते । 
ग्रथवाऽऽचायंप्रवृ त्तर्ञापयति--'नानेन संप्रसारणस्य दीर्घो भवति इति, यदय हल 
उत्तरस्य संप्रसारणस्य दीघत्वं शास्ति। 'पचन्ति’ इति, गतो गुणे पर: इतीयता 
सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं सिद्धो सति यद्र पग्रहणं करोति, तस्यतत्प्रयोजनम्‌--'यथाजातोः 
यकं परस्य रूप त थाजातीयकमुभयोयथा स्याद इति | 

व्याख्या--तो क्या दीघं ग्रहण करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये । ऊपर(=ग्रागे) 
` योग-विभाग करेंगे--ग्रकः सवर्णं (६।१।६७) --“श्रक्‌ से सवणं श्रच्‌ परे. रहने पर दोनों के 
स्थान में एक आदेश होता है.।'.उसके बाद--दीघः == 'बह दीघं होता है, जो एक: पूर्वपरयो 
(६।१।८१) से निदिष्ट है ।' तो यहां भी [दोघे] प्राप्त होता है--पशु भ्रम्‌ पशुम्‌; वि भ्रघ्‌ 
त=विद्धम्‌, पच श्रन्ति =पचन्ति . ['पशुम' में अमि पूर्वः (६।१।१०३) से; 'विद्धम्‌' में 
सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४). से. पु्वरूप के स्थान में; 'पचन्ति' में प्रतो गुणे (६।१।९४) 
से पररूप के स्थान में दीर्घ प्राप्त होता है] । यह दोष नहीं है । यहां 'पशुम्‌' में भ्रम्येक:= 
“अम्‌ परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में एक श्रादेश होता है' इतने से सिद्ध है । अर्थात्‌ अमि 
इतने सुत्र से कार्य हो जातर हैं; एक:” ऊपर से झनुवत्तंमान पद हैं। सो इस प्रकार ['अमि' 
इतने] सें सिद्ध होने. पर: जों का. प्रहण _किया है, उसका यह प्रयोजन है. कि 
प्रकार का पु वर्ण है, उसो प्रकार का दोनों के स्थान में होवे।' ब्रिद्धम्‌' यहां [सम्प्रसा- _ 
रणाच्च (६।१।१०४) सुत्र में]. “पूव? पद की श्रनुवत्ति श्राती है [उस से पूवं वर्ण जेसा ही 
दोनों के स्थान में होगा] । ग्रथवा ग्रांचायें की प्रवृत्ति बतलाती है कि-'इस[सम्प्रसारणाच्च 
(६।१।१०४) सुत्र] से सम्प्रसारण को दीघं नहीं हों तो,” जो येह [ग्राचार्य हल: (६1४२) सूत्रे 
. से] हल्‌. से उत्तर सम्प्रसारण को दीर्घत्व.का विधान: करता है। “पचन्ति” में अतो गुणे पर: =. 
“गकार सें गुण परे रहने पर पूर्व पर के.स्थान पर आदेज्ञ होता है'.इतना कहने से सिद्ध: है ५ 
अर्थात्‌ अतो गुणे सूत्र में ;.एडिः पररूपम्‌ (६।१।९१) से श्नुवत्यंमान्‌. 'पररूपःःके स्थान में 
'परं:' इतना कहने, और उसकी श्रनुबत्ति-लाने से कायं हो जाता । इस-अकार सिद्ध होने पर 
भो जो 'रूप! का ग्रहण किया है, उसका यह प्रयोजन है कि-:“जिस...अकार का - प्र का रूप 
है, बेसा ही दोनों के. स्थान पर होवे।?: «६ ..... REN SE क 

विवरण--“पशुम्‌' में 'अम्येकः?ःकी भी आवश्यकता नहीं है १ यहां दीघ प्रथमगो; पर्व” 
संचर्ण: (६4 ११९० ) से सिद्ध है | रौर यदि असि सूत्र पढ़ते: हँ, तो 'असि” सूत्र बाच्छदसि (६; १। 
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१०२) की ग्रनुढ़त्ति से शमीम्‌ गौरीम्‌ के लिये होगा । इसलिये पूर्व ग्रहण 'पशुम्‌” में पूर्वेरूपार्थ 
' ` ही है। तथापि दीर्घं की अनुद्धत्ति होने पर पूर्व ग्रहण पूर्वर्वणांदीघं के लिये होगा । इसका 


उत्तर यह है कि यदि पूर्व ग्रहण पूवसवणांदीघं के लिये होवे, तो इस कायं के लिये प्रथमयोः 
पूर्वसवर्णः ( ६।१।९८)से पूर्व ग्रहण की. अनुद्वत्ति हो जायेगी । यहां का पूर्व ग्रहण व्यर्थं होकर 


 पूंवरूप के लिये ही होगा । श्राचायंध्रवृत्तिर्ञापयति से हुल; (६।४।२) से ज्ञापक माना जाये, तो 


यह नियमार्थ हों सकता है ॥ संप्रसारण को दीर्घ होवे तो हल से उत्तर ही होवे । यहां न होवे 
--उतः, उतवान्‌ । श्रच्छा तो यह सम्प्रसारणस्य (६।३।१३४) सूत्र से सम्प्रसारण को दीर्घ 
करना ज्ञापक होगा । यह भी ज्ञापक नहीं है | यह दीर्घत्व इको ह्वस्त्रोऽङचो गालवस्य (६।३। 
६०) से प्राप्त वस्व की निद्धत्ति के लिये है । अच्छा तो दो पूर्व ग्रहणों की अनुद्धत्ति है। यह 
विवरण मतृ हरि की व्याख्यानुसार है। कयट ने तो हलः सूत्र से प्राप्त दीघेत्व को नियमार्थ 
ही, नहीं माना । 'विधि-सम्भव होने पर. नियम से विधि बलवान्‌ होती है, इस नियम से। 
श्रतो गुणे (६।१।६०) से जहां पररूप होता है, उनमें ए श्रो.गुण तो दीघं ही है, अतः केवल 
गुण ही बचता है ॥ उसके लिये ऊपर से ग्रनुवर्तमान पररूपस्‌ में रूप ग्रहण है। 


[भाष्यम्‌] इह तहि खट्वइर्यो मालस्य इति दोघदचनाद्‌ श्रकारो न, भ्रनान्त- 
यादिकारोकारो न। तत्र को दोषः ? विगृहीतस्य अ्रवणं प्रसज्येत । न ब्र मो “यत्र 


क्रियमाणे दोषस्तत्र कतेव्यम्‌' इति । कि ताह? यत्र क्रियमाणे न दोषस्तत्र कर्तव्य- ` 


मिति। क्व च क्रियमाणे न दोषः? संज्ञावित्री । 'वृद्धिरादेज्‌ दीघेः’, 'अ्रदेङगुणो 
दीघेः' इति । तत्तहि दीर्घग्रहणं कतंव्यम्‌ ? न कतव्यम्‌ । कस्मादेवान्तर्यतस्त्रिमात्र- 
चतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा श्रादेशा न भवन्ति? तपरे गुणवृद्धो। . 


ननु च तः परो यस्मात्‌ सोऽयं तपरः । “न! इत्याह, तादपि परस्तपर इति । 
यदि तादपि परस्तपरः, “क्र, दोरप्‌’ [३।३।५७] इतीहैव. स्यात्‌--यवः स्तवः। लव 


| पव इत्यत्र न स्यात्‌ । 


नष तकारः । कस्तहि ? दकारः । कि दकारे प्रयोजनस्‌ ? श्रथ कि तकारे? 
यद्यसन्देहाथस्तकारः, दकारोऽपि । ग्रथ मुखसुखार्थस्तकारः, दकारोऽपीति ॥ 


व्यार्या--श्रच्छा तो [ग्राद्‌ गुणः (६।१।८४) से] खट्वा ऋश्य:--खट्वश्ये:, 
माला ऋश्य:-- मालइये: में दीर्घवचन से ह्यस्व भ्रकार नहीं होगा, ओर श्रनान्तयं --साव- 
इयतम न होने से एकार श्रोकार नहीं होंगे । वहां (--ऐसी दशा में) क्या दोष होगा. ? 
विगृहीत का श्रवण प्राप्त होगा । यह हम नहीं कहते कि--'जहां दीघं ग्रहण करने पर दोष 


_ होवे, वहां करो! । तो क्या कहते हो ? जहां [दीघं प्रहण] करने पर दोष नहीं है, वहां करना 


चाहिये । कहां करने में दोष नहीं है ? संज्ञाविधि में वुद्धिरादेच्‌ (१।१।१) दीघ: = 'दीघं 
आदच्‌ वृद्धिसंज्ञक होता है,” अदेङ्‌ गुण: (१।१।२) दीघ: = दीघं श्रदेङ्‌ गुणसंज्ञक होता है ।' 
तो क्या [उक्त सूत्रों में] दीघं ग्रहण करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये । श्रान्तयं से त्रिमाळ 
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चतुर्मात्र स्थानियों के त्रिमात्र चतुर्मात्र श्रादेश क्‍यों नहीं होते ? गुण-वद्धिसंज्ञक तपर हैं ॥[श्रत है 


तपर होने से द्विमात्रिक ऐच्‌ आर एङ की गुण-वृद्धि संज्ञा होगी । ] | | 

तपर तो 'त' जिसके परे होता है, वह कहता है [अतः ऐच्‌ ग्रौर एड्‌. तपर नहीं - 
होंगे] । नहीं, 'त' से जो परे होता है, वह भी 'तषर' कहाता है [श्रतः ऐच्‌ और एड मी तपर 
हैं] । यदि 'त' से परेवाला मी तपर माना जावे, तो ऋदोरप्‌ (३।३।५७) [में 'त' से परे 'उ! 
भी तपर होगा, तब 'श्रप्‌' प्रत्यय] यहीं होगा--यव: .स्तवः (यु स्तु. ह्वृस्व उवर्णान्तों से) । 


लव: पवः (लू पु दीघं उवणान्तों से श्रप्‌ प्रत्यय) यहां नहीं होवे । [इष्ट है कि दीर्घं उवर्णान्त 


धातुभ्रों से भी श्रथ्‌ प्रत्यय होवे । ] 

यह (= ऋदोरप्‌’ में भूयमाण 'द') तकार नहीं है । तो क्या है ? दकार है। दकार 
[पढ़ने] में क्य। प्रयोजन है ? तो तकार [पढ्ने] मै ही क्या प्रयोजन है ? यदि श्रसन्वेह के 
लिये तकार पढ़ा है, तो दकार. भौ [सन्देह के लिये है]। ग्रौर यदि मुख-मुखाथं ( --सरलता 
से ऋ उ वर्णो के पथक्‌ उच्चारण के लिये) है, तो दकार भी [मुखसुखाथ है] 


. विवरण--'विगृहीतस्य श्रवणम्‌!--“खट्वा ऋश्यः’ ऐसा सून्विरहित ही प्रयुक्त होगा। 


वृद्धिरादैच्‌ दीर्घ:-यहां दीघं ग्रहण ऐच्‌ =एऐ झौ के लिये है । ये ही सवरणियों को प्लुतों को | 


ग्रहण कर सकते हैं। श्रदेङ गुण: दीघंः--यहा मी दीषं ग्रहण एड्‌ =ए ओ के लिये है। “अर 

तो तपर होने से भिन्नकाल के सवर्णियों को ग्रहण नहीं कर सकता, एड्‌=ए झो कार सकते 

हैं । तपरे गुणवद्धी- यहाँ गुण-दद्ध शब्दों से उन के स्ञी श्रदेङ्‌ और आदच्‌ लक्षणा से गृहीत 

होते हैं, क्योंकि गुण-ढृद्धि संज्ञाएं तपर नहीं हैं । इस से ए ब्रो, ऐ औ जो द्विमात्रिक (दीष) हैं 
उनकी ही गुण-ढद्धि संज्ञाएं होंगी । 

नैष; तकारः॥ कस्तहि ? दकार:-- लव: पवः' में अप्‌ प्रत्यय के इष्ट होने से तकार“ 

निर्देश में 'तादपि परस्तपरः” पक्षं में दोष भ्राता है । प्रत: तकार न मानकर दकार मांना है। 


“कि दकारे प्रयोजनम्‌” प्रश्‍न पर प्रतिद्वन्द्वी उत्तर है--श्रथ कि तकारे प्रयोजनम्‌ । तकार का 


वह्‌ प्रयोजन श्रसन्देहार्थ वा मुखसुखाथ ही हो सकता है । क्योंकि “लब; पथ: में अप्‌ प्रत्यय के 
इष्ट होने से तपर-निर्देश तो माना ही नहीं जा सकता। यही प्रयोजन दकार का है। “ग्रसन्देहार्थं 
का तात्पर्यं है--“ऋ, उ' में सन्धि हो जाने पर रोरप्‌ सूत्र होगा । इंसमें सन्देह होगा कि-- 
धातु का ग्रहण है, श्रथवा रेफान्त श्रौर उवर्णान्त धातुओं का ग्रहण है, अथवा ऋ वर्णान्त श्रौर 
उवर्णान्तों का । मुखसुखार्थ का तात्पयं है--संहितापाठ में ऋ, उ दो स्वरों का विना प्रयत्न- | 
विशेष के साथ-साथ उच्चारण नहीं हो सकता। मन्त्रपाठ में ऐसे स्थानों पर बिद्वत्ति अर्थात्‌ 
दोनों स्वरों के मध्य में श्रध॑ ह्वस्व. काल व्यवधान करके उच्चारण किया जाता हैं। 
व्याख्याकारों ने तित्स्वरितम्‌ (६।१।१७९) सूत्रस्थ भाष्य से विरोध दर्शाकर भ्रौर 
दिव उत्‌(६।१।१२७) में दकार स्वीकार करके भ्रतत्काल की निद्धत्ति के लिए तपरस्तत्कालस्य 
(१।१।६६) सूत्र में भाष्यकारो का द्वितकार-निदेश में दकार का अन्तर्भाव मानकर दकार 
को भी तत्कालार्थं स्वीकार करके. प्रस्तुत माष्य में विरोधरूपी दोष उपस्थित किया है। झर 
उस का समाधान घकार वा थकार निर्देश मानकर किया है । धकार थकार को ऋदोरप्‌ में 
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जो दकार श्रादेश हुआ है, वह तपरस्तत्कालस्य सूत्र की दृष्टि में असद्ध है, वह दकार ही 
नहीं है । श्रत: तत्काल का ग्रहण प्रसक्त नहीं होगा। 
वस्तुतः व्याख्याकार भाष्यकार के सीधे-साघे व्यवहार को ध्यान में न रखकर व्यर्थ में 
भ्रन्यत्र पक्षान्तर का भ्राश्रयण करके उपस्थापित वचनों के साथ एकवाक्यता लगाने की क्लिष्ट- 
कल्पना करते हैं। जब भाष्यकार स्वयं मानते हैं कि पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति (ऋलृक्‌ 
सूत्र), तब यह सीधा-साधा समाधान क्यों नहीं दे देते कि यहां भाष्यकार ने तपरस्तत्कालस्य 
(१।१।६९) सूत्र में सूत्रकारोक्त तकार निर्देश मानकर ही दकार ग्रहण से दोष-परिहार दर्शाया 
है । इस पक्ष में दिब उत्‌ में स्वरितत्व का प्रतिषेध भी प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्येव ग्रहण 
भवति परिभाषा से हों जायेगा । 


[भाष्यम्‌] इदं विचार्यते-'य एते वर्णु वणकदेशा वर्णान्तरसमानाकृतय 
एतेषामवयवग्रहणेन ग्रहणं स्याद्वा न वा' इति। कुतः पुनरियं विचारणा ? इह हि 
समुदाया भ्रप्युपदिश्यन्ते, श्रवयवा अ्रपि। ग्रभ्यन्तरश्च समुदायेऽवयवः । तद्यथा 
वृक्षः प्रचलन्‌ सहावयवः प्रचलति । तत्र समुदायस्थस्यावयवस्यावयवग्रहणेन ग्रहणं 
स्याद्वा न वेति जायते विचारणा । कइचात्र विशेषः ? ।। 


व्याख्या-यह विचारा जाता है कि--“जो ये वर्णो में वर्णान्तरों'के साथ समान 
श्राकृतिवाले वणंकदेश हैं, इनका श्रवयव ( -=श्रकारादि वर्णो) के ग्रहण से ग्रहण होवे वा न 
होवे । यह विचार क्यों उत्पन्न हुश्रा ? यहां [शास्त्र में]. समुदाय (ए श्रोडः ऐ प्रौच्‌.ऋ 
लुक्‌ ) भी उपदिष्ट हैं, श्रौर श्रवयव (भ्र इ उण्‌ रट्‌ लण्‌) भी । श्रवयव समुदाय के भीतर 
रहता है । जेसे वक्ष [वायु वेग से] हिलता हुग्रा भ्रपने श्रवयवोंसहित हिलता है । वहां समुदाय 
में स्थित श्रवयव का अ्रवयव के ग्रहण से ग्रहण होवे वा न होवे, यह विचार उत्पन्न होता है। 
इस में क्या विशेष हे? : 
विवरण--तात्पयं यह है कि आकार ईकारं ए ऐश्रो श्रौ ऋ ल॒ आदि वण . हैं, इनमें 
वर्णान्तर श्र इ उ र ल आदि के समान रूपवाले जो वणां सुनाई पड़ते हैं, उनका श्रकार इकार 
श्रादि के ग्रहण से ग्रहण होवे या नहीं ? वर्णान्तरसमानाक्ृतयः का तात्पर्यं वर्णान्तररूप से 
ग्रस्वीकृति दर्शाने में है। श्रर्थात्‌ ए ऐ ग्रादि स्वतन्त्र वर्ण हैं, वर्णो के समुदाय नहीं हैं । . 
` ऊपर ग्रहण-श्रग्रहण में हेतु दिये हैं । इनमें प्रथम समुदाय का और 'श्रवयवों का पृथक्‌ 
पाठ करना हेतु ग्रहण-पक्ष में है। और समुंदाय के भीतर ग्रवयवों का प्रतिपादन करनां भ्रग्रहण 
पक्ष में हेतु है । समुदाय में ग्रवयव तिरोहित होते हैं, श्रत: समुदायका में वे परतन्त्र होते हैं। 
[भाष्यम्‌] वर्णेकदेशा. वणंग्रहगेन चेत्सन्ध्यच्छरे समानाच्षरविंधिप्रतिषेधः ॥६॥ 
वर्णेकदेशा वणग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षराश्रयो बिधिः प्राप्नोति, स 
प्रतिषेध्यः । श्रग्ने इन्द्र, वायो उदकम्‌ । “श्रकः सवण दीघः [६।१।९७] इति 
दी घत्व प्राप्नोति ॥ | | th 2; | 
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व्याख्या--वर्णो के एकदेश वणं के ग्रहण से [गृहीत होवे], .तो सन्ध्यक्षर सें :समाना- 
क्षरविधियों का प्रतिषंध करना चाहिये ! LN | 

वर्णो के एकदेश वणं के ग्रहण से [गहीत होवें,] तो सन्ध्यक्षर (""एं ऐ झो झो) में 
समानाक्षर पर ग्राथित विधि प्राप्त होती है, उसका प्रतिषेध करना चाहिये । ' गररने इन्द्र, 
वायो उदकम्‌, यहां ['ए' में इकार, श्रौर “ओो'. में उकार मानकर] प्रक: सवण .दीघें: (६ 
१६७) से दीर्घ प्राप्त होता है। sp NP 

विवरण--'समानाक्षर' यह प्राचीनाचार्यो की संज्ञा है। कितने श्रक्षरों .की समानाक्षर 
सांज्ञा है, इसमें मतभेद है । दश समाना: यह कातन्त्र(१।१।३)का सुत्र है । न वादित: समाना- 
क्षराणि यह तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ( ११२) का वचन है । श्रषटौ समानाक्षराणि यह ऋक्प्रातिः 


- शाख्य (१।१ ) का कथन-है। यह मतभेद स्वस्व शास्त्रीय कार्य को दृष्टि से है। यहां ग्रस्रा 


इईउऊऋऋ लल ये दश समानाक्षर जानने चाहिये। यद्यपि ल का दीघं रूप नहीं है 


` पुनरपि यदच्छाशब्देऽशक्तिजानुकरणे वा यदा दीर्घा स्युस्तदाऽष्टादश प्रभेदं ब्रुवते क्लपक इति 


शिक्षासूत्र (६।६) द्वारा पाणिनि ने दीघ लुकार को भो अनुज्ञा.दी है। 


दीघंत्वं प्राप्नोति--श्रग्ने श्रायाहि--अग्न ्रायाहिः (साम० १।१।१।१) वायवायाहि, - 
(ऋ १।२।१) में भ्रय्‌ श्रव्‌ आदेश को :श्चवकाश है । दघि इन्द्रः==दधीर्द्रः में सवणा दीघं को 
श्रवकाश है । यहां श्रग्ने इन्द्र में विप्रतिषेध से सवरां दीर्व प्राप्त'होता है। अग्ने श्रायाहि में'ए 
का परभाग इंकार है, उसको यणादेश प्राप्त होता है।'श्रय्‌ अंव आदेशों को श्रवकारा कसे कहा! 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि श्रग्ने श्रायाहि ग्रादि में इकार भाग को इको यणचि से य्रणादेश 
प्राप्त होत। है, फिर भी वह येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाघको मंवति परिमाषा 


से यणादेश की ्रवश्यप्राप्ति में श्रयं श्रव्‌ आदेश कहे हैं । अतः वे यणादेशं को बाधकर हो जाते 


हैं। अथवा मध्येऽपवादा पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ नियम से मध्य में विहित 'श्रय्‌ अव्‌ 
आदेश पूर्व में उपदिष्ट यणादेश को बाघ लेता है, पर उत्तर में विहित सवणा दीर्घं को नहीं 
बाधता । | 


[भाष्यम्‌] दीर्घ हस्वविधिप्रतिषेधः ॥७॥।। 


दीघं हस्वाथयो विधिः प्राप्नोति, स प्रतिषेध्यः ।. ग्रामणीः, श्रालुय, प्रजुय । 
“हस्वस्य पिति कृति तुक्‌’ [६।१।६६] इति तुक प्राप्नोति । 


. नेष दोषः । श्राचार्यप्रवृत्तिज्ञापय ति--“न दीर्घं ह्लस्वाश्रयो विधिर्भवति’ इति । 


_ थदयं दीर्घाच्छे तुकं शास्ति । नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्यान्यदेतस्य. वचने प्रयोज- 


नस्‌ः। किम्‌ ? 'पदान्ताद्वा' [६।१।७३] इति विभाषां वक्ष्यामीतिं। यत्तहि योग- 
विभागं करोति । इतरथा हि 'दीर्घात्पदान्ताद्वा’ . इत्येव ब्र यात्‌ ॥ 
. व्याख्या--वीं में ह्वस्व-विषि का प्रतिषध करमा चाहिये। ` ` | 
दीघं में [दो ह्वस्व वर्ण मानकर]हस्वाअय बिंधि प्राप्त होती है, उसका प्रतिषेध करना 
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चाहिये । ग्रामणी, आलूय, प्रलूय [यहां “ई' में दो हस्व इकार, 'ऊ' में दो हस्व उकार 
_ सानकर अन्त्य ह्वस्व इकार उकार के श्राश्रय से] ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६।१।६९) से 
तुक्‌ प्राप्त होता है । 


यह दोष नहीं है । श्राचार्य को प्रवृत्ति बताती हैं कि--'दीघ में हस्वाश्रय विधि नहीं 
होती! । जो यह दीर्घ से छ परे [दीघं को] तुक का विधान करते हैं। यह. ज्ञापक नहीं है । 
इसके कथन में तो श्रन्य प्रयोजन है । क्या ? पदान्ताद्वा (६।१।७३) से [पदान्त दीघं से परे] 
विमांषा कहू ग।। अच्छा तो जो ['दीर्घात्‌, पदान्ताद्वा' ऐसा]योग-विमाग करते हैं [वह 'दीर्घात्‌' 
_ पृथक्‌ कहना ज्ञापकार्थं हो है]। श्रन्यया दीर्घात्‌ पदान्ताद्वा ऐसा इकट्ठा ही सूत्र पढ़ते । 


बिवरण--नागेश ने इसी भाष्यवचन के आधार पर पाणिनीय पाठ दीर्घात्‌ पदान्ताद्वा 
ऐसा एक सूत्र के -रूप में माना है। द्रष्टव्य--नागोजिमट्ट पर्यालोचित सूत्रपाठ--“'दीर्घात्‌ 
पदान्ताद्ठा इति योगविमागः प्रत्याहाराह्निकभाष्ये।” [द्र०--रामलाल कपूर ट्रस्ट मुद्रापित 
'पाणिनीय-शब्दानुशासनम्‌' माग १, पृष्ठ १०१] । वस्तुतः यह्‌ नागेश की ्रान्ति है । प्रस्तुत ` 
भाष्यपाठ में 'योगविमागं करोति” रौर “ब्रूयात्‌” क्रिया्रों का कर्ता एक ही है, और वह 
कर्ता सूत्रकार हें । श्रतः प्रस्तुत भाष्य से यह कथमपि ज्ञापित नहीं 'होता.कि. पाणिनीय सूत्र 
दीर्घात्पदान्ताद्वा ऐसा एक हं । रामलाल कपूर ट्रस्ट मुद्रापित भाष्यानुसारी श्रष्टाध्यायीपाठ सें 
मी एकसूत्र के रूप में मुद्रण उचित नहीं हं । 


[भाष्यम्‌] इह तहि- खट्वाभिः, मालाभिः, 'श्रतो मिस ऐस [७।१।९] 
इत्यस्भावः प्राप्नोति । तपरक रणसामर्थ्यान्न भविष्यति । . 


इह तहि-याता, वाता, 'म्रतो लोपः श्रार्धधातुके”! [६।४।४८] इत्यकार- 
लोपः प्राप्नोति । ननु चाऽत्रापि तपरकरणसामर्थ्यादेव न भविष्यति । श्रस्ति ह्यन्य 
तपरकरणे प्रयोजनम्‌ किस्‌ ? सवस्य लोपो मा भुदिति। श्रथ क्रियमाणेऽपि तपरे 
परस्य लोपे कृते पूर्वस्य कस्मान्न भवति ? परलोपस्य स्थानिव:द्धावादसिद्धत्वाच्च ॥ 


व्याख्या श्रच्छा तो-खटवाभिः मालाभिः में [श्राकार में दो ह्वस्व भ्रकार मान 
कर ग्रकारान्त के ग्रहण से गृहीत होने से] भ्रंतो भिस ऐस (७।१।६) से 'ऐस्‌' भाव प्राप्त 
होता है । तपरकरण सामथ्यं से नहीं होगां । ['ग्रतः' में यंदि तपरकरणं करने पर भो दीर्घेक- 
देशरूप ह्वस्व भ्रकार का ग्रहण होवे, तोः तपर करना व्यर्थ होता हैं। | 


अच्छा तो--याता, वाता में. [दीघेकदेशेभूत शकार का ग्रहण होवे, तो] 'ग्रतो 
लोपः' (६1४४८) से र्धघातुक परे गकारं का लोप प्राप्तं ` होता है ॥ ' [यहां सूत्र 'अतो 
लोपः ही है, 'ग्रार्धधातुके' अनुवत्तंमान पद. है। ] यहां मी तपरकरण सांमथ्यं से हो [लोपं] 
नहीं होगा । इसके तपर करने का तो श्रन्य प्रयोजन है । क्या है ? संब का (५- दोनों मात्राओं 
का) लोष न होवे । अच्छा तो तंपरं करने पर भी पर [एकमात्रिक] का लोप हो जाने पर. 
पूर्व का क्यों नहीं होता ? परंलोप के स्थानिवद्भाव से और श्रसिद्ध होने से । 
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विवरण--'या 'वा' घातुश्रों में दीर्घ = दो हस्व अकार [“भ्र श्र ऐसा मोनकर ह्वस्व 
के ग्रहण से ग्रहण होने पर भ्रन्त्य अकार का झतो लोप:(६।१।४८)से लोप होकर पूव श्रकार 
का मी अतो लोपः से लोप प्राप्त होता है । उसंका' प्रतिषेध श्रचः परस्मिन्‌ पुवं विधौ(१।१।५६) 
८. प्रम्त््तुच्‌ प्रत्यय के निमित्त से भ्रच्‌ =<भ्रकारं का जो लोप है, वह्‌ पूव ह्वस्व श्रकार का 
लोप करने में स्थानविद्‌ ही जातो है । पर लुप्त अकार के स्थांनविद्‌ होने से पूव हृस्व श्रकार 
से श्रार्चघातुक' अ्रव्यंवहित परे 'नहीं होता, अ्तः' 'लौपं नहीं हीतां। तथा असिद्धवद्‌ अत्रामात्‌ 
(४।१।२२ ) == श्रांभात्‌ == भर्सज्ञाधिकार (६।४।१७६) पयेन्त जो काय हुश्रा है, वह अंत्र यहाँ 
___भंसंज्ञाधिकारंपय॑नत कारये करने में अंसिद्धवत्‌ होता है । इस नियम मे द्वितीय अ्रकार का 
लोप-विंघायक सूत्र श्रसिद्धवत्‌ हो जाता है, अर्थात्‌ अप्रद्धत्त तुल्यः माना जाता है, ग्रतः पूव अकार 
का लोप प्राप्त नहीं होता | | 


[भाष्यस] एवं. तर्ह्याचायंप्रवृत्तिज्ञापयति- 'नाकारस्थस्याऽकारस्य . लोपो 

अवति’ इति, यदयम्‌ : '्रातोऽनुपसग. -कः' [३।२।३] इति ककारमनुबन्धं करोति । 
क्रथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? कित्करणे एतर्प्रयोजनस्‌ -'कितीत्याकारलोपो यथां स्याद्‌ 
इति + यंदि चाकारस्थस्याऽकारस्य लोपः स्यात्‌, कित्करणमनर्थकं स्यात्‌ । परस्या- 
` ऽकारस्य लोपे कृते द्योरकारयोः पररूपे हि सिद्ध रूपं स्यात्‌-गोदः कम्बलद इति । 
पश्यत्ति त्वाचार्यो--नाऽऽकारेस्थस्याऽकरस्य लोपो भवतोति, श्रतः ककारमनुबन्धं 
करोति । नंतदस्ति ज्ञापकम्‌ । उत्तराथमेतत्स्यात्‌- तुन्दशोकयोः पर्रमुजापनुदोः' 
[३।२।४] इति । येत्तहि 'गापोष्टक्‌' [३।२।५] इत्यनन्यार्थ ककारमनुबन्धं करोति ॥ 


' ठ्याख्या -श्रच्छा तो श्राचायं को प्रवृत्ति ज्ञापित करती है कि--“श्राकार के अन्तरगत 
. बर्तमान श्रकार को [अंती लोपः (६।४।४८) से] लोप नहीं होता, जो ये ग्रातोऽनुपसगं 
कः (३।२।३) में ककार अनुबन्ध लगाते हैं, अर्थात्‌ 'झ प्रत्यय को कित्‌ करते हैं। कसे यह 
ज्ञापक है ? कितें करने)में यह प्रयोजन है कि--'कित्‌ प्रत्यय परे श्राकार का लोप हो जावे 
[श्रातो लौप इटिः च (६।४।६४)] । यदि आकार में वर्तमान अकर का लोप होवे; तो कित्‌ 
करना अनर्थक हो जावे। [गो दा कयो दा श्र, इस झवस्या' में आकारस्य]. पर भ्रकार 
(==्गोद्श्रश्रञश्र ) का ['अतो लोपः' (६।४।४८) से] लोप करने पर दोनों [घोतु का | 
ग्रवहिष्टे -तंथा प्रत्यय रूप] अकारों (=गो-द श्र भ्र) को पररूप एकादेश होने. "पर रूप सिड. 
हो जायगा--गोदः कम्बलदः । श्राचोय देखते हैं कि-श्राकारस्थ श्रकांर का लोपं नहीं होता 
| इस लिंये ( = श्ाकार का लोप करने फे लिये ) ककारः भ्रनुबन्ध लंगाते हैं । यह ज्ञापक नहा है । 
['क' प्रत्यय में] ककार अनुबन्ध उत्तरार्थ है-तुन्देशोकयौ प्रिमृजांपनुदी: (३1२१४) 
[यहाँ “तुन्द परिरूज श्र' में वृद्धि का, और “शोक अपनुद्‌ झ' सें लघुपयेगुंगं का प्रतिषेध करने 
के लिये ककार अनुंबन्ध है ।' अतः “क फा कित्‌ करना ज्ञापकार्थ नहों हैं| । अच्छा तो 
गंपरीष्टकं (३।२।८) में अनन्याथे ( == जिसका . आकार लीप से भिन्न प्रयोजन नहीं हैं ऐसा) 
प्रत्वयकोकिंतकियाहै। ० | 2 











१३८ ; -पातञ्जल-महाभाष्ये : 


| विवरण--मतृ हरि का कहना है कि श्रातोऽनुपसरय कः (३।२।३) में प्रत्यय को कित्‌ 
करना अनवकाश है, ऐसा मानकर ज्ञापन दिया है। इस पर कहा जा सकता है कि .यदि यहां 
प्रत्यय को कितू न करते तो एच्‌ (गुण). का विषय होने से मीनाति मिनोति और दीङः 


धातुओं को मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च (६।१।४६) से उपदेशावस्था में ही ्राकारादेश करके 


अकार प्रत्यय करने परः कित्त्व, युट्‌ का आगम(दीडः को ६।४।६३ से), और स्वर(-=थाथघन्‌ ० 
६।२।१४३ से “क” का स्वर )प्राप्त नहीं होगा । यह दोष नहीं है । दीड घातु तो भ्रकर्मक है 
अत; कर्म उपपद के भ्रमाव से प्रत्यय नहीं होगा । और सोपसर्ग के. सकर्मक होने पर, 'ग्रनुपसगें 
कहने से प्रतिषेध हो जायेगा । मीनाति श्रौर मिनोति में. ह्वावामश्च (३३२1२) से 'भमा' के 
सामान्य से श्रण्‌ ही होता है । श्रवः निरवकाश होकर कितूकरण ज्ञापकार्थं है, यह मानकर 
भाष्यकार कहते है कि--उत्तराथ तहि । | 


 _ नागेश ने उत्तराथ तहि पर लिखा है कि भाष्यकार ने यहां 'किञ््ित्त्रपो इति' (महा० 
७।१।७३) इस न्याय का आश्रयण नहीं किया । इसका भाव यह है कि इकोऽचि विसक्तो ( । 
१।७३) में क्रियमाण 'भ्रचि' ग्रहण श्रनथुंक है, हलादि विम-क्तयों में स्वादिष्वसर्वनामस्याने 
(२।४।१७) से पूवं की पदसंज्ञा होने से नुम्‌ का नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थ (८।२।७) से लोप 
हों जायेगा । अजादिविमक्तिंयों में ही श्रवणं होगा ॥ इसका उत्तर दिया है--उत्तरा्थं तहि 


अज्यहणम्‌, प्रर्थात्‌ श्रस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङुद त्तः (७।१।७५) के लिये अज्ग्रहण है। वहां 


` हलादि विभंक्तियो में नुम्‌ हो जावे । इस पर कहां कि यदि उत्तरार्थ है, तो तत्रेव कतव्यम्‌ 
बहीं कर देना चाहिये । इस पर भाष्यकार ने कहा इह किञ्चित्‌ त्रपो इत, भ्रर्थात्‌ यहां करने 
का भी कुछ फल है, और वह है है त्रपो' में न लुमताङ्गस्य (१।१।६२) से प्रत्ययलक्षण का 


प्रतिषेध न होते, ह्वस्वस्य गुणः (७।३।१०८) से सम्बुद्धि परे मानकर ' गुण हो जावे ॥ इस | 


किञ्चित्त्रपो न्याय के श्रनुसार उत्तराथं क्रियमाण कितृकरण का यहां करने में मी कुछ प्रयोजन 
होना चाहिये । इस न्याय का श्राश्रयण इसलिये नहीं किया जा सकता है कि इकोचि विभक्तो 
सुत्रस्थ अच्‌ ग्रहण यहां कर, श्रथवा श्रस्थिदघि० सूत्र में 'अच्‌' इतना ग्रहण करना ही होगा 
उसमें कोई भेद नहीं होगा । परन्तु यदि यहां "कः? न. पढ़कर “श्र:! पढ़ें, तो तुन्दशोकयोः 
(३।२।५) सूत्र में 'कः ग्रहण करना होगा, श्रथवा कितु श्रत्देश करना होगा। अतः यहां 
उत्तरत्र कित्‌ करने में गौरव है । 
झनन्यार्थम्‌--भतृ हरि ओर नागेश ने लिखा है कि यहां कितकरण “छन्दोगाय! में 
ग्रातो घातोः(६।४।४५) से प्राप्त आकारलोप न होवे, इसके लिये हो सकता है । इस का भाव 
यह है कि छन्दस्‌ गे'=“छन्दस्‌ गा ट' इस अवस्था में 'ट' प्रत्यय परे श्राकारस्थ दो ह्वस्व 
ग्रकारों में से पर श्रकार(का श्रतो लोप: से लोप हो जाने वर “छन्दस्‌ ग श्र! इस श्रवस्था में 
ग्रवशिष्ट धातुस्थ कार और प्रत्यय अकार दोनों के स्थान में पररूप एकादेश ( = छन्दोग ) 
जाने पर 'एकादेश पूर्व का ब्रन्तवत्‌ होता है” इस नियम (६।१।८२--अन्तादिबञ्च) से घातु 
का प्रवयव माना जार्यगा । उसे 'ङ' का 'य” आदेश करके सुषि च (७।३।१०२ ) से दीघं होने 


पुर यह धातु का आकार दै, ऐसा मानकर श्रातो घातोः से लोप प्राप्त .होता है। उसका वारण- 











बन डे 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० २ १३६९ 


` बोघक भर्तृहरिकृत दीपिका का भाग त्रुटित-सा अस्पष्ट है। केयट ने उक्त दोष का वारण इस 


प्रकार किया है--'सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य (= किसी की समुपस्थिति को | 
मानकर प्राप्त विधिं उसी समुपस्थिति के विघात का निमित्त नहीं होती है) इस परिभाषा से 
छन्दोग डे, इस भ्रवस्था में ग्रङ्ग के अन्त्य ह्रस्व अकार को निमित्त मानकर ङ्यः (७।१।१३) 
से यकार-श्रादेश हुआ,। वह उसी ग्रकार के लोप का निमित्त नहीं हो सकता । य आदेश - को 
भान कर ह्वस्व श्रकार को सुपि च(७।३।१०२)से जो दीघं होता है, उसका निमित्त भी य को . 
नहीं होना चाहिये । इस का उत्तर दिया है कि--कष्टाय ऋमणे (३।१।१४) सूत्र में 'कष्टाय 
निपातन से दीर्घविधि में -संन्निपात-परिमाषा प्रदत्त नहीं होती। नागेश ने कंथट के लेख की ` 
बहुत खींचातानी से व्याख्या की है । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने महाभाष्यसिद्धान्तरत्न व्याख्या 
में कैयट के लेख का खण्डने किया है--*“छन्दोगाय” में सञ्चिपात-परिमाषा से श्रातो धातो 
(६।४।१४०) से प्राप्तं श्राकार लोप नहीं होगा । दीर्घत्व तो कष्टाय क्रमणे (३।१।१४) के 
निपातन से सन्निपात-परिभाषा:को बाधता है, यह कथन भी निरस्त कर दिया । क्योंकि सक्षि- 


. पात-परिभाषा को बाधकर सुषि च (७।३।१०२) से दीघेत्व हो गया । उसी से सन्निपात का 


विघात हो जाने पर उसी विहत सन्निपात परिभाषा से लोंग, का वारण असम्मव हैँ ।” नागेश 


ने लिखा है---'दीर्घ-विधांन सें ही श्रत्व की निद्धत्ति हो गई, ऐपा नहीं मानना चाहिये। दीषत्व 


में मी प्रत्व जाति सम्बन्ध बना रहता है । इसलिये सन्निपात को क्षति नहीं होती लोपं हो 
जाने पर तो अत्व जाति के निदत्त हो जाने से विरोध स्पष्ट है'। इसका माव यह है कि 
ग्रत्व श्रौर ह्वस्वत्व दो के सन्निपातः को मातकर यकार आदेश होता है ।. हस्वत्वांझ में . 
कष्टाय क्रमणे के ज्ञापक से सञ्निपात-परिमाषा बाधी जाती है, और श्रत्वांश . में प्रदत्त होती 


_है। इस व्याख्यान का खण्डन करते हुए सिव्ररामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--“*श्रत्व और 


हृस्वत्व दोनों में प्रत्येक के आानन्तय का ङ्य (७।१।१३) सूत्र में श्रा्रयण नहीं करने से 
तथा विशिष्ट का ("दोनों का मिलकर) ्रानन्तर्य की श्राश्नयण करने पर विशेषण (== 
हृस्वत्व) के नाश से भी उस सन्निपात के. नष्ट हो जाने से” [उक्त व्याख्यान चिन्त्य है] । 


शिवरामेन्द्र सरस्वती ने सामगाय ' (=छन्दोगाय): के विषय में प्रस्तुत शङ्का का 


अअ  ् ््् 


१, एतेन छन्दोगायेत्यत्र सन्निपात-परिभाषया श्रातो लोपों न भविष्यति ॥ अकार 


_ह्यामरित्य 'य' शब्दः कृतो. लोपस्यानिमित्तम्‌, दीषेत्व ठु कष्टाय क्रमण इति निपातनाद्‌ बघ्ना- 
` तीति निरस्तम्‌ । सन्निपातपरिमाषां बाधित्वा सुपि चेतति दीष प्रत्ते. तेनव सच्तिपांतस्य विहत- 


सवेन. सञ्चिपातपरिमाषयर तत्र लोपवरणस्यासंभवात्‌ 4. हमार हस्तलेख, पृष्ठ १३२ १३४ 


नक 


मुद्रित १६३ । a 
२. मत्त यादेशे अत्वं हृस्वत्त् चेंल्युमयमाश्रितम्‌ तत्र 'ह्वस्वत्वांशे कष्टाय क्रमणे : ति 

ज्ञापकेन सं्तिपातपरिभाषा बाध्यते, भ्रत्वांश तु प्रवर्धते इति, तन्न 3: प्रत्येक मुभयानन्तयस्याना= 

श्रिंतत्वात्‌ विस्षिंष्टानन्तयस्य कविशेषणनःशेऽपि नाशाच्च. । हमारा.: हस्तलेख, पुष्ठ १३४ 


मुद्रित १६२ । 

















१४० । 2 पातञ््जल-महाभाष्ये , ` 


` समाघान इस प्रकार किया है--“जैसे कृष्टाय क्रमणे (३।१।१४) सूत्र से सञ्चिपात-परिमाषा 
बाघी जाती है, उसी प्रकार श्रातो घातो; इसकी भी सुपि चसे प्राप्त दीर्घ विषय में प्रकृत्ति ' 
नहीं होती । इस के मी 'कष्टाय क्रमणे' से. ही ज्ञापनीय होने से झातो घातो: की. प्रडत्ति नहीं 
होती । झातो घातो; सुत्र के, स्थान: में श्रातोऽनापः न्यासान्तर में देवाय में भी. मसंज्ञक. अङ्ग का 

` श्रापू-भिन्न आकार होने से. लोप प्राप्त होगा ॥ उस को निद्धत्ति भी इसी ,(ननकष्टाय )ज्ञापक से 
करनी होगी । श्रातोऽनाप: का खण्डन श्रातोः. योग-विभाग, से. किया है।. इसी भ्रंश से जैसे 
क्त्वो ल्यप्‌ (७।१।३७) में क्त्वा के श्राकार का लोप होता है, उसी प्रकार देवाय के श्राकार 
का लोप भी प्राप्त होगा.। प्रस्तुत योगविमाग.से वातिकांश के ही संगृहीत होने से वातिक के 
विद्यमान होने पर जहां-जहां श्राकार का लोप होता है, वहां-वहां सव्रेत्र श्रातः योग-विभाग से 
लोप के साघनीय होने से । भ्रथवा श्रद्भवत्ते पुनव त्तावविधि: (--अङ्गकायं हो जाने. पर पुन 
अरङ्गकाय की प्रदत्त नहीं होती) इस से दीघंत्व करने के पश्चात्‌ ग्राकार-लोप नहीं. होगा ।” 


[भाष्यम्‌] एकवणवच्च-॥८॥ 

'एकवणवच्च दोर्घा भवति” इति वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌? वाचा तरतोति ` 
हयज्लक्षणष्ठन्मा भुदिति। इह च वाचो निमित्तम्‌, ‘तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो' 
[५।१।३७] इत्यनुवतंमाने 'गोद््यचः' [५।१।३८] इति दृचज्लक्षणो यन्मा भूदिति । 

ग्रत्रापि गोनोग्रहणं ज्ञापकम्‌--'दोर्घाद्‌ द्वचज्लक्षणो विधिनं भवति’ इति ॥ 

बंयार्या-[श्रौर दीर्घ] एक वर्णबतं [होता है, ऐसा कहना चाहिये] । 

'ग्रौर एक वर्णवत्‌ दीघं होतां है,” ऐसा कहना चाहिये। क्या प्रयोजन है ? वाचा 
तरति में द्वचज्‌लक्षणवाला ठन्‌ (४।४।७) न होवे। और यहां वाचो निमित्तम्‌ में तस्य 
निमित्तं संयोगोत्पातौ (५।१।३७) सूत्र के श्रनुंबतंमान होने पर गोद्वयच:० (५।१।३८ ) से 
इचजूलक्षणवाला यत्‌ न होवे । 

यहाँ पर भी [गोद्वयचः० (५।१।३८) में] गो का ग्रहण, श्रौर [नौद्वयचषठन्‌ 
(४।४।७) में] नौ का ग्रहणं ज्ञापंक है कि--'दीघं से दृच्नचुलक्षण विधि नहीं होती है! [यदि 
दीर्घ में द्वघज्‌लक्षण विधि होती, तो गो नौं ब्रहण व्यर्थ हो जाता] । 


। ए कथं कित्त्वस्यानन्यार्थतेति चेत्‌, न कष्टायं क्रमणे इति निर्देशेन सञ्चिपात-परि 
मांषायां इव श्रातो धातोरित्यंस्यापि सुपि चेतिं दीघं विषये श्रप्रवृ्तोज्ञापनीयत्वात्‌ । श्रातो घातो- 
रिंत्यत्रं हि ्रातोऽनापं इति वाच्येमित्युक्तम्‌ । तथा च 'देवाय’ इत्यादावपि ज्ञापकबलेनैव श्रातो 
लोपो वारणीयः । ननु तत्र श्रातो धातोरिति योगविभागेन 'वत्वः' इत्यादिप्रयोगं साधयित्वा 
आतोऽनापं इति वातिकं प्रत्याख्यातम्‌ इतिं चेत्‌ कि ततः, आात इत्यंशेनेव 'देवाय’ इत्यादौ 
` क्त्वि;' इत्यादाविव लोपे प्राप्तेऽनेन ज्ञापकेनव वारणीयत्वात्‌ । योगविभागेन वातिकार्थस्यंव 

संशृहीतत्वेंन वातिके विद्यमाने यत्र य॑त्र तेन लौपस्तत्र तत्रं 'श्रात:? इत्यंशेन ` लोपस्य साधनीयः 
त्वाच्च । हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १३२, १३३; मुद्रित पृष्ठ १६३ । ॒ 
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विवरण--संख्या सवंत्रः निर्वात्‌का, होती है, .यहू पहले :सप्तदश सामिधेनी प्रकरण (पृष्ठ 
०२) में. कह चुके । तदनुसार 'वाच्‌' झब्द द्यच्‌ कहा ज़ा: सेकताँ है। इसलिये . एकवणंवत्‌ 
श्रतिदेश का विधान,किया । यदि कहो, कि दीर्घ में सर्वत्र ही द्वचच्‌त्व होते .से सावेकाचः(६।१। 
१६२) सूत्र की-्रवृत्ति कहां होगी ? तो इसका उत्तर है.-ख्न चा त्वचा जहां हस्व वर्ण है 
वहां भ्रवकाश प्राप्त हो जायेगा । भ्रतः गो नो ग्रहण सामान्यरूप से सर्वविषयक कल्पित होता 
है; ऐसा मतृ हेरि ने कहा है। यहाँ यह विवेचनीय' है कि'सावेंकांचंः० (६।१।१६२) कें विषय 
में मी में गोइवन्‌साववर्ण० (६।१।१७६) में गो का प्रतिषेध केरेंना इसे बात का ज्ञापके ही 
जायेगा कि वाचा बाचे भ्रादि में एकाचलक्षण स्वर हो'जाता है। ` | | 


केयट ने सतू हरि के संबंविषयं कल्पते; को यथावत्‌ न्‌ समझकर लिखा है--“गो नो 
ग्रहण सामान्यरूप से ज्ञापक है--'वर्णावयवाश्रयकायं -नहीं होने से'.॥ इस से अग्ने एहि में एङः 


` पदान्तादति (६।१।१०५) से 'एहि' के एकार के, आदि, सागको. अकार मानकर पूर्वरूप नहीं 


होता ।” इसकी व्याख्या में नागेश ने लिखा है---“जहां वर्णों के अवयव भेद से प्रतीत नहीं 
होते, वहां वर्णाश्रय कार्य नहीं होता । जहां वर्णावयव भेद से प्रंतीयमान होता है, वहां वर्णा- 
वयव श्राश्रित को हो जाता है, जैसे मातणाम्‌ में णकार।' वस्तुतः कैयट रौर नागेश का उक्त 
ज्ञापकं से अ्रभेद से प्रतीयमान वर्णावयवाश्चित कार्य के भ्रमाव” का ज्ञापन चिन्त्य है, क्‍योंकि 
यह विषय श्रगले वांतिक का है। गो नौ ग्रहण केःज्ञापक का हीं इतना विस्तार करनें पर 
अंगले वातिक को अवइयंकंता ही नहीं रहती । श्रतः गो नो ग्रहण से इतना ज्ञापन करना युक्त 
है कि दीघं में दच्यचं-लक्षण विधि नहीं होती, वहं एकाच्‌ ही माना जाता है । वस्तुतः मॉतरुणाम्‌ 
में भी ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यम्‌ वातिक से भ्रथवा क्षुम्नादि गण -(८।४। ३८.) में तृप्नोति के ग्रहण ` 
के ज्ञापक से णत्व होता है, ऐसा जानना चाहिये । त आय 1 


[भाष्यम्‌] श्रयं तु सवषामेव परिहारः 


नाव्यपवृक्वस्यावयवे- तद्विधिथथा द्रव्येषु ॥६॥ 


नाऽव्यपवृक्तस्यावयवस्यावयवाश्रयो विधिर्भवति, यथा द्रव्येषु'। तेद्यथा 
द्रव्येषु-- सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति’ इति, न. सप्तदेश्ाऽरत्निमात्रं . काष्ठमग्नाव- 
भ्याधीयते॥ ` ह Re RE SN Re 


विषम उपन्यासः । प्रत्यृचं चेव हि तत्कमं चोद्यते, श्रसंभवइचाऽग्वो वेद्यां च । 


यथा तहि 'सप्तंदश प्रादेशमात्रीराइवत्योः समिधोऽम्यादघीत' इतिं, न सप्तदशः 
` प्रादेशमात्रं काष्ठमग्नावभ्याधीयते । श्रत्रापि प्रतिप्रणवं चेतत्कमं चोद्यते, तुल्यशचा- 


संभवोऽग्नौ चेद्यां च ॥ 
' व्याख्या--यह तो समी [दोषों] का. परिहार (--निवारण) है- . 
अब्यपबुक्त (= अपृथक्‌) के भ्रवयव में अ्रवयवाथित विधि नहीं होती, जैसे व्यो में ॥ 














(३३ : वातब्जल-महाभाष्ये ˆ 


भ्रव्यपवक्त (--अपृथक्‌ ) के श्रबयव को श्रवयवाश्षित विधि नहीं होती है, जेसे द्रब्यो 
में । जसे द्रव्यों मे--'सत्रह सामिधेनी [+-सहचरिंत समिघाएं] होती हैं,” दहां संप्तदश श्ररत्नि- 
परिमाणवाला काठ्ठ अग्नि (--अ्रग्निकुण्ड) में नहीं रखा जाता है। श्रर्थात्‌ सत्रह पश्ररत्नि 
लम्बे एक काष्ठ में अरत्नि-परिमांण के सत्रह भ्रवयव मानकर व्यवहार नहीं होता । _ 


यह दृष्टान्तःविषम. है । प्रतिचा वह कमं (--अ्रग्नि 'में;श्ररत्नि-परिमाण समिधा . का 
रखना) कहा है, अग्नि ( =नश्रग्निकुण्ड ) में श्रौर वेदि में [सप्तददाः श्ररत्नि-परिमाण के काष्ठ 
को रखना) असम्मव मी है। अच्छा तो जेसे--'सत्रह प्रादेश-परिमाणवाली .श्रइवत्थ..(:== 
पीपल) की समिधाश्रों को [श्रग्नि में] रखता है” इस विधि से सत्रह प्रादेश-परिमाण का 
काष्ठ अग्नि में नहीं रखा जाता है । यहां भी प्रति प्रणव (=श्रोम्‌) यह कमं ( = प्रादेशमात्री 
समिधां का श्रग्नि में रखना) कहा है, और '[संत्रह' प्रादेश-परिमाण के काष्ठ को] अग्नि वा 
वेदि में रखना पूर्व के समान ही श्रसम्मव है । ह 


विवरण---सामिप्रेती अग्नि-समिन्धन के लिये प्रयुक्त ऋक्‌-मन्त्रों की संज्ञा है। यहां 
साहचय सम्बन्ध से. सामिधेनी सहचरित समिधाएं सामिघेनी कही गई हैं। क्योंकि सामिघेनी 
के मन्त्रों. का उच्चारण करते हुए प्रति मन्त्र उक्त समिधाश्रों को अग्नि में रखा जाता है। 
सामिधेनियों की सत्रह संख्या के विषय में पूवं पृष्ठ १०२-१०३ पर कह चुके हैं। भाष्यकार 
प्रकृतियाग-गत उत्सर्ग पन्द्रह सामिधेनियों का निर्देश न करके वैश्य के लिये अथवा विक्कति- 
याग में विहित.सप्तद्रश सामिधेनियों का ही निदश क्यों करते हैं, यह विचारणीय है । 


प्रकृत विषय को संमभझाने के लिये हम सामान्यरूप से स्वीकृत पन्द्रह सामिधेनी पक्ष के 
श्रनुसार प्रकृत विषय में लिखते हैं--- 

दर्शपीरणंमास में भ्रावहनीय श्रगिनि के समिन्धन के लिये १५ सामिधेनीसंज्ञक मन्त्रो१ का 
पाठ करते हुए एक-एक समिधा का प्रक्षेप करते हैं । प्रतिमन्त्र के भ्रन्त में प्रणवष्टेः (८।२।८९) 
के नियम से टि भाग को प्लुत श्रो३म्‌ का श्रादेश होता है", श्रोर इनका पाठ समन्तन्बन्निव(शत० 

११।२६।३ ) =परस्पर मन्त्रों को /संयुक्त-सा करते हुए किया. जाता है । यथा- : 

भुभु वः स्वरोम्‌-प्रवोवांजाम्रभिद्यवोहविष्मन्तोघृताच्या । देवाञ्जिगांति- 
सम्नयो३म्‌, शप्रवोवाजाश्रभिद्यवोहृविष्मन्तोघताच्या । देवाञ्जिगातिसुम्नयो३म्‌, 


में देखें । 
२. शास्त्रीय व्यवस्था को न जाननेवाले श्रनेक याज्ञिकंमन्य पारायणयज्ञों में. प्रतिमन्त्र 
के अन्त में श्रो३म्‌ का निर्देश करके .स्वाहा' बोलते हैं। _ | 


३« यहां त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामृ/ (द्र०- पूर्व पृष्ठ १०४) के नियम से 'प्रवो- 


बाजा मन्त्र का तीन बार पाठ कियांहै।:. / हे & 


१. मूलभूत ११ सामिधेनी मन्त्रों की प्रतीको का निर्देश पूर्व पृष्ठ १०३ की टिप्पणी | 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे प्रा २. १४३ 


प्रवोवाजाअ्रभिद्यवोहविष्मन्तोघृताच्या । देवाञ्जिगातिस॒म्नयो३म्‌, अग्नआायाहिवी- 


तयेगणानोहव्यदातये । निहोतासत्सिर्बाहिषो३म्‌'``` ` “इत्यादि । 


इध्म = समित्‌--दशंपोणांमास में सामान्यरूप से १८ इध्म. होते हैं, और ३ परिधि-- 
संज्ञक काष्ठ, दोनों मिलकर २१ होते हैं। कुछ ध्राचायं २.१ इध्म और ३.परिघिसंज्ञक , काष्ठ 


मिलाकर २४ मानते हैं । द्र०--कात्या श्रौत १।३।१८-२० । 


इघ्म-- समित परिमाण--इघ्म = समित्‌ परिमाणः के विषय में :शाखाभेद से अन्तर 


है । कात्यायन श्रौत के टीकाकार विद्याधर शास्त्री ने का० श्रौतः. १।३।१८ के भाष्य में इध्म 


का हस्त ( =२४ श्रङ्गुल) परिमाण लिखा है। स्वामी दयानन्द सरस्वती का भी यही मत 
है (द्र०--संस्कारविधि सामान्य प्रकरण) । - माध्यन्दिन श्राह्विक . सूत्रावलि (सं० ६, सन्‌ 
१६२३) पृष्ठ ऽर में अरत्नि (= २२ अ्रङ्गुल) परिमाण लिखा है।. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र. १। 
६।१।की भाष्यद्धत्ति में वैलिकि आचार्य के मत में दो प्रादेश ( =-प्रादेश-ब्रङ्गुष्ठ श्रौर तर्जनी 
का फँलांव= ११ श्रंगुल, २ प्रादेश=२२ श्रङ्गुल ) प्रमाण लिखा ' है-द्विः प्रादेश इध्म इति 
बैलिकेरिति(द्र०--मंसूर संऽ भाग १, पृष्ठ ५१, टि०' संख्यां ४ का पाठ; दर्शपौणमासः प्रकाश 


` भ्रानन्दाश्रम, पृष्ठ १७३)। इसी व्याख्या में स्वमत मैं इध्म का परिमाण प्रादेश (=११ 


ग्रड्गुल) लिखा है। 
सप्तदश सामिधेनी--माष्योद्धृत पाठ के अनुसार सप्तदश सामिघेनी पक्ष में सामि- 


घेनी-विवुद्धौ काष्ठानि. विवघंन्ते (ग्राप० श्रौत० २।४।१२।६) वचन के अनुसार २ संख्या की 


बृद्धि होने से १८ के स्थान में २० इध्म होंगे । 


प्रति ऋक समिद्‌ श्राधान- श्रौतसूत्रो में प्रतिप्रणव समिद्‌ का श्राधान उपदिष्ठ है। 


प्रणव का आदेश प्रत्येक ऋचा के टि माग को होता है.। श्रत: उसके निर्देश से उपदिष्ट इध्मा- 
चान प्रति ऋक कें ही अन्त में होता है । भ्रगले सन्दर्भ में भाष्यकार ने 'प्रतिप्रणव' का निर्देश 
किया है। _ 

१८ समित्‌ पक्ष में १ इध्म अनुयाज के लिये, २ इध्म आाधारानन्तर ग्राहवनीय के 
दक्षिणोत्तर भांग में रोपने (गाड़ने) के लिये हैं (द्र०--श्रौतपदार्थ निवंचन पृष्ठ १३, 
विषयाङ्क €२, तथा आपे० श्रौत २।३।९।६-१०) । कात्यायन श्रीत श5।२-३ के भ्नुसार २ 
- इध्म अग्नि में श्राधान के लिये हैं। शेष १५ समित्‌ सामिधेनो मन्त्रों के सार्थ अग्नि 
में छोड़ने के लिये हैं । सप्तदश सामिधेनी पक्ष में १७ सामिधेन्यर्थ, २ आधघाराथ, १ 


अनुयाजाथ= २० । 


१५ समिधाश्रों के छोड़ने के सम्बन्ध में श्रोतसूत्रों में कई मत हैं। एकमत के . अनुसार 


- १० सामिघेनीसंज्ञक मन्त्रों के साथ एक-एक करके १० समिधाएं देने के पश्चात्‌ ग्यारहवें मन्त्र 
के श्रन्त में 'समिद्ध:ः इस १२वें मन्त्र से पूर्व ही अवशिष्ट ५ समिधाएं : एक साथ अग्नि में 
छोड़ी जाती हैं (द्र०--का० श्रौत० ३।१।११; झाप० श्रो० २।४।१३ ।६)। दूसरे पक्ष के अनुसार 


ली 
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प्रतिसामिघेनो एक-एक संमिधा का प्रक्षेप होता.है--प्रतिसामिघेनीं :बा' (द्र०--सत्याषाढ 
श्रोत २।१, पृष्ठ १८०) । यही पक्ष महामाष्यकारे को इष्ट हैँ। तृतीय पक्ष भी सत्याषाढ 
श्रौत में (द्वितीय पक्ष के रूप में ) लिखा है--११ मन्त्रों से ११ समिधाएं'देकर डृत्तमा 

अन्तिम १५.वीं ऋचा में भ्रवशिष्ट “४ समिधाएं छोडें (बीच के मन्त्रों का :पाठमात्र: करे ) । 
सत्याषाढ श्रौत २।१, पष्ठ १७६। -:.::,17 «८ न OE 


` श्रसम्भवश्चाग्नौ वेद्यां च-_श्रग्नि शब्द सें/झाहतर्य' से आहब्रनीय आग्निः काऽकुएड लिया 
जात्रा है। श्रोत कम प्राय:१उसी में होते हैं । दर्शपोर्ण मासस्थ श्राहचनीय श्रौर व्रेदि का परिमाण 
| इस प्रकार है— इ | 5 कक १५३०?  पुछ 27 22 0? ६2:88 हू 


`  श्रांहवनीये कुण्ड एक श्ररत्नि (२२ अंगुल); श्रौर पक्षान्तर में एक हस्त (२४ श्रंङ्गुल) 
परिमाण का चौकोर होता है। 


वेदि का परिमाण श्राप० श्रौत २।१।१।१ में यजमानमात्र श्रर्थात्‌ यजमान के. हाथ से 
३॥ साढ़े तीन हाथ अथवा अपरिमित श्रर्थात्‌ पूव प्रमाण से श्रधिक कहा है । प्रत्येक श्रौतसूत्र में 
वेदि के परिमाण में थोड़ा बहुत भेद है ॥ भतृ हरि और कंयट ने वेद्रि का परिमाण, श्रं चतुर्हस्त 
(=श्राधा चौथा हाथ है जिसमें) भ्रर्थात्‌ ॥। हाथ ही लिखा है। | SE 
` _ सप्तदश श्ररत्नि= १७९ २२ = ३७४ श्रङगुल = १५ हाथ ४४-्रंगुल का क्राष्ठ न तो 
१ श्ररत्नि वा १ हाथ के श्राहवनीय में रखा जा सकता है, श्रौर नाही ३॥" (साढ़े तीत ) हाथ 
की वेदि में । | 


यतः समित्‌ का श्ररत्नि-प्रमाण मानने. पर .सप्तदश श्ररत्नि परिमाण, के काष्ठ का अग्नि 
आर वेदि में रखना सम्भव नहीं, अतः दूसरा प्रक्ष प्रादेश(--११ शअ्रंगुल)परिमाणवाली समिधा 
का उपस्थित किया है । यह परिमाण पूर्व का झाधा है । सप्तदश प्रादेश-= १७६ ११-- १८७ 
भ्रङ्गुल== ७ हाथ १९ श्रंगुल परिमाण के काष्ठ को मी पूर्ववत्‌ अग्नि वा वेदि में रखना श्रस- 


म्सव है, और प्रतिप्रणव समिद्‌ श्राधान कहा है, वह भी नहीं बनता । अतः यह दष्टान्त दोनों 


पक्षों में विषम है । | 
. पं० चारुदेव जी ने नवाह्विक के अनुवाद में सप्तदश श्ररत्निमात्रं , का श्रर्थ 'सत्तरह 


हाथ लम्बा”, और सप्तदज्ञ प्रादेशमात्रम्‌ का श्र्थं 'सत्तरह बालिशत लम्बा’ किया है (द्र०-- 


पृष्ठ 59), वह श्रशुद्ध है । हस्त शोर श्ररत्नि, तथा, वितस्ति श्रौर प्रादेश को लम्बाई में भेदं 
सभी कोशकारों ने माना है । ६ OR 


` १; मुद्रितपाठ प्रतिसामिधेनीर्वाः अशुद्ध है । हमारे द्वारा उद्धृत पाठ कई 'हस्तलेखो में 
मिलता है। देखो--पष्ठ १४०; ?टि.१। लौकिक नियम के. अनुसार -प्रतिसासिघेनि 
वा पाठ हीना जाहिये । सूत्र में हुस्वाभावं. “छन्दोवत्‌ सुत्राणि अवन्ति’ के : नियम सें 
जानता चाहिमे। : . 1. तक ८११६ 


en eS ७ ९५०० ५ RE 5 CE ied 














१९ | प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० २ _ हृड्‌ 


[भाष्यम्‌] यथा तहि 'तल न. विक्रेतव्यस्‌',, मांस न विक्रतव्यस्‌’ इति । 
व्यपवृक्तं च न विक्रीयते, श्रव्यपवक्तं च गावः सषंपाइच विकोयन्ते । तथा 'लोम- 


नखं स्पृष्ट्वा शोचं कतंव्यस्‌' इति । व्यपवक्तं स्पृष्ट्वा नियोगतः कतंव्यस्‌, श्रव्यप- 


वक्ते कामचारः ॥ 


व्याख्या- श्रच्छा तो जसे [धर्मशास्त्र का नियम है]--“तेल नहीं बेचना चाहिये! 
“मांस नहीं बेचना चाहिये! । [इस नियम के अनुसार] पृथक हुआ-हुआ [तल श्रोर मांस] नहीं 
बेचा जाता है, श्रव्यपवृक्त ( =जिस समुदाय में से तेल और मांस पृथक्‌ नहीं हश्रा है, वह) 
पदार्थ गौव श्रौर सरसों बेची जाती हैं । . तथा 'लोम. श्रौर नख को छूकर शौच (--हस्त- 


` प्रक्षालन). करना चाहिये' । [इस नियम के अनुसार शरीर से] पृथक्‌ हुए [लोम-तख] को 
छूकर नियमतः: [हस्तप्रक्षालन] करना चाहिये, आब्यपवृक्त में कामचार हैं [--चाहे 'हस्त- 


प्रक्षालन. करो, या ,न-करो] है । 


विवरण-_मतृ हरिक्कत भाष्य-दीपिका से ज्ञात होता है कि उसके काल में माष्य में 


श्यथा ताहि घतं न विक्रेतव्यम्‌, तैलं न विक्रतव्यम्‌ इति’ पाठ था । 'पांसं न विक्ऋतव्यम्‌' पाठ 


नहीं था । भतृहरि-द्योतित भाष्यपाठ मानने पर भी 'ग्रव्यपवुक्तं च गावः सर्षपाइच विक्रीयन्ते' 
पाठ में पहले गावः, और बाद में 'सर्षपाः' पाठ उचित है। “सांस न विऋतब्यम्‌' पाठ होने पर 


क्रमशः 'सर्षपा गोवटच विक्रीयन्ते' पाठ होना चाहिये। . 


१ ०. 


गौ में घत को आर सर्षप में तल की सम्भावना होने पर भी अव्यपदक्त होने से गौ 


ह भ्रौरं सर्षप का विक्रय होता है। यदि सम्मवमात्र से प्रतिषेध होवे, तो गोविक्रपी म्रांसबिक्रयी 
'हो जावे । भर्तृ हरि ने इन उदाहरणों में, दोष देते हुए लिखा है करि--“उक्त न्याय दूषित होता 


है--“माषा न मोक्तव्वाः' कहने प व्यामिश्रित मी नहीं खाये जाते, और सुरा न पेया' कहने 
पर जलादि से व्यामिश्रिंत भी नहीं पी जाती है ।” शिवरामेन्द्र सरस्वती ने भतृ हरि-उक्त 


माषा न भोक्तव्या--व्यामिथ्रा श्रपि न॑ भुज्यन्ते का समाधान किया है--“माषा न मोक्तव्या 
निषेध मोषविकारं साधारण का होने से 'माथ की दाल और बड़े आदि भी नहीं खाये जाते । 


परन्तु सुरा न पेया व्यामिश्रिताऽपिं न पीयते क। समाधान नहीं किया ।' हमारे विचार में पूर्व 


दष्टान्त में भतृ'हरि-मिदशित दोष होने से भाष्यकार ने स्वयं अंसे तुष्ट होकर: लोम-नखं-स्पशं 
'का 'नया दष्टान्त दिया है। | 


' श्रव्यपवक्तम्‌--यहां 'सासाच्ये नपु सकम्‌’ नियम से नपुसकलिङ्ग, और जाति में एक- 
वचन है । MEE SR | 
इस प्रकार जहां ए श्रो में श्र इ उ वं अव्यपढ्क्त, (-=ग्रस्पष्डूप से मिले हुए 


'उन-का समाधान कर्‌के ऐ औ में जहां श्र इ उ वर्ण व्यपडक्त--पृथंक्‌-पृथक्‌ सुनाई पड़ते हैं 
उनके .विषय में झागे कहते हैं । 


[भाष्यम्‌] यत्र तहि व्यपवर्गोऽस्ति । क्व च व्यपवर्गोऽस्ति ? सन्ध्यक्षरेषु । ` 











रत 
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| सन्ध्यचरेघु बिवृतत्त्राद्‌ ॥१०॥ 
यदत्राऽवर्ण, विवृततरं ..तदन्य्रस्मादवर्णात्‌ ॥ ये श्रपोवर्णोबण विदृततरे ते 
अन्या म्यामिवर्णोवर्णाभ्या त्‌ ॥। ` 
. व्याख्या- अच्छा तो जहां पृथवता है । कहां पृथक्ता है ? सन्घ्य्रों में ३ 
सन्घ्यक्षरों में विवृत होने से [ग्रहण नहीं होगा] ) .। 
जो यहाँ [सन्ध्यक्षरों = ऐ भ्र में] श्रवणं हैं, वह विवृततर है, छन्य ' श्रवणं से। और 
जो इवणं ग्रोर उवण हैं, वे भी विवततर हैं अन्य इवर्ण श्रौर. उवर्ण से । - 


विवरण--वा तिक में विद्वत झब्द विवततर के लिये प्रयुक्त हुआ है । इसलिये भाष्यकार 
ने व्याख्या में बिक॒ततरे लिखा है) यह ऐ श्रो के ग्रक्रार में वित्रतत्व का प्रकर्षं प्रकार के 
विवृतंत्व की अपेक्षा से है ) श्रत: यहां तरपू प्रत्यय का प्रयोग' किया है। शिक्षा के अनुसार 


- ए ऐ विदततम हैं। 


पोणिनीय शिक्षा में स्वरों के प्रयत्नबोधक सुत्र हुँ-- विवतकरणा: स्वराः, तेभ्य ए रो 
बिवृततरो, ताम्यामं श्रौ, ताभ्यामाकारः (६।८-११)। ये सूत्र न्यास और पदमञ्जरी में १।१।३ 
के व्याख्यान में उद्घत हैं। ताभ्याम श्रौ का तात्पर्यं है--ऐ श्रौ का विवृततर सें कुछ, विशिष्ट 
विवतत्व है ॥ और उन से भी आकार ग्रधक विवत है। दूसरे शब्दों में हे ओऔ और ओकार 
को विवृततम के समीप मान सकते हैं। अथवा ऐ श्री को विवृततम माना जाये, तो आकार 
को उस से भी अधिक विवततम मानना होगा ॥ 'आपिराल-शिक्षा के उपलब्ध पाठ में 
'ताम्यामाकारः' सुत्र नहीं है ॥ इलोकात्मक “पाणिनीय-शिक्षा' के अनुसार मी ग्राकार के विशेष 


प्रगत्न का उल्लेख नहीं है ॥ उस का पाठ इस प्रकार है-- 


स्वराणांमूष्मणां चेव. बिवतं करणं स्मृतम्‌ । 
तेम्यो बिबृततरावेङो ताम्यामंचो तणा स्मृतौ ॥ इति । 
याणिनीय सवरणं संज्ञा के अनुसार. 'ताम्यामाकारः” सूत्रोक्त आकार का भ्रयत्नान्तर 
नहीं मानना =।हिये । अन्यथा संवत के विवतोपदेश होने पर भी अकार की आकार के साथ 
सवणुं संज्ञा नहीं होगी ॥ 'पाणिनीयशिक्षा', के लघुपाठ में .लेम्य ए आ विव्ततरौ, ताभ्याम 
ग्रो, ताम्दामाकारः सूत्र नहीं है । द्र०--हमारे द्वारा सम्पादित 'दिक्षासूक्राणि! पृष्ठ २१ ॥ 


भाष्यकार ने नार्मल (१३११० ). सूत्र में स्वरों का विवृत प्रयत्न माना है। वहां 
विवततर विवततम भेद नेहीं किये ॥ इन समी पक्षों में जो भेद है, उस का १पक्षान्तरंरफि 
परिहारा अवन्ति’ (ऋलृक्‌ माष्ये) नियम से समाधान करना चाहिये । 


नागेश ने यथासंख्य (१।४।१०)सुत्र में लिखा है--'अ्न्य व्याख्याता कहते हैं कि इस 
( = १॥४।१० सूत्र में प्रस्तुत) भाष्य के प्रामाण्य से ए ओ इन के श्रकारांश में संवृतत्व ही है 
इतराँश (--इ-उ) में ही विकृतत्व है । विवृर्ताश के उपरम से संक्तांश का लौकिक में स्पष्ट 
श्रव भास नहीं होता । ऐ हौ इनके प्रकारांश में मी विवृतत्व ही है ।' 





प्रयमाध्यायै प्रथपादे आ0२ . १४७ ` 


[भाष्यस्‌] अथवा पुनन गृह्यन्ते । 
अग्रहशं चेन्नुडिवविखादेशविनामेषु ऋकारग्रहणम्‌ ॥१ १॥ 


_ अग्रहणं चेन्नुड्विधिलादेशविनामेंष्वुंकारस्य ग्रहणं कतव्यम्‌ । 'तस्मान्नुड ` 

_ द्विहलः’ [७।४।७१], "ऋकारे च' इति वक्तव्यम्‌| इहापि यथा स्यात्‌ - शानुघतु 

श्रानुवुरिति 1 यस्य पुनगृ ह्यन्ते, 'द्विहलः' इत्येव तस्य सिद्धम्‌ । यंस्यापि न गृह्यन्ते 

तस्याप्येष न दोषः । ह्विहल्ग्रहणं न करिष्यते 1 'तस्मान्नुड्‌' भवतीत्येव। यदि न 

_ क्रियते, श्राटघुः श्राट्रित्यत्रापि' प्राप्नोति। अश्नोतिग्रहणं नियमार्थ भेविष्यति-- 
“ग्इनो तेरेवाऽवर्णोपधस्य नान्यस्याऽवर्णोषघस्य' इति ॥ 

. .व्याख्या--ग्रथवा' [वर्णकदेश वर्णप्रहण से] नहीं गहीत होते । 


[वर्णेकदेशों का वर्ण-ग्रंहण से] ग्रहण न होवे, तो नुड्विधि लादेश श्रौर विनाम (= 
णत्व विषय) में ऋकार का ग्रहय करना चाहिये । | 


[वर्णेकदेशों का वणंग्रहण से] ग्रहण न होवे, तो - नुड्विधि लादेश श्र विनाम (= 
. णत्व विषय) में ऋकार का ग्रहण करना चाहिषे। तस्मान्नुड द्विहलः. (७४७१) (=. 
दीघं इए श्रभ्पास के अवर्ण से परे द्विहल्‌ अङ्ग को नुद्‌ का श्वागम हो जाता है), यहां 'ऋकार 
_ होने पर भो होता हैं”, ऐसा कहना चाहिये । जिससे यहां मी हो जावे -आनधतु: आनथु: । 
_ जिसके [मत में वर्णकदेश वर्णप्रहण से] गहीत होते हैं, उसके यहां “द्विहल:' से ही सिद्ध है 
[भा ऋष्‌ अतु््‌’ इस श्रवस्था में दीर्घ हुए अभ्यास से परे “ऋष्‌' में ऋ के श्रन्तगंत रेफ 
झौर घकार दो हल्‌ होने से नुट्‌ स्वतः हो जायेग/] । जिसके मत में [वर्णेकदेश वर्णप्रहणं से] 
गहीत नहीं होते, उस के मत में भी यह दोष नहीं है। . द्विहल्‌ का ग्रहण सूत्र में नहीं करेंगे । 
तस्मान्नुट्‌ से ही [दीर्घं हुए भ्रभ्यास के श्रवणे से परे भ्रङ्ग को नुद्‌] हो जायेगा । यदि [द्विहल्‌ 
ग्रहण] नहीं करते, तो ग्राटतुः आटुः यहां भी [नुद्‌] प्राप्त होता है [क्योंकि यहां मी 
श्रम्यास का. आकार दीघं होता है] । {प्रश्‍नोतेश्च (७४५७२) में] अ्रश्नोति प्रहण नियमार्थ 
हो जावेगा--'भ्रवर्णोपध श्रङ्ग को नुद्‌ होवे, तो भ्श्ोति (--अ्रशूडः व्याप्तौ) को ही होवे 

अन्य श्रवर्णोपघ को न होवे'। 

विवरण -: वातिककार का विचार है कि दीघं तथो ए'ऐ आदि में वर्णों का संमुदायं 

नहीं है, जात्यन्तरयुक्त समुदायवत्‌ ` प्रतिभासित वर्णं “भिन्न स्वतन्त्र जांत्यन्तररूप हैं। यथा 
. जात्यन्तरयुक्त गो श्रौर गवय में .भी किञ्चित्‌ सादृश्य के कारण दुर से देखने पर गवयमेंगो | 
की श्रथवा गो में गवय की भ्रान्ति होती है, तद्वत्‌ ही यहां वणँसमुदाय की प्रतीति भ्रान्ति है । 
इस विचार से वातिक पढ़ा है--नुइविधिलादेश० । E 


बिनाम--यह दन्त्य वर्ण स्थानीय सूधेन्य वर्ण की पूर्वाचारयो की संज्ञा है। इससे | 
' षत्व णत्व दोनों शृहीत होते हैं.। द्र०--विनामे(शु० य० .घ्राति० ४१६३) सूत्र की उब्वट 
` व्याख्या | ्रथवं प्रातिशाख्य(३।४।२।७७८ ) , पृष्ठ १६५ परं विनत शब्द भी इसी अर्थ में प्रयुक्त 


`. इंा है। . 
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| _ झइनोतेरेव-- यह नियम सामान्यापेक्ष नियम का ज्ञापक है । इस कारण अइनोति के 
ग्रहण से अइनाति ( =अश मोजने, क्रयादि) की निवृत्ति नहीं होती 


[भाष्यम्‌] लादेशे च ऋकारग्रहणं कतव्यस्‌। 'कृपो रो लः' [८।२।१८] 
ऋकारस्य च' इति वक्तव्यस्‌ । इहापि यथा स्यान्‌-क्लुप्तः क्लृष्तवानिति । यस्य 
पुनगृ ह्यन्ते, 'र' इत्येव तस्य सिद्धम्‌ । यस्यापि न गृह्यन्ते, तस्याप्येष न दोषः । 
ऋकारोऽप्यत्रं निदिइयते । कथम्‌ ? अविभक्तिको निर्दश:--क्ृप उ: रः लः = “कृपो 
लः” इतिं । अथवा उभयतः स्फोटमात्रं निदिइयते--'रश्रतेलश्रतिभवति 
इति ॥ ह 


व्याख्या--लादेश में हकार का ग्रहण करना चाहिये । कृपो रो (८।२।१८) 
यहां “ऋकार को भी [लकारादेश होता है' ऐसा] कहना चाहिये । जिससे यहां मी लक्रारादेश 
हो जाबे- क्लप्तः क्लप्तवान्‌ । जिसके मत में [वर्णकदेश वणंग्रहण से]. गृहीत होते हैं 
उसके मत में 'र:' ग्रहण से ही सिद्ध है । जिस के भी मत में [वणंकदेश वणंप्रहण से] गहीत 


नहीं होते, उस के मंत में भी यह दोष नहीं है। यहां (=कृपो रो लं: में) ऋकार भी | 


निदिष्ट है | कंसे ? श्रबिंमक्तिक निर्देश है- कप उ: रः ल:=कृपों रो लः। अथवा दोनों 
(=र--ल) ओर से स्फोटमात्र निर्दिष्ट है--'र क्षुति कों ल श्रुति होतो है। | 


विवरंश--श्रविमक्तिक निर्देश--'कृुष उ:'; यहां कुप में अविभक्तिक . निर्देश है। “उ 
ऋकार को षष्ठी का एकवचन है । ऋकार ग्रहण के श्रनवकाश होने से सामर्थ्यं से ग्रवयवरूप 
में श्रत रेफ को लत्व हो जायेगा । स्फोटमात्रम्‌--मतृ हरि ने इस की श्रनेकविध व्याख्या की 
है, उसे. दीपिका ग्रन्थ में देखें । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 


“रत्व लत्व जाति के आश्रयण से तत्सदृश साधारण्य के द्वारा ध्वनिमात्र का निर्देश है। इस से | 
'र' यह श्रुति वा श्रवण जिसमें है वह र श्रुति-'र? और “क्र! दोनों को ल श्रुति='ल? और 


'लु' क्रमश: होते हैं, यह भाष्यकार का अभिप्राय है। इस से र ल जातिस्फोट विवक्षित है ।” 


[भाष्यम्‌] विनामे ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 'रषाञ््यां नो णः समानपदे’ 
[८।४।१], 'ऋकाराच्च' इति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌-मातृण।ं पितृणामिति । 
यस्य पुनगृ ह्यन्ते, 'रषाभ्यास्‌' इत्येव तस्य सिद्धम्‌ । न सिंध्यति। यत्तद्‌ रेफात्‌ परं 


भक्तेस्तेन व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । मा भुदेवम्‌ । 'श्रड्व्यवाय' इत्येव सिद्धम्‌ । न 


सिध्यति । वर्णकदेशाः के बणंग्रहणेन गृह्यन्ते, ये व्यपवृक्ता श्रपि वर्णा भवन्ति । 
` यच्चापि रेफात्‌ परं भक्तेः, न तत्क्वचिदपि व्यपवृक्तं हश्यते ॥ 


व्याख्या --विमाम में ऋकार का ग्रहणं करना चाहिये । रषाभ्यां नो ण: समान- 
पदे (८।४।१) में "ऋकार से मी [न को ण होता है”, ऐसा] कहना चाहिये । जिससे यहां भी 
हो जावे-मातणाम्‌,,पित्‌ णाम्‌ । जिसके [मत में वर्णकदेश वणंग्रहण से] गृहीत होते हैं, 
उस के मत में रषाभ्याम्‌ निर्देश से ही णत्व सिद्ध है। नहीं सिद्ध होता, रेफ माग से परे जो 
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है उस के व्यवधान से [णत्व] प्राप्त नहीं होता 4 -इस प्रकार, अर्थात्‌ रषाभ्याम्‌ से णत्व न 


होवे । अड्वग्यवाये (इ०--८।४)२)) इस से सिद्ध हो जायेगा-.. नहीं सिद्ध होता । वर्णो के | 


कौन से एकदेश वर्ण के प्रहण से गहीत होते हैं, जो व्यपवक्त. ( = पृथक्‌ स्वतन्त्र) भी वर्ण 
होते. हैँ । यह जो भी [ऋकार में] रेफ भाग से परे है, वह कहीं मी व्यपवुक्त ( न= पृथक्‌ वर्ण- 
रूप से) उपलब्ध नहीं होता । 


विवरण--'रेफात्परं भक्तेः’ यहां रेफाद्‌ भक्तेः परं ऐसा सम्बन्ध जानना चाहिये। दोनों 
में समानाधिकरण पञ्चमी है । न सिद्ध्यति--ऋकार में रेफ भाग से परे जो प्रंश है, वह 
स्फुटरूप से प्रतिभांसित ही नहीं होता । श्रत: उस में ग्रत्वादि जाति की अभिव्यक्ति न होने 
से श्रकारादि के ग्रहण से गृहीत नहीं होता। | 


[भाष्यस्‌] एवं ताह योगविभागः करिष्यते--'रषाभ्यां नो णः समानपदे’ 
ततः-- व्यवाये!-- व्यवाये च रषाभ्यां नो णो भवतीति । ततः --'्रद्‌कुप्वाङ्नुम्भि 
इति। इदमिदानीं किमथम्‌ ? नियमार्थम्‌ -'एतरेवाक्षरसमाम्नायिकव्यवाये नान्यः . 
इति । यस्यापि न गुह्यन्ते, तस्याप्येष न दोषः । आचायंप्रवत्तिज्ञापयति--भवत्यूु- 
कारान्नो णत्वम्‌! इति, यदयं क्षुभ्नादिषु (८।४।३८) नृनमनशब्दं पठति। | 

नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । वृद्धयथमेतत्स्यात्‌ -नानमनिः। यत्तहि _तुप्नोतिशब्द 
पठति । यच्चापि नुनमनदाब्दं पठति। ननु चोक्तम्‌ -'व॒द्धयर्थमेतत्स्याद्‌ इति। 
बहिरङ्गा वृद्धिरन्तरङ्गः णत्वम्‌ । 'ग्रसद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग ' । श्रथवा उपरिष्टाद्‌ 
योगविभागः करिष्यते-'ऋतः' नो णो भवति । ततः -“छन्दस्यवग्रहात्‌', ऋतः’ 

त्येव ॥। | 
_ व्याख्या-श्रच्छो तो योगविभाग करेगे--'रषांभ्यां नो णः समानंपदे' (८४१) । _ 
इसके पइचात्‌--'ऽयवाये' = व्यवाय में भो र ष सें परे नं को ण होता है। इंसके पश्चात्‌-- 
'ग्रट्कुप्वाङ्नुम्भिंः' [==श्रद्‌ कवर्ग पवग श्राङ्‌ श्रौर नुम्‌ के व्यवधानं होनें पर सी ने कों. 
ण. हौ जावे] । श्रब यह किस लिये है ? नियम के लिये--'इन्हीं रक्षं रसमाम्नांयस्थं वर्णो के 
व्यवधान में [न को ण होवे,] भ्रन्य के व्यवधान में न होवे ।' जिस के मंत में मी[वर्णकदेश वणे- 


ग्रहण से] गृहीत नहीं होते, उसके मत मं भी यह दोष नहीं है। श्राचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापन 


करती है कि---“ऋकार से परे न को ण होता. है', जो यह [श्राचार्य| क्षुम्नादिगण [८।४।३८] 


भें ननमन शब्द को पढ़ता है। 


यह ज्ञापक नहीं है । वृद्धि |जहां होती है, वहां] के लिये यहं ( = 'नुनमन' का पाठ) 


होगा-- नानेमनि:[--नुनंसन का पुत्र--भ्रत इञ्‌ (४।१।६५)से इञ्‌ प्रत्यय । यहाँ -रषाभ्यां ० 


(५।४।१) से णत्व की प्राप्ति होती है] । अंच्छा-तो जो [क्षुम्नादिगण में] तृथ्नोति शब्द 
का पाठ करते हैं [वह ज्ञापक होगा] । श्रौर भी. जो नुनमन शब्द का पाठ करते हैं [वह भी 


ज्ञापक होगा] । श्रमी तो कहा है--'बृद्धि के लिये यह होगा' ['नानंसनि' में. णत्व न होवे]।. 


[नृनमन में] वृद्धि बहिरङ्ग है [भ्रपत्यार्थ में इम्‌ करने पर बुद्धि होती है, 'उसेके. पश्चात्‌, णत्व 
की प्राप्ति होतो है], णत्व श्रन्तरङ्ग है ।. अन्तरज् काय. के प्रति; ब्रहिरङ्गे काय असि 
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होता है ।' [श्रतः . नुनमन का ग्रहण नानंमनि में णत्व के निषेध के लिये नहीं होगा। इस 

' प्रकार ननमन शब्द का छुम्नादिगण में पाठ ज्ञापनार्थ ही है] । भ्रथवा आगे (--०।४।२५ मे) 
. योगविभाग करेंगे--'ऋत: (--ऋकार से परे)न को ण होता है । उसके पीछे --“छुन्दस्यव- 
त्‌, यहां 'ऋतः' की अ्रनुवत्ति है [श्र्थ होगा- छन्द में ऋकारान्त अंबग्रह से परे न को 
होता है] । [यथा--नऽमना:--नमणाः, पितृऽयानम्‌--पितृंयाणम्‌ । ] 


विवरण--'एतेरेवाक्षरसमाम्तायिकः'--श्रक्षरसमाम्नाय में परत श्रकारादि वर्णो के 
द्वारा जो भ्रकारादि वर्ण गृहीत होते हैं, वे मी श्राक्षरसमाम्नाथिकं हैं । किंन्तु ऋकारस्थ रेफ 
` भाग से परे का अंश न किसी वरां से प्रत्याय्य है, श्रौर न वह ग्रन्यों का प्रत्यायक । 'ननमन- 
शब्द पठति’ यहां संज्ञारूप शब्द अभिप्रेत है, प्रत एव आगे 'तस्याऽपत्यम्‌ (४।१।९२ ) अर्थं में 
नानेमनि: शब्द का प्रयोग किया है । संज्ञालूप होने से ननमन शब्द में अ्रवग्रंह भी नहीं होता । 
एसा नागेश ने प्राचीन व्याख्याताम्रों का मत उद्धत किया है। हमें ननमन शब्द: उपलब्ध 
वेदिक वाङ्मय में नहीं मिला । भ्रवग्रह का सम्बन्ध संहता के मन्त्रगत पदों के साथ'होत 
है, श्रतः 'ननमन में अवग्रह नहीं होता', यह कथन कहां तक मत्य है, यह हम नही जानते । 


“बहिरङ्गा वद्धि:'--“त्रिपादी में भी बहिरङ्ग परिभाषा प्रवत्त होती है', यह वारतिकं- 
कार का मत है। इस मत के अनुसार 'ननमन' घड ज्ञापकार्थ होता है। भाष्यकार के मत 
में तो “तृप्नोति! शब्द ही ज्ञापक है । 


ऋतः--छन्दस्यृदवग्रहात्‌ (८।४।२५) सूत्र में "ऋत्‌? श्रविमक्त्यन्त पद है। उसका 
योगविभाग करके पञ्चमी विभक्ति से योग करके “ऋत:” ऐसा पढ़ा है। ऋत:-नो णो मवति ॥ 
यहां तपर करने से ह्वस्व ऋकार से परे ही न को ण होगा । मातृणाम्‌ यहां दीर्घ प्राप्त नहीं 
होगा । इसका समाधान यह है कि मातणाम्‌.में जो दीघत्व नामि(६।४।३ )से होता है,वह नाम्‌ _ 
की अपेक्षा रखने से बहिरङ्ग है, वह णत्व. करने में भ्रसिद्ध होगा, श्रतः ह्वस्व ऋकार मानकर 
` णत्व हो जायेगा । श्रथवा प्रशास्तृणाम्‌ (०--सूत्र ६।४।११) के ज्ञापन से 'मातृणाम्‌' में 
. दीर्घ हो जायेगा । अथवा. 'ऋतः' में तकार को मुख-सुखार्थं मानना चाहिये । ` | 


[भाष्यम्‌] प्खुतावच इदुतां ॥१२॥ 


. एतच्च वक्तव्यम्‌ । यस्य पुनगृ ह्यन्ते, 'गुरोष्टेः' इत्येव प्लुत्या तस्य सिद्धम्‌ । 
यस्यापि न गृह्यन्ते, तस्याप्येष न दोषः । क्रियत एतन्न्यास एव ॥ क्‍ 


व्याख्या--'ऐश्च के इकार उकार प्लुत होते है, यह कहना चाहिये | 


जिसके मत में [वर्णकदेश वणंप्रहण से] गृहीत होते हैं, उसके मत में 'गुरु की टि” 
तुको प्लुत होता है,] इसी प्लुतकरण से उसका [इकार उकार का प्लुतत्ब] सिद्ध है। जिस के 
मत में मी [वर्णकदेश वर्णप्रहण से] गृहीत नहीं होते, उसके मत में मो यह दोष नहीं है ।. 
बह (==प्लुतावेच इदुतौ ) ग्यास (= प्राठ) में किया ही है। 





























प्रथमाध्याये -प्रथमपादे-आ० २ रे १५१ 


विवरण - प्लुतावैच इढुतौ--का अर्थ है--ऐच्‌ क्रो प्लुत की प्राप्ति होने पर उसके . 
श्रवयवभुत इकार उकार को प्लुत प्राप्त होता है! यंथा--ऐशेतिकायन:; .श्रौरेपगव: ॥. यहां 
ऐच्‌ का श्रूयमाण उत्तरभाग इ उ है, उसको प्लुत. होत] है। | 

“गुरोष्टेः'—गुरो रनूतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ (८।२।८६) से दूर से आह्वान आदि 
्र्थं में अनन्त्य गुरु को और टि को एक-एक करके प्लुत होता है । यहाँ पर सूत्रगत गुरु पद 
को टि के साथ सम्बद्ध करने पर- गुरु की टिमांग को गुरु होगा । उस अवस्था में वर्णेकदेश 
वणंग्रहण से गृहीत होते हैं। इस मत में . ऐतिकायन: श्रौपगव: में गुरु जो ऐ औं इनकी टि 
भाग--अन्त्य अच्‌ इ उ को स्वतः ही प्लुत हो जायेगा.। प्लुतावैच इंढुंती कहने को आवश्यकता 
नहीं । परन्तु टि को गुरु के साथ जोड़ने पर स्वयं गुरु को प्लुत नहीं होगा । जसे--यक्ञदरेत्त, 
 थरज्ञवत्त । यहां संयोगे गुरं (१।४।११) से ह्वस्व श्रकार भी गुरुसंज्ञक है। इसका समाधान 
यट ने किया है कि तन्त्रावत्तिं न्याय से गुरु के स्थान पर भी प्लुत हो जायेगा। . 


क्रियते न्यास एव--सभोी व्याख्याकारों ने एवकरण का प्रयोजन दिया है कि यदि वणक- 
देश वणांग्रहण से गृहीत होते हैं, यह पक्ष मान भी लें, तब भी इस वचन के विना कायं नहीं 
चलेगा । क्योंकि ऐ श्रौ में.श्रइ उ का सम माग माने, तो इकार उकार के विवृततर वा 
विवततम होने से प्रयत्नभेद से इकार उकार के ग्रहण. से एचूस्थ इ उ का ग्रहण नंहीं होने से 
श्रच संज्ञा नहीं होगी । ऐचोइचोत्तरभ्ूयस्त्वात्‌ के नियम से इ उ की साघं मात्रा मान, तब मो 
डेढ मात्रा की अच्‌ संज्ञा नहीं होगी । अ्रत; इस पक्ष में भी प्लुतावैच इडुतो श्रंवशय कहना है 
` पड़ेगा । अतः एवकार से अवश्यकतंव्यता बोधित होती है। हमारे विचार में यंह व्याख्या 
माष्यकारं के प्रभिप्राय के अनुकुल नहीं है। भाष्यकार सर्वत्र पक्षान्तर में जहां-जहाँ ययास्थित _ 
पाठ के विषय में 'करना चाहिये” ऐसा दोष दिया जाता है, वहां सर्वत्र क्रियते न्यास एव ऐसी 
ही शब्दानुपूर्वी पढ़ते हैं । इसका श्रभिप्राय होता है--यहां अविहित का विधान नहीं करना 
पड़ता । यह वचन तो सूत्रकार ने यथास्थित पाठ में इसी प्रकार पढ़ा है। यंदि सूत्रपाठ में 
ग्रपठित भ्रंश कहना पड़े, तो वह दोषावह होता है । अब यदि यह कहा जाये कि जब “गृह्यन्ते 
पक्ष में मी प्रयत्नभेद से श्रथवा उत्तरभूयस्त्व से एच्‌ भ्रन्तर्गंत इ उ की अंच्‌ संज्ञा ही नहीं, तब 
पूर्वपक्षी के यहां भी यह दोष होगा ही । इसका समाधान यह है कि वरणँकदेश वराग्रहण से 
गृहीत होते हैं, इस पक्ष को माननेवाला न ऐचस्थ इ उ को विवृततर मानता है, और न उन 
में उत्तरभुयस्त्व ==डेढ़ भात्रा मानता है। ये दोनों पक्ष तो सिद्धान्ती के हैं। यथास्थित पक्ष 
को ध्यान में रखकर ही ग्रन्थ की व्याख्या होनी चाहिये । भ्रवश्यकतंव्यता-बोघक एवकार को 
मानने पर बहुत्र क्रियते न्यास एव में एवकार श्रसमथित हीं रह जायेगा । | 


[भाष्यस्‌] तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जनविधिः ॥१ ३॥ 


| तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञजनाअयो विधिनं सिध्यति कुबकुटः, पिप्पलो, पित्त- 
मिति । यस्य पुनगृ ह्यन्ते, तस्य द्वो ककारो, हो पकारो; हो तकारो । यस्यापि न 
गृह्यन्ते, तस्यापि द्वो ककारो, द्वौ पकारो,हो तकारो। कथम्‌? मात्राकालोऽत्र गम्यते । 


- \ 
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न च मात्रिक व्यञ्जनमस्ति। श्रगुपदिष्ट सत्कथं शक्यं विज्ञातुम्‌, श्रसच्च कथ 


शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ ? ॥३-४॥ `, 

.  व्याख्या--तुल्य,रूपवाले संयोग में दो व्यञ्जनो के भ्रा्रयवालो विधि [सिद्ध नहीं 

होती]॥ `. 
[वर्णकदेशं वणंग्रहण से गृहीत नंहीं होते पक्ष में] तुल्यरूपवाले संयोग में दो व्यञ्जनो 


. के श्राश्नयवाली विधि सिद्ध नहीं होती --कुक्कुटः, पिप्पली, पित्तम्‌ [तुल्यरूप श्रवयव होने 


से संयोग = संयोगाहं में एकवर्णृत्व होने से हलोऽनन्तराः संयोगः (१।१।७) से संयोग संज्ञा 
नहीं होगी, श्रौर उसके भ्रमाव में संयोगे गुरु (१।४।११) से संयोग से पुर्व की गुभ संज्ञा 
नहों होगी] | जिसके मत में.[व्णेकदेश वर्णप्रहण से] गृहीत होते हैं, उसके मत में दो कंकार 
दो पकार और दो तकार हैं। [श्रतः द्विव्यञ्जनाश्रय विधि से संयोग संज्ञा हो जायेगी, और 
तदाश्रयपूर्व क गुरु संज्ञा भी हो जायेगी । ] जिसके मत में [वर्णेकदेश वणंग्रहण से] गृहीत 
नहीं होते, उसके मत सें भी दो ककार, दो पकार श्रौर दो तकार हैँ । कंसे ? [प्रथम और 
द्वितीय श्रचों के मध्य] मात्राकाल जाना जाता है (=गहीत होता है') । मात्राकालवाला 


कोई व्यञ्जन नहीं है । [मात्राकालवाला व्यञ्जन] श्रनुपदिष्ट होते हुए कंसे जाना जा सकता 
. है ? और श्रसत्‌ होते हुए उसकी प्रतिपत्ति कसे कराई जा सकती है, श्रर्थात्‌ भ्रसत्‌ का उपदेश 


कंसे किया जा सकता है.? . हुँ के 


विवरण --ततुल्यरूपेः पद “संयोगे! का विशेषण है। श्रत: संयोग के तुल्यरूप भ्रवयब : 


होने से संयोग को तुल्यरूप कहा है । 'वर्णकदेश वणंग्रहण से गृहीत होते हैं” इस पक्ष को 


 माननेवाला दूसरे पक्ष में जहां संयोग संज्ञा मानी जाती है, वहां 'तुल्यरूप अवयव में वर्णकत्व मान 
'कर आ्राक्षेप. करता .है, श्रत: यहां भ्र्थ होगा तुल्यरूप भ्रवयवत्वेन मिले हुए प्रतीयमान वरं में 
हमारे मतानुसार:होनेवाली दो हलाश्चित विधि प्राप्त नहीं होती, एक वरं होने से | अथवा : 
इस प्रकार भी व्याख्यान किया जा. सकता है। श्राक्षेप्ता कहता है --हमारे मतानुसार -जहां 


तुल्यरूप वर्णों का. संयोग है, वहां तुम्हारे मत: में. वणां का एकत्व होने से द्विव्यञ्जनाश्रय 
विधि नहीं होगी । 5 | | 


भ्राक्षेप्ता यह समभता है कि जैसे वणांसमाम्नाय में एकमात्रिक अकार्‌ इकार के उप- 
दिंब्ट होने पर सवरणाँग्राहक शास्त्र से. द्विमात्रिक: त्रिमात्रिक अ्रकार- की. भी सत्ता मानी 


जाती है, इसी प्रकार श्रक्षरसमाम्नाय में श्रधेमात्रिक व्यञ्जनो के उपदेश होने पर भी जहां 
दो श्रचों के मध्य व्यञ्जन में मात्राकाल, गहीत होता है, वहां मात्राकालिक व्यञ्जन की. सत्ता 
माननी चाहिये । ग्रौर जसे दीर्घरूप श्राकार ईकार में दण्ड श्र्रम्‌ दण्डाग्रम्‌ के समान दो-दो 
एकमात्रिक इकार उकार माने जा सकते हैं, उसी प्रकार कुक्कुट; पिप्पली पित्तम्‌ आदि में मात्रा- 
कालिक ककार पकार तकार में दो-दो श्रर्धमात्रिक ककार पकार तकार माने जा सकते हैं। 


| ग्रनुपदिष्डं सत---श्रनुप देश सें यहीँ अक्षरसमाम्नाय में पाठे न होना, तथा सवरणं ग्राहक 
शास्त्र आदि गुहोत न होना दोनों भ्रमिप्रत हैं। असच्च कथं शक्यं प्रतिपत्तम्‌-यहां अ्रन्तर्भावित 


RR RR RE i, i 
= 











२०. . _ प्रथमाध्याये प्रथपादेआ० २.  . १५३. 


ण्यथ मानने से श्रभिप्राय सर्वथा स्पष्ट हो जाता है, और पूर्ववाक्य से एकवाक्यता भी हो 
जाती है-_*जो वस्तु है ही नहीं, उसका प्रतिपाइन--उपदेश कंसे हो सकता है ? अतः तात्पर्यं 


, है-यतः लोक और वेद में मात्रिक व्यञ्जन नहीं है। अत; ्राचायं ने उनका उपदेश नहीं 


किया, और उपदेश न धोने से उन की शास्त्र से प्रतीति भी नहीं होती । एकमात्रिक ग्रकारादि 
के समान स्थान-प्रयत्नवाले द्विमात्रिक त्रिमात्रिक वर्ण लोक-वेद में देखे जाते हैं। ग्रतः उनकी 
समानवरणांता के आधार पर सवणा संज्ञा कही है, और सवणंग्राहकशास्त्र से उनका ग्रहण 
होता है । ' 
[भाष्यम्‌] यद्यपि तावदत्रतच्छक्यते वक्‍तु, यत्रतञ्चास्ति- अण्सवर्णान्‌ 
शुह्वाति' इति । इह तु कथस्‌- सग्‌ यन्ता, सब्‌ वत्सरः, यल्‌ लोकम्‌, तलूलोकमिति 


. यत्रतदस्व्यण्सवर्णान्‌ गुह्वातीति ? अत्रापि मात्राकालो गुद्घाते। न च खात्रिक 


व्यञ्जनसस्ति । अनुपदिष्ट सत्कथं शक्यं विज्ञातुम्‌, असच्च कथं शक्यं प्रतिपतस्‌ ¦ 
॥ ३-४ 


व्याख्या--यद्यपि यहां पर ( ==कुक्कुटः, पिप्पलो, पित्तम्‌ भें) यह कहा जा सकता 
` है, जहां यह [नियम प्राप्त] नहीं है--श्रण्‌ सवर्णो को ग्रहण करते हैं' । यहां कसे कहोगे-- 


सय्‌ यन्ता, सब्‌ वत्सरः, यज्‌ लोकम्‌, तरल्‌लोकम्‌, जहां यह [नियम प्राप्त] है 
सवर्णो को प्राप्त करते हैं! ? यहां सी [एक] सात्राकाल गहीत होता है। और कोई मात्रा- 


_ कालेवाला व्यञ्जन नहीं है। उपदेश न होने से केसे जाना जा सकता है, और श्रसत्‌ होता 


हुआ कंसे बताया जा सकता है ? ॒ 
विवरण--पूव पक्षी ने सिद्धान्ती के मात्राकालिक व्यञ्जनों के भ्रभाव में जो हेतु दिया 


` था, उसे यथावत्‌ न समभकर इतना अभिप्राय ही समझा है कि द्विमात्रिक ग्रकार प्रादि तो इस 


लिये माने जाते हैं कि उनको ग्रहण करानेवाला अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (१।१।६८ ) शास्त्र 
है । ककारादि वर्ण अर में उपदिष्ट नहीं हैं, ग्रत: अणुदित्‌ ० सूत्र की प्रदत्ति न होने - से एक- 
मात्राकालवाले ककारादि की प्रतीति नहीं होगी । इसीलिये कहता है--यत्रेतन्नास्ति--अण्‌ 
सवर्णान्‌ ग़ह्लाति । सय यन्ता श्रादि में श्रूयमाण य व ल वणं ग्रण प्रत्याहार के अन्तगत हैं 


` श्रतः यहां, ग्रणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः सूत्र की प्रदृत्ति होने से द्विमात्रिक अकार इकार आदि, 
` के समान सय यन्ता आदि मात्रिक य व का ग्रहण होगा। तब. वर्णकदेशा वर्णग्रहणेन न. 


गृह्यन्ते पक्ष में एक य व ल के होने से संयोग संज्ञा नहीं होगो। इस आक्षेप का 'मी पूर्व 
समाधान किया है । झौर उससे द्योतित किया है कि दीं प्लुत प्रवणां इवणं की प्रतीति सबण- 
ग्राहक शास्त्र से नहीं होती, अपितु वर्णो की सत्ता में -लोंक और वेद प्रमाण हैं।- लोक और 
वेद में य व ल एकमात्रिक नहीं हैं, ्रतः एकमात्रिक य व ले की सत्ता ही नहीं है। ग्रेतएव 
इन का उपदेश भी शास्त्रकार ने नहीं किया | इसी को शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस रूप में 


हाहै--श्रत्रापि--श्रणुदितृ्‌ सवरांस्य' शास्त्र “विद्यमान सवणा =-समान वर्ण का श्रण से | 
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ग्रहण होता है' इतना ही बोधन कराता है। प्रसिद्ध सवरणं की कल्पना नहीं करता 


१. अ्रत्रापीति--अणुदित्‌ सवर्णस्येति शास्त्र सतः सवर्शास्याणा ग्रहणं भवतील्येतावन्मात्र सवणांस्येति शास्त्रं सतः सवरणंस्याणा ग्रहणं मवतोत्येतावन्मात्रं 
बोधयति, न तु अप्रसिद्ध सवर्ण कल्पयतीति । हमारा हस्तलेख पृष्ठ १४१; मुद्रित पृ० १७० । 


~ 
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पूवं उदाहरणों से सय यन्ता आदि में यह विषमताहैकिकपल वरां लोक में एक्रविध ही 
हुँ! यव ल लोक में सानुनासिक और निरनुनासिक दोनों होते हैं। अत: इसकी पर- 
' स्पर सवण संज्ञा होने से, तथा अण में पाठ करने से सानुनासिक य वल का भी ग्रहण होता 
है। | | 
_दीपिका-वस्तुतः श्रकार इकारादि के द्विमात्रिक त्रिमात्रिक भेद मानने, और ध्यञ्जनों 
के एकमात्रिक भेद न मानने में बीज यह है कि श्रकारादि के ट्विमात्रिक मिमातिक का उच्चा- 
रण एकप्रयत्नप्रेरित करणध्वनि घ्वन्यन्तर को श्रारम्म करने से पूर्व अनुपरत होते हुए काल- 
भेद को प्राप्त होती है, और व्यञ्जनों में समान वशासंयोग में भी एकप्रयत्नप्रेरित करणध्वनि 
व्यञ्जन को उच्चारण करके उपरत. हो जाती है, और दूसरा वण पुनः प्रयत्नान्तर से उच्च- 
रित होता है । अर्थात्‌ द्विमात्रिक त्रिमात्रिक में उच्चारण-प्रयत्न एक ही होता है, काल के भेद 
से ध्वनिभेद होता है, और दो समान व्यञ्जनों के संयोग में दो पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयत्न करने होते 
हैं । प्रयत्न का भेद होने से संहितया उच्चार्यमाण वर्णो में अ“त सुक्ष्म कालव्यवघान भी मानना 
होता है, ग्रन्यथा प्रयत्नभेद उपपन्न ही नहीं होगा । इस अन्यथासिद्ध कालभेद की विवक्षा न 
करके श्रवग्रह (्ष्स्वित्यप्‌ऽसु) में अर्घमात्रा काल व्यवधान माना जाता है। द्र०--कयट | 
"हलोऽनन्तराः? (१।१।७) सूत्र के आरम्म में । श्रवश्यंभ'वी काल की विवक्षा करके कई 


आचार्य अवग्रह में मात्राकाल मानते हैं--श्रवप्रहो ह्रस्वसमकालः (कात्या० प्राति० ५।१ )n 
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[भाष्यम्‌] हयवरट्‌. | ५॥ 


सवं वर्णाः सकुदुपदिष्टाः। श्रयं. हकारो दिरुपदिइयते--पुवश्चव परइच । 
यदि पुनः पूर्व एवोपदिश्येत, पर एव वा, कश्चात्र विशेष: ? ॥ 

व्याख्या--सब वर्णो का [वर्णसमाम्नाय में] एक बार उपदेश किया है। इस हकार - 
का दो बार उपदेश किया जाता है--पुर्व (= 'हयवरद्‌” सुत्र में) भी श्रोर पर (--'हल्‌' सुत्र 
में) भी । यदि पूर्व ही उपदेश किया जाये, ग्रथवा पर ही, यहां क्या विशेष (->भैेद ) होगा 

बिवरण - पूर्वं पर उच्चारण क्रियाभेद से एक ही हृकार का पूर्वं पर व्यपदेश किया 
है। 'भ्रयं' और 'द्विरुपदिइयते' पदों से स्पष्ट है कि यहां एक “ह” व्यक्ति ही भ्रभिप्रेत है । 
यदि पुनः पुर्वं एवोपदिश्येत--प्रश्नकर्ता के मतानुसार हृकार के उपदेश के अभाव में इत्‌ 
` संज्ञकं 'ल्‌” का मी ग्रहणं नहीं होगा । इसं पक्ष में जहां-जहां सूत्रों में 'हल्‌' प्रत्याहार का ग्रहण 
है, वहां-वहां 'हर्‌' का ग्रहण करना होगा । नागेश ने लिखा है--“'भ्रन्यों का कहना है कि पर 
हकार के श्रमाव में मी 'ल्‌” इतना सूत्र करना चाहिये, जिससे प्रातिशाख्यादि-प्रसिद्ध हलादि 
प्रत्याहार सिद्धं हो सके ।” यह चिन्त्य है । प्रातिशाख्यों में 'हल्‌' प्रत्याहार तो क्या, -किसी . 
मी प्रत्याहार कां प्रयोग नहीं किया गयां हैं। 
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[भाष्यम्‌] हकारस्य परोपदेशेऽडग्रहणेषु हग्रदणस्‌ ॥१॥ 


| हकारस्य परोपदेशेऽड्ग्रहणेषु हग्रहणं कतेव्यस्‌ । 'आतोऽटि नित्यस्‌’ [८।३।३] | 
“शइछोऽटि' [।४।६२], 'दोर्घादटि समानपादे' [८।३।९] “हकारे च' इति वक्त- ` 
व्यस्‌ । इहापि यथा स्यांत्‌-सहा हिसः॥ | | 


व्याख्या-हकार के पर-उपदेश में अद्‌ के ग्रहणो में हकार का एहण करना चाहिये । 
हकारः के पर-उपदेश में पट्‌ के ग्रहगों में (-जहां-जहां भ्रट्‌ प्रत्याहार का ग्रहण 
किया है, वहां सर्वत्र) हृकार का ग्रहण. करना चाहिये। आतोऽटि नित्यम्‌ (८।३।३) 
[==भ्रब्‌ परे रहने पर “रु” के पुर्व, वर्तमान आकार के स्थान में नित्य श्नुनासिक होता है], 
रइ्छोऽटि (८।४।६२) [= भय्‌ से उत्तर शकार को झद्‌ परे रहने पर छकारादेश होता है], 


दीर्घादटि समानपादे (51३1६) [+-दीघंवर्ण से उत्तर पदान्त नकार को रु होता है, अद्‌ | 


परे रहने पर] । यहां 'हकार परे! ऐसा कहना चाहिये । जिससे यहां मौ ['भ्रट्‌-परे कहे कार्य 
हंकार परे मी] हो जार्वे--महाँ हि सः [यहां हकार के परे महान्‌ के नकार को रु और उससे 
पुवं श्राकार को अनुनासिक हो जावे] | हु; 


विवरण - श्रङ्प्रहणेघु--श्रट का ग्रहण किया है जिन सत्रों में उन में। भाष्य में 
दांइछोडषटि' सत्र भ्रट्‌ प्रत्याहार के प्रसङ्ग से पढ़ा गया है । हकार परे है जिस शकार के ऐसा 
` शकार अभ्रयुक्त है । यह मी सम्भव है, पहले कदाचित्‌ माष्य में शश्छोऽटि. सत्र न रहा हो | 
इस का उपोद्बलक प्रमाण है, एक उदाहरण में लगनेवाले तृतीय पाद के दो सूत्रों के मध्य 
अ्प्रासङ्गिक निर्देश । श्रदकुप्बाङ्नुम्‌ ० (०४।॥२) सूत्र में मी अहण में णत्व करने के लिये 
हकार ग्रहण करना पड़ेगा । अतः सूत्रनिर्देश उदाहरणमात्र हैं । मतृ हरि ने लिखा है-वातिक 
में अट ग्रहण 'ग्रश' का उपलक्षक भी है । भ्रतः मो हसति ग्रादि में को 'य' आदेश करने के 
लिये हकार का ग्रहण करना पड़ेगा ।? वस्तुतः अ्रट ग्रहण “इण्‌? का भी उपलक्षक मानना. 
चाहिये । इण्‌ ग्रहण में मी हकार का ग्रहण करना चाहिये। जिससे लिलिहिढवे-लिलिहिच्वे ._ 
यहां विभाषेटः (८।३।७९) से मूवन्य==ढत्व विकल्प से हो जावे । 


_ [भाष्यम्‌] उत्वे च ॥२॥ | 
उत्त्वे च हकारग्रणं कतेव्यम्‌ । 'श्रतो रोरप्लुतादप्लुते’ [६।१।१०९] हशि 
च' [६।१।११०], 'हकारे च' इति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌--पुरुषो हसति 
ब्राह्मणो हसतीति ॥ | 
. व्याख्या--उत्त्व में भी [हकार का ग्रहण करना चाहिये] 


` उत्व में मी हकार का ग्रहण करना चाहिये । '्रतो रोरप्लुतादप्लुते. 'हशि च 
(६।१।१०९, ११०) [=पएकमाजिक अकार से परे 'रु' को उकारादेश होता है, हश्‌ परे 
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- रहने पर]; यहां भी 'हकार के परे मी [उकार होता है]' ऐसा कहना चाहिये। जिससे यहां 
मी हो जावे-पुरुषो हेसति, ब्राह्मणो हसति। , : :, 
विवरण- यहाँ “श्रतो रोरप्लुतादप्लुते’ सूत्र का निदश श्रनुद्त्ति-निदर्शनार्थ है। 'हशि 
. च' सत्र में हश ग्रहण वस्तुस्थिति के अनुसार है । 'हयवरद” सत्र में हकार का ग्रहण न करने 
पर 'हथ' प्रत्याहार मी नहीं बनेगा । श्रत: उसके श्रमाव में 'यश्‌' प्रत्याहार बनाकर “यशि च 
सत्र पढ़ना होगा, और यशि च पाठ में हकार का ग्रहण करना होगा | 


[भाष्यस्‌] अस्तु तहि पुर्वोपदेश | 
पूवोपदेशे कित्रकसेडविघयो झल्ग्रहणानि च ॥३॥ 


. यदि पूर्वोपदेशः कित्वं. विषेयम्‌-स्निहित्वा, स्नेहित्वा; सिस्निहिषति, 
सिस्नेहिषति । 'रलोऽव्युपधाद्धलादेःः [१।२।२६] इति कित्त्वं न प्राप्तोति। क्‍्स- 
विधि:---क्सइच विधेयः--ग्रथुक्षत्‌, प्रलिक्षत्‌ । “शल इगुपधादनिटः क्सः' [३।१।४५] 
इति क्सो न प्राप्नोति । इड्विधिः-इद्‌ च विधेयः--रुदिहि, स्वपिहि। वलादि- . 
लक्षण इण्न प्राप्नोति । 
भल्प्रहणानि च। किंम्‌ ? श्रहकाराणि स्थुः । तत्र को दोषः ? 'झलो भलि 
[८।२।२६]. इतीह न स्यात्‌- श्रदाग्धाम्‌, अदाग्धम्‌ । | 


तस्मात्पुवेशचेवोपदेष्टव्यः परश्च । यदि चः किङ्चिदन्यत्राप्युदेशे प्रयोजन- 


` मस्ति, तत्राप्युदेशः कर्तव्यः ॥ . ` ` 


व्याख्या--श्रच्छा तो पुर्वोपदेश होवे । 

पूर्व उददेश में कित्त्व-क्स-इट्विधि [कहनी होगी,] श्रौर झल्‌ग्रहण भी [हुकाररहित 
होंगे ] । 

यदि पूर्व में (--इस सुत्र में) उपदेश होवे, तो कित्व. का विधान करना होगा-- 
स्निहित्वा, स्नेहित्वा; सिस्निहिषति, सिस्नेहिषति । रलोऽव्युपधाद्धलादेः संश्च(१।२। 
२६) से [सुत्रपत 'रल्‌' प्रत्याहार में हकार का श्रन्तर्माव न होने से] कित्त्व प्राप्त नहीं होता ॥. 
क्सविधि--“क्स' का विधान करना होग--ग्रधुक्षत्‌, अलिक्षत्‌ । शल इगुपधाद्‌ अनिट 
क्सः (३।१।४५) से [शल्‌ में हकार का निर्देश न होने से] कस प्रत्यय प्राप्त नहीं होता 
इड्विधिः--इद्‌ का भी विधान करना होगा- रुदिहि, स्वपिहि। [वल्‌ में हकार का. 
निर्देश न होने से] वलादिलक्षण इट्‌ प्राप्त नहीं होता 


झौर अल्‌ ग्रहण भी 1 क्या ? हकाररहित होंगे । [शर्थात्‌ झल्‌ में हकार का निवेश न 
होने से जिन-जिन सूत्रों में झल्‌ ग्रहण किये हैं, वे सब हकार से रहित होंगे]। वहां क्या दोष 
होगा ? झलो झलि (८।२।२६) [से बिहित सकार-लोप] यहां नहीं होगा--अदाग्धाम्‌, 
अदाग्धमू | 
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इसलिये पुर्वं (= हयव रद” सुत्र में) भी उपदेश करना चाहिये; और परे (न्ट'हल्‌ ` 

सुत्र में) भी आर यदि कहीं अन्यत्र भी उपदेश में प्रयोजन है, तो वहाँ भी उपदेश करना 

चाहिये । [श्रर्थात्‌ अक्षरसमाम्नाय में वर्णों का उपदेश प्रयोजन-विशेष के. लिये किया है, वर्णो. 

के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिये नहीं किया । वर्णों का परिज्ञनन तो लोक से सिद्ध है'।] _ 

. बिवरण- पूव ही हक़ा रोपदेश मानने पर (='हल्‌'.सुत्रस्थ) हकार नहीं है, तो उसके , 

` साथ पठित “ल्‌' अनुबन्ध भी नहीं रहेगा। अत: रल्‌ शल दल्‌ झल प्रत्याहार भी नहीं बनेंगे । 

इन्हें शषसर्‌ के रेफ्‌ से रर शर वर भर बनाना होगा ॥ इस अवस्था में माष्य .में.रलू शल्‌ 
वल्‌ झल्‌ का निर्देश यथास्थित पाठ के अनुसार “लू” से निष्पन्न जानना चाहिये.।:; = ता बु 


[भाष्यस्‌] इदं बिचायेते-श्रय रेफो यकारवकाराम्याँ पूर्व एवोपदिश्येत-- 
हरयवट' इति, पर एव वा यथान्यासमिति । कश्चात्र विशेषः'? ह 


रेफस्य परोपदेशेऽनुनासिकड्विवचनपरसव्षप्रतिषेघः ॥ का ` `` 


रेफस्य परोपदेशेऽनुनासिक हिवचनपरसवर्णानां. प्रतिषेधो वक्तव्यः । श्रनु- 
नासिकस्य- स्वनेयति, प्रातनयतीति, 'यरोऽनुनासिकेऽुनासिको वा! [८१४४] 
इत्यनुनासिकः प्राप्नोति । हिवेचनंस्य--मद्रह्लदः, भव्रह्ृद इति, यरः इति द्विवचन 
प्राप्नोति । परसवर्णस्य-कुण्डं रथेन, बनं रथेन, अनुस्वारस्य ययि’ [८।४।५७] 
. इति परसवणंः प्राप्नोति ` | 
व्याख्या--यह विचार किया जाता है कि--इस रेफ का यकार वकार से पुव ही 
उपदेश करें--'हरयवद्‌' । अथवा परे ही, जेसा का न्यासं (पाठ) है।: इसमें क्या भेद है ? _ 


रेफ के पर-उपदेश में श्रनुनासिक-विवंचन-परसवणं का प्रतिषेध,कहना. चाहिये । 


| रेफ के पर-उपदेश में भ्रनुनासिक-द्विवंचन-परसवर्ण का प्रतिषे कहना चाहिये । 
श्रनुनासिक का-स्वर्नेयति, प्रातनेयति, यहां 'यरोऽनुनांसिकेऽनुनासिको वा" 
(८।४।४४) [= श्रनुनासिक परे रहने पर यर को श्रनुनासिक होता है।] इससे रेफ को अतु- 
`. नासिक प्राप्त होता है । द्विवचन का--मद्रह्वदः, भद्रह्नद:, यहां ['अंचो रहाभ्यां द्व 
(८।४।४५) =श्रच्‌ से परे जो रेफ ओर हकार उससे परे -यरों को द्विवचनं होता है, नियमसे , 
रेफ के] यर्‌ होने से द्वि्वचन प्राप्त होता है। परसवण का- कुण्ड रथेन, वरन रथेन, यहाँ - 
“प्रनुस्वारंस्य ययि परसवर्ण: (५।४।५७) [==यय्‌ परे रहने ` पर श्रेनुस्वार को पंरसवर्ण 
होता है] इससे ['रेफ''परे रहने पर भ्रनुस्वार को] परसवर्ण प्राप्त होता है। _ 2० 
विवरण -- इदं विचायंते’ रेफ के यकार वकार से पूर्व तथा पर दोनों स्थानों में उपदेश 
करने पर दोष प्राप्त होने से विचार किया है। हमारा विचार है कि पाणिनि से पुत्र श्रापि-. 
झलादि किसी आचाय॑ के व्याकरण में 'हूं र व य॑ ट्‌' ऐसा सूत्र रहा होगा । उसी को दृष्टि में 
रखकर वातिककार ने यह विचार प्रस्तुत किया है। स्वनयति, प्रातनंयति--यहां रेफ को प्रनु- 





१ द्र०--सिद्धों वर्शासमाम्ताय:। कातन्त्र १।१।९॥ 
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नासिक स्थानेन्तरतमः . (१।१।४&) के नियम से णकार प्राप्त होता है । यहां सवणंग्रहण नहीं 
` है, अतः रेफ को समानस्थानी ग्रनुनासिक णकार पाता है। मठ्रह्द:, मत्रह्दः- में रेफ को . 
दिवेचन हो जाने पर रो रि (51३1१४) से रेफ का लोप प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि रो रि सूत्र 
की दृष्टि में द्विवँचन असिद्ध हो जाता है । हलो यमां यमि लोप; (5४६३) से प्राप्त लोप 
` पाक्षिक है । अतः; पक्ष में दो रेफों का श्रवण प्राप्तं होगा । कुण्ड रथेन, दनं रथेन--यहां 
. अनुस्वारस्य ययि परंसवर्ण: (51४५७) से परसवरंत्व की प्राप्ति में अनुनासिक ही परसवणां 
होवे, ऐसा निर्मम न होने से रेफ का सवर्णी रेफ हो जायेगा। रेफोण्प्रणां सवर्णा न सन्ति 
(पाणिनीय शिक्षा ६।१२)से रेफ के अन्य वर्णो के साथ सावण्य का प्रतिषेध किया है। रेफ 
का रेफं के साथ तो साव्यं है ही । परसवर्ण के भ्रसिद्ध होने से रो रि (०३।१४) से एक 
रेफ का लोप नहीं होगा ॥ . EY f ७ 


[भाष्यम्‌] श्रस्तु तहि पूर्वोपदेशः 
पूनोपदेशे कित्त्वप्रतिषेधो व्यलोपवचनं च ॥५॥ 


` ` यदि पूर्वोपदेशः, कित्त्वं प्रतिषेध्यम्‌ - देवित्वा, दिदेविषति, 'रलोऽव्युपधात्‌ 

[१।२२६] इदि. कित्त्वं प्राप्नोति । नेष दोषः। नवं विज्ञायते-'रलः व्युपधाद्‌ 
इति। कि तहि? “रलः श्रव्व्युपधाद इति। किमिदस्‌--'श्रव्व्युपधाद्‌ः इति 

अवकारान्ताद्‌ व्युपधादव्व्युपधादिति । 

. . “व्यलोपवचनं. च' । व्योशच लोपो वक्तव्यः । गोँधेरः, पचेरन्‌, यजेरन्‌, “जीवे 
रदानुक्‌” जीरदानुः । बलोति लोपो न प्राप्नोति । नेष दोषः। रेफोऽप्यत्र निदिइयते- 
' “लोपो व्यो बलि! इति । रेफे च वलि चेति ॥ | 

व्याझ्या--भ्रच्छा तो पूर्व (='ह र य व ट्‌’ ऐसा) उपदेश होवे। | 

[ब ब से] पूर्व [रेफ का]. उपदेश करने पर कित्त्व का प्रतिषेव श्रौर वकार यकार 
लोप. कहना चाहिये । | 
.'„ यदि [यव से] पूर्व [रेफ का] उपदेश किया जाता है, तो कित्व का प्रतिषेध करना 
` चाहिये । देवित्वा, दिदेविषति, यहां रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च (१।२।२६) से कित्त्व 
प्राप्त होता है । यह दोष नहीं है । [सुत्र का पदविभाग] इस प्रकार नहीं जाना जाता--रल 
व्युपधात्‌ । तो कँसे ? रलः अव्व्युपधात्‌ । यह क्या है---श्रव्व्युपधात्‌ ? ्वकारान्त और 
उकार इकार जिसकी उपधा में है उससे । | 
1 “व्यलोपवचन भी'--वकार यकार का लोप मी कहना चाहिये । गौधेरः, पचेरन्‌, 
यजेरन्‌, 'जोब से रदानुक्‌'=जीरदानु । यहां वल्‌ परे कहा गया लोप प्राप्त. नहीं होता । 
यह दोष नहीं है। रेफ का मी यहां निर्देश किया है--लोपो व्यो वलि । रेफ परे और बल . 
परे [बकार यकार का लोप होता है] । [इस प्रकार रेफ के पूर्व पाठ में जो दोष प्राप्त होते 
ये, उन को समाधान भाष्यकार ने कर दिया है ।] 
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विवरण--“किस्व॑ प्रतिषेध्यम्‌'-यकार से पूर्व रेफ का 'ह र य व ट्‌' के रूप में उपदेश.” 
करने पर रल्‌ प्रत्याहार में बकार का भी ग्रहण हो जाने से देवित्वा-दिदेविषति यहाँ रलो. 
व्युपघात्‌० (१।२।२६) सूत्र से विकल्प से कित्व प्राप्त होता है । रलः ्रवव्युपघात्‌--सूत्रपांठ ` 
का प्रवचन शास्त्रकार ने संहितारूप में किया है। श्रत “रलोब्युपघात्‌" का विच्छेद रलः. 
अंव्वंयुपधात्‌ रूप से हो सकता है। “श्रव' यह लुप्तपञ्चम्यन्त' शब्द है । संहिताप्राठ में एंक. . 
वकार का लोप लोपो व्योवेलि (६।१।६४) से हो जाता है। | ' 

गौधेरः में 'गोधाया ढक (४११२६) से ढुक्‌ प्रत्यय होता है । - गोधा ढुक्‌=गौधा 
एयर-- गौध एयर--गौध एर= गौधेरः । पचेरन्‌--पच्‌ शप्‌ सीयुट भ=पच्‌ श्र सौय्‌ रन्‌== 
पच श्रईय रन्‌->पच अ ई रन्‌=पचेरन्‌। इसी प्रकार--यजेरन्‌ । रेफ का पूव उपदेश करवे 
पर उक्त उदाहरणों में रेफ से पूर्व जो 'य' है, उसका लोप प्राप्त नहीं होता । जीव रदानुक= | 
जीव रदानु==जीरदानु। यहां भी रेफ से पूर्व व्‌ है, उसका लोप प्राप्त नहीं होता। | 

`- जीवे रदानुक्‌ यह दशपादी उणादिपाठ (.१।६ ३) का सुत्र है। यहां संहितापांठ 


| “जीवेरदानुक्‌' में “जीवे: रदानुक' तथा 'जीवेः अदानुक' दोनों प्रकार का.पदविच्छेद हो सकता 


है ।'“रदानुक' प्रत्यय मानने पर जीरदानु शब्द निष्पन्न होगा । और 'अदानुक' प्रत्यय मानने: 
पर जीवदानु शब्द उपपन्न होगा । तत्तिरीय सं० १1११९; मंत्रायणी सं०. १।१।१०; काठक सं० 


“ १।९' में 'जीरदानुम्‌? पाठ मिलता है। इसी का पाठान्तर शुक्लयजुवंद १।२८ ` में जीवदानुम्‌ 


है । ऊपर जसे जीवेरदानुक (द० उ० १।६३ ) सूत्र के दो प्रकारं के पद-विच्छेद के द्वारा-जीर- 

दानु और जीवदानु शब्दों का साधुत्व दर्शाया है, उस प्रकोर इनके एक पद होने से पंदकारों _ 
द्वारा निर्दिष्ट जीरऽदानुम्‌, जीवऽदानुम्‌ ऐसा अवग्रह प्राप्त नहीं होता । इसका समाधान तो 
भाष्यकार के दब्दों में “न लक्षणेन पदकारा श्रनुवर्त्याः, पदकाररनाम लक्षणमनुवत्यंम्‌, यथालक्षणं 
पदं कतंब्यम्‌(महो० ३।१।१०९ )। अर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र को पदकारों का अनुसरण नहीं करना 
चाहिये । फ्दकारों को व्याकरणशाश्त्र का अनुसरण करना चाहिये । इसलिये यथांशास्त्र पद- 


विभाग करना चाहिये । भाष्यकार ने १।१।४ के माष्य में नेतज्जीवे रूपम्‌, रक्येतज्ज्यः सम्घ्र- _ 


सारणं मवति लिखकर 'जीर+-दानु' को समस्तपद भी माना है । श्रत: उभयथा व्याख्यान युक्त 
जानना चाहिये । विशेष द्रष्टव्य हमारे द्वारा सम्पादित दशपादी उणादिद्धत्ति १।६३ की 
टिप्पणी । तथा गुरुवर्यं श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु विरचित यजुर्वेदभाष्यविवरण १२८ में" 
'जीवदानुम्‌? पद की व्याकरण-प्रक्रिया (पृष्ठ १२८, द्वि०सं०)। लोपो व्यो बँलि में "व्यो र्‌” पद 
के रेफ का रो रि (८।३।१४) से लोप हो जाता है। `. | 

[भाष्यम्‌] श्रथवा पुनरस्तु परोपदेशः । . ननु चोक्तस्‌--“रेफस्य परोपदेशेऽनु- 
नासिक द्विवंचनपरसव्णंप्रतिषेधः'” इति । भ्रनुनासिकपरसवर्णयोस्तावत्‌ प्रतिषेधो न. 
बक्तव्यः--'रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति’ [द्र०--पाणिनीयशिक्षा ६१२] । द्विवेचते- 
ऽपि-नेसो रहो काथिणौ द्विर्वचनस्य । कि तहि? ` निमित्तमिमो. रहो द्विवचनस्य । 
तद्यया- ब्राह्मणा भोज्यन्तां माठरकोण्डन्यो,परिवेबिषाताम्‌' इति । नेदानीं तौ 


ह भुञ्जाते !। न 


व्याख्या->अ्रथवा [रफ का यकार वकार से] परे ही उपदेश होवे। श्रमी तो कहा 
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है---'रेक के .पर-उपदेश.में. अनुनासिक. दिवचन और परसवर्ण विधि फा प्रतिषेव कहना 
' चाहिये.॥' अनुत्तासिक . ,और परसवर्ण का तो प्रतिषेअ नहीं कहना चाहिये--' रेफोष्मणां 
सवर्णा न सन्ति (पा०, शिक्ष! ६।१२.) । अर्थात्‌ रेफ और ऊष्म वर्णो के सवण नहीं हैं । 
[रेफ का सानुनासिक सबर्णो.न . होने से स्वनयति और कुण्डं रथन में क्रमश: अनुनासिक 
श्रोर परसदणं कीं प्राप्ति नहीं होगी.। ]. दिर्वचन ` (--=मब्रह्णदः, भद्रह्ृदः) में भी--ये ( 
'रहाभ्याम्‌! से निर्दिष्ट) रेफ और हकार द्विवंचन के कार्यो नहीं हैं (= इनको द्विर्वचन काथं 
नहीं होना है) । तो क्या हैं ? ये रेफ हकार द्विवंचन के निमित्त हैं। [यद्यपि कार्योहूप से. 
निर्दिष्ट यर्‌ मैं रेफ भी सम्मिलित है, तथापि र ह॒ को द्विवचन का निमित्त कह देने से रेफ का 
'कायित्व नष्ट हो जाता है ।] जेसे--'ब्राह्मणों को भोजन कराग्रो, माठर और कौण्डिन्य परोसें। 
[यद्यपि माठर और कौण्डिन्य के ब्राह्मण होने से मोजन-क्रिया प्राप्त होती है, तथापि, उनका 
परोसने-में निर्देश कर देने से] वे इस. समय (=ब्राह्मणों के भोजन करते हुए) स्वयं नहीं खाते । 


विवरण --'स्वर्‌ नयतिः--स्थानेऽन्तरमे (द्र०--भाष्य १।१।४९) पाठ में आदेश की 

ग्रपेक्षा से-जोः स्थान और प्रयत्न से ,श्रन्त रतम स्थानी होगा (यथा चित्‌ मयम्‌ = चिन्मयम्‌ ) 
वहाँ आदेश होगा। इस पक्ष में श्रनुनासिक ङकारादि श्रादेशों का स्थान प्रयत्न से अन्तरम स्थानी 
रेफ नहीं है, क्योंकि 'रेफ का अनुनासिक रूप नहीं है ।. भ्रत भाष्यकारोक्त “रेफोब्मणां सवर्णा 
न सन्तिः इस वचन से साक्षात्‌. दोष की निद्धत्ति नहीं होती है । स्थानेऽन्तरतम:( १।१।४६ ) सूत्र 
_ के सप्तम्यन्त पाठ (८८ स्थानेऽन्तरतमे) का:-सहारा लेना पड़ता है। पक्षान्तररपि परिहारा 

भवन्ति (ऋलृक्‌ भाष्य) वचनानुसार भ्रकृत दोष का समाधान सप्तम्यन्त पाठ से ही होता 
है स्थानेऽन्तरतमः प्रथमान्तपाठ में श्रन्तरतमता-श्रादेश की दृष्टि से गृहीत होती है । अतः रेफ 
| का स्थान से श्रनुनासिकों में णकार श्रन्तरतम मिल जाता है । काशिकाकार ने “स्थानेऽन्तरतम: 
प्रथमान्त पाठ में आकृतिपक्ष मानकर इस प्रकार समाधान किया है--'आकृति पदार्थ में समु- 
` दाय में लक्ष्य में लक्षण की प्रदत्ति एक बार होती है । इस-मत में यरोऽनुन/लिकेऽनुनासिको वा 
(दा) की प्रद्धत्ति जहां स्वंस्थान और गुण से-श्रन्तरतमता -होती हैं, जैसे गकारादि के 
ङकारादि; वहाँ हो जाती है । जहां केवल स्थान से भ्रथव। केवल गुण से, ग्रथवा जो स्थान वा 


गुण किसी से भी अन्तरतम नहीं हैं, वे सब निवर्तित हो जाते हैं। इसलिये स्थानमात्र से रेफ . 


का श्रन्तरेतम णकार नहीं होता। ५. | 
कुण्डं रथेन--में अनुस्वार को पर रेफ का सवर्ण इसलिये नहीं होता कि रेफ का सानु-' 


नासिकः सवर्ण रूप. नहीं हैँ। काशिकाकार ने यहाँ मी पुववत्‌ सकुल्लक्ष्ये लक्षण: प्रबतंते न्याय 


का श्राश्रय लेकर भ्रतुस्वार के जो श्रन्तरतम परसवर्ण वह्‌ होता है। रेफे. का. कोई भ्रनुस्वार 


का अन्तरतम नहीं है, ग्रतः सूत्र की प्रदत्ति नहीं होती। `. ` ` | 
मद्रह्इः “नेमी रहो कार्थिणों का भ्रमिप्राय हैकि जसे हकार सदा द्विर्वचन का 


निमित्तं ही होता है, कार्यी नहीं होतां, तद्वत्‌ रेफ मी निमित्त ही है, कार्यी: नहीं है । यहां: 





पर यह कहां जा सकता है कि हकार कार्यी 'यर्‌' के श्रन्तगत नहीं श्राता, अतः उसको द्विवचन 
की प्राप्ति नहीं होतीं, वहं केवल निश्चिज्त ही होता है ।.परन्छु रेफ दिब्रेचन का तिमित्त भी है 
और 'यर्‌' के अन्तगँत होने से निमित्तान्तर को मानकर कोर्यी भी (हो सकता है । श्रत: लौकिकं 
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, दृष्टान्त दिया है-ब्राह्मणा भोज्यन्ताम्‌ भ्रादि। शब्दार्थ-सम्बन्धँज्ञांन में. जैसें लोक-व्यवहार 
_ प्रमाण होतः है, वंसे ही कार्यीरूंप सामान्य विधि श्रीक निमित्तरूप विशेष विधि में बाध्य- 


बाधकभाव भी लोक-व्यंवहार से गम्य है। श्रत: उक्त लौकिक उंदाहरण प्रस्तुत. किया है । 


श्रचो रहाभ्यां हो (८४४५) में रेफ हकार का निमित्तमाव प्रत्यक्ष है, श्रोर रेफं का काथित्व | 


यर्‌ के ग्रन्तर्गत पाठ से भ्रनुमेय है। भ्रतः प्रत्यक्षमनुमानाद्‌ बलीयः न्याय से रेफ का निमित्त- 
भाव ही माना जायेगा, कार्यीभाव बाधित होगा । इसी नियम से इको यणचि ( ६।१।७४ ) में 
पच्‌ निमित्त है । इक अच्‌ के भ्रन्तर्गत होने से इक्‌ को यणादि कार्य नहीं होना चाहिये । 
यह दोष नहीं है । यहां स्थिति पूर्व से विपरीत है । इको यणचि' में “इक” कार्यीरूप से साक्षात्‌ 
निर्दिष्ट है । भ्रच्‌ के अन्तगंत होने से इको का निमित्तभाव भ्रनुमेय है । यदि यह कहा जाये _ 
कि एक को ही जहां निमित्तत्व श्रौर कायित्व हो, वहीं “ब्राह्मणभोजन! न्याय प्रदत्त होता है। | 
अतः दध्युदकम्‌ में कार्यी इक्‌ निमित्तभूत भ्रच्‌ से भिन्न है। भ्रतः यणादेश हो जायेगा। तब ` 
इसी प्रकार मद्रह्लदः में भी निमित्तत्व हकार कौर कार्यी रेफ भिन्न-भिन्न हैं, अत: द्विवचन होना 


चाहिये । मतृ हरि ने यहां श्राकृतिपक्ष में सकृल्लक्ष्ये लक्षणं प्रवतंते का ्ाश्रय लेकर दोष का 
परिहार किया है । सकृत्‌ प्रदत्ति में तो हकार श्रौर रेफ दोनों निमित्त ही होते हैं। कयः 


तस्मादित्युत्तरस्य ( १।१।६६) श्रादि के ज्ञापन से समाधान किया है । 
परिवेविषाताम्‌- यहाँ मतृ हरि का पाठ परिवेविष्टाम्‌ है । 


[भाष्यम्‌] इदं विचार्यते-इमेऽयोगवाहा न क्वचिढुपदिश्यन्ते, श्रूयन्ते च। . 
तेषां कार्यार्थ उपदेशः कतंव्यः। के पुनरयोगवाहाः? विसर्जनोयजिद्दामुलीयोप- ` 
घ्सानीयानुस्वारनासिक्ययमाः । कथं पुनरयोगवाहाः ? यदयुक्ता वहन्ति, श्रनुपदि- 
ष्टाइच श्रयन्ते । कव पुनरेषामुपदेशः कतव्यः ? ॥ | [ 


व्याख्या- यह विचार किया जाता है कि--यें भ्रयोगवाहः [श्रक्षरसंमाम्नाय में] कहीं 
उपदिष्ट नहीं हैं, [किन्तु प्रयोगज्ञास्त्र तथा लोक-वेद में] सुने जाते हैं। उनका काय के लिय 
उपदेश करना चाहिये । वे भ्रयोगवाह कौन से हैं ? विसजेनीय जिह्वामुलीय उपध्मानीय अ्रनु- . 
स्वार नासिक्य श्रौर यम। ये श्रयोगवाह कसे हैं (क्यों कहाते हैं):? जो ये थ्रयुक्त हुए .. 
(= शास्त्र से सम्पर्क न रखते हुए) [शास्त्रीय कार्य का] वहन करते हैं ( == कायं को . प्राप्त 


होते हैं) ओर [ग्रक्षरसमाम्नाय सें] उपदिष्ट न होते हुए भी सुने जाते हैं। कहाँ इनका उ पदेश 


करना चाहिये ? 
चिवरण--उक्त प्रयोगर्वाहों में : विसजेनीय, >< जिह्वामूलीय, >उपध्मानीय, श्रौर + 
प्रनुस्वार कां स्वरूप स्पष्ट हैं, और सर्वत्र समानरूप से निदिष्ट हैं'। परन्तु नासिक्य और यम 
के स्वरूप में मतभेद है । ऋक्तन्त्र. (१1२-३) में भ्रनुस्वार के दो भेद कहे. हैं--. 
“ग्रथानुस्वारो । अं भ्रां इंत्यनुस्वारी । ह्वस्वाहीर्घो दीर्घादध्रस्वः । 
अनुस्वार के हस्व और दीघं दो भेद हैं । हस्व से परे दीर्घ होता है, श्रौर दीर्घं से 


परे ह्वस्व । याज्ञबल्क्य-सिक्षा (शलोक ६३ ) में कहा है- 
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हस्वादग्र भवेद्‌ दीर्जो दीर्घाइप्र भवेल्लघुः । 
संयोगे च पर ह्वस्व: सिह्यसि निदर्शनम्‌ ॥ इति । 


' यही निर्देश याज्ञवल्क्य-शिक्षा में इलोक १३८-१४२ तक विस्तार से किया है। 

| माध्यन्दिन शुक्ल यजुः के पाठ में मी अनुस्वार के ये दोनों भेद हैं, और उनकी व्य- 
वस्था मी यही है । माध्यन्दिन पाठ में दोनों प्रकार के अनुस्वारों के लिये दो प्रकार के संकेत 
हँ । पर घ्रायिक संकेत हैं--हस्व का ४, और दीचे का %। इनका उच्चारण माध्यन्दिनी 
वेदपाठी प्रायः 'ग्बभ्‌? ध्वनि के रूप्‌ में करते हैं, जो. कि अशुद्ध है । याज्ञवल्क्य शिक्षा में इनका 
. अनुस्वारः श्रौर रङ्गः के नाम से निदेश मिलता है। यथा--भ्रङ्गुष्ठाङकुञ्चनं लघ्वनुस्वारे 

त्वपा८ रसम्‌ । दीघं रङ्ग च तजंन्या: प्रसार; परिकीतितः (या० शिर ६२) । सामवेद के 
कुछ संस्करणों में ग्रनुस्वार के लिये ट का चिह्न मिलता है। पर ह्रस्व दीघं की व्यवस्था 
और चिह्व-भेद उपलब्ध नहीं ट्रोता क्रक्तन्त्र सामवेदीय है । इससे स्पष्ट . है कि पूर्वकाल में 
माध्यन्दिन पाठ के समान साम के पाठ में मी अनुस्वार के दोनों भेद व्यवस्थित रूप से प्रयुक्त 
होते थे । और चिह्न भी दो पृथक्‌-पृथक्‌ थे, जो उत्तरकाल. में नष्ट हो गये । छ का पाठ 
ग्रनुस्वार के रूप में ही होना चाहिये, यह इससे स्पष्ट है (विशेष देखे-हमारा सम्पादित 
माध्यन्दिन पदपाठ, परिशिष्ट ३, पृष्ठ ६३८-६४०) । 

नासिक्य का स्वरूप वाजसनेय प्रातिशाख्य में हु इति नासिक्य: (८२३) लिखा है। 

ऋक्तन्त्र में इसे हु “इत्यनुनासिकः(१।२) कहा है। यदि यह नासिक अथवा अनुनासिक लोक 
में चिह्न से बोधित स्वरों के श्रनुनासिकत्व का बोघक हो, तो सानुनासिक स्वरों के वर्णान्तर 
नः होने से चिन्त्य होगा । उव्वट ने हु इति नासिक्यः (वा० प्रा 5२३) की व्याख्या में 
इतना ही लिखा है कि 'यह ऋग्वेद में प्रसिद्ध है ।' इतने से उसका तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता । 
नहकप्रातिशाख्य के श्रादि में विष्णुमित्र-व्याख्यात दो वर्गो में वर्णोपदेश के प्रकरण में श्रः > क: 
टे. अं सूत्र द्वारा अनुस्वार का उपदेश की मिलता है, ,प्रर नासिक्य नाम से अभिप्रेत किसी 
वश! का उल्लेख नहीं है । परन्तु ऋवध्रातिशाइ्य (१।४८) के नासिक्ययसानुस्वारान्‌ सूत्र में 
नासिक्य का निर्देश: है । उब्वट की व्याख्या के कई पाठान्तर हैं--€ इति नासिक्यः, हुँ इति 
नासिक्यः, ऊँ इति नासिक्यः (डा० मंगलदेव शास्त्री संस्क०, पुष्ठ ४१) । इस चिन्तन से हम 
नासिक्यःक्े किसी निश्चित स्वरूप पर नहीं पहुंच सके । 


१. याज्ञवत्क्य-शिक्षा १३८-१४२ तक भी ४ < के लिये अनुस्वार का प्रयोग मिलता 
| २; रङ्ग के उच्चारण्छ का विशेष प्रकार पाणिनीय-शिक्षा के इलोक २६ में दर्शाया है- 
यथा-“सौराष्टिका नारी तक्रा इत्यभिभाषते । एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्याः खे अराँ.इव खेदया’ ॥ 

३८ अ्रमी-श्रमी शात हुश्रा कि कतिपय सामवेदी ८ « दोनों ,'का: अनुस्वाररूप में ही 
उच्चारण करतेःहैं । 

४, मुद्रित ऋक्तन्त्र में 'हुमित्यनुनासिक;' पाठ है । यही दोष ऋग्वेद के कई हस्तलेखों 
बा मुद्रित संस्करणों में 'ऊं इति' के स्थान पर 'ऊम्‌ इति' के रूप में मिलता है । 
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नासिक्य पर विशेष विचार- तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में हकारान्णमपराच्ञासिक्यम्‌ 
(२१।१४)सूत्र से हकार से न ण म परे होने पर नासिक्य श्रागस किन्ही आचार्यो के मत में 
होता है । सोमायं ने इसी सूत्र के त्रिरत्नभाष्य में स्पष्ट लिखा है--सानुनासिक्यों हकारः स्या- 
दित्यर्थः प्रर्थात्‌ मह्ना गह्वाठु ब्रह्म शब्दों में, जसे पलिक्क्नी आदि में सानुनासिक ककार होता 
है, वसे ही सानुनासिक हकार का श्रागम होता है हकार का नासिक्प श्रागम अन्य शिक्षाकार 
नहीं मानते । गार्ग्य गोपाल ने वेदिकामरण टीका में स्पष्ट लिखा है-शिक्षाकारास्त्वेत नासिक्य 
नेच्छन्ति । 
| त्तिरीय प्रातिशाख्य के इस सूत्र से इस बात की:सम्भावना होती है कि जसे कु खु 
गु घु इति यस्ताः (वा० प्रा० ८२४) सूत्र से पलिक्क्नी श्रादि में यमसंज्ञक सानुनासिक ककार 
श्रादि माने जाते हैं, ऐसे ही हाँ इति नासिक्यः (वा० प्र० ५।२३ ) में मह्ह्ना आदि में तैत्तिरीय 
वचन प्रातिपादित नासिक्य हकार का निर्देश होता हो। इस व्याख्यानुसार .भमाष्यकारोक्त 
नासिक्य शब्द की व्याइ्या भी सानुनासिक हकारागम हो सकती है । | ह 
महाभाष्य, वाजसनेय प्रातिशाख्य और ऋक्तन्त्र में “नासिक्य” का श्रयोगवाहों में परि- 
` गणन किया है । कौशिकी शिक्षा के अनुसार भ्रयोगवाह. भ्राठ हैं ।१ कौशिकी शिक्षा का एतदु- 
-विषयक, जो पाठ उद्धृत मिलता है, तदनुसार उसमें श्रयोगवाहो की श्राठ संख्या लिखकर भी 
विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, और ४ यमों (=७ शअ्रयोगवाहों ) का ही निर्देश है।* 
वहां अनुस्वार का पाठ कसे रह गया, यह विचारणीय है। | । 
कौशिकी-शिक्षा में यम के विषय में स्पष्ट कहा है--पलिक्क्नी आदि में नापिक्यरूप से” 
चरित नकारादि पञ्चम वर्ण से अव्यवहित पूव प्रयुक्त ककारादि यम हैं 13 यमों से पुवं के 
क ख श्रादि शुद्ध वणां हें । कौशिकी-शिक्षा के अनुसार भ्चयोगवाहों की. श्राठ ही संख्या मानें, 
तो महाभाष्य में नासिक्य पद यम का विशेषण हो सकता है। 'यम' जोड़े का वाचक है, 
पलिक्कनी श्रादि उदाहरणों के दो क, दो ख, दोग, दो घ श्रुत हैं। इनमें नासिक्य यम == 
द्विरक्त वर्ण का श्रयोगवाहों में पाठ जानना चाहिये । यह भाष्यकार का तात्पयं वणित किग्रा _ 





१. द्रष्टव्य श्रगली टिप्पणी में उद्धुत कौशिकी-शिक्षा का वचन ॥ 
२. सर्वान्तेऽयोगवाहत्वाद्‌ विसर्गादिरिहाष्टकः । 
भ्रकार उच्चारणार्थो व्यञ्जेनेष्वनुबध्यते ॥ . 
स्टक ><पयो: कपकारौ च तद्वर्गीयाश्रयत्वत: । 
पलिक्क्नी चरूरनतुरजेर्ग्मरजघ्घ्नुरित्यत्र यद्‌ वपुः ॥ ` 
नासिक्येनोक्त कादीनां त इमे यमाः । तेषामुकारः सस्थानवर्गीयलक्षकः ॥ 
पाणिनीय शिक्षा (वर्णोच्चा रण-शिक्षा) प्रकरण ७ ॥ 
कौशिकी-शिक्षा के ये श्लोक स्वामी दयानन्द . सरस्वती द्वारा उपलब्ध और हिन्दी 
ब्याख्या सहित 'वर्णोच्चारण-झिक्षा' के नाम से प्रकाशित पाणिनीय-शिक्षः (सूत्रात्मिका ),.क्रे ७वे 
प्रकरण में मिलते हैं। सूत्रात्मिका पाणिनोय-शिक्षा के डुद्ध वाठ में ये वचन उपलब्ध नहीं होते। 
| द्र०--हमारे द्वारा प्रकाशित 'शिक्षासुत्राणि-संग्रह' पृष्ठ १५ और श३े ` ` 57195) मी ह 
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` जा संकता है । कौशिकी-शिक्षा में मी पलिक्क्ती आदि उदाहरणों का निर्देश करके नासिक्ये- 
` नोक्तं कादीनां त इमे यमा:१ के द्वारा इसी तत्त्व का संकेत मिलता है। 
` यद्यपि कु खु गु घुः इति यमाः (द्र०--वाज० प्राति० 51२४, ऋक्तन्त्र १।२ श्रादि } 
के अनुसार चार यम माने जाते हैं ) परन्तु यम के लक्षणों के अनुसार वर्ग के पञ्चम अनु- 
_ नासिक वर्ण के परे पूर्व के किसी भी वर्ग के प्रथम चार अक्षर अनुनासिक घर्म से उपरञ्जित 
होने के कारण वर्णान्तरभाव को “प्त होकर यमसंज्ञक होते हैं । यथा-- 
श्रनन्त्यान्त्यसंयोगे. मध्ये यमः पुवंगुणः । ऋक्तन्त्र[ः१।२॥। 
स्पर्शादनुत्तमाढुत्तमपराद्‌ ग्रानुपुवर्यान्नासिक्याः । ते० प्राति० २१1१२) 
स्पर्शा यमान्‌ ्रननुनासिकाः स्वान्‌ परषु स्पशष्वनुनासिके पृ । „ऋक्प्राति० ६।२६॥ 
_ इन सब का भाव यही है कि स्पशं वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वणं से परे 
पञ्चम्‌ अनुनासिक व्रण होवे, तो मध्य में पुवंसदश अनुनासिक वर्णा का आगम होता है। 
इस प्रकार पांच वर्गो में च्ञार-चार यम होकर २० यम होते हैं। उव्वट वाज० प्राति० 
८1२४ के तथा ऋकप्रा।त० ६।३३ के माष्य में स्पष्ट रूप से २० यम स्वीकार करता है। यथा 
यस्माद्‌ यमा नासिकास्थानाइचत्वारः? सन्तो विशञतिस्थानिनां स्वरूपा लक्ष्यम्ते । इस प्रकार यमों 
की २० संख्या होने पर मी श्रक्षरसमाम्नाय में ग़म कुं खु गु घु ये चार ही गिने जाते हैं 
' इस का स्पष्टीकरण कौशिकी-शिक्षा के पुर्व प्रस्तुत पाठ के तेषामुकारः सस्थानवर्गोयलक्षकः 
कु खु गुः घुः में जो उकार है, वह तत्तद्‌ वर्ग के सम।नस्थानवाले वणां का लक्षक है। | 


यमों के विषय में विशेष विचार- स्वामी दयानन्द सरस्वती की मूल सूत्रात्मिका 


` प्राणिनीय शिक्षा का श्रनुसन्यॉन करते हुए वि० सं० १६३६ में एक खण्डित हस्तलेख मिला 


था । उन्होंने उसको भाषानुवाद सहित संवत्‌ १६३६ के अन्त में प्रकाशित किया था।१ उस | 


की भूमिका में यम के सम्बन्ध में तीन बातें लिखी हैं-- 
१--चार यमों को वणांमाला के तिरसठ अक्षरों की गणना पूरी करने के लिये माना है। 
२- काँ ख गु घु यह चार हैं, तो चुः छुः जु इत्यादि यम क्यों नहीं ? 
३--यदि यह कहौ कि पलिक्क्नी भ्वादि में क ख ग॒ घ यम कहाते हैं, और प्रात्तिशाख्य 
' में भी प्रसिद्ध हैं, तो क्या इस बात को वे नहीं जानते थ्रे कि वर्णान्तर कभी नहीं हो सकते 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के उत्त श्राक्षेप वस्तुतः विचारणीय हैं। यम माननेवाले २० 
सम स्वीकार करते हुए मी चार य॒म इसी लिये शिनते हैं कि श्रक्षरसमाम्नाय की गणना पूरी 
हो जाये । 


op 


१. द्र०--पूर्वं टिप्पणी २ में उद्धृत वचन | 
२. मूल भाष्यपाठ कुछ भ्रष्ट है । प्रकरणानुसार शोध कर दिया है। 


३. यह माषार्थ बहुत अशुद्ध है । श्रशुद्धि का कारण या तो प्रेस की नई व्यवस्था रही : 
होगी (बैदिक यन्त्रालय में यही प्रथम पुस्तक छपी थी), अथवा भाषानुवाद उनके सहयोगी | 


'पण्डितों ने किया होगा । वेदाज्भु प्रकाश, जिसके प्रथम भाग के रूप में वर्णोच्चारण-शिक्षा 
प्रकाशित हुई थी, के समी भागों के लेखक भीमसेन ज्वालादत्त श्रादि पण्डित थे। द्र०--हमारा 
ऋ० द० कें ग्रन्थों का इतिहास, 'वेदाद्गप्रकाश-प्रकरण' (पृष्ठ १४१-१५४) । 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती यमों को, चाहे वे चार हों चाहे बीस, स्त्रतन्त्र वणां नहीं 
- मानते थे । यह विचार उन के धवे वर्णान्तर कभी नहीं हो सकते” कथन से स्पष्ट है। स्वामी 
द्वयानन्द का मृत वस्तुतः वस्तुस्थिति पर श्रवलंम्बित है। उनके कथन (= यम वर्णान्तर नहीं) 


' की उपपत्ति दे प्रकार से हो सकती है-- 


१--पड़चम अनुनासिक वणां परे रहने पर पलिक्क्नी भ्रादि में श्रव्यवहित पूर्व ककार 
आदि में जो श्रनुनासिकत्व की प्रतीति होती है, वह परे वतमान श्रननासिक वणां के उपराग 
क्रे कारण हुँ | भ्वर्थात्‌ शुद्ध ककार आदि में ही कुछ श्रनुनासिक घर्म को प्रतीति. होती है, जसे | 
स्फटिक के पात्र में जवाकुसुम के पुष्पों के कारण रक्तत्व का प्रतिभान होता है। (पूर्व पृष्ठ 
१६२, पूं० २६) में हमने ते० प्राति० २१।१४ का हकारान्नणमपराञ्ञासिक्यश्च सूत्र उपस्थित 


` किया है। इसके अनुसार मह्ना गह्वातु ब्रह्म आदि में नशम से पूवं सानुनासिक हकार का. : 
 झ्ञागम होता है” । व्याख्याकार प्रस्तुत सूत्र से पूर्व सूत्र में 'एके की अनुद्धत्ति मानते हैं। गाग्य 


गोपाल यज्वा ने स्पष्ट लिखा है कि-इस सानुनासिक हकारागम को कई श्राचार्य नहीं मानते* 
दोनों पक्षों की संगति श्रौर उच्चारण की एकरूपता के लिये यही मानना होगा कि, जो 'मह्वा 
प्रादि. में श्रनुनासिक हकार नहीं मानते, उनके यहाँ भी भ्रनुनासिक वर्ण परे होने पर प्ननु- 


; ` ज्ञासिकत्व की उपरागता तो होगी ही । इसी प्रका यमों में मी पृथक्‌ वर्णत्व की समस्या है । 
` ` ग्रदि यृमों (==सानुनासिक्‌ ककारादिकों) को पृथक्‌ वर्ण हो माने, तो इन्हें चार न मानकर 


ब्रीस ही मानना होगा । इतना ही नहीं, यदि अनुनासिक परे होने से ककारादि में जो धनु- 
नासिकत्व की प्रतीत्ति होती है, उसके कारण यदि उन्हें पृथक्‌ वर्ण माना जाये, ते य्‌ व्‌ लू 


. को पृथक वर्ण क्यों न म्राना जावे ? और सानुनासिक श्रच्‌ भी स्वतन्त्र वर्ण क्‍यों न होव ? 


यमों की चार संख्या की प्रति प्रसिद्धि के कारण अनेक विविधशास्त्रज्ञान-विरहित 
वैदिक पत्नी भ्रातमा इत्यादि में तकार को यम न मानकर ककार का प्रक्षेप करके पह्कनी 


ग्रातकमा इत्यादि रूप से वृदिक पाठ का शोधन करने लगे हैं।२ 


_ इसी प्रकार यमों के प्रसङ्ग में एक प्रश्‍न श्रौर भी विचारणीय है । पलिक्क्नी चरुख्नतुः 
जग्ग्मि: जघ्ध्नुः में शब्र्द का स्वरूप दो ककार दो खकार दो गकार दो घकार वाला है, श्रंथवा 
एक ककार एक खकार एक गकार और एक घकारवाला ? व्याकरण के नियम से मुख्यरूप 
एक ककार एक खकार एक गकार और एक घकारवाला ही है । उसी में श्रनि च(५। ४।४६) 
क्रे नियम से विकल्प से द्विवचन करते हैं। इस प्रक्रियानुसार प्रातिशाख्यादि में उक्त यमों के 
लक्षण के अनुसार नासिक्य ककारादि वर्णो का भ्रागम कहां हुआ ? व्याकरणशास्त्र के श्रनुसार 


“सानुनासिको हकारः स्यात्‌’ इति त्रिरत्नमाष्यकार सोमार्यं। त७ प्रा० टीका 
२२।१४॥ 
. 'शिक्षाकारास्त्वेतं नासिक्यं नेच्छन्ति इत्यनेन (= एके ग्रहणेन )ध्वन्यते ।' ते ७ प्रा० ` 


रु टीका २२।१४॥ 


३ द्र०--वाजसनेय संहिता, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सत्त १६५० शकात्र्द १८७२ का 
स्म्र्करण । 
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तो दोनों ही ककारादि शुद्ध वर्ण हैं । भ्रतः प्रातिशाख्यों श्रौर पाणिनीय-शास्त्र की एकवाक्यता 


के. लिये यही मानना उचित होगा कि व्याकरणशास्त्रानुसार जहां व्यञ्जनों को द्विवचन होता 
है, वहां अनुनासिक (पञ्चम) वर्ण परे रहने पर पूर्व वर्ण में श्रनुनासिकत्व का जो उपराग होता 
है, उसे ही प्रातिशाख्यकारों ने यमरूप में श्रनुनासिक पूर्व वर्ण सदुश श्रागम कह दिया है । ग्रतः 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का वर्णोच्चारणशिक्ष। की भूमिका में उल्लिखित यमविषयक मन्तव्य 
ठीक है ।१ । 

यदयुक्ता वहन्ति--वर्णों का उपदेश दो प्र#ऋ से किया है । प्रक्षरसमाम्नाय में साक्षात्‌ 
पाठ के द्वारा, भौर अणुदित्‌ सवर्णस्य० (१।१।६८) रूप ग्राहकशास्त्र के द्वारा । अयोगवाहों का 
दोनों प्रकार से उपदेश नहीं है । यत: ये अनुपदिष्ट हैं, अ्रतः श्रयुक्त हैं। श्रर्यात्‌ अनुपदिष्ट 
अयुक्त होते हुए सुने जाते हैं । उक्त मुद्रित पाठ (अश्रनुपदिष्दाइच ) में चकार हेत्वर्थ में है। कुछ 


ग्रन्थों में 'चकार” का पाठ नहीं है । उस अवस्था में अयुक्ता बहन्ति का ही अर्थ कहा है -- 


_ अनुपदिष्टा: शूयन्ते । ` 


[भाष्यम्‌] अयोगवाहानामट सु, णत्वम्‌ ।।६॥ 
श्रयोगवाहानामद्सुपदेशः कतंव्यः । कि प्रयोजनस्‌ ? 'णत्वस्‌'। उरःकेण 


- उरःकेण; उरःपेण उर<पेण। 'अडव्यवाये' इति णत्वं सिद्ध भवति । 


` शु जश्मावषत्वे ॥७॥ 

षू पदेशः क्तव्यः । कि प्रयोजनम्‌ ? जइभावषत्वे । श्रयसुब्जिरुपध्सानी- 
योपध: पठ्यते । तस्य जदत्वे कृते उब्जिता उब्जितुसित्येतद्र्‌प यथा स्यात्‌ ॥ 

व्याख्या--श्रयोगवाहों का भ्रटों में [उपदेश करना चाहिये], णत्व [प्रयोजन हैं| । 

अयोगवाहो का अटो में उपदेश करना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? णस्व। उरःकेण 
उर-केण; उरःपेण, उर पेण । यहां श्रद्‌ के व्यवधान में [(द्र०--८।४२ ) से जो णत्व होता 
है, वह] णत्व सिद्ध हो जाता है । 

[श्रयोगवाहों का] दरों में [उपदेश करना चाहिये], जइत्व ग्रोर षत्व [प्रयोजन हैं] । 

[अयोगवाहों का] दारों में उपदेश करना चाहिये। क्या प्रयोजन है ? जइत्व श्रोर 
घत्व । यह उब्ज धातु उपध्मानीय उपघावाला पढ जाता है। उसको जइत्व (=-ब्‌) कर लेने 
पर जिससे उड्जिता, उब्जितुम्‌ ये रूप,सिद हो जाव । _ 

विवरण---शरों में उपदेश का साक्षात्‌ प्रयोजन जश्ख नहीं है। शर प्रत्याहार में श्रयोग- 
शिक्षा में वर्णगणन। के प्रधज्भ लाना च जानना के प्रसङ्ग में यम के नाम से छह ळ का. यम के नाम से ४० ळ का 


सी वर्णोच्चारण 
उ ११” तो श्रनुस्वार ही हैं, यह इसी प्रकरण से व्यक्त हैं। "यह 


निर्देश किया है, वह चिन्त्य हैं । क 
सानुनासिकत्व(महाँ इन्द्र) का बोवक विल्ल है। ळे पर्दे वेदिक स्त्रतन्त्र निरजुनालिक बणे ह। 
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बाहों का पाठ होने पर उपध्मानीय भल्‌ के ग्रहण से गृहीत होगा । और उसे कलां जलरल रका नह णि भशि 
(८।४।५२)से जश =ब्‌ हो जायेगा । उपध्सानीयोपधः पठ्यते वातिककार ने किन्ही झाचायों 
के मत में स्वीकृत उपघ्मानीयोपध पाठ की दृष्टि से शरों में उपदेश कहा है । उब्ज धातु के 
तम्बन्ध में दो मत हैं--उपघ्मानीयोपघत्व श्रौर दकारोपधत्व । दोनों की विवेचना आगे करते _ 
[भाष्यम्‌] यद्यब्जिरुपध्सानीयोपधः पठचते, उन्जिजिषतीत्युपध्मानोयादेरेव 
` द्विवचनं प्राप्नोति । 'दकारोषषै पुनर्‌ "न द्वाः संयोगादयः’ [६।१।३] इति प्रतिषेधः 
सिद्धो भवति । | | म | 
यदि दकारोपधः पठ्यते, का रूपसिद्धिः ? उब्जिता, उब्जितुसिति ।  श्रसिद्ध 
भ उद्जेः। इदसस्ति- स्तोः इषुना इचनुः' [८।४।३९] इति, ततो वक्ष्यासि-'भ 
उद्जेः । उद्जेः इचुना सन्निपाते भो भवतोति । तत्ताहि वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । 
निपातनादेव सिद्धस्‌ । कि निपातनस्‌ ? “भुजन्युब्जो पाण्युपतापयोः' .[७।३।६१] 
इति । इहापि तहि प्राप्नोति श्रभ्युदगः, समुद्ग इ (त । श्रकुत्वविषये तन्चिपातनस्‌ । 
. प्रथवा नेतढुब्जे रूपस्‌, गमेरेतइ इच्‌ पसर्गाङ्डो विधोयते श्रम्युद्गतोऽभ्युद्गः, 
समुद्गतः समुद्ग इति ॥ छि 
` ठ्याख्या-यदि 'उब्ज' धातु को उपध्मानीयोपध पढ़ा जाता है, तो उब्जिजिषति में 
अजादेहितीयस्य (६।१।२) से उपध्मानीयादि, ( = ££) को ही हिवंचन प्राप्त होता है 
[उस श्रवस्था में इष्टरूप उन्जिजिषति सिद्ध ,नहीं होया] । और दकारोपध मानने पर 
[संयोगादि दकार का] न न्द्राः संयोगादयः(६।१।३) से प्रतिषेष सिद्ध होता है। | 
यदि ['उब्ज' घातु को] दकारोपघ (= उदज) पढ़ा जाता है, तो [तृचावि प्रत्ययो 
में] क्या रूप सिद्ध होगा ? उब्जिता, उड्जितुम्‌ । ` [कैसे ?] श्रसिद्ध-प्रकरण में उवूज के द्‌ 
को भ होता है [ऐसा कहेंगे] । यह है-स्तो: ₹चुना श्चुः (८।४।३९), उसके ` पीछे कहेंगे --- 
भ उद्जेः । उद्ज [के दकार] को शकार चवर्गे के सन्निपात में भ हो जाता हैं। तो क्या 
“म उदूजे:'] कहना चाहिये ? नहीं कहना चाहिये । निवातन से ही [दकार को अकार] सिद्ध 
है । बया निपातन है ? भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः . (७३ ।६१) । [निपातन से दकार को 
` अकार मानने पर] यहां भी तो प्राप्त होता है-/अ्रभ्युद्ग:, समुद्गः । श्रकुत्व के विषय में 
_ (==जहां चवर्गे को कवर्गं नहीं होता ) वह निपातन है [उब्जिता रादि में कुस्व का विषय 
नहीं है, ग्रतः दकार को भकार हो जायेगा । भ्रभ्युद्गः, समुद्गः सें कुत्ब हो रहः है, भतः 
दकार को भकार नहीं होगा] । श्रथवा यह (=भ्रभ्युद्गः, समुद्गः) उब्ज धातु के रूप 
नहीं हैं, दो उपसर्ग वालो गस धातु से यह 'ड' का विधान है --अ्रभ्युद्ग तो ग्रभ्युद्ग:, 
समुदंगतः समुद्गः (द्र० --डप्रकरणउन्वेष्वपि दृश्यते (३।२।४८) । 
विवरण-उपध्मानीयादेरेव--जश्माव से पूर्व द्विवेंचन की प्रत्ति होवे, चाहे उपघ्मा- 
नीय को जइत्व-- बकार कर देने पर पुबंत्रासिद्धम्‌(८।२।१)से बकारादेश असिद्ध होकर द्विवंचन 
होवे, दोनों प्रकार से उपघ्मानीय को ही द्विवचन होगा । इस तरह दोनों प्रकार से इष्ट रूप 
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सिद्ध नहीं होगा । यदि पुवंत्रासिद्धीयमद्विर्वचने परिभाषा की प्रद्धत्ति कर, तो जश्त्व ` के असिद्ध 
न होने पर “ब” को द्विर्वचम प्राप्त होगा, तब भी इष्ट रूप उपपन्न नहीं होगा । 

उब्ज को दकारोपध मानने पर भी भकार-विधान के प्रसिद्ध प्रकरण में होने से 
- पुवंत्रासिंद्वीयमद्विर्वचने परिमाषा से भकार के ग्रसिद्ध न होने से भक्रार को हिवंचन प्राप्त होता : 
है। इसका समाधान कैयट ने इस प्रकार किया है--न न्द्राः { संयोगादयः (६1१1३) द्विवचन 
नहीं करता, वह तो हिवेचन का प्रतिषेधक है, अतः पूर्वत्रासिद्धीयमद्धिवंचने परिमाषा यहां 
व्यापृत नहीं होगी, मत्व श्रसिंद्ध होगा, दकार माना जायगा, और उसके द्विवचन का निषेव. 
हो जायेगा । 

: निपातनात्‌ सिद्धम्‌--निपातन पक्ष में द्विवचनविषयक रूपसिद्धि कसे होगी ? इस का 
समाधान कयट ने किया है--दका रोपदेश सामथ्य से द्विवचन करने के पश्चातु बत्व प्रदत्त 
होता है । श्रर्थात्‌ बत्व निपातन द्विर्वचन की प्रतीक्षा करता है (मतृ हरि) 

भ्रम्युदूग: समुद्गः--यद्यपि उभयथा रूपसिद्धि हो जाती है, तथापि ग्रवग्रह्‌ में भेद 
. होगा । उसका समाधान नं लक्षणेन पदकारा श्रनुव्याः, पदकारेर्नाम लक्षणमनुवत्यंम्‌ (३।१।. 
१०९) भाष्य-वचनान्‌सार जानना चाहिये । | 


[भाष्यम्‌] षत्बं च प्रयोजनम्‌'। सपिःबु, धनुःबु । 'शव्यवाये' इति षत्वं सिद्ध 
भवति । 'नुम्विसजनीयज्ञव्यवायेऽपि’ [८।३।५८] इति विसजनीयग्रहणं' न कर्तव्य 
भवति। नुमश्चापि तहि ग्रहणं शक्यमकत्त,म्‌। कथं सर्पोषि, धन्‌ वि ? भ्रनुस्वारे 
कृते 'शब्यंवाये' इत्येव सिद्धम्‌ । श्रव्यं नुमो ग्रहणं कतेव्यम्‌ । ग्रनुस्वार विशेषणं 
` नुंम्ग्रहणम्‌ः। नुमो योऽनुस्वारस्तत्र यथा स्याद्‌, इह मा सूत्‌ पुस्विति॥ 

_ व्याख्या-_षत्व भो[शरों में श्रयोगवाहों के उपदेश में]प्रयोजन है-सपिःषु, धनुःषु 
शर्‌ के व्यवधान में षत्व होता है', से षत्व सिद्ध हो जाता है। 'नुम्‌विसर्जनीयशर्व्यवाये-. 
ऽपि’ (८।३।५८) में विसर्जनीय ग्रहण नहीं करना पड़ता । श्रौर नुम्‌ के, भी तब प्रहण विना 
किये काय चल सकता है । कंसे सिद्ध होंगे-सर्पीषि, धनु षि? [नुम्‌ के नकार को] श्रनु- 
स्वार कर लेने पर “शव्य॑वाये' इंसी से सिद्ध हो जायेगा। [श्रयोगवाहों का शार में उपदेश 
करने पर भी] नुंम्‌ का ग्रहण श्रवश्य करना चाहिये। अनुस्वार के विशेषण के लिये नुम्‌ का 
ग्रहण करना चाहिये । नुम्‌ का जो भ्रनुस्वार वहां [षत्व] होवे, यहां न होवे-पु सु । 
| नरिसरणं--#१क्रवश्यं नुमो ग्रहणम' का भाव यह है कि शरों में भ्रयोगवाहों का उपदेश 
करने पर भी श्रनुस्वार की विशेषित करने के लिये नुम्‌ का ग्रहण करना होगा, और शारों में 
उपदेश न करने पर नुम्‌ को व्यवंधान॑ मानकर षत्व हो जायेगा । इस प्रकार नुम ग्रहण स्थित 
रहा। 

[भाष्यस्‌] श्रथवा$विशेषेणो पदेश: कतष्यः ।' कि प्रयोजनम्‌ ? 
अविशेषेण संयोगोपधासंज्ञाऽलोन्त्यद्विवचनस्थानिवद्भावप्रतिषेधाः ॥८॥ 


श्रविधेषेण संयोगसंज्ञा प्रयोजनम्‌--ऊ३ब्जक । “हलोऽनन्तराः संयोगः? [१।१।७]. 
इति संयोगसंज्ञा, “संयोगे गुरु [१।४।११] इति गुरुसंज्ञा, 'गुरो:' इति प्लुतो भवति-। 
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चाउप्रत्ययस्य' [८।३।४१] इति षत्वं सिद्ध भवति। नतदस्ति प्ररोजनम्‌ । नेहं . 
इढुदुपधग्रहणेन विसजनीयो विशेष्यते । कि ताह? सकारो विशेष्यते इदुदुपधस्य . 
सकारस्य यो विसजनीयः' इति । श्रथ वोपधांग्रहणं न करिष्यते । इदुद्भ्यां तु पर 
' विंसजनोयं विशेषयिष्यामः 'इदुद्भ्याशुत्तरस्य दिसजनीयस्य'.इति॥ 


व्याख्या अ्रथवा सामान्यरूप से [जहाँ-जहाँ आवश्यकता हो, वहां-वहां भ्रयोगंवाहों 
का] उपदेश करना चाहिये । कया प्रयोजन है । 


अविशेष से [अयोगवाहों का उपदेश करने में] संयोगसंज्ञा, उपधासंज्ञा, अ्लोऽन्त्य 
द्विवचन श्रौर स्थानिवद्भाव-प्रतिषेष प्रयोजन है। द 


` `. अविशेष से [अयोगवाहों का उपदेश करने में] संयोग़ संज्ञा: प्रयोजन: है--ऊ३ब्जंकः। ह 
हलोऽनन्तराः संयोगः’ (१।१।७) से. संयोग संज्ञा होवें, और उससे “संयौगे गुरु (१४४ . 
११ )-से गुरु संज्ञा, और “गुरो:०” (८।२।८६) से प्लुत होता है । 


शर उपधासंज्ञा प्रयोजन है--ढुष्कृतम्‌ निष्कृतंम्‌;, दुष्पीतम्‌ निष्पीतम्‌ । यहां 
इ्दुढुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८।३।४१) से षत्व हो जाता हैं। यह प्रयोजन नहीं है। यहां 
इकारोषघ उकारोपध के ग्रहणं से विसजनौय विज्ञेषित नहीं होता है। तो क्या होता है ? 
सकार विशेषित' होता है-- 'इकारोपघ उकारोपध सकार का.जो विसर्जनीय ।” अथवा उपंघा 
का ग्रहण नहीं करेंगे । इत्‌ उत्‌ से परे विसर्जेनीय को विशेषित करेंगे--'इकार उकार से उत्तर 
जो विसर्जेनीय, उस को [षत्व होता है| 7 " -!? "- sr 


 विवरण--'श्नविशेषेंण' का भाव है--प्रयोजन-विशेष की अपेक्षा न करके जिस-जिस 
प्रदेश में उपदेश करने से प्रयोजन सिड होवे, बहां-वहां उपदेश करना चाहिये । संयोगसंज्ञा-- . 
हल संज्ञा के लिये ह से लकार पर्यन्त का मी उपदेश कर देना च॑:हिये, जिससे संयोग-संज्ञा हो 
जावे । कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ ( = जहां संज्ञा परिभाषा कां कार्य होवे. वहीं इनकी उप- | 
स्थिति होती है) पक्ष में संयोगसंज्ञा संयोगे गुरु ( १।४।११)स्थानीथ है । यहां उड्जक में जक्त्व 
के प्रसिद्ध होने से उपध्मानीय के हलो में न माना जावे, तो संयोग संज्ञा, और संयोग परे पूव 
उकार की गुरुसंज्ञा, तंथा गुरोरनृतो० (51२८६) से प्लुत आदेश न होवे। | 


[4 


` इदरुदुपघस्य-श्रलोऽस्त्यात्‌ पूर्वं उपधा( १।१।६४) से उंपधासंज्ञा .के लिये श्रयोगवाहो का [ 

(==उपध्मानीय का) ग्लो में उपदेश करना चाहिये। इढुडुपधस्य सकारस्य--यहां सकार ग्रहण 
_विजसर्जनीय के स्थानी का उपलक्षक है। इस से “निर के इकारोपघ रेफ को जो विसर्जनीय 
होता है, उसको भी मूर्धन्य होकर निष्कृतम्‌ रूप सिद्ध हो जाता है। | 


[भाष्यम्‌] श्रलोन्त्यविधिः प्रयोजनम्‌ वृक्षस्तरति, प्लक्षस्तरति । श्रलोन्त्य- 
संय विधयो भवन्ति” इत्यलोन्त्यस्यं सत्वं सिद्ध भवति । एतदवि नास्ति प्रथोजनम्‌-- 
““निंदिइयसानस्यादेशा भवन्ति’ इति विसजरोयस्यच भविष्यति | | 
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द्विवचनं प्रयोजनसू--उर-- र कः, उर > पः। 'अनचि च' [द।४। 
४६] श्रच उत्तरस्य यरो द्रे भवत इति द्विवंचन सिद्ध भवति । 


स्थानिव-द्भावप्रतिषेधश्च प्रयोजनस्‌ । यथेह भवति उरःकेणः, ` उरःपेणेति । 
'अड्व्ययाये' इति णत्वम्‌ । . एवमिहापि स्थानिव-द्भावात्‌ प्राप्नोति--व्यूढोरस्केन 
महोरस्केनेतिं। तत्र 'श्ननल्विधो' इति प्रतिषेधः, सिद्धो भवति ॥ 


व्याख्या--श्रलोन्त्यविधि प्रयोजन है-वक्षस्तरति, प्लक्षस्तरति । यहाँ 'अन्त्य 
श्रल्‌ को विधियां होती हैं! से झन्त्य श्रल्‌ [विसजंनीय] को सत्व सिद्ध हो जाता है। यह भी 
प्रयोजन नहीं है । 'निदिइयमान को श्रादेश होते हैं! इस [परिभाषा] से विसर्जनीय को ही 
_ [सत्व] हो जायेगा [क्योंकि -'विसजनीयस्य स ( ८।३।३४) में विसर्जनीय का साक्षात 
` निदश करके सत्व का विधान किया है] 


द्विवंचन प्रय जन है--उर>< >< कः, उरः =पः। यहां अनचि च (०४।४६)-- 
श्रच्‌ से उत्तर यरों को द्विवंचन होता है, से [जिह्वामूलीय श्रौर उपध्मानोय को यरों के श्रन्त- 
गत मानकर] द्विवचन सिद्ध होता है । है 


स्थानिवद्माव-प्रतबेध भी प्रयोजन है। जसे यहां होता है-उरःकेण, उरःपेण । 
यहां 'अट्‌ के व्यवधान में [णत्व होता है]! से. [विसर्ग को श्रद्‌ के भ्रन्तगंत मानकर] णत्व होता 
हैं। इसी प्रकार यहाँ मी स्थानिवद्भाव से [विसजंनीय] प्राप्त होता है- व्यूढोरस्केन, महोर- 


स्केन [विसर्ग को श्रद्‌ के ग्रहण से गृहीत होने से विसर्गस्थानीय सकार भी स्थानिवद्भावसे | 


विसगंकार्य को प्राप्त होता है] । वहां [स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ (१।१।५५) में] ग्रनल्विधौ 
( = शलसम्बन्धी विधि में स्थानिवत्‌ नहीं होता) से स्थानिवद्भाव का प्रतिषेध सिद्ध होता है । 


विवरण- “निदिश्यमानस्य' जँसे 'व्याघ्रपात्‌’ का गोत्रापत्य- 'वयाध्पाद्यः’ में यन 
प्रत्यय (४।१।१०१ ) परे 'पाद; पत'( ६।४१३० ) में निदिश्यमान “पात्‌', के स्थान पर पद्‌ शादेश 
होता है, अनेकाल होने से व्याघ्रपात्‌ सारे के स्थान पर पत्‌ प्रादेश नहीं होता । इसी प्रकार 
यहाँ मी श्रलोच्न्त्यस्य( १।१।५१) के उपस्थित न होने पर मी “विसर्जनीयस्य सः' (८।३।३४) 
सूत्र में विसर्जनीय का निर्देश होने से उसके स्थान पर सकारादेश हो जायेगा। 
| द्विवंचनम्‌-_-उर<><कः, उ र><><पः / इस पर नागेश लिखता है--'विसगं जिह्वामूलीय 
आदि के द्विरुच्चारण में विशेष ( द्वित्वविशिष्ट श्ृति)के श्रशृहीत होने से, प्रौर द्वित्व उच्चा- 
रण के न कर सकने से शास्त्र की प्राप्तिमात्र के निदश से ही यह कथन है, ऐसा सन्तोष 
` करना चाहिये ।' नागेश ने यहां क प परे विसर्ग जिह्वामूलीय श्रौर उपध्मानीय के द्वित्वविशिष्ट 


भृति के श्रगहीत होने भ्रौर उच्चारण न कर सकने का जो निर्देश किया है, वह विसर्गादि तंक 


ही सीमित नहीं जानना चाहिये । भाष्यकार तो सामान्यरूप से इस विषय में कहेंगे--'नहि 
व्यञ्जनपरस्यानेकस्येकस्य बां अवणेऽस्ति कदिचिद्विशेषः' ( महा० ६।४।२२;७।१।७२)। अर्थात्‌- 
व्यञ्जन से परे दो समानं व्यञ्जनों के ्रथवा व्यञ्जन परे रहेने पर पूर्वं दो समान बरणों के 
. उच्चारण में कोई विशेषता नहीं होती । इस नियम से कर्त्ता कार्य्यं ब्रह्म में रेफ हकार से परे 


tr 








_ पहरा पण ` 


"दौ वत”, दो 'य', दो 'म! के, तथा पुत्त्र मित्त्र' में रेफ परे रहने पर दो तकारों के श्रवण में 
, कोई भेद नहीं होता । यदि माष्यकार का कथन स्वीकार करें, तो शास्त्रकार ने 'श्रचो रहाभ्यां 
है, श्रनचि च'(८।४।४५, ४६)से विकल्प से द्विवंचत का विधान ही क्‍यों किया, यह प्रश्न उप- 
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पन्न होता है । इसका समाधान हम यथास्थान आगे (हयवरट के भाष्य व्याख्यान में) करेगे । 


उयूढो रस्केन महोरस्केन--'पुवंत्रासिद्धीये न स्थानिवत्‌? ( == पूर्वंत्रामिद्धम्‌ के प्रकरण में 
स्थानिवद्भाव नहीं होता) नियम “झच: परस्मिन्‌ पुर्वविधो' (१।१।५६) सूत्र के विषय में है 
“स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ' (१।१।५५) के विषय में नहीं है : श्रतः विसर्गं को अल्‌ मानकर 


स्थानिवद्‌ माव का प्रतिषेध सिद्ध हो जाता है । भतृ हरि स्यानिवद्भाव का अन्यथा प्रतिपादन 
करते हैं । ग्रन्थ का पाठ सन्दिग्ध है। ह 


[भाष्यस्‌].कि पुनरिमे वर्णा अ्यंवन्‍्त:, आ्राहो स्विदनथकाः ? 


अर्थवन्तो वर्णा धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकमर्णानामथदर्रानात्‌ ॥&॥ 
भ्र्थंबन्तो वर्णाः । कुतः ? घातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानासेकवर्णानामथ- 


. दशनात्‌ । धातव एकवर्णा भ्रर्थवन्तो दृश्यन्ते--एति, अ्रध्येति, अ्धोत इति । प्राति- 
_ पदिकान्येकवर्णान्यथवन्ति--श्राभ्यास्‌, एभिः, एषु । प्रत्यया एकवर्णा श्रथवन्तः-- 


_ श्रोषगवः, कापटवः । निपाता एकवर्णा श्रथवन्तः-श्र . भ्रपेहि, इ इन्द्र पश्य, उ 


- उत्तिष्ठ, ए श्रपक्रास । धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामर्थदर्शनान्मन्या- 
--संहे— अर्थवन्तो वर्णाः इति ॥ म हि 


व्याख्या- क्या ये वर्ण ग्रथंवान्‌ हैं, अथवा श्रनथंक हैं? | न | 

चर्ण अर्थवान्‌ हैं, एकवर्णरूप धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातों के ग्रथ देखे जाने से 

चर्ण अ्रथंवान्‌ हैं । कसे ? एकवर्णरूप घातु प्रातिपदिक प्रत्यय और निपातों के श्रथ देखे 
जाने से (उपलब्ध होने से) । एकवर्णरूप घातुए' ग्र्थव।न्‌ देखी जाती हैं--एति, अध्येति 


. [में इण्‌' धातु], भ्रधीते [में 'इङ्‌' धातु] । प्रातिपदिक एकवर्ण श्रथंवान्‌ [देखे जाते हैं]-- 


“न पदान्त०' १।१।५७॥ 


श्राभ्याम्‌, एभिः, एषु [में 'इदम्‌' शब्द का 'अ' श्रथवा थ्रा-ए वर्ण] । प्रत्यय एकवर्ण अर्थवान्‌ 


१. पृत्‌ त्रः--'पुन्नरकं ततस्त्रायत इति वा! निरुक्त २।११॥ मिद धातु से त्रं प्रत्यय . 


(उणादि-कोष'४।१६५, 'मिदि’ पाठ में, द्र०--उज्ज्वलदत्तादि का पाठ ) एक तकारं पक्ष. में- 


पुत्र घातु से त्र प्रत्यय (उणादिकोष ४।१६६), मि घातु से त्र प्रत्यय (उणादिकोष ४५१६५) 


स्वामी दयानन्द्र का पाठ । सत्यार्थ प्रकाश में 'मित्र' शब्द का निर्वचन 'त्रिमिदा' घातु से दर्शाया 
है (समु० १, पृष्ठ २५, रामलाल कपूर ट्रस्ट आयंसमाजशताब्द्री संस्करण २) एक तकार 


पक्ष में अनचि च (5४४६ ) से द्विवचन । ` | 


२. £० 'पू्वत्रासिद्धे च ।' पुर्तेत्रासिद्धे च न स्थानिवद्‌ भवतीति वक्तव्य न्‌ । महा» 
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| [देखे जाते हैं]-श्रीपगवः, कापटव: [में “अर प्रत्यय] । निपात एकवर्ण श्रथंवान्‌ [देखे जाते 


हैं] - भ्र अपेहि, इ इन्द्रं परंय,: उ उत्तिष्ठ, ए अपक्राम | एकवर्णरूप घातु प्रा तपदिक 
प्रत्यय श्रोर निपातों के श्रथंदरान से हम मानते हैं कि--'वणं प्रर्थवान्‌ हैं। | 


विवरण --शाकपूणि आदि कतिपय प्राचीन ग्राचाये शब्दों के प्रत्यक्षर श्रथों का निर्देश 
करते थे । यथा--श्रग्निः--एतेकारमादत्ते गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा नीपरः इति (निरुक्त ७।१४) 


इसी प्रकार प्रत्यक्षर अर्थनिदेश की शेली ब्राह्मण-उपनिषदों में भी देखी जाती है। यथा-- 


`= 'एतत्त्र्यक्षर हृदयमिति हुर्चेत्पेकमक्षरमभिहरन्त्यस्म ` स्वाइचान्ये च य एवं वेद । 
द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मे स्वाइचान्ये च य एवं वेद। यम्‌ इत्येकाक्षरमेति स्वर्गं लोकं य एवं 


वेद ।' बृह० उप० ५।३।१॥ ` 


यह तोन ग्रक्षरोंवाला 'हृदयम्‌” है । हू एक अक्षर है, इसके लिये हरण करते हैं-***** 
'द' एक अंक्षर है, इसके लिये देते हैं-***** 'यम्‌' एक श्रक्षर है, स्वगलोक को प्राप्त होता है, 


'जो.इस. प्रकार जानता है । |. 


इसी प्रकार : 'मर्ग? शब्द के प्रत्यक्षर “सासयति इमान्‌ लोकान्‌, रञ्जयति इमानि 
भूतानि, .गच्छत्यस्मिन्‌ श्रागच्छत्यस्मा इमाः प्रजा: अर्थ मेत्रायणो उपनिषद्‌ ६।२ में दशयि हैं । 


व्याकरण में भी एकवरां धातु प्रतिपदिक प्रत्यय और निपातों के श्रर्थे उपलब्ध होत हैं। - 


अत: वातिककार ने यह विचार किया है कि जिन घात्वादि में प्रत्यक्षर अर्थ स्पष्ट उपलब्ध 


नहीं होता, वहां मी प्रत्यक्षर ्र्थं सामान्यतोदुष्ट श्रनुमान से मानेना चाहिये। श्रयवा “प्रत्यक्ष 
अनुमान से प्रबल होता है,' इस न्याय से जहां एकाक्षर का अर्थ उपलब्ध होता है, वहाँ एका- 


क्षर को अर्थवान्‌ जानना चाहिये । श्रौर जहां प्रत्यक्षर श्रर्थ उपलब्ध नहीं होता, वहां समुदाय 
को श्रर्थवानू जानना चाहिये ॥ वातिककार प्रथम वर्णों को श्रथंवत्ता का प्रतिपादन करते हैं। 


[भाष्यम्‌] वशव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌ ॥१०॥ 


वर्णव्यत्यये चार्थान्तरंगमनान्मन्यामहे--'्रथवन्तो वर्णाः’ इति । कूपः सुपो 
यूप इति। बूप' इति सककारेण कञश्चिदर्थो गम्यते। सुप इति ककाराऽपाये 
सकारोपजने चार्थान्तर गम्यते । यूप' इति ककारसकारऽपाये यकारोपजने चार्था- 


न्तरं गम्यते । ते मन्यामहे --'यः कूपे कृपाथः स ककारस्प्र, यः सुपे. सूपार्थः 
सकारस्य, यो यूपे यूपाथः स यकारस्य' इति॥ | 


. व्याख्या - श्रौर वणं के परिवर्तन में थ्र्थन्तर की प्राप्ति होने से [वणं अर्थवान्‌ हुँ] । 
` गौर वर्ण के परिवर्तन में ग्रर्थान्तर की प्राप्ति होने से हम मानते हैं कि--..'बर्ण _झर्थे- 
बान्‌ हूँ ।' कूपः सूपः यूप: | ककारसहित 'कूप' शब्द से कोई ['कुआा' रूप] अर्थं जाना जाता 
हैं । 'सूप' यहां ककार को हटाने और सकार को लगाने पर [“दाल! रूप] अर्थान्तर जाना 


' जाता हैं। 'यूष' यहां ककार सकार दोनों को हटाने श्रोर यकार. को जोड़ने पर ['खू'टा' रूप] 
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अर्थान्तर जाना जाता है। इस से हम मानते हैं कि -'कूप' में जो 'कुग्रा' ग्रथ है, वहे. केकार 

का है; सुप में जो “दाल” श्रर्थ है, वह सकार का है, श्रोर -युप में जो खूंटा अथं है, बह. 

यकार का है। कर दल 
विवरण -- व्यत्यय . शब्द का अर्थ अदला बदली होता है। यंथ--कृत धातु. के “कं” की 
जगह 'त' श्रौर 'त' की जगह 'क' (->तृक रूप) होकर तकू शब्द उपपन्न होतां है। वैसी दो 
` वर्णों की यहां प्रपर भ्रदला-बदलो नहीं हुई है ॥ एंक वर्ण हटा है भौर दूसरा उसकी जगह 
आया है । इसलिये यहां वणां का श्रपगम और अन्य वर्ण का अ्रभ्युपगम हो व्यत्यय ' शब्द का 
अर्थ जानना चाहिये। इस प्रकार यहां वर्ण की ग्रर्थवत्ता सिद्ध करनेवाले ने 'ऊप' शब्दको 


क्या स्थिति होगी, इस पर ध्यान नहीं दियाहै॥ " 
[आष्यम्‌] वर्णानुपलब्धी चानथगतेः ॥११ 


_ वर्णानुपलब्धौ चानर्थगतेसंन्यामहे -“आ्र्थेवन्तो वर्णा/ इति। वृक्ष ऋक्षः; 
काण्डीर श्राण्डीरः । वृक्ष इति सवकारेण कश्चिदर्थो गम्यते, “ऋक्ष' इति वकारां- 
ऽपाये सोऽर्थो न गम्यते । 'काण्डीर' इति सककारेण कश्चिदर्थों गम्यते, आण्डोर 
इति ककाराऽपाये सोऽर्थो न गम्यते। कि तह्य च्यते --“ग्रनथंगतेः' इति? नं साधोयो 
ह्यत्राऽथस्य गतिभवति ? .. | 

एवं तर्होदं पठितव्यं स्यात्‌ - वर्णागुपलब्धो चाऽतदथगतेः' इति । किमिदस्‌- 
ग्रतदथगते:' इति ? तस्याथस्तदथः, तदथस्यः गतिस्तदथगःत', न. तदथगतिरतदथ- 
_ शतिरतदथगतेरिति । श्रथवा सोऽर्थस्तदर्थः, तदर्थस्य गतिस्तदर्थगतिः, न तदर्थगतिर- 

'तदथंगतिरतदथगतेरिति। स तहि तथा निदः कतव्यः ?;. न कतव्यः। उत्तरपद- 
लोपोऽत्र द्रष्टव्यः। तद्यथा --उष्ट्रमुखसिव मुखमस्य उष्ट्रमुखः, खरमुखः । एवम- 
तदरथंगतेरनथगतेरिति ॥ - | 

व्याख्या -भ्रौर वर्ण को भ्रनुपलब्धि होने पर श्रनथंगति' होने से [वर्ण अर्थवान्‌ हैं] 


श्रौर वर्ण की श्रनुपलब्धिं होने पर श्रनथंगति' होने से हम मानते हैं कि--'वर्ण भ्रथं- 

थान्‌ हैं' । वृक्ष: ऋक्षः; काण्डीरः ग्राण्डीरः । “वृक्ष: यहां वकारसहित शब्द से कोई श्रथ 

जाना जाता है, 'ऋक्ष' में वकार के हंट जाने पर वह अर्थ नहीं जाना जाता है । 'कण्डीरे'. 

_ यहाँ ककारसहित शब्द से कोई र्थ जाना जाता है, 'आण्डीर” में ककार के हंट जाने पर बह 

' अर्थ नहीं जाना जाता है । [जब वकार ककार के हट जाने पर कोई श्रथ जाना जांतां है] तो 

' कया कहते हो- “आर्थ नहीं जाना जाता है” ? [क्या ईन शब्दों का जो अर्थ हैं| वह यहां अच्छी 
तरह नहीं जाना जाता है ? के 


भ्रच्छा तो यह पढ़ना चाहिये--'वर्ण की भ्रनुपलब्धि होने पर उस अर्थ को प्रतीति नहीं 


“कृ 





१, इस शब्द पर भाष्यकार भ्रागे विचार करेंगे, श्रत: यहाँ मूलभूत शब्द का ही प्रयोग 
किया है । | FF | 
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होती? [जो अर्थ उस वर्णसहित से जाना जाता था । [यह क्या शब्द है (यहां क्या समास 
: है)--ग्रतद्थंगतेः ? तस्यार्थः-(= उसका ग्रर्थ) तदर्थः, तदृथंस्य गतिः(= उसके भ्र्थे की 
'  प्रतीति) तदर्थंगतिः, 'न तद्थंगतिः प्रतदर्थगतिः, श्रतदर्थंगतेः । भ्रर्थात्‌ वणे की श्रनुपलडिघ 
pe से पुर्व जो वृक्ष-काण्डीरः शब्द था, उसका जो श्र्थ प्रतीत होता था, वह वकार ककार की 
श्रनुपलब्धि होने.पर ऋक्ष श्राण्डीर शब्दों से नहीं जःना जाता है । श्रथवा--सः अर्थ.) ( == 
वह = वृक्षादि से प्रतीयमान श्रथ), तदथः, तदथस्य गतिः (=उस श्रर्थ क ज्ञान) तदथं- 
गतिः, न तदथगतिः श्रतदर्थंगतिः, अतदर्थगतेः । तो क्या वेसा (= श्वत्तदथेगतेः) निर्देश ` 
करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये । यहां उत्तरपद (= तद्‌) का लोप ज्दनना चाहिये ॥ 
जसै कि--उष्ट्रमुखमिव मुखमस्य (=ऊंट के मुह की तरह मुह है इसका) उष्ट्पुख 
खरमुखः [यहां 'उष्टू' से उत्तर 'मुख' पद का लोप हो गया है] । इती प्रकार -अ्तदर्थगंते 
=अनथग .;। Fr CS 
विवरण--'उतरपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः'--दृष्टान्त में तो उष्दूमुखमिव मुखमस्य में उत्तर- 
पद के.लोप का विधान होने से “मुख” शब्द का लोप हो जाता है, परन्तु न तक्थ्ंगते; = भ्रनथ- 
` गतेः में नन के साथ समास करते समय उत्तरपद नहीं है, अत: दष्टान्त. . उप्पछ्ल नहीं होता । 
दृष्टान्त का सामञ्जस्य दर्शाने के लिये कंयट ने कहा है--“श्रर्थ का परिज्ञान हो जाने से मुख” 
शब्द का श्रप्रयोग ही मुखशब्द के लोप से कहा गया है। प्राणी प्राण्यन्तर का. मुख नहीं हो 
सकता, श्रत: 'उष्ट्‌? शब्द विशिष्टावयव डृत्तिवाला सादुश्यरूप लक्षणा से . मुख. को विशिष्ट 
करता है । श्रतः उष्ट्रो मुखमस्यं यही विग्रह करना चाहिये। इसी प्रकार यहां मी प्रथं शब्द से 
प्रक्रान्तं का भ्रर्थं ही कहा जातां है, ्रर्थमांत्र नहीं । ग्रतः 'तत्‌' शब्द का श्रप्रयोग होता 
है।” मत हरि के लेख का भी यही अभिप्राय है । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने दूसरे रूप से भाष्य 
की संगति लगाने को: प्रयत्न किया है--“यहां उत्तर पदम्‌-- उत्तरपदस्‌ -- भ्रृंगला पद अर्थ 
` विवक्षित है, न कि समास का. भ्रन्त्य 'अवयवे । . उत्तरं पदं --अगला अवयव श्रमिश्राय गृहीत 
होने से तत्‌ शब्द का नन्‌ के साथ समास न होने पर भी नन्‌ से उत्त रत्वः होने से तत्‌ का लोप 


हो जाता है”. -: 











“छरे? 


रा [भाष्यस्‌] सडङघातार्थावस्वाच्च ॥१२॥ 
`. ' सङ्धाताथवत््वाच्च मन्यामहे--'श्रथवन्तो वर्णाः इति । येषां सङ्कता श्र्थ- 
व्न्तोऽवयवा गपि तेषामर्थवन्तः । येषां युनंरवयवा श्रनथकाः, सधुदायां 'श्रंपि तेषा- 
अनर्थकाः । तद्यया--एकइचक्षुष्मान्‌ दशने समथः, तत्समुदायशच शतमपिःसमर्थस्‌ । 
'एकइच तिलस्तेलदाने संम्‌थः, तत्सघुदायश्च खायपि तलदाने. समर्था । थैषा पुनर- 
'बयब्ना भ्रनर्थकाः, सुदधा अपि तेषामनथकाः । तद्यया- एकोऽन्धो दर्शनेड्समर्थे 
तत्समुदायइच शतमप्यसमथम्‌। एका च सिकता तलदानेऽसमर्था, तत्तंभुदायऽच 
खारोशतमप्यसमर्थम्‌ ॥ . ह 6 

- व्याख्या और संघाज कै अर्थंवान्‌ होने से [वर्ण श्र्थवान्‌ हैं]। 2] 
आर संधातं ( == समुदाय) के श्रथ॑वान्‌ होने से हम मानते हैं कि- वर्ण ग्रर्शवान्‌ हैं ।” 
जिनके संघात श्रर्णवान्‌ होते हैं, उनके अ्रवयव मी श्रर्थवान्‌ होते हैं। श्रौर जिनके. अवयव 


4 ° 
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श्रनर्थक्त होते हैं, उनके समुदाय भी श्रनथंक होते हैं। जसे--एक श्रांखोंचाला देखने में समं है 
तो उनका समुदाय लौ भी [देखने में] समर्थ है। एक तिल तेल देने में समर्थ है, तो ,उनका 
समुदाय खारी भी [वेल देने में] समर्थ है । जिनके श्रवयव अनर्थक होते है उनका समुदाय सी 
श्रनर्थक होता है । जैसे एक ग्रन्धा देखने में श्रसमर्थ है, तो उनका समुदाय सो: "मां [देखने में] 
श्रसमर्थ होता है। और एक बालू का दाना तेल देने में असमर्थ है, तो उनका. समुदाय सौ 
खारी भी [तल देने.सें] असमर्थं है | 


 विवरण--माष्य में 'श्रवयवां श्रपि तेषामर्थवन्तः' के आगे: थेषां पुनरवयवा अनथका 
नुदाया श्रेषि तेषामन्नथंक!:' पाठ उपलब्ध होता है। इसके सम्बन्ध में महामाष्य ( निणयसागर 
) के सम्पादक पं# शिवदत्तं दाधिमथ ने पृ० ११९, टि० ३ में लिखा है---'सब .भाष्य- 
पुस्तकों में उपलभ्यमान:भी यह पाठ प्रक्षिप्त है । भ्रागे इस पाठ के उपलब्ध होने से ।' ` हमारे 
विचार में यहां प्रकरणप्रनुसार भाष्यपाठ--'येषां पुनरवयवा अर्थवन्तः, समुदाया श्रपि तेवा- 
मर्थवन्तः' पाठ होना ;क्राहिये। ऐसा पाठ होने पर श्रगले भाष्योदाहरण का सम्बन्ध मौ उपपन्न 
हो जाता है। + द न | | 
एका च सिकता--सिकता शब्द 'ग्रप्सुमनसूसमासिकतावर्षाणां बहुत्वं च' (लिङ्गानु 
शासन )सूत्र के ग्रनुसारै पस्त्रीलिङ्गं श्रौर बहुवचनान्त है । नागेश ने लिखा है--“माष्यकार के 
प्रयोगसामर्थ्यं से सिकता शब्द का -एकवचनान्तत्व जानना चाहिये ।” यह कथन चिन्त्य है । 
` आष्य से प्राचीन ग्रन्थो में सिकता शब्द का एक्रवचन तथा पुल्लिङ्ग में भी प्रयोग देखा जाता 
है । यथा-- 
यत्‌ सिकतामुपकीर्यागिनिमाधत्ते । मं० सं० १।६।३॥ | 
स्त रन्तस्तेपानो;मुडं शुष्कापसूषं सिकतं ` ` 'सुजत । शत० ६।१।१।१३॥। 
` झतः लिङ्गविधि का सामान्यरूप से प्रायिकत्व' मानना चाहिये । इस स्थिति में लिङ्गम- 
शिष्यं लोकाश्रयत्वाहिलिङ्गस्य यह श्रसक्कत्‌ उक्त वचन भी उपपन्न हो जाता है ॥ 
[भाष्यम्‌] यदि तहाँमे. वर्णा भ्रर्थवन्तः, श्रर्थवत्कृतानि प्राप्नुवन्ति । कानि ? 
श्रर्थवत्प्रातिपदिकम्‌ः : इति प्रातिपदिकसंज्ञा, “प्रातिपदिकात्‌' इति स्त्रा्यत्पत्ति 


सुंबन्तं पदस्‌’ इति पदसंज्ञा । तात्र को दोषः ? 'पदस्य' इति नलोपादीनि प्राप्नुवन्ति | 


--धनं वनमिति ॥ 

ठ्याख्या- अच्छा:तो यदि वणं शर्थवान्‌ हैं, तो इन्हें ्र्थवत्‌ को कहे गये काय प्राप्त 
होते हैं । कौनसे ? 'ग्रर्थवत्‌ प्रातिपदिकम्‌’ (इ०--१।२।४५) से प्रातिपदिक संज्ञा प्राति- 
पदिकात्‌? (०--४ शे१) से स्वादि की उत्पत्ति (्०--४।१।२), धौर 'सुबन्त पदम्‌ 
_(द्र०--१1४1 १४) से पव संज्ञां । ` वहाँ ( = पद संज्ञा सें) क्या दोष होता है ? “पदस्य 
(=पद संज्ञा के) नलरेप आदि प्राप्त होते हैं- धनन्‌ वनम्‌ । | 

_ बिवरण --प्रस्तुतः्माष्यं के व्याख्याकारों का प्रायः मतभेद है । सभी व्याख्याकारों ने 
बहुत खींचातानी से व्याईयान किया है । नागेश ने कैयट के कथन कां खेण्डेन किया है । हमारे 
विश्रार में यहां भाष्यकार का प्रतिपादन प्रकृत प्रसङ्ग तक ही सीमित है। प्रतिवर्ण अर्थवत्ता 
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मानने पर जो आपाततः स्थिति उत्पन्न होती है, उसका ही निदर्शन है। नलोपादीनि--धघन वन 


के केवल :न्‌' की प्रातिपदिक संज्ञा और उससे सु की उत्पत्ति होने पर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
(५।२।७) से नकार लोप प्राप्त होता है । आदि शब्द से शब्दविशेषों में जशत्व कुत्व ढत्व आदि 
दोषों का निदर्शन कराया जा सकता है । यथा बन के :घ्‌' वणां से सुबुत्मत्ति होने पर पदान्त 
में-कलां जशोऽन्ते: ( 51२। ३९ )की प्राप्ति होगो । 


ie! 


हमारे विचार में यहां प्रतिवणां प्रातिपदिक संज्ञा और सुबुत्मत्ति का प्रसङ्ग केवल व्य- 


उजतों और “सु” प्रत्यय तक ही सीमित है 4 क्योंकि पूर्व वर्णव्यत्यये . चार्थान्तरगमनात्‌, धर्णा- - 


नुपलबधौ चानथंगते: वातिकों के उदाहरणों का सम्बन्ध भी व्यञ्जनां से ही है। व्यञ्जनो की 
प्रातिपदिक संज्ञा .होने पर उन से उत्पन्न 'सु का लोप हल्ङघाब्थ्य;० (६।१।६६) से सिद्ध है । 

य सुपो का लोप प्राप्त नहीं होता । यदि धन वन कुमारी रादि के प्रत्येक अच से भी स्वा- 
` झत्पंत्ति होने का विचार वातिककार, अथवा भाष्यकार के मन में होता, तो इन से परे स्वादि 
' के श्रवण का दोष भी उपस्थित करते । वर्णो को श्रौर समुदाय की दो प्रातिपदिक संज्ञा मान- 
कर प्रतिवर्ण उत्पन्न सुपो का सुपो धातुध्रातिपदिकयोः (२।४।७१) से लोप मानना केयट का 
प्रौढिवादमात्र है । अतएव नागेश ने केयट के इस व्याख्यान को चिन्त्य कहा है । और अन्यथा 
व्याख्यान करने का प्रयास. किग्रा. है। व्यर्थं की खींचातानी करने से यही भ्रच्छा है कि भाष्य- 
कार के उक्त दोषनिदर्शक वचन को .व्यञ्जनों तकं और 'सुं' प्रत्यय तक ही सीमित रखा जाये ॥ 


[माष्यम्‌] सङघातस्येकाथ्यात्‌ सुबभावो वर्णात्‌ ॥१३॥ 
सङ्धातास्यंकस्वमर्थः । तेन वर्णात्‌ सुब्रुत्पत्तिन भविष्यलि ॥ 
व्याख्या--संघात के एक भ्रर्थवाला होने से वर्ण से सुप्‌ का अमाव होगा | 
~ ` संघात का एकत्व ( = एक शर्शविशिष्ट) अर्थ है। उससे वर्ण से सुप की उत्पत्ति 
नहीं होगी । | 
विवरण---वन, घन, दक्ष, ऋक्ष आदि में श्रवयव और श्रवयवी दोनों गम्यमान्‌ होते हैं। 


श्रंवयवी के ग्रहण से अ्रवयव ग्र॒हीत हो जाते हैं । जेसे दक्ष वायुवेग से:हिलता है, तो उसके 
अवग्रवो में मी गति होती हुँ । श्रवयबी के एक होने से प्रतिवर्ण सुबुत्पत्ति नहीं होगी ॥ -उनके 


ग्रवान्तर श्र्थं भी श्रवयवी के भ्रं से गतार्थ हो जाते हैं। श्रत: वातिकोक्त संघात का तात्पर्य 


झ्रवयवी जानना चाहिये.। श्रथवा संघात से समुदाय ही ग्रहण करना इष्ट हो, तो मी वनवत्‌ 
एकत्व अर्थ जानना चाहिये । बनं .दग्धम्‌ कहने स दहन का सम्बन्ध उसके दक्षों के साथ स्वयं 
ज्ञात-हो जाता है । ज॑से--बनं. दग्धम्‌ कहने पर वृक्षा दग्धाः कहने की आवश्यकता नहीं रहती 


इसी प्रकार वणंसमुदाय का जो श्रर्थ हे, उसके एक होने से प्रतिवर्ण एकत्व. के कहने के लिये. 


स्वाद्यत्पत्ति की आवश्यकता नहीं हँ । मतृ हरि ने यहां कई पक्ष उपस्थित किये हैं । और अन्त 
में लिखा है---'काकदन्तपरीक्षण सिदस्‌--कि वर्णा श्रर्शवन्तोऽनर्शका वा इति’ । भ्रर्यात्‌ कौवे के 


दांत गिनना जैसे अनर्थक होता है, बैसे ही वरां श्रथवान्‌ हैं श्रथवा अनर्थक, यह विचार भी. 


व्यय हैं ॥ कैयट ने मतू हरि द्वारा उपस्थापित एक पक्ष का हो आश्रय किया है । 
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[भाष्यम्‌] अनथकास्तु प्रतियणंमथांनुपलब्धेः ॥१४॥। _ 
्रन्थकास्तु वर्णाः । कुतः ? 'प्रतिवणमर्थानुपलब्धेः' । न हि प्रतिवणमर्था उप 
लभ्यन्ते । किमिदं प्रतिवणमिति ? वर्ण वरण प्रति :प्रतिवर्णम्‌.॥ - र | 
व्याख्या- वर्ण प्रनर्थक हैं, प्रतिवणं रथं की उपलब्धि न होने. से । हि 

वर्ण धनर्थक हैं । कंसे .? 'प्रतिवर्ण अथं की उपलब्धि न होने से ।” प्रतिवर्ण. श्रथं की 

उपलब्धि नहीं होती । ,प्रतिवर्ण' यह क्या है ? वर्ण वर्ण के प्रति --प्रतिवर्ण । 
विवरण--प्रतिवणां में वीप्सा में समास होने से जहां अनेक वर्णो का समुदाय होगा 

उन्हीं के वर्णो की श्रनर्थकता इस वचन से कही है । एकवणंरूप धातु प्रातिपदिक निपात आदि 

में. तो धात्वादि का म्रथं देखा ही जाता है । एकवरणंवाले घॉत्वादि के ग्रर्थो को स्वीकार करना. 

भी शास्त्रीय दष्ट से है । अन्यथा लोक में तो सुबन्त तिङन्तरूप शब्दसमुदाय से ही अथ की 
प्रतीति होती है। उस अवस्था में प्रकृति प्रत्यय"आआदि-की कल्पना मी 'भ्रसत्‌ ही है। प्रतिवर्णम्‌ 

में प्रति वर्णम्‌ श्रसमस्तरूप भी गृहीत हो सकता. है, और समस्त रूप भी 1; .:श्रतः. शब्द के. 

स्वरूप के प्रति प्रश्‍न है --किमिदं प्रतिवर्णम्‌ । वर्ण वर्ण प्रति के निदश से बताया है कि यहां. 

वीप्सा में श्रव्ययीभाव समास जानना चाहिये । | | 2 


[भाष्यम्‌] वणठ्यत्ययापायोपजङविकारेष्वथदशनात्‌ ॥१५॥ 


_ वर्णव्यत्ययापायोपजनविका रेष्वर्थदशनान्मन्यामहे--'अ्रनर्थका वर्णाः इति । 
वर्णव्यत्यये--क्ृतेस्तकु :, कसेः सिकताः, हिंसेः सिहः। वणेव्यत्ययो. नार्थव्यत्ययः । , 
श्रंपायो लोपः-हतः, घ्नन्ति, घ्नन्तु,. भ्रघ्नन्‌ । वर्णापायो नार्थापायः ।. उपजन . 
श्रागमः-लविता, लवितुम्‌। वर्णोपजनो नाऽर्थोपजनः। विकार श्रादेशः घातयति, 
घातकः । वर्णविकारो नार्थविकारः। यशैव हि वणव्यत्ययापायोपजनविकारा 
भवन्ति; तढृदर्थव्यत्ययापांयोपजनविकारेभवितव्यस्‌ । न चेह तह॒त्‌ । प्रतो मंन्वामहे 
"अनर्थका वर्णाः इति ॥ ` 

”. व्याख्या-वण के व्यत्यय श्रपाय उपजन्‌ और विकार होने पर श्रयं दिखाई पड़ने से. 
[वर्ण अ्ंनर्थक हैं]। | क 

` - वर्ण के व्यत्यय (त्टबदलने), श्रपाय. ( +-नाश--अदर्शन), उपजन (त्थागम) ` 
ध्रोर विकार (=श्रादेश) होने पर र्थ के देखे जाने से हम मानते हैं--'वर्ण अवर्थर हैं ।! 
वर्णेव्यत्यय कृत धातु से तकु :१, कस धातु से मि ताः, हिस (= हिसि). धातु से सिह:* 
[शब्द वर्णो के श्राद्यन्तविपर्यंय से निष्पन्न होते हैं । इनमें] वर्णो का व्यत्यय होता है, श्र्थ का 
' व्यत्यय नहीं देखा.जाता है। प्रपाय=लोप--हुतः, घ्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन्‌ । यहां [हन्‌ 

:१-कते राद्यन्तविपयंयश्च । उणादि १।१६ से उ. प्रत्यय । `: | 
. २. औणादिक (५।३४) इतच्प्रत्ययो बाहुलकात्‌ कसेरपि। | 
` ३. हिनस्तीति तिहः, पचाद्यच्‌ । | 
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घातु के] वर्ण का लोप (='हतः' में नकार का, भन्यो में कार का) देखा जाता है, श्रथं 
का लोप नहीं देखा जाता । उपजन-=श्रागम--लविता, लवितुम्‌ । यहां [ठृच्‌ श्रौर तुमुन्‌ 
प्रत्यय को इट्‌ रूप] वर्ण का श्रागम देखा जाता है, अर्थ का श्रागम नहीं देखा जाता। विकार 
==्देश-घातयति, घातकः । यहाँ [हन्‌ धातु के हकार को घ रूप] वणं का ग्रादेश 
देखा जाता है, श्र्थ का आदेश नहीं देखा जाता। [वर्गों के श्रथंवान्‌ मानने पर] जैसे ही 
[उक्त प्रयोगों में] बण का व्यत्यय श्रपाय उपजन झौर विकार होते हैं, उसो प्रकार श्रथं का 
व्यत्यय श्रपाय उपजन ग्रौर विकार भी होने चाहिये । बसे यहां नहीं देखे जाते हैं! इससे हम 
मानते हैं कि-. “वर्ण श्रनर्थक हुँ ।' 

विवरण--यह 'वणंव्यत्यय श्रादि वर्णों के श्रानथक्य का बोधक हेतु नहीं है, अपितु 
वर्णो के ग्र्थवत्व पक्ष में.वर्णव्यत्यये चार्यान्तरगमतात्‌ वर्णानुपलब्धो. चानयंगते: हेतुओं की 
ग्रनकान्तता== हेतुश्रों के व्यमिचार का बोधक है। 


[भाष्यम्‌] उभयमिदं बणबुक्तम्‌-- श्रर्थवन्तोऽनर्थकाः इति च' किमत्र न्या- 
य्यम्‌? उभयमित्याह । कुतः ? स्वभावतः । तद्यथा समानमीहमानानां चाधीया- 
नानां च केचिदशेँयु जयन्ते, श्रपरे न। न चेदानों कंश्चिदर्शवानिति कृत्वा सवेरर्श- 
वद्भिः शक्यं भवितुम्‌ । कङ्चिद्वाञवर्शक इति कृत्वा सर्वेरनर्शकः । तत्र किमस्माभि 
शक्यं कतु म्‌_ यद्धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपाता एकवर्णा श्रर्थवम्तोऽतोऽन्येऽनर्थका 
इति । स्वाभाविकमेतत्‌ । क्‍ 

कशं य एष भवता वर्णानामर्थवत्तायां हेतुरुपदिष्ट:--'श्रर्थवन्तो वर्णा धातु- 
ध्रातिष दिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानासर्थद्शनाद्‌ वर्णव्यत्यये ` चाऽर्थान्तरगमनाद्‌ 
वर्णानुपलब्धौ चाऽनर्शगतेः सङ्घातार्शवत्वाच्च' इति ? 


_ सङ्धातान्त राण्येवतान्येवंजातोयकान्यर्थान्तरेषु बतन्ते-कूपः सुपो यूप इति । . 
यदि हि व॒रणव्यत्ययकृतमर्थान्तरगमनं स्यात्‌, भुयिष्ठः कूपाथः सुपे स्यात्‌, सुपाथइच 
कूपे, कूपार्थदच यूपे, यूपाथइ्च कूपे, सुपार्थश्च थूपे, युपार्थशच सुपे। यतस्तु खलु न. 
` किञ्चित्सुपस्य वा यूपे, यूपस्य वा कूपे, कूपस्य वा यूपे, सुपस्य वा कूपे, कूपस्य वा 
सूपे, यूपस्य वा संप्रे । श्रतो मन्याम ~'सङ्कातान्तराण्येतान्येवंजातोयकान्यर्थान्तरेषु 
वतन्ते’ इति । इदं खल्वपि--भ / अ वर्णानामर्थवत्तां ब्रवता साधोयोऽनर्थकत्वं 
द्योतितम्‌ । यो हि मन्यते--यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य, य सुपे सूपार्थः स सका-. 
रस्य, यो यूपे यूपार्थः सं यकारस्येति, ऊपदाब्दस्त्वस्याऽनर्शकः स्यात्‌ | | 

तत्रेदमंपरिहृतम्‌-'सङ्कातार्थवत्त्वाच्च इति । एतस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञायां 
परिहारं बक्ष्यति ॥ | हा 

` व्याख्या वर्णो के विषय में दोनों बातें कहीं हैं--“वर्ण श्रर्थवान्‌ हैं, और वर्ण श्रनर्णक 

हैं! । यहां न्याय्य क्या है ? दोनों ही न्याय्य हैं। किस प्रकार ? स्वभाव से । जेसे समानरूप 

से प्रयत्न करनेवालों शोर पढ़नेवालों में 'कुछ शर्थ . (--श्रभौप्सित) युक्त हो जाते हैं, कुछ 

. नहीं होते। यतः कोई अर्थवान्‌ (भ्रमीप्सित से युक्त) हो गया, इसलिये सब अर्शवान्‌ नहीं हो 
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सकते, और भ्रथं से रहित रह गये तो सभी भ्र्थ से रहित नहीं हो सकते । इस विषय में हम 
कया कर सकते हैं कि घातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात एंकवर्णरूप अर्थवान्‌ होते हैं, श्रौर इनसे 
भिन्न वर्ण भ्रनर्थक होते हैं । यह स्वाभाविक है।' ' `. | ४ ः 
जो श्रापने वर्णों की श्रर्थवत्ता में हेतु.दिये-हैं+--*वर्ण श्र्शवान्‌ हैं एकवर्णरूप घातु 
प्रातिपदिक प्रत्यय निपातों के श्रर्श देखे, जाने सेट, “वर्ण के व्यत्यय होने पर  अ्र्थान्तर की 
प्राप्ति होने से', 'वर्णों की श्रनुपलब्धि में श्रर्थ की गति न होने से', और सघात के. थर्णव्ान्‌ 
होने से! । इन का क्या समाधान होगा ? | | | हि 
इस प्रकार के समुदायान्तर ही इस प्रकार के श्रर्थान्तरों में विद्यमान हैं-कूपः सुप 
सुप; । यदि इन में वण्व्यत्ययकृत _श्रर्थान्तर की प्राप्ति होवे, तो [इन शब्दों में 'ऊप रूप 
ग्रधिक भाग को समानता के कारण] कूप का श्रधिक श्रर्श सुप में होवे, ओर सुप का श्रर्श कूप 
में, कूप का श्रर्श युप में, और युप का अर्श कूप में, तथा सुप का श्रर्थ घुप में श्रौर युप का भ्र्श 
सुप में । यतः निर्देचय से कुछ “भी अर्थ सूप का यूप में, श्रथवा यूप का कूँप सें,' श्रथवां कूप का 
` यूप में, श्रथवा सुप का कूप में, श्रथवा कूप का सुप में, भ्या यूप का सूप में नहीं है । इससे 
हम मानते हैं कि-- इस प्रकार के (-=कूप सूप यूपरूप) समुदायान्तर ही इस प्रकार के 
धर्थान्तरों में वतंमान हैं ।' श्रोर भी--आपने वर्णों की अर्थवत्ता को कहते. हुए [वर्णों की] 
झनर्डकता श्रच्छी प्रकार प्रकट कर दो। जो यह मानता. है कि--जो कूप में कूपार्ण है वह 
ककार का है, जो सुप में सुपार्थ है वह सकार, काः है, और जो यूप में यूपार्श है वह यकार का 
हैं, उसके मत में 'ऊप शब्द तो अनर्थक होगा। "`` | 
वहां यह [दोष] श्परिहृतः( =भ्रसमाहित) है--'संघात के श्रर्शवान्‌ होने से भीं वर्ण 
झर्शवान्‌ हैं'। इसका मी प्रातिपदिक संज्ञा (अर्शवद्० १।२।४५ सुत्र के भाष्य) में परिहार 
[बातिककार] कहेंगे । |! ` . ` ¦ 
__- -बिवरण--'संघातान्तरण्येबंजञातीयकानि'-- इस., विषय को भतृ हरि ने कक्यपदीय में 
इस प्रकार व्यक्त किया है- 5 । | है 
न कूप-सुप-युपानाम्‌ अन्वयोचश्रेस्य विद्यते । 
ग्रतोऽर्यान्तरवारचित्वं संघातस्यव गम्यते ॥ काण्ड २, कारिका १७० ॥ .-: 
भ्रर्थात्‌-- कूप सुप यूप शब्दों में किसी अर्थ का अम्वय==भ्नुंगमन == एकरूपता नहीं है। 
इसलिये इनमें समुदाय की ही भर्थान्तरवचनता जानी जाती है। 
एतस्य/पि परिहारम्‌ - प्रातिपदिक संज्ञाविधायक प्रर्थंवद्‌ (१।२।४५) सूत्र में वारतिक- 
कार 'संघातस्यार्थवत्तवाच्चेति चेद्‌ दष्टो ह्यतदर्थत. गुणेन गुणिनोऽर्थभावः' वातिक से उक्त दोष 
` का समाधान करेंगे । वहीं भाष्यकार ने 'रथाङ्ग के दष्टःन्त द्वारा 'रथचक्र' के भ्रवयवों में अदष्ट 
गति के श्रसामंर्थ्यरूप गुण से समुदाय रघ-चक्र का गुणित्व गति-सामर्थ्यं देखा जाता है? व्याः 
ख्यान किया है । मतृ हरि ने: दृष्टा ह्यन्यार्थेन गुणेन गुणिनोऽथंवत्ता सुरा ङ्गवत्‌ रथाङ्गवर्दि 
में सुराङ्ग का मी दृष्टान्त दिया है । कैयट' ने मी भतु हरि वचन का ही ध्रमुवदन किया: है ॥ 
महाभाष्य १।२।४५ के माष्य में रथाङ्ग का दृष्टान्तः तो मिलता है, पर सुराङ्खुः का दुष्टान्त 
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उपलब्ध..नहीं होता । क्या वहां भाष्य का:पाठ नष्ट हुप्ना है, अथवा भतृ हरि ने सुर'ङ्ग का 
- दृष्टान्त अपनी श्रोर से जोड़ दिया है,-यह विचारणीय | । 
[भाष्यम्‌] श्र इ उण्‌, ऋलृक्‌, ए श्रो ङ, ऐ श्रों च्‌ ` 
| प्रत्याहारेऽनुबंन्धानां कथमज्ग्रहणेषु न । 
..... य ऐतेऽक्षु प्रत्याहारर्था श्रनुव-थाः क्रियन्ते, एतेषामज्ग्रहणेन ग्रहणं कस्मान्न 
वति? कि च स्यात्‌ ? दधि णकारीयति, मत्रु णकारीयतीति 'इको यणचि’ [६।१। 
७४] इति यणादेशः प्रसज्येत ॥ 
 व्याख्या--श्रइ उ.ण्‌, ऋलक्‌, ए श्रो ङ्‌, ऐ श्रौ च्‌ [इन सूत्रों में] 
_ प्रत्याहार के निमित्त जो श्रनुबन्ध हैं, उनका श्रच्‌ के ग्रहण में ग्रहण क्यों नहीं होता ? 

जो ये भ्रचों-के भीतर प्रत्याहारों के लिये[ण क ङ च] श्रनुबन्ध लगाये हैं, उनका ग्रच्‌ 
के प्रहण से ग्रहण क्‍यों नहीं होता । क्या हो जायगा [--यदि अच्‌ के ग्रहण से अनुबन्धों का 
ग्रहण .होबे] ? दधि णकारीयति, मधु णकारीयति, यहां इको यण्‌ अचि (६।१।७४) से 
यणादेश हो. जाये । | रि 
| विवरणं-पूर्व(पृष्ठ १५७, पं० ४-५) हकार के दो बार के पाठ पर विचार करते हुए 
सिद्धान्त किया था कि यहां वर्णो का उपदेश. कार्यार्थ है, स्वरूप-निदशनार्थ नहीं है। तदनुसार 
` झइउण्‌आ(द सूत्रों में उपदिष्ट णक्कार श्रादि का पुनः. पाठ भी कार्यार्थ होगा । इस प्रकार जैसे 
हकारों का विविध प्रत्याहारों के ग्रहण से ग्रहण. होता है; उसी प्रकार भ्रच्‌ के ग्रहण से णकार 
` श्रादि श्रनुबन्धों का भी ग्रहण होना चाहिये । इस श्राशङ्का को मन में रखकर वातिककार ने 
प्रत्याहारेऽनुंबन्धानाम्‌ वातिक पढ़ा है । | -- 
“प्रत्याहारे? का प्रथं नागेश ने लक्षणा से 'क्षर-समाम्नाय* किया हैं। 'चर्मेणि द्वीपिनं 
हरि (काशिका २३1३६) के समान निमित्त सप्तमी मानने पर विना लक्षणा के भी शब्दार्थ 
उपपन्न. हो जाता है । श्रज्ग्रहणेषु--का श्रर्थं नागेश ने “अ्रच्‌ प्रत्याहार के ग्राहकसूत्रों में! किया 
है। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--“यह विचार प्रक्षरसमाम्नाय से सम्बद्ध समस्त प्रत्या- 
हारों के विषय में यथायोग्य जानना चाहिये। इस प्रकार यहां 'अज्प्रहणेषु' में बहुवचन 
'ग्रजादि ग्रहणों में” उपपन्न होता है । थ्य एतेऽक्ष'--श्रजादि प्रत्याहार विषयों में ॥. नागेश ने 

खींचातानी से इस मत का खण्डन किया है। | 


_ [भाष्यम्‌] आचारात्‌ 
_ किमिदसाचारादिति ? भ्राचार्याणामुपचारात्‌ । नतेष्वाचार्या श्रच्कार्याणि 
कृतंचन्तः | 
१" इलोकेबातिक व्याख्यात्‌ विषयत्वेनाक्षरसमाम्नायिकसकलप्रत्याहारविषयतया यथा- 
स्वमँयं विचारो ज्ञेयः। एवं चाज्ग्रहणेषुं इति बहुवचनमजादिग्रहणेषु इत्येवं सूपपन्न भबति । 
गरक्षु--श्नजादिप्रत्याहारविषयेषुं । द्र०--हमारा हस्तलेख पृष्ठः १६०; मुद्रित पृष्ठ १८६। | 
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अप्रथानल्वात्‌ "` ` 
भ््प्रधानत्वाज्ञ। न खल्वप्येतेषामक्षु प्राधान्येनोपदेशः. क्रियते । क्व ताह? 
हल्षु । कुत एतत्‌ ? एषा ह्याचायंस्य शलो लक्ष्यतेः-यत्त.ल्यजातोयाँस्दुल्यजातीयेषु 
. पदिशति--श्रचोऽक्षु हलो हल्षु । Fs wo 
लोपश्च बलव्रत्तरः ॥१॥ बी 
लोपः खल्वपि तावद्‌ भवति !। 
` व्याख्या श्राचार से [ग्रनुबन्घों का श्रज्ग्रहणों में ग्रहण नहीं होता] । 


हु अह आचारात्‌ क्या है (= इस का क्या अर्थ है) ? श्राचायों के उपत्नार(==व्यबह्दार 
श्रथवा प्रयोग) से इन (--भ्रनुबन्धार्श णकारादि) में झाचाय॑ ने अच्‌ कार्य नहीं किया है.। 


श्रप्रधान होने से [श्रनुबन्धों का भ्रज्ग्रहरणो में ग्रहण नहीं होता] । . . 


झर [श्रनुबन्धार्थ प्रयुक्त णकारादि वर्णो के] श्रप्रधान होने से [इनका अज्यहणों में . 


ग्रहण नहीं होता] । इन (>-अनुबन्धार्थ पढ़े गये णक/रादि) का श्रचों में प्रधानरूप से उपदेश 


नहीं किया है। तो कहां किया है ? हलों में । यह कैसे जाना ? यही श्राचार्य की शेली 


दिखाई पड़ती है--जो यह समानजातीय वँणों का समानजातोय- वर्णों में उपदेश करता है-- 
श्रचों का श्रचों में, हलो का हलों में .। 
और लोप के अधिक बलवान्‌ होने से मी [अनुबन्धो का अज्प्रहणो में ग्रहण नहीं 


होता] 

लोप निश्चय से [[प्रत्याहारसुत्र (=ग्रादिरन्त्येन सहेता १।१।७०) की प्रवृत्ति से 
पृष् ही] हो जाता है । | 

_ विवरण-_श्राचार==व्यवहार ॥ उपचार शब्द निरुक्त १४ (द्र०--स्कन्दं स्वामी की 

टीका)में “प्रयोग” अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । झाचायों का व्यवहार झथवा प्रयोग--श्रीणीभुवोऽनु- 
पसगे (३।३।२४), तृषिस्टेषिकृषे: काइयपस्य (१।२।२५) यहां “श्री” के भ्रागे णकार श्रौर मृषि 
के इकार के श्रागे ककार का पाठ होने पर श्रचूकार्य इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश नहीं 
किया है । श्राचार्यस्य--नागेश ने प्रत्याहारसूत्रों को शिवप्रोक्त मानकर आचायंपद से अनादि 
पुरुष (महादेव) का ग्रहण किया है, जो चिन्त्य है। आचार्य शब्द यहाँ पाणिनि का ही 
बोधक है । इस विषय में देखें--सं ० व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ११२ (संवत्‌ 
२०३०) । झैली--शीलं =स्वमावः, तत्र भवा--शैली==स्वामाविक ्रद्धत्ति। कैयट श्रादि ने 
समवधानपुविका प्रवत्ति: भ्रथं किया है । भतृ हरि और शिवरामेन्द्र सरस्वती ने समाधानपुविका 
प्रवत्ति; लिखा है। [ | 


नेन्द्र देवममंसत इति प्रतिषेधार्थीयः । पुरस्तादुपचारस्तस्यं यत्‌ प्रतिषेधति दु्मं- 
दासो न सुरायाम्‌ इत्युपमार्थीयः । उपरिष्टादुपचारस्तस्य यत्प्रतिषेध ति ।' स्कन्दस्वामी की टोंक 
से श्चन्यत्र 'उपाचारः' पद्व का प्रयोग मिलता है RR 





1 





१६२ | ` पातञ्जल-महाभाष्ये 





झाचार्यस्य शली लक्ष्यते--श्राचार्य की एक शेली यह भी है कि घह संत्र प्रत्याहार 
की निष्पत्ति के लिये ब्यञ्जनों का ही श्राश्रय लेता है,-श्रचों का नहीं लेता ! तथा ब्यञ्जनों में 
सवंत्र श्रकार का निर्देश उच्चारणार्थ करता है, प्रत्याहाराथं नहीं करता । इस शैली के वर्तमान 
होने पर भी श्रावुनिक मतृ हरि प्रमृति वयाकरण 'लण्‌' सूत्र में श्रकार को उच्चारणाथं न मान 
कर प्रत्याहारार्थ इत्संज्ञक मानते हैं, और उसे रेफ से संयुक्त करके 'र' प्रत्याहार बनाते हैं। 
. और उसका उरण्‌ रपरः (१।१।५३ ) सूत्र में निर्देश मानकरं ऋकार को रपर और लुकार को 
लपर करते हैं। यह ग्राचायं की शेली से विपरीत होने: से चिन्त्य है । नागेश मट्ट-ने इसी 
प्रकरण में “र' प्रत्याहार का खण्डन किया है। वह लिखता है--'श्रतो लान्तस्य” (७।२।२) 
सूत्र में लकार के उच्चारण से 'लण्‌' सूत्रस्थ भ्रकार के भ्रनुनासिकत्वाभाव का ज्ञापन होता है। 
इस प्रकार उसका श्रनुबन्धत्व ही नहीं है, किन्तु उच्चारणाथत्व ही हैं। इसीलिये भाष्य में 
श्रइउण्‌ इत्यादि चार सूत्रों का ही निर्देश करके प्रकृत विचार किया है । इलोक में '्रज्ग्रहणोषु 
ऐसा ही कहा है। तथा उरण्‌ रपरः (१।१।५०) सूत्र में लपरत्व [का उपसंख्यान ही करना: 
चाहिये, ऐसा तुल्यास्यप्रयत्नम्‌० (१।१।९ ) सुत्र : के भाष्य में माष्यकांर कहेंगे॥ श्राश्‍चयं इस 
बात का है कि यही नागेश भट्ट आगे लण्‌ सूत्र के भाष्य में उरण्‌ रपरः (१।१।५०).: सूत्र के 
विचारप्रंसंग में *र” प्रत्याहार को स्वीकारः, क़रता है 
: यदि कोई कहे कि ग्रतुल्यजातीयों में णकारादि का पाठ होने से प्राधान्य ' माना: जाये 
तो इसका समाधान शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस प्रकार किया है--'लोक में जसें ब्राह्मण-संभा 
में. दो चार श्रन्य क्णंस्थ. व्यक्तियों के. होने पर मी उनकी -उपस्थितिमात्र सें प्रधानता नहीं 
होती, उसी तरह यहां मी जानना चाहिये । वस्तुतः ्रादिरन्त्येन सहेता (१।१।७०) यहां 
“अन्त्येन'. में “सहयुक्तेऽप्रधाने' (२।३।१९) से ग्रप्रधान में तृतीया होने से श्रक्षर-समाम्नाय में 
इत्संज्ञको का श्रप्राधान्य मानना उचित है।* 
लोप: तावद्‌ मवति--श्र्थात्‌ सर्वतः प्रथम इत्संज्ञकों का लोप होता है । परत्व से ग्रथ्वा 
नित्यत्व से श्रादिरन्त्येन सहेता(१।१।७०) से श्रच संज्ञा विधान से पूर्व ही णकारादि इत्संज्ञको 
लोप हो जाता है.) शत? उन के लोप हो जाने से उनकी. श्रचू संज्ञा नहीं होती । श्रतः भ्रनु 
बन्ध उच्चारणमात्र में हैं, इत्सज्ञा सम्बन्ध ही उन के उच्चारणं का प्रयोजक हवे। वे स्वय 
किसी कार्य को प्राप्त नहीं होते। . : ५ 


ऊकालोउजिति वा योगस्तत्कालानां यथा भवे |... ... 
अचां ग्रहणमच्काय तेनषां न. भविष्यति ॥२॥ र 


१. सूत्रपाठेषु काशिकादिव्याख्यानग्रन्थेषुपलम्यमान: 'श्रतो ह्रान्तस्य' इत्यपपाठ;। . 

३. ननु श्रतुल्यजातीयेषु पाठमात्रेणाप्राधान्यं कय जातमिति चेत्‌ शुणु,यथा ब्राह्मणसमायां 
द्वित्राः शूद्रा विद्यमाना भ्रप्रधानभूताः, यथा वा शाद्रसभायां द्वित्रा ब्राह्मणाः, एवमच्‌समुदांयें 
पठ्यमाना णंकारादयो5प्रधानभूता- भवन्ति । हल्षु पठयमीनोऽप्यंकार इति । वस्तुतस्तुः अन्त्येन 
सहेतेति श्रगधाने तृतीयानिर्देशादेवानुबन्धानामक्ष रसमाम्नाये श्रप्राधान्यमुचितम्‌ । हमारा हुस्त» 
लेख, पृष्ठ १६१; मुद्रित पृष्ठ १६० । ' 
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के दथवा योगविभागः करिष्यते--'ऊकालोड्च' । उ ऊ उर इत्येबंकालोडज ग्रथवा योगविभागः करिष्यते--'ऊकालोऽच्‌'। उ ऊ उ३. इत्येवंकालोऽज | 
भवति । ततो 'ह्वस्वदी घंप्लुतः'-ह्लस्वदीघप्लुतसंज्ञशच भवति--ऊकालोऽच्‌ । एवं-. 
मपि कुक्कुट इत्यत्रापि प्राप्नोति । तस्मात्‌ पूर्वोक्त एव परिहारः 9 
एष एवार्थः । श्रपर श्राह -- 
हस्वादीनां वचनात्‌ प्राग्यावत्तावदेव योंगोऽस्तु । 


अच्कार्याणि यथा स्युस्तत्कालेष्वलु कार्याणि ॥ 


` ब्यारूया--'ऊक्रालोऽच्‌? इतना ही सुत्र होवे, जिससे तत्कालवाले श्रचों का ही प्रहण 


'ग्रच्‌' पद से होवे ।१ इस से इनको ( =ग्रनुबन्धों को) झच्‌ कार्य नहीं होगा । FO 
अथवा योग-विभाग करेगे--'ऊकालोऽच' । ड .ऊ ऊरे ऐसे कालवाला अर्थात्‌ एंक. 
धात्रिक दो मात्रिक और तीनमात्रिक कालवाला अच्‌ होता है । उसके पश्चात्‌ “ह्वस्वदीघ- 
` प्लुतः हस्व दीं प्लुतसंज्ञक होते हैं, क्रमशः उ ऊ अरे कालवाले. ग्रच्‌ ।.इस प्रकार कुक्कुट 
में मौ [दो ककारों की अच संज्ञा] प्राप्त होती है [क्योंकि दो ककारों का एक मात्राकाल है] 
इसलिये पुर्वोकत ही समाधान ठोक है । | म 
' ' यही [उक्त वातिक का] अर्थ है । दूंसरे श्राचायं कहते हैं-- 
हस्वादि के वचन से पुवं जितना माग (=ऊकालोऽच्‌) है। उतना ही सुत्र होवे। 


जिस से त्त्कालों (= एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकों) में हो अच्‌ कार्य होवे। [इससे श्रघ- | | 


मात्रिक णकारादि श्रनुबन्धों में ्रच्‌ काय नहीं होगा । ] 

विवरण-_भ्रचां ग्रहणमचकार्यम्‌--इसका तात्पर्यं है कि अ्रचो का ग्रहण करके जो भ्रच्‌ 
कायं कहा है, वह भ्रनुबन्धरूप व्यञ्जनो को नहीं होगा, क्योंकि उनका काल श्राघी मात्रा है । 
श्रचूसंशा न्यूनातिन्यून एकमात्रिक को होती है। . | 

पूर्वोक्तं एव परिहार:--कंयट के अनुसार श्राक्षेप्ता श्रक्षरसमाम्नाय में ककाराकृति का 
उपदेश मानकर एकमात्राकाल का श्च्त्व मानता हे। यद्यपि इस विषय में एश्रोङ ऐश्रोच्‌ सूत्र 


के माष्य में कहा हुआ न च मात्रिक व्यञ्जनमस्ति (द्र०--पृष्ठ १५२) समाधानं दिया जा. 
. सकता हुँ, पुनरपि यंहां पूर्वोक्त समाधान के सवथा निदुंष्ट होने से उसे ही सिद्धान्तरूप से 
स्वीकार करने के लिये इस पक्ष का उपपादन नहीं किया । हमारा विचार ह कि यहां “तस्मात्‌ 


पुर्वोक्त एव परिहार: से 'एश्रोड ऐश्ौच्‌' सूत्र भाष्योक्त 'त च मात्रिकं व्यञ्जनमस्ति' का ही 
निर्देश है ॥ “तस्मात्‌' पद यहां 'तत्र' के श्रथ में प्रयोग हुआ! है । ऐसा मानने से द्वितीय इलोक- 


वातिक द्वारा किया गया समाधान मी निदुष्ट हो जाता है, ग्रौर श्रगला . शब्दान्तर-संनिदिष्ट. 


समाधान भी । श्रन्यथा उसमें भी यही दोष उपस्थित होगा । . 5 


एव एवार्थः--जो अभिप्राय ऊकालोऽच्‌०' इलोकवातिक से प्राचार्य ने कहा हँ, वही 


~ धी - 


रथं भ्रन्य प्राचायं ने 'ह्वस्वादीनां०' वातिक से कहा हे। . 





नागेश: 





१. तत्कालानामचां ग्रहणमचपदेन यथा स्यादिति योगविभागः काय इत्यन्वय ईति ` 











शदः ओ- _ पातञ्जल-महाभाष्ये 
[भाष्यस्‌] अथ किमर्थमन्तःस्थानासण्सुयदेशः क्रियते ? इह सय य्‌ यन्ता सद्‌ - 


व्‌ वत्सरः यल्‌ ल्‌ लोक तल्‌ ल्‌ लोकमिति परसवर्णस्यासिद्धत्वादगुस्वारस्यव द्विवेच- 
नस्‌ । तत्र परस्य परसवण क्ते तस्य यय्ग्रहणेन ग्रहणात्‌ पुव॑स्यापि परसवर्णो यथा 
स्यात्‌ । नतदस्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ द्विवचने परसवणत्वं सिद्ध वक्तव्यम्‌ 
इति । यावता सिद्धत्बमुच्यते, परसवर्ण एव तावद्‌ भवति ॥ 

व्याख्या--श्रन्तःस्थों का श्रणों में किसलिये उपदेश किया जाता है ? यहां सय य॑- 

यन्ता, सब व्‌ वत्सरः, यल ल्‌ लोकम्‌, तल्‌ ल लोकम्‌ में परसवर्ण के श्रसिद्ध होते से श्रनुस्वार 
को ही द्विवचन होता है। वहां (=दो श्रनुस्वारों में से) पर श्रनुस्वांर को परसवर्ण ( 
सानुनासिक ग्रन्तःस्थ आदेश) कर देने पर उसका 'यथ्‌ ग्रहण से ग्रहण होने से पुवं [श्रनुस्वार] 
को भी परसवर्ण (सानुनासिक श्रन्तःस्थ श्रादेश) हो जावे। यह प्रयोजन नहीं है। ग्रागे 
आरचाय कहेंगे-'द्विवंचन में परसवर्णत्व को सिद्ध कहना चाहिये । जब [परसवर्ण का] सिद्धत्व 
कहा जाता है, तब पहले परसवर्ण (--अनुस्वार को सानुनासिक श्रन्तःस्थवर्ण) ही होता है । 

` बिवरण--ग्रंणों में भ्रन्तःस्थों के उपदेश का प्रयोजन हँ--ग्रणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः 
(१।१।६८) से यकारादि अपने सवर्णो का ग्रहण कर । इण्‌ प्रत्याहार की दृष्टि से श्रन्तस्थों 
का इसी स्थान पर उपदेश करना श्ावश्यक हे । जिससे इण के ग्रहण से श्रन्तस्थों का ग्रहण 
होकर इणूकोंः (८।३।५७) के अधिकार में श्रादेशप्रत्यययोः ( ८।३।५९) से गीषु' धू में रेफ से 
उत्तर मूर्धन्यः हो जावे । श्रण संवर्णान्‌ गृह्वाति इस नियम के अनुसार श्रन्तःस्थों के यहां पाठ 

में कुछ फल हुँ वा नहीं, इतना ही इस विचार का प्रयोजन है । 


टीकाकारों ने 'इण के लिये भ्रन्त:स्थों का यहां पाठ आवश्यक ह यह मानकर लिखा 
हें कि मांष्यकार का भ्रमिप्राय यह नहीं है कि--“यहां श्रन्तःस्थों का पाठ क्यों किया ? अपितु . 
उनका अभिप्राय यह हुँ कि श्रणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः (१।१।६८) में 'श्रजुदित्‌' ग्रहण क्यों | 
नहीं किया हमारे विचार में एकदेश (-=श्रणूविषयक श्रन्तःस्थों के पाठ) में माष्यपड्क्ति 
यथावत्‌ उपपन्न हो जाती हं, तब उसका भ्रन्यथा व्याख्यान करना क्लिष्ट कल्पनामात्र ही हूं । 
यदि भाष्यकार को यही भ्रमिप्राय इष्ट होता कि “श्रणुदितु सूत्र में 'भ्रजुदितु' क्यों नहीं . 
पढ़ा, तो वे उसी रूप में प्रश्न कर सकते थे । 


[भाष्यम्‌] परसवर्ण ताहि कृते तस्य यप्रंहणेन ग्रहणाद्‌ द्विवचनं यथा स्यात्‌ । ` 
मा भूद्‌ हिवंचनम्‌ । ननु च भेदो भवति- सति द्विवचने त्रियकारकम्‌, श्रसति द्विवचने 
हियकारकम्‌ । नास्ति मैदी । सत्यपि द्विवचने द्वियकारकमेव। कथम्‌ ? 'हलो यमा 
यमि लोपः! [८।४।६३] इत्येवमेकंस्य लोपेन भवितव्यस्‌। एवमपि भेदः । सति 
दिवेचने कदाचिद्‌ दवियकारकंम्‌, कंदाचित्‌ त्रियकारकस्‌ । श्रसति हियकारकमेव । 
स एष कथं सेदो न स्यात्‌? यदि नित्यो लोपः स्यात्‌ । विभाषा च स लोपः। ` 











२४ प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० २ ` १८५ 


सानुनासिक श्रन्तस्थ वर्ण का) 'यर्‌' के ग्रहण से ग्रहण होने से. द्विवंचन हो जावे । हिवचन न | 
होवे । [हिर्वचन न करने पर शब्द के रूप में] भेद होता है--द्विवंचन करने पर तीन यकांर- 
वाला ('सय्‌ यू यन्ता' रूप) होगा श्रौर दिर्वचन न करने पर दो यकारवाला (संय येन्तां )। कोई 
भेद नहीं है । द्विर्वचन करने पर भी दो यकारवाला ही रूप होगा.। कसे ? हलो यमां यमि 
लोपः (८।४।६३) [== हल्‌ से परे जो यम्‌ उसका लोप होतां हैं, ' यम्‌ परे रहते पर]इससे एक 
(यकार) का लोप होना चाहिये । इस प्रकार (='हलो यक्षां यमि लोपः' से एक यकार का 
लोप होने पर) भी भेद हो होता है । ट्विवंचन करने पर [लोप. का विकल्प होते से] कमी [लोप 
_ होने पर] दो यकारवालारूप होगा, कमी [लोप न होने-पर] तीन यकारवालारूप। [द्विवंचन] 
न होने पर दो यकारवाला ही रूप होगा । यह भेद कंसे नहीं होगा ? यदि लोप नित्य होवे 
[तो भेद न. होवे] वह लोप तो विभाषा होता है । जेसे भेद न होवे बसे ही होवे । . 
विवरण “विभाषा च'- यहाँ 'च' पद 'तु' के ग्रथ में है--'विभाषा तु स लोप 
इत्यर्थः । नंनु च भेदो भवति--का अर्थ क॑यट ने 'श्रृतिङ्गंतं भेद” किया है ।॥ हमारे विचार में 
यहाँ वरं संख्या का गणनाकृते भेद ही मानना चाहिये। महाभाष्यकार ६४२२ तथा ७।१।७२ 
में कहेंगे--'न' व्यञजनपरस्यानेकस्येकस्य वा श्रवण प्रेति विशेषोऽस्ति’ ( =व्यञ्जने से परे दो 
समानवणों के अ्रथवा व्यञ्जन परे है जिसके ऐसे पूर्वं दो समान वर्णो के श्रवण में कोई भेद 
नहीं है। श्रत: कंयट का लेख मंहामाष्य से विरुद्ध है । श्रुतिभेद॑ के लिये उच्चारण भेद होना ही 
चाहिये । रत: भाष्यकार के उक्त. वचन से. यह भी:गताथे होता. है कि बर्यङ्जन से परे अथवा 
व्यञ्जन परे रहने पर दो समान ध्यञ्जनों का उच्चारण ही 'नहीं होता है। इस पर प्रश्‍न हो 
' सकता है कि यंदि व्यञ्जनसे परे कि. वा व्यञ्जन परे-रहुने.पर दो समान व्यञ्जनों का 
उच्चारण नहीं होता, और श्रृतिभेद नहीं होता,तो 'शास्त्रका रोने ब्येञजनों- के द्वित्व का विधान 
ही क्यों किया ? इसका उत्तर हमें ।कसी ग्रन्थ में नहीं मिला । परन्तु उच्चारण पर ध्यान देने 
से स्पष्ट-होता.है कि कर्ता ्राथं में रेफ सामान्य .प्रयत्न.से .. बोला जाता है, कर्ता,श्राय्यं में रेफ 
-पर कुछ बल दिया जाता है ॥ इसे याज्ञवल्क्यशिक्षा के अनुसार प्रथम में रेफ को लघु और 
द्वितीय में रेफ को गुरु कह सकते हैं, (वहां गुरु लघु लघुतर भेद य व के ही कहे हुँ, उनको ही . 
| हमने श्रतिदेश किया है) । इसी प्रकार प्रत्न वल्मोक में तकार लकार का उच्चारण सामान्य 
प्रयत्न से होगा,श्रौर प्रत्न व मीक में तकार ओर लकार का उच्चारण बल देकर किया जायेगा 
(पूर्ववत्‌ यहां भी लघु गुरु भेद जानना चाहिये) । संयोगे गुरु( १।४।११) से विहित गुरु संज्ञा 
का मी यही प्रयोजन हैं । यजति यज्ञ यहां पूर्व उदाहरण में अकारं लघु है,उसका सामान्य प्रयत्न 
से उच्चारण होता है । यज्ञ में गुरु प्रकार के उच्चारण में बल दिया जाता है। ईस व्याख्या के 
“अनुसार सूत्रकार का द्विवंचन का शासन मी श्रंपने स्थानं पर येथावत्‌ उपंपन्न हो जाता है. और 
' माष्यकार का कथन 'श्रतिमेंद' (== एक से अधिक व्यञ्जंनों कॉ सुनाई पड़ना) नहीं होता! भी 
उपपन्न हो जाता है । यथाऽभेद:--का तात्पयं केयट के अनुसार है--'विभाषॉ को अनुढत्ति न 
` श्रावे' । माष्यकार के न व्यञ्जनपरस्थ इत्यादि वचन के भ्रनुसार अर्थं होगा--चाहे विभाषा 
की अनुदृत्ति भावे, चाहे न श्रावें। श्रुति में कोई भेद नहीं होतां ॥ 
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. १७६ ` पौतंञ्जलन्महाभाषपे 





[भाष्यम्‌] अनुवतते विभाषा शरोऽचिं यद्वारंयंत्ययं द्वित्वम्‌ । ६ 


- थदयं 'शंरोऽचि’ [८।४।४८] इंति द्विवंच नप्र तिषेघं शास्ति, तज्ज्ञापयत्याचाय 
अनुवतते विभाषा' इति । कथं कुत्वा ज्ञापकम्‌ ? 


नित्ये हि तस्य लोपे प्रतिषेधार्थी न कश्चित्‌ स्यात्‌ ॥ 


यदि नित्यो लोपः स्यात्‌, प्रतिषेधवचनमनर्थकं स्यात्‌ । भ्रस्त्वत्र दिवंचनंस्‌, 
. झेरौ झरि सवण” [८।४।६४] इतिं लोपो भविष्यति, पश्यति त्वाचार्यो “विभाषा 
स लोपः' इति, त॑तो द्विवंचनध्रतिषेघं शास्ति ॥ | 


व्याख्या--विभाषा का श्रनुवत्तन है, जो 'शरोऽचि’ से हितत्व का वारण भ्राचार्य करते 
हैं । | | हु 

जो यंह श्राचार्य. 'शरो5चि! (८।४।४८) [=श्रच्‌ परे रहने पर अचो रहाभ्यां द्व 
(०४४५) से प्राप्त शर्‌ को द्विवचन नहीं होता-- कषः बषः] से द्विवंचन का प्रतिषेधं करते 
हैं, वे ज्ञापन करते हैं कि [लोप बिषय में] विभाषा को अनुवत्ति ग्राती है। यह ज्ञापक केसे 


| क 





` उसकै नित्य लोपं होने पर प्रतिषेध का कोई प्रयोजन न होवे । 


यंदि -लोप (८।४।६४) नित्य होवे तो प्रतिषेधवचन ग्रनर्थक हो जावे । [कर्षति वर्षति] 
यहां [रेफं से उत्तर षकार को] द्विवचन हो जावे, झरो झरि सवर्ण (८।४।६४)[= हल्‌ से 
उत्तर भर का लोप होतां है, संवणं भर परें रहने पर] से [एक षंकार का] लोप हो जायेगा। 
श्राचार्य देखते हैं कि वह (= भर्‌ का) लोप बिमाषा है, श्र्थात्‌ सुत्रं में विमाषा को श्रनुवत्ति 
है। इस कारण द्विवचने का प्रतिषेध करते हैं । | 


बिषरण- “श्रनुवर्तेते विभाषा'- “वा पदान्तस्य’ (८।४।५८)से विकल्पार्थक "वा' की 

श्रनुदत्ति ग्रा रही है। विभाषा स लोप:--“झरो झरि सबर्ण' में विकल्प की भ्रनुदृत्ति श्राने पर 

_ हलो यमां घमि लोपः इस पूवं सूत्र में विकल्प की श्रनुदृत्ति श्रायेगी ही । उसंके श्राने पर रूपभेद 
“अवश्य होगा । 


[भांष्यस्‌] नेतईस्ति ज्ञापकम्‌ । नित्येऽपि तस्यं लोपे स प्रतिषेधोऽवइ्यं वक्तव्यः । 
-यदेतत्‌ 'श्रचो रहाम्याम्‌' [८४।४।४५] इति द्विवंचनम्‌, लोपापवादः से विज्ञायते । 
कथस्‌ ? 'यरः' इत्युच्यते । एताघन्तशच यरो यदुत भरो वा यमो धा । यदि चाऽत्र 
नित्यो लोपः स्याद्‌ ्विवंचनमनर्थकं स्यात्‌ । कि तहि तयोर्योगयोरुदाहरणस्‌ ? यदकृते 
द्विवचने त्रिव्यञ्जनः संयोगः प्रत्तम्‌ श्रवत्त्तम्‌ भ्रादित्य्यः । इहेदानीं कर्त्ता हत्तंति 
दिवचनसामर्थ्याल्लोपो न भवत्येवमिहापि लोपो न स्थात्कषंति वषतीति । तस्मा- 
न्नित्येऽपि लोपेऽवइयं स प्रतिषेधो बक्तव्यः । 


तदेतदत्धन्तं सन्दिग्धं वर्तते श्राचार्याणास्‌-'विभाषाऽनुवर्तते नव्रा 
इति ॥५॥ 
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व्याख्या--यह ज्ञापक नहीं है। झरो झरि सवण से प्राप्त षकार के]नित्य लोप होने 
` पर भी वह [शरोऽचि]प्रतिषेब अवश्य कहना चाहिये । जो यह श्रचो रहाभ्यां द्वे (5४1४५) 
[=भ्रच्‌ पे उत्तर जो रेफ हकार उनसे परे यर्‌ को द्विवचन होता हैं] से हिंवंचन कहा है, वह 
लोप का श्रपवाद जाना जाता है । कसे ? 'यर:* (यर्‌ के स्थान में) ऐसा कहा हैं। इतने ही 
यर हैं, जो झर हैं और यम्‌ हैं। यदि यहां नित्य लोप होवे तो द्विवचन अनथक हो जावे । तो 
फिर उन दोनों(=हलो यमां यमि लोपः, झरो करि सवर्णे 5४६४-५५) सूुंत्रों का क्या 
-उदाहरण है, श्रर्थात इनसे यम्‌ श्रोर झर का कहां लोप होगा ? जहां द्विवंचन विना किये तोन 
व्यञ्जन वाला संयोग है--प्रत्तम्‌ ग्रवत्त्तम्‌ ग्रादित्ययः । श्रौर यहां कर्ता हर्ता में हिवेचन 
साम्यं से लोप नहीं होता । इसी प्रकार यहां भी लोप ने होवे--कंषतिं वषति । इसलिये 
लोप के नित्य होने पर भी वह [शरोऽचि] प्रतिषेध श्रवश्य कहना चाहिये । | 
इस प्रकार यह अत्यन्त संदिग्ध है श्राचायों के लिये भी कि विमाषा की अनुवत्ति है वा 
i 
[ अ कं लोपापवादः सः (द्विवेंचनम्‌ )--“चतुश्चु इत्यादि में लोप क्री भ्रप्राप्ति में 
शचो रहाभ्यां ह्र (८।४।४५) से द्विवंचन कहा है, तथापि द्विवंचन कर लेने पर एक षकार का 
लोप हो जाने पर डिवंचन विधान व्यर्थ होता है,इसलिये भाष्यकार ने कहा है--'अचो रहाम्यां 
? लोप का भ्रपवाद है। 'चतुषु' उदाहरण रिवरामेन्द्र सरस्वती ने दिया है। नागेश ने 
'हर्यनुभवः' का निर्देश करके यही प्रसंग लिखा है । | 
` प्रत्तम्‌ श्रवत््तम्‌-यहां प्रे और श्रवपूर्वेक दा घातु से क्त प्रत्यय के परे रहने पर अच 
उपसर्गात्तः (७।४।४७) से श्रजन्त प्र और श्रव उपसर्ग से उत्तर दा? घातु को 'त्त? (== दो 
तकार) श्रादेश होता है, तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहने पर। सो यह 'तत” आदेश अनेकाल्‌ 
होने से सम्पूर्ण 'दा' घातु के स्थान पर होगा-1-प्र दा .त== प्रः त्त त= प्रत्तम्‌, श्रवत्तम्‌ । यहां 
विना द्विवचन के ही तीन व्यङ्जनों का संयोग है । श्रादित्यय: यहां “आदित्य” शब्द से भवादि 
श्र्थ में दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (४।१।८५) से “ण्य' प्रत्यय होता है । यस्येति च 
(६।४।१४८) से श्रकार का लोप हो जाने पर एक तकार और दो यकार:= तीन व्यञ्जनों का 
"सयोग .है । कुछ मुःद्रत पुस्तकों में श्रादित्त्य ऐसा तीन तकार वाला पाठं मिलता है वह श्रशुद्ध 
॒ 
fr श्रत्यन्तं सन्दिग्धम्‌ इसका भाव भतृ हरि-ने इस प्रकार प्रकट किया है--' ज्ञापक श्रादि 
अनुमित विभाषा की अ्रनुद्वत्ति ज्ञापकों के अनैकान्तिक होने से ज्ञापक अनुमित विभाषा भ्रतु- 
दृत्ति’ मी सन्दिग्ध ही होती है" । शिवरामेन्द्र सरस्वतो ने लिखा है--'जिस' कारण लोप के 
नित्य होने पर भी शरोऽचि(८।४।४५ ) प्रतिषेध करमा ही पड़ता है । इस कारण “वा” ग्रहण का 
प्रनुवर्तन सन्दिग्ध है, अर्थात्‌ शरोईचि से इसका निरय नहीं हो सकता । इस प्रकारं 'वा'ग्रहण 
की अनुछत्ति में सम्प्रदाय परम्परा हो प्रमाण है । महामाष्यकार ग्रागे लंण्‌( प्रत्याहार सूत्र ६ ) [ 


के Ee (पृष्ठ १६२) में विभाषा. स लोप: अर्थात्‌ 'विभाषा की अनुदत्ति ग्राती है! ऐसा 
कहेंगे । | | 





१ क्‍ ` पातञ्जल-महाभाष्ये 


[भाष्यम्‌] खश्‌ ॥६॥ 


. ` श्रयं, णकारो द्विरनुबध्यते- पुवशचव परश्च । तत्राऽण्ग्रहणेष्विण्ग्रहणेषु च 
सन्देहो भवति.“पुर्वण वा स्युः,परेण वा' इति। कतमस्मिस्तावद्‌ ग्रण्ग्रहणे सन्देहः ? 
'ढूलोपे पवस्य दोर्घोऽणः'. [९।३।११०] इति ॥ 

व्याख्या[--यह णकार दो. बांरः ग्रनुब्रन्ध के रूप में लगाया जाता है--पुवं( = श्र इ उ 

'श्‌' सुत्र में) मी झौर पर ,(='ल ण्‌? सूत्र में) । वहां (णकारानुबन्ध, साध्य) भ्रण्‌ प्रत्याहार के 

ग्रहणों' में और इण प्रत्याह!र के प्रहणों में. सन्देह होता है--[बह श्रण्‌ वा इण्‌ का ग्रहण] पूं 

णकार से होवे श्रथव। पर णकार से। किस श्रण्‌ ग्रहण में सन्देह होता है ? ढलोपे पवस्य 

दीर्घोऽण (६ । ३। १ १ ०) सेः] | -  , 

विवर ह ने लिखा है---'इस'प्रकरण में छः पक्ष उपस्थापित किये हैं--आसक्ति 

व्याप्ति सामर्थ्यं प्रसिद्धि लिङ्ग श्रौर लाघव। इनके अनुसार माष्य की व्याख्या मतृ हरि- 

' कृत दीपिका में ही देखनी चाहिये। कयट आदि ने 'क्या प्रत्यासत्ति ग्राश्रित है,प्रथवा व्याष्ति?' 

दो पक्षों का ही उपपांदन किया है । श्रर्थात्‌ कहां प्रत्यासत्ति(==पूर्वं णकार से ग्रहण) इष्ट है, 
और कहाँ व्याप्ति (=पर णकार से ग्रहणे) । 

` कतमस्मिन्‌- यहाँ अनेक भ्रण ग्रहणों ग्रौर इण्‌ ग्रहणों में से एक को पृथक्‌ करके प्रश्न 

किया हैं। कहीं-कहीं कतरस्मिन्‌ पाठ भी है। यह पाठ भी “कि यत्तदोनिर्धारणे इयोरेकस्य 
डतरच्‌(५।३।९२) में 'द्वयोः' उपाधि के प्रत्याख्यान कर देने से उपपन्न होता है, यह नागेश का 
कथन है। 








.. [भाष्यम्‌] असन्दिग्धम्‌ ह ) ई 2 ., 
श्रसन्दिग्घम्‌" । पूर्वण, न परेण । कुत एतत्‌ ? 1000 
पराऽभावात्‌ 


नहि दूलोपे परेऽणः सन्ति । ननु चायमस्ति--श्रातृढः, श्रावृढ इति । एव तहि 
सामर्थ्यात्‌ पुवण, न परेण। यदि हि परेण स्याद श्रण्ग्रहणमनथक स्यात्‌ । 'ढलोपे 








१. क्वचिदयं वातिकांशो नोपलभ्यते । परन्तु इलोकवातिकस्याद्यंशत्वाद्‌ ग्रस्येह निर्देशो 
ह्यावइयकः॥ तथा ह्याह छायाकारो वद्यनाथ: पायगुण्ड; _ 
“असन्दिउघं पराभावात्‌ सवणाऽण तपरं हा ऋतु । 
य्वोरन्यत्र परेणेण स्याद्‌ व्याख्यानाच्च डिरुक्तितः ॥ | 
इति शलोकवातिकं खण्डशो व्याचष्टे--श्रसन्दिगर्धामति । इद चाक्षिप्तं भवंति-- 


कियाविशेषणमं । 


. २. क्रियाविशेषणत्वात्‌ “वतते’ पदमध्याहृत्य सवत्र स्वतन्त्रं वाक्य ज्ञेयम्‌--'श्सन्दिग्धं 
बतेंते' इति । 
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पवस्य दोर्घोऽचः' इत्येव ब्र यात्‌ । श्रथवेतदपि न ब्र यात्‌ । श्रचो हां तद्धवति “ह्वस्वो 
दोघः प्लुतः’ इति ॥। 


व्याख्या--श्रसन्दिग्ध है [पुवं णकार से ग्रहण है] ।: .. + ` 


. भ्रसन्दिग्ध है । पुर्वं [णकार] से ग्रहण है; पर [णकार] से [प्रहेण] नहीं है ।' थेह क्रेसे? 
` पर [णकार से गह्यामाण वर्गों] का भ्रमाव होने से । | 


ढकार श्रौर रेफ के लोप के परे पर अण्‌ :( =-पर णकार से भ्रण प्रत्याहार में गृहीत 
होनेवाले वर्ण) नहीं है। यह जो है- ग्रातृढः ग्रावृढः। [यहां ढकार के लोप परे रहने पर 
परणकार ऋकार है (देखो विवरण) ।] श्रच्छा' तो [श्रण्‌ ग्रहण] साथथ्य से पूर्व णकार से 
ग्रहण है, पर णकार से ग्रहण नहीं है । यदि पर णकार से ग्रहण होवे, तो श्रण्‌ का ग्रहण अ्रन- 
- थंक होवे -'ढलोपे पूवस्य दीर्घोऽवः' इतना ही कहे । श्रंथवा यह (=श्रचः) भी ने कहे । 
ग्रचों को ही ये ह्वस्व दीघं प्लुत काये होते है । 


विवरण --श्रसन्दिस्षम- यह स्वभावतः श्राक्षिप्यमाण 'मवति’ किया का विशेषण है । 
श्रर्थात्‌ 'ग्रसन्दिग्धम्‌' क्रियाविशेषण है ।' 

. आातृढः श्रावढः'--ग्राङ्पुवंक तृह दह घातु से क्त प्रत्यय। उसके परे कित्त्वाद्‌ गुणा- 
भाव होने पर हो ढः (८।२।३१) से. ह को ढ, झषस्तथोर्धोऽघः' (८।२।४०) से 'त' की घकारा- 
देश, ष्टुना ष्टुः(८।४।४०) से ढ के योग में धकार वो ढकार, ढो डे लोप (८।३।१३) से पूवं 
ढकार का लोप । इस ठकार लोप से पूर्व ऋकार को पर णकार से श्रण प्रत्याहार मानने पर 
गीघ॑ प्राप्त होता है । इत्येब-- यद्यपि भ्रणः श्रथवा श्रचः कहने में कोई शब्दकृत लाधव नहीं है 
फिर भी वणांग्रहण कृत लाघव है। पर णकार से 'झ्णः' कहने पर लकार पयन्त वर्णो का ग्रहण 
होता है, 'श्रचः? कहने में म्रौ पर्यन्त वर्णो का ही ग्रहण होता है। इसी लाघव की दृष्टि से 
इत्येव कहा, अन्यथा इत्येवं कहना चाहिये था । चो ह्येतद्‌ भवति--ह्लस्व दीघं प्नुतो के 
शासन में श्रचश्च ( १।२।२५) सूत्र से '्रचः' पद के उपस्थित होने से श्रचों को ही हस्व दीं 
प्लुत होते हैं । 
उद्योतकार नागेश ने “बर्ढा' में पर णकार से अंर के ग्रहण होने पर रेफ को दीघ 
ऋकार की प्राप्ति का समाधान असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग पंरिमाषा से दर्शाया है। छायाकार 
वैद्यनाथ पाथगुण्ड ने भी इसकी व्याख्या में रेफ को दीघं ऋकार हो जाने पर ढ-लोप को 
भ्रसिद्ध मानकर उपधायाश्च (७५।१।१०१) से इत्त्वादेश' श्रौर रपर होने पर आद गुणः 
(६।१।८४) से गुण होकर वर्ढा' ग्रनिष्ट रूप की प्राप्ति दर्शाई है । नागेश;श्रादि का 'वढा' 
उदाहरण में रेफ को दीर्घ ऋकार की प्राप्ति दर्शाना हीं चिन्त्य है, क्योंकि ढ,लोपे पुर्वस्य 
बौर्घोऽणः में पर णकार से भ्रण ग्रहणं मानने पर भी 'चइच' से “आच की उपस्थिति तो होगी 
ही'। उस श्रवस्था में 'ढकार वा रेफ लोप के परि अ्ंणं जो श्रंचं उसको दीषें होता है! ऐसा श्रथ 





१ द्र०--इंस स्थान पर मूल पाठ पर निर्दिष्ट टिप्पणी १। 
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जाना जायेगा. रेफ भ्रच है ही नहीं, श्रत: इसंको दीर्घ की प्राप्ति भी नहीं होगी । इसीलिये 
भष्यकार ने कहा--'श्रच:' इत्पेव । ग्रथवा एतदपि न ब्र यात्‌ । 


[भाष्यम्‌] श्रास्मस्तह्य णूग्रहणे सन्देहः--'केऽणः? [७।४।१३] इति । श्रसन्दि- 
` ग्थम्‌ । पुवण, न परेण। कुत एतत्‌ ? :पराऽभावात्‌.।, .नहि के परेऽणः सन्ति । नमु 
चायमस्ति-'गोका' 'नोका' इति । एवं तहि सामर्थ्यात्‌ पूर्वण, न परेण। !यदि हि 
परेण स्याद श्रणग्रहणमनथक स्यात्‌ । 'केऽचः' इत्येव ब्र यात्‌ । ग्रथवेतदपि न ब्र यात्‌। 
श्रचो ह्य तद भवति 'ह्वस्वो दीधः प्लुतः’ इति ॥ 


_ व्याख्या--श्रच्छा तो इस भ्रण प्रहण में सन्देह है-केऽणः (७।४।१३)। श्रसन्दिग्ध 
है । पुवं णकार से ग्रहण है, पर णकार से ग्रहण नहीं है। यह कसे ? पर [ग्रण्‌ प्रत्याहार से 
गृह्यमाण पर वणो] के न होने से । 'क' [प्रत्यय] के परे पर भ्रण्‌ नहीं हैं । यह जो है-- 
गोका नौका । श्रच्छा तो [अ्रण्‌ ग्रहण के] सामर्थ्यं से पूर्वं णकार से ग्रहण है, पर णकार से 
ग्रहण नहीं है । यदि पर णकार से ग्रहण होवे, तो श्रण्‌ ग्रहण अनर्थक होवे, केऽचः इतना ही 
कहे, श्रयवा यह ( =श्रचः) भी न कहे । श्रचों को ही ये हस्व दीघं प्जुत काये होते हैं । 


. विवरण- यहां भी नहि के परेऽणः सन्ति लेख पर केयट ने लिखा है--श्रल्पा उपानत्‌ 
-उपानत्का में केऽणः (७।४।१३) से ह्वस्वत्व प्रसङ्ग में नहो घः (८।२।३४) से कृत धकार के 
प्रसिद्ध होने पर हकार और श्रण मिलता है, इसी प्रकार गीष्का में विसग के श्रसिद्ध होने से 
रेफ पर श्रण है। पर णकार से भ्रण के ग्रहण में इनमें दोष आवेगा । इसके उत्तर में कंयट 
शिवरामेम्द्र सरस्वती श्रादि ने न मु ने (८1२३) सूत्र में 'न' योगविमाग से धत्वादि के. 
सिद्ध का प्रतिषेध कर देने से दोषाभाव कहा है । नागेश ने “न मु ने” सूत्र के योगविभाग 
के भाष्यासंमत होने तथा भाष्यकार के गोका नौका उदाहरण देने से उपानत्का गीष्का प्रयोग 
श्रनमिधान से नहीं होते, यह कहना उचित टहराया है। 


ये सभी टीकाकार व्यर्थ में खींचातानी करके भाष्य के कथन में कहीं स्खलन दिखाकर 
अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, पर माष्यकार को श्रशेषशेमुषी-सम्पञ्च (= सवंज्ञ) मानते 
हुए ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि क्या हमारे द्वारा उद्भावित न्यूनताएं भाष्यकार की 
भ्रशेषशेमुषी में नहीं आई ? वास्तविकता यह है कि भाष्यकार प्रस्तुत दीघं. हस्व विधायक 
सूत्रों में 'ग्रचङत्र' परिमाषा की उपस्थिति मानकर ( =भ्रणों में जो अच्‌, ऐसा अर्थ मानकर ) 
यह जानते हैं कि -उपानत्का गीष्का में श्रसिद्ध होकर भी जो ह र्‌ वर्ण उपस्थित होते हैं,उनमें 
हवस्वत्व की प्राप्ति ही नहीं होती, तो दोष कहां श्रायेगा ? 


[भाष्यम्‌] अस्मिस्तह्यं णग्रहणे सन्देहः-'्रणोऽपरगृ ह्यस्यानुनासिकः'[८।४।५६] 
-इति | असन्दिर््चम्‌ । पुर्वण,ल परेणः। कुत एतत्‌? पराऽभावात्‌ । न हि पदान्ताः परेऽण 
सन्ति । ननु चायमस्ति 'कतु हतृ ' इति ५ एवं तहि सामर्थ्यात्‌ पूर्वण, न परेण । यदि 
हि परेण स्याद श्रण्ग्रहणमनर्शक स्यात्‌ । 'अचोऽभ्रगुह्यस्यानुनासिकः इत्येव ब्र यात्‌ । 
ग्थवतब्रयि न ब्र यात्‌, श्रचं एवे हि प्रगृह्या भव, न्त॥ 
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` व्याख्या--श्रच्छा तो इस श्रण प्रहण में सन्देह है-ग्रणोऽप्रगृह्यस्यानुनांसिकः(८।४ 
५६) । ग्रसन्दिग्ध है । पुवं णकार से प्रहण है, पर णकार से ग्रहणं नहीं है। यह कंसे ? पर 
[श्रण, प्रत्याहार से गंह्ममांण पर वर्णौ] कें न होने से पदान्त में पर झ्रण नहीं हैं यह जो 
है-कतृ हतृ । श्रच्छी तो [ग्रण्‌ ग्रहण कें] सामर्थ्यं से पुर्वं णकार से ग्रहण है, पर णकारं स 
ग्रहणं नहीं हैं। यदि पर णकार से ग्रहण होवे,तो अण्‌ का ग्रहण अनर्थक होवे । “अचो5प्रग॒ ह्य- 
स्यानुनारिकः' इतना ही कह देवें । अथवा यह भी न कहे. अच्‌ ही प्रगृह्यसंज्ञक होते हैं । 
[उनका प्रतिषेध करने से त॑त्सदश चों को हौ भ्रनुनासिंक श्रांदेश होगा ।] 

विवरण--यद्यपि श्रणोष्प्रगह्वास्य (८।४।५६ ) सूत्र में पदान्त की भरनुहृत्ति नहीं है,तथापि 


बाऽवसाने (८।४।५५ ) से 'ञ्वसाने' की अनुद्धत्ति है, श्रवसान से पूर्व वर्ण पदान्त में ही वतमान _ 


` होता है। श्रत: भाष्यकार ने 'नहि पदान्तां भ्रण: सन्ति’ ऐसा कहा है। कतृं हत नपुसंक 
लिङ्ग में प्रथमा श्रौर द्वितीया का एकेनचनहै। . 

`. कैयटे ब॒क्षब्‌ करोति उदाहरण में पदान्तं वकार को अ्रनुंनासिकत्व की प्राप्ति दर्शाई 
है। उक्तं उदाहरण में पदान्त पर अ्रण्‌ से ग्रहणाहं 'व्‌' है। यहां 'दक्षव्‌' इतना स्वरूप ही 


उदाहरणरूष में भ्रमिप्रोत है। क्‍योंकि .भ्रवसोन संज्ञा वाक्यं के भ्रन्त में होती है-विरामोऽव- 


सानम्‌ (१।४।१०९) । अतः 'करोति’ पद परे अवसान के अ्रमाव से वह उदाहरणाङ्ग नहीं हो 
सकेता । 'बक्षव्‌? जब श्रंवसान में होगा, तब श्रणोऽधरगुह्यस्थ सूत्र में पर णकार से प्रत्याहार के 

ग्रहण में भ्रनुनासिक प्राप्त होता है। इसका समाधान . कैयट और शिवरामेन्द्र ने “अप्रगृह्मस्य में 
नभिवयुक्तमन्यसंड्शाधिंकरणे तथाह्यर्थगतिः' (==नन्‌ श्रौर इव से युक्त में तत्सदृश अर्थ की 


तीति होती है) न्याय (द्र०--महामाष्य़ ३।१।१२) से प्रगृह्यं संज्ञा यतः ब्रंचों की हो होती 


है, अंतः श्रप्रगृह्म ग्रहण से भी अअजन्तों को ही अब्नुनासिक होगा, हलू *व्‌'.को श्रनुनासिक नहीं 
होगा इस प्रकार किया है। | 
कैयट ने “व॒क्षव' की सिद्धिं इस प्रकोर की है--बक्षं बशचतोति इस ग्रथ में डक्षपूवक 


व्रश्च्‌ से क्विप्‌ प्रत्ययं, ग्रहिज्यावयिव्यधि (६।१।१६) से सम्प्रसारण--बक्ष-वृश्च्‌ । वृक्षवुश्च 
| श्राचष्टे-- तत्करोति तदाचष्टे (महां० ३।१।२६; घातुसूत्र १०३३८, ३३६) से णिच्‌ जावि- 
हठवस्‌ प्रातिपदिकस्य (६।४।१५५) से इष्ठवद्‌भाव होकर टे; (६६४ १५५ ) से 'टि'{ त्रश्च) 
का लोप । णिजन्त से विच्‌ प्रत्यय, विच्‌ के वकार का वेरपृक्तस्य(६।१।६५)से लोप--वृक्षव्‌। 
ऐसी ही साधनिका ०३। १७ के माष्ये के व्याख्यान में भौ कंयंट ने दर्शाई है । वहाँ किग्हीं 
व्याख्याकारों के मत में 'बृक्षबंग्तमाचष्टे' में वृक्षवत्‌ (--मतुप्‌ प्रत्ययान्त) से णिच्‌ श्रीर 
` णाविष्ठवत्‌ (वा० ६।४।१५५) से इष्ठवद्माव होकर देः (६।४।१५५) से टि कां लोप होता 
है” लिखकर इसका खण्डन किया है कि इष्ठवद्भाव से 'बिन्मतोलुक' (५।३।६५) से इष्ठन्‌ 
प्रत्यय के परे कहा गया मतुप का लुक होगा, 'टि' का लुक्‌ केसे होगा ? हमारे विचार में 
पुराने ब्याख्यातांश्रों का मत ठीक है । णिच्‌ को जिस प्रकरण में इष्ठवंद्भाव का विधान किया 
है, वहां “टि” लोप श्रादि का प्रकरण है । मतुप्‌ लोप प्रकरण से बहिभूत है। अंतः उनके मत 
में वातिककार ने टिलोप श्रादि प्रकृत कार्यों में ही णिच्‌. को इष्ठवद्भाव का. विधान' किया 
है 1 
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नागेश ,ने केयट के 'अ्रप्रगृह्मस्पेति पयु दासेनाच- एव श्रनुना।सिकेन भव्यम्‌, नतु हल 
इत्युक्तम्‌- नहि पदान्ता इति कार्यभाज इति’ वचन का भ्रथं बलात्‌ 'एवं चानुनासिकप्राप्ति- 
योग्या: पदान्ता न सन्ति’ अर्थात्‌ 'अनुनासिक . प्राप्ति योग्य पदान्तवणं नही है” करके कैयटे का 
खण्डन किया है । और ग्रष्टमाध्याय में उक्त 'दृक्षव्करोति' उदाहरण को लक्ष्य में रखकर कहे 
गये भाष्य को एकदेश्युक्ति कहा है। कथट ने. भी ग्रष्टमाध्याय के प्रकरण को एकदेश्युक्ति ही 
कहा है । परन्तु यहां उसने वृक्षव्‌' शब्द की सत्ता को स्वीकार करके कथचित्‌ अनुनासिकत्व 
का प्रतिषेघ किया है । महामाष्य के सम्पादक पं० शिवदत्त दाधिमंथ ने नवाह्विक. निर्णायसागर 


. संस्क्ररण पृष्ठ, १२७, की टिप्पणी ७ में श्वक्षंव' शब्द को प्रामाणिक माना है। इस पर विशेष 


विचार .यथास्थान्‌ .(८।३।१७ में ) करेगे ।. 

[भाष्यम्‌] श्रस्मिस्तह्य ण्ग्रहणे सन्देहः ‘उरण्‌ रपरः' [१।१।५०] इति । 
श्रसन्दिग्धस्‌ । पुवण, न परेण । कुत एतत्‌ ? पराभावात्‌ । न ह्य: स्थाने परेऽणः 
सन्ति । ननु चायमस्ति 'कतरर्थम्‌ हत्रर्थम्‌' इति । कि च स्याद्‌ यद्यत्र रपरत्वं स्थात्‌? 
दयो रेफयोः श्रवणं प्रसज्येत । 'हलो यमां यमि लोपः? [८।४।६३] इत्येवमेकस्याऽत्र 


` लोपो भविष्यतीति । बिभाषा सं लोपः, विभाषा श्रवणं प्रसज्येत । भ्रयं तहि नित्यो 


लोपः “रो रि'.[८।३।१,४] इति । 'पदान्तस्य' इत्येवं सः। न झाक्यः,स 'पदान्तस्य 
इत्येवं विज्ञातुम्‌ । , इह॒ हि लोपो न स्यात्‌, जग घेलंडः भ्रजर्घाः, पास्पद्धः-श्रपास्पा 
इति॥ . . 

व्याख्या- अच्छा तो इस श्रण्‌ ग्रहण में सन्देह है--उरण्‌ रपरः (११४५०) 
श्रसन्दिग्ध है । पूर्व णकार से ग्रहण है, पर णकार से ग्रहण नहीं है। यह कंसे ? पर [श्ण 
भत्याहार गृह्यमाण पर वर्णो] के न होने से। ऋकार के स्थान में पर श्रण्‌ विहित नहीं है। 
यह जो है-कत्रर्थम्‌ हत्रर्थंम्‌ (ऋकार के स्थान पर हुआ रेफ) । कया होवे, ' यदि यहाँ 
(= रेफादेश को) रपर हो जावे ? दो रेफों का श्रवण प्राप्त होवे। हलो यंमां यमि लोपं 
(5।४।६३) से एक रेफ का लोप हो जायेगा [--कतू श्र्थम्‌, यणादेश, रेफ को रपर-- 
केतू. र्‌ र्‌ अथम्‌=कत्‌ र्‌ अअ्ंथम्‌=कत्रथम्‌] । वह (=हलो यमां यमि लोप ) विमाषा . 
होता है, पक्ष में दो रेफों का श्रवण प्राप्त होगा । श्रच्छा तो यह नित्य लोप है--रो रि (८।३। 
१४) । यह पदान्त-विषयक रेफ का लोप है। इसे पदान्त-विषयंक नहीं मान सकते । [पदान्त 
विषयक मानने प्र] यहां [रेफ का] लोप नहीं होगा--जगुंघ (यङ्लुगन्त गृध ) से लड्‌ 
ग्रजर्घाः, पास्पदढध, ( --यङलुगन्त स्पर्ध्‌) से--अपास्पा:। | 

विवरण - “रो रि (८।३।१४) सूत्र त्रिपादी है, और इको यणचि (६।१।७४) से रेफ 
को जो रपर हुग्रा,वह त्रिपादी से पूवं का है । त्रिपादी कां सत्र पूर्व सपाद सप्ताध्यांयी सत्र के 
प्रति अ्रतिद्ध होता है । यहां तो इको यणचि से प्राप्त रेफादेश को उरण रपरः से जो रपर 


हुश्रा है, बहू. रो रि सूत्र को दृष्टि में सिद्ध है । भ्रतः रेफ का लोप हो जायेगा, भ्रौर रो रि से 


जो लोप होता है, वह नित्य लोप है। इस सीघे से समाधान को व्याख्याकारो ने उलझन भरा 


बना दिया । यथा- . 
एक परिभाषा है--अ्रंसि्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग ( ==भरन्तरङ्ग कार्य करने के लिये बहिरङ्ग 


कार्य असिद्ध होता है) । भ्रन्तरङ्ग का अर्थ है--'अल्पापेक्षमन्तरङ्गम्‌' जिस कार्य के करने 
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में श्रन्य की भ्रपेक्षा भ्रल्प हो। इससे उलटा बहिरङ्ग का श्रर्थ हे- बह्नपेक्षं बहिरङ्गम्‌, जिस 
कार्य के करने में बहुत की अपेक्षा पड़, वह बहिरङ्ग होता है। संज्ञा और परिभाषा में दो पक्ष 
हैं--कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌( -- कार्य का जो काल स्थान होता है, वही संज्ञा-परिभाषा का 
काल स्थान होता है), और यथोद्‌ शं संज्ञापरिभाषम्‌ ( ->संशञा और परिभाषा जिस स्थान पर 
पढी' गई हैं, वही उसका स्थान होता है) । पहली परिभाषा के श्रनुर्सार संज्ञा-परिमाषासूत्रों की 
उन्हीं सूत्रों के साथ स्थिति मानी. जाती है, जहां उनसे संबद्ध कार्य हो रंहा है। ग्रर्थात 
संज्ञा-परिमाषासूत्र वहीं उपस्थित होता है । दूसरे पक्ष में संज्ञा-परिभाषासूत्र जहां पढ़े गये हैं, 
वहीं वर्तमान रहते हैं। और जिन सूत्रों को उनसे कायं होता है, वे उनके पास पहुंचते हैं। ये 
हीं दोनों पक्ष श्रसिद्ध' बहिरङ्गमन्तरङ्ग परिभाषा के विषय में भी जानने -चाहियें। .यंथोद्देश 
पक्ष में परिभाषाएं जिस सूंत्र से ज्ञापित होती हैं, वही स्थान: उस परिभाषा का माना जाता है। 
इस परिभाषा का ज्ञापन वाह्‌ ऊठ्‌ (६।४।१३२) सूत्र में किया है, श्रत: इसका यही स्थान है। 


नागेश ने इस परिभाषा को उपस्थित करके लिखां है कि. असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग 
परिभाषा त्रिपादी प्रकरण में नहीं लगती, अतः बहिरङ्ग जो यणादेश है, वह भ्रन्तरङ्ग रेफलोप 
में श्रसिद्ध नहीं होता ।' शिवदत्त दाधिमथ ने इसी.पर टिप्पणी देकर लिखा है--'यथोहद श पक्ष 
में ऐसा जानना चाहिये | भ्र्थात्‌ यथोह श पक्ष में भ्रसिद्ध-परिभाषा जो कि त्रिपादी :से पूर्व 
की है, उसकी दष्टि में रो रि (5३1१४) सूत्र श्रसिद्ध होने से है ही नहीं, तब श्रन्तरङ्ग बहि- 
रङ्ग कार्य का विचार कसे होगा ?' eR, | | 
सं इको यणचि और रो रि सुत्र का बहिरङ्ग ग्रन्तरङ्गमाव इस प्रकार जानना चाहिये-- 
कृतँ अर्थम्‌ में ऋ श्रौर श्र दो वर्णो की अपेक्षा में यणादेशःहोता है, भ्रकांर भ्रव्यपदस्थ भी है । 
यणादेश रेफादेंश होने के साथ ही रपर हो जाता हैं-कर्त्‌ रं र भर्थम्‌। रो रिसूत्र उन दो 
रेफों को मानकरं ही यहां प्रदत्त होता है, जो सहमावी हैं। इन सहभावी दो रेफों से श्रतिरिक्त 
किसी की रो रि सूत्र को आवश्यकता नहीं, ब्रत::रो रि से लोप यणादेश की श्रपेक्षा भ्रन्तरङ्ग 
है । श्रतः यथोद्द शपक्ष में असिद्ध:परिभाषा की दृष्टि में रो रि के श्रसिद्ध होने से परिभाषा की 
प्रदत्ति ही नहीं होती ५ 
LS शिवरामेन्द्र सरस्वती ने उरण रपर ( १।१।५० ) सुत्र के भाष्य में कांय काल पक्ष में 
रोरिसूत्र के विषय में भ्रसिद्ध-परिमाषा की भ्रद्॑त्ति दर्शाई है। इस पर बिचार वहीं पर 
पेतृष्वसेय: के प्रसङ्ग में करगे। ˆ | 
ग्रजर्घाः--गृध यङ्‌--गृध्‌ गृष्‌ यङ गृ भुध---जर॒ग्रध शप सिप--जरगृधं स--जर 
गंधूं स्‌--(मषूभाव--)जर्‌घ्घ्‌ सं--भ्रजर्घदं स्‌---श्रजरघेर्‌ रं स ---भ्रजर्घर र~ भ्रजर्घर -- 
प्रजर्घा: । श्रम्यास को रुगागम, लङ में सिप परे शप, उसका लुक , भंष्‌ भाव, जच्त्व, रुत्व, स 
लों, रो रि से रेफे लोप, पूवे को दीघं (६।३।११०)। इसी प्रकार स्पर्ध यङ्लुगन्त से लुङ 
तिंप में श्रपास्पा; जानना चाहिये। ' ` | 
[भाष्यम्‌] इह तहि मातृणां पितृणामिति रपरत्वं प्रसज्येत । श्राचायंप्वृत्ति- 
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ज्ञापयति--'नाऽत्र रपरत्वं भवति'इति, यदयस्‌--ऋत इद्धातोः [७।१।१००] इति 
धातुग्रहणं करोति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? घातुग्रहणस्यतत्‌ प्रयोजनम्‌, इह मा भुत्‌-- 
मातृणां पितृणामिति। यदि चात्र रपरत्वं स्याद्धातुग्रहणमनथक स्यात्‌ । रपरत्वे 
कृतेऽनन्त्यत्वादित्त्वं न भविष्यति । पश्यति त्वाचार्यो 'नात्र रपरत्वं भवति’ इति, 
ततो धातुग्रहणं करोति । इहापि तहि न प्राप्नोति--'चिकीर्षति जिहीषति' इति । मा 
भुदेवस्‌ । 'उपधायाइच' [७।१।१०१] इत्येवं भविष्यति । इहापि तहि प्राप्नोति-- 
` “मातृणां पितृणाम्‌' इति । तस्मात्तत्र धातुग्रहणं कत्तं व्यम्‌ ॥ 


व्याख्या--श्रच्छा तो यहां--मा तणाम्‌ पितृणाम्‌ सें ['नामिः ( ६।४।३) से ऋकार 
को दीं करने पर] रपरत्व प्राप्त हो जावे। श्राचार्य की प्रबृत्ति ज्ञापन करती है कि--“यहां 
रपर नहीं होता', जो यह ऋत -इद्‌ धातो: (७।१।१००) में घातु का ग्रहण करता है । कंसे 
यह ज्ञापक है ?घातुग्रहण का यही प्रयोजन है कि यहां--मातृणाम पितणाम्‌ में [इत्‌ श्रादेश 
न होवे] । यदि यहां (मातुणाम्‌ पितृणाम्‌ में दीघं करते हुए) रपरत्व होवे, तो घातु का 
ग्रहण श्रनथक हो जावे । [मातृणाम्‌ पितृणाम्‌ में] रपर कर देने पर [ऋकार के ]म्रन्त मेन | 
होने से ही इत्त्व नहीं होगा । श्राचायं देखते हैं कि--'यहां (मांतणाम्‌ पितृणाम्‌ में) दीघ. 
नहीं होता', इसी से धातुग्रहण करते हैं । [घातुग्रहण के ज्ञापक से श्रधातु के दीघे के रपरस्व का 
प्रतिषेध होता है, धातु के ऋकार को दीघं होने पर तो रपर होगा ही, यह समझकर ग्राक्षेप 
करता है--] यहां भी तो[ऋत इद्‌ धातोः से इच्त्ब] प्राप्त नहीं होता-चिकीषति, जिही- 
षति [यहां 'इस' 'हुस' इस अवस्था में अउकनगमां सनि (६४१६) से ऋ को दीघ . 
ऋकार रपर होगा] । इस प्रकार (चिकीषति में दीघं ऋकार के; रपर होने पर त्रत इद्‌ 
धातोः से) इत्त न होवे। उपधायाश्च (७।२।१०१) (=भ्रङ्ग की उपधा में जो दीघं 
_ ऋकार उसको इदादेश होता है) से इत्त्व हो जायेगा । तो यहां--'मातृणाम्‌ पितृणाम्‌ में 
[दीर्घ के रपर होने पर गौर धातु ग्रहण.न करने पर उपधायाश्च से इदादेश] प्राप्त होता 
है" । इसलिये वहां घातुग्रहण करना चाहिये। . . 
विवरण--'ग' धातु के अनुकरण की प्रातिपदिक संज्ञा होने से 'गु ङस्‌' इस अवस्था में 
प्रकृतिबदनुकरणं भवति (-- श्रनुकरण प्रकृति के समान होता है) इस परिभाषा का आश्रय न 
करने पर 'गु' को इत्त्व के वारण के लिये घातुग्रहण आवश्यक है ।.इसलिये हत इद्‌ घातोः 
(७।१।१००) सूत्रस्थ घातुग्रहण से 'सातृणाम्‌ पितुणाम्‌ में दीर्घादेश के रपरत्व का अ्रभाव 
ज्ञापित नहीं किया जा सकता (द्र०--शिवरामेन्द्र सरस्वती) । इसलिये भाष्यकार ने अगला 
वचन कहा है- एवं तहि। १ 
.. [भाष्यस्‌] एवं तहि सामर्थ्यात्‌ पूर्वण, न परेण । यदि परेण स्याद्‌, श्रण्ग्रहण- 
. मनर्थकं स्यात्‌ 'उरज्त्रपर;' इत्येव ब्र यात्‌ ॥ 
व्यास्या-- भ्रच्छा तो सामर्थ्यं से पूर्व णकार से ग्रहण है,पर णकार से ग्रहण नहीं है। 
यदि पर णकार से ग्रहण होवे, तो श्रण्‌ का ग्रहण झनथंक होवे । उरज्‌-रपरः इतना ही कहे । 


विवरण- यहाँ नागेश ने कहा हैं कि 'पर णकार से अण के ग्रहूण करने पर 'गम्ल दा” 
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(तृतीय्रेकवचन) इस अवस्था में यणादेश भें लपर के लिये पर णकार से भ्रण का ग्रहण होवे 
„ श्रतः सामर्थ्यात्‌ कसे कहा ?” इसका उत्तर दिया है कि ऋकारांश में [कतृ श्रान्-्कत्‌ र्‌ र्‌ 
 आ में] रो रिसूत्र से लोप की प्रड़त्ति होने से रादेश'को रंपर करना व्यर्थ होता है। इसी 
प्रकार लकारांश में भी लादेश को लपर करने में मी प्रवत्तिं नहीं होती । र ल की समानश्रति 
' होनें से वहाँ (=गम्लृ भ्रा=गम्ल्‌ः ल आरा में) मी रो रि सूत्र की प्रवृत्ति होती हे, ऐसा किन्हीं 
का मत है । लकार में,यण्‌ घटित रूप (= गम्ला? आदि) इस भाष्य के प्रामाण्य से श्रनभि- 
धान से नहीं होते, ऐसा भ्रन्यों'का मत है 1 | fi : म 

` यहां नागेश ने 'उरण्‌ रपरः सुत्र में 'र' प्रत्याहार मानकर “गम्ल आ'.इस श्रवस्था में 
लोदेश को लपर प्रयोजन स्वीकार करके माष्यकथन सामर्थ्यात्‌ पर शङ्का उपस्थित की है | 
परं स्वयमेव पूर्वत्र (पृष्ठ १८२, पं० ७-१२) नागेश ने बलपूर्वक “२” प्रत्याहार का खण्डन 
किया है। अत: यह कथन उसका परस्पर विरोघरूप है । इस आशङ्का को उपस्थित करके जो | 
झन्ये श्रादि पदों के द्वारा समाधान दर्शये हैं, वे अत्यन्त ही निबल हैं। र ल. की समानश्रृंति 
भी कैसे है ? 'र'.सूधं न्य है गौर 'ल' दन्त्य। लुकार को जहां यणादेश होता है, उन पदों को 
श्रनमिघान से हटाना, और उसमें प्रस्तुत भाष्य. का ही प्रामाण्य देना नितान्त चिन्त्य है। जैसे 
अन्य श्रन्त्य अनुबन्ध सहित कृब आदि के रूप स्वादि विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं, तब गम्लू 
लकारानुबन्ध-घटित के प्रयोगो को कौन रोक सकता है ? उरण रपरः सूत्र में “र” प्रत्याहार 
का भाष्यकार द्वारा आश्रय न करने से भ्रनमिधान में भाष्य-प्रामाण्य प्रस्तुत करना अशुद्ध भी 

.. शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस अंश के व्याख्यान में लिखा है--''माष्योक्त श्रत्रयंकम्‌ का 
र्थं “सन्देहजनक होने से [पर णकार से अण्‌] अप्रयुक्त है' ऐसा है। व्याख्यानतो विशेषप्रति- 
पत्ति; परिभाषा से यहां पूर्व णकार से भ्रण ग्रहण होंता है, यह निर्णय है।.यंथाश्रुत भाष्य 
का तो यंही अमिप्रांय है किं [कत र्‌ र्‌ श्रा मं] रपर प्रयोग प्रतीव दूषित नहीं है ।” 

पिछले प्रकरणों में कतिपय स्थलों पर टीकाकारों की ऊ ची श्रौर लम्बी उड़ानों के कुछ 
प्रसङ्ग निदर्शनार्थ लिखें हैं। इनसे पाठकों को अले प्रकार ज्ञात हो जायेगा कि महामाष्य जो 
-्रत्यन्त सरल है, उसे टीकाकारों ने महा कठिन एवं उलभनमय बना दिया है । आगे हम 
टीकाकारों के ऐसे स्थलों को, जिसमें उन्होंने महाभाष्य को उलभाकर कठिन बना दिया,उद्घत 
नहीं करेंगें॥ यथाशक्य मझ माष्य के श्रमिप्राय को ही खोलने--का प्रयत्न करंगे। ` . 
[भाष्यम्‌] अस्मिस्तह्य णूग्रहणे सन्देहः ग्रणुद्रित्‌ सवणस्य चाऽप्रत्ययः' [१।१। 

दऽ] इति । भ्रसन्दिग्धस्‌ । परेण, न पुवण । कुत एतत्‌ ? | 


सत्रणऽण तपर हय नऋ तू 

` यदयम्‌ उऋ त. [७।४। ७].इत्य॒कारं तपर करोति । तज्ज्ञापयत्थाचायः-- 
“वरेण, न पुण’ इति ॥ | 
व्याख्या -प्रच्छा तो इस भ्रण्‌'ग्रहण में सन्देह ` है --अणुदित्‌ सवणप्य चाप्रत्यय 
(१।११६८) । असन्दिग्ध है। पर णकार से ग्रहण हैं, पूर्व णकार से ग्रहण नहीं है। यंह कंसे ? 
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` शबर्ण में शरण [पर णकार सहजत बह न त 5 सवर्ण में श्रण [पर णकार से है] उऋ त्‌ को तपर करते हैं। | s | 
जो यह श्राचायं उऋ त्‌ (७४७) में ऋकार को तपर करते ैं,उससे झ्राचार्य बताते 
हैं कि- [अणुदित्‌ सवणंस्य० सूत्र में] पर णकार से ग्रहण है, पुवं णकार से ग्रहण नहीं है। 


`... व्रिवरण--'कृत्‌ संशब्दने’ णिजम्त से लुङ्‌ लकार में 'भ् कृत्‌ णिच्‌. चङ्‌ त' इस अवस्था . 
में उक्र त्‌ (७४४७) [==चङ्परक णि परे रहने पर ऋवरां के स्थान पर ऋकारादेश विकल्प 
से होता है] से दीघं ऋ कार के स्थान में हस्व ऋकार श्रादेश होता है। यदि 'ग्रणुदित्‌’ ० सुत्र 
में पूवं णकार से ग्रहण होवे, तो तपर करना व्यर्थ है । सवरांग्रहण के श्रमाव में ऋकार सवर्णो 
का ग्रहण ही नहीं करेगा, तपर करना व्यर्थं होगा । वास्तविकता -तो यह है कि यदि पूर्व 
णकार से अ्रण्‌ ग्रहण होवे, तो 'उ: पद भी ऋकार के सवर्णियों का ग्रहण न करे। उस 

“अवस्था में कृत्‌ का दीघं ऋकार स्थानी भी नहीं बनेगा। जब स्थानी ही नहीं होगा; तो 
ग्रादेश किसको प्राप्त होगा ? इस तरह तपर करना सब प्रकार व्यर्थं होता है । व्यर्थ होकर 
तपरकरण ज्ञापन करता हुं कि श्रणुदित्‌० सूत्र में भ्रण्‌ ग्रहण पर णकार से हुँ.। | 

` पं० शिवदत्त दाधिमथ ने वातिक का पाठ सवर्णऽण, तु परं हच ऋ'त्‌ ऐसा माना हुँ । 
इस विषय में उनके द्वारा सम्पादित नवाह्विक निणंयसागर प्रेस का पृष्ठ ११९ देखें । 
[भाष्यम्‌] इण्ग्रहणेषु ताहि सम्देहः। श्रसन्दिग्धम्‌। परेण, न पूर्वेणेति । कुत 





एतत्‌ | | i; 
य्वौरन्यत्र परेणेण स्यात्‌ । 

यत्रेच्छति पूर्ण, संमृद्य ग्रहणं तत्र करोति--य्वोः'. इति । तच्च गुरु भवति! 

कथं कृत्वां ज्ञापकम्‌ ? तत्र विभक्तिनिदंशे संमृद्यग्रहणे चाद्ध चतस्रो मात्राः, प्रत्या- 

हारग्रहंणे.पुनस्तिल्रो सात्रा:। सोऽयमेवं लघीयसा न्यासेन सिद्धो सति यद्‌ गरीयांसं । 

यत्नमारभते, तज्ज्ञापयत्याचाये:--'परेण, न पुर्वेण' इति ॥ 


| 
व्याख्या- श्रच्छा तो इण, ग्रहणों में सन्देह है । अ्रसन्दिग्ध है। पर णकार से ग्रहण है, 





पूवं णकार से ग्रहण नहीं है । यह केसे ? 

“य्वोः निर्देश से अन्यत्र इण पर णकार से होवे । क्‍ | 

जहाँ आचार्य पुर्वं णकार से इण, (=इ उ) का ग्रहण चाहते हैं, वहां संमदेन (= 
रूपान्तर करके 'य्वोः' ऐसा ग्रहण करंते हैं। वह (= 'य्बोः? ग्रहण). गुरु होता है। यह्‌ ज्ञापक 
केसे है? वहां ['य्वो:' ऐसा] विमक्तिनिदेश सहित , संम्ृद्य प्रहण करने पर साढ़े तीन मात्रा 
होती हैँ,['इणः' ऐसा]प्रत्याहार के ग्रहण करने पर तीन ही मात्राए' होती हैं । सो यह ग्राचाये 
लघु न्यास. ( = पाठ) से सिद्ध होने पर जो ['य्वोः' ऐसा] गरीयान्‌ प्रयत्न करते हैं, वे ज्ञापन 
करते हैं कि--['इण्‌ प्रत्याहार] पर णकार से गृहीत होता है, पूर्व णकार से नहीं होता P 

विधरण-- “य्वो:” में संमृद्य निर्देश इकार का है, उसे यणादेश करके प्रयुक्त किया जाता 
है। नागेश ने थादेशेन तौ निर्वत्यस्य थ: (==आदेश यकार वकार से उनको; | निष्पन्न करके) भर्थ 
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किया हूँ, वह चिन्त्य है । 'य्वो;' निर्देश 'यू” की षष्ठी के द्विवचन का हैः। इसमें निर्देशनिमित्तक - 
समदन तो वस्तुतः इकार का हुआ है। उकार को जो -वकार हुआ है,, वह तो - विभक्ति-निमि- ` 
ततक है । श्र्घचत्रः = अधन चतस्रः ऐसा विग्रह जानना' चाहिग्रे;. भ्र्थात्‌ चौथी मात्रा की प्राची 
है अर्थात्‌ साढ़े तीन मात्रा। य व्‌ की म्राधी-भ्राधी मिलकर १. मात्रा, ओ की दो मात्रा, विसग 
की आधी मात्रा== ३॥ मात्रा । य्यो; का ग्रहण अचि इनुधातुञ्न वां. य्वोरियडुबडौ (६४७७) 
सूत्र में किया है । 'इणः' ग्रहण में तीन मात्रा कहीं हैं; यह पृथक्‌ पदं-निर्देश "की दृष्टट;से गणना? 
है। 'इ' की १ मात्रा, 'ण? की आधी मात्रा, 'अ' की १ मात्रा, विस की.-प्राधी-मात्री>= ३: 
मात्रा । सूत्र में संहितापाठ ०श्रु वासिण इयङ्वङी में : विसगं के लोप हो जाने पर ढाई.. मात्रा 
हो रह जाती है । 
यहां भाष्यकार ने श्राधी मात्रा के गौरव लाघव के विचार से ज्ञापन-विशेष का जो . 
निर्देश किया है, उसी से नवीन पाणिनीय वैयाकरणों ने '्र्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते 
वयाकरणाः? ( =-श्राधी मात्रा के लाघव से वयाकरण पुत्रोत्संव के समान हर्ष मनाते हूँ) परि- 
. भाषा का ज्ञापन किया है। | 9 5 


[भाष्यस्‌] कि पुनर्वर्णोत्सत्ताव्िवाश्यं णकारो द्विरनुबध्यते ? . ` र् ट है |. FR 

9 व्याख्यानाच्च द्विरुक्कितः ॥ h 2 

एतज्ज्ञापयत्याचार्यो, भवत्येषा परिभाषा -- “व्याख्यानतो विश्ेर्षप्रतिपत्तिनंहि 

देहादलक्षणस्‌ इति । श्रणुद्त्सवर्णस्य इत्येतत्परिहाय पुर्वेणा5ण्प्रहणम्‌,परेणेण्प्रहंणम 
इति व्यास्यास्यामः। . क 

[संदिग्ध पराइभावात्‌ सवर्णऽण्‌ तपरं हथ्‌ ऋत्‌ । 

"- य्वोरन्यत्र परेणेण्‌ स्याद्‌ व्याख्यानाच्च दिरुक्तितः॥।'] ॥ ६॥ 


व्याख्या- क्या यह वर्ण के उच्छेद के समान (= दुसरा कोई वर्ण अनुंबुन्ध लगाने 
को नहीं मिला तब) यह णकार का दूसरी वार अनुबन्ध लगाया है ? 


णकार की द्विरुक्ति (== पुनः प्रयोग) से 'व्याख्यानाच्च' [यह .ज्ञापित:होती है] 


[णकार की ढिएक्ति से] श्वाचाय यह बताते हैं कि यह परिभाषा होती : है--'व्याख्यांन 
से विशेष श्रथ ` का परित्ञान होता है, सन्देहसात्र से कार्य ्रलक्षण (= लक्षणविहीब ) नहीं 
होता ।' श्रतः 'अ्रणुदित्‌ सवर्णस्य इस[श्रण, ग्रहण] को छोइ़करं सब पुवं णकार से अण: ग्रहण 
हैं, श्रौर इण ग्रहण पर णकार से!; ऐसा व्याख्यान करगे। :.. 704 

विवरण--भ्रणादि के ग्रहण में बड़ प्रयत्न से सन्देह का परिहारं किया है; भ्रतः लाघव 
से प्रतिपत्ति के लिये वर्णान्तर का श्रनुबन्ध ही क्‍यों नहीं लंगा दिया, यहं मन में रखकर प्रश्न 
करता है--कि पुनरिति। वर्णोत्सत्ति=वणांनाश। अनेक ग्रन्थों में 'ब्याख्यानाच्च दिरुक्तितः' पाठ 
नहीं मिलता । यहां भी नागेश ने पूवं (द्र०--पृष्ठ १८१) केः समान भ्राचायं'पद से शिव का 





क 
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ग्रहणं किया है, वेह चिन्त्यः है । ` श्रणुदित्सवर्णस्य इत्येतत्‌ परिहाय इत्यादि माष्योक्त अभिप्राय 
किप्तीं वेयाकरँण ने इस प्रकार ग्रथित किया है-- | 

7 ¬ 1 परेणवेण्ग्रहर्णी; सव पुवणवाण ग्रहा मताः। 

ह ऋतेऽणुदित्‌सवणंस्येत्येतदेक परेण तु ॥ इति॥ 

©, व्याख्यास्यामः--भाष्यकार'८।२।३ में कहेंगे--'इहेङ्गितेन चेष्टितेन निमिषितेन महता 

. वॉ: सुंक्षेनिबन्धनेनांचार्याणाममिप्रायों . लंक्ष्यते ।! ` तदनुसार यहां णकार के दो बार श्रनुबन्ध से 
उक्त -श्रभिप्रायःप्रकट होता हैं। { ' 
..' + कोष्ठान्तगत इलोक खण्डशः. व्याख्यात हो चुका है ॥६॥ ` ˆ 


-॥१००:०:-- : 
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[भाष्यम्‌] भ म ङण न म्‌ ॥७॥ रू भ ञ्‌ ॥८॥ 


किमर्थमिमो सुखनासिकावचनावुभावनुबध्येते, न जकार एवातुबध्येत ? कशं 
यानि मकारेण ग्रहणानि..? सन्तु अकारेण । कशं..'हलो यमां यमि:लोपः'८।४।६३] 
इति? भ्रस्तु अकारेण -'हलो यजा यजि लोपः? इति । नेवं शक्यम्‌ । भकार भकारपर- 
योरपि भकारभकारयोर्लोपः प्रसज्येत! न भकार भकारो ऋकार भकारयोः स्तः ॥। 

 ८०ब्याख्या=ऽकिसः लिये ये (ननम न्‌) दोनों मुखनासिकावचन - अनुअन्ध लगाये जाते हैं 

केवल तब कार ही अनुबन्ध न लगाया जाये [श्रर्थात्‌ अम ङण न रूम ञ्‌' ऐसा - एक सूत्रः: त : 
पढ़ देवं] ? तो मकार से ग्रहण होनेवाले (=प्रत्याहार) केसे ग्रहण होंगे ? जकार से होवें । ` 
[मकार हटा देने पर]'हलो-य॒मां यमि लोपः'(८॥।४।६३) ग्रहृण केसे होगा?नकार से होवे-- 
हलो यजां यज्ञि लोप:। ऐसा नहीं हो सकता । अकार, मकार परे रहने पर भी भकार 
भकार का लोप प्राप्त होगा । भकार सकार हैं ही नहीं [श्रत. यञां यजि-कहने पर कोई 
दोष नहीं होगा]। २. | ' 

बिवरण- “मुखनासिकावचनौ'--इस शब्द की सिद्धि पर मुखनासिकावचनोऽनुनासिक 
(१।१।८). सूत्रं के माष्य में विचार कियां है। श्रतः वहीं देखें। इसका तात्पर्य यह है कि मुख 
श्रौर नासिका - से जिंसका वचन"-उच्चारण होता है,' वह मुखनासिकावचन कहांता है । न 
झकारमंक्रारो--नक्रा माव यह है कि कोई ऐसा-शब्द नहीं है, जिसमें हल से परे दो भकार वा 
दो मकार प्रर्युक्त हो । यदि क्वचित्‌. कल्पना की भी .जावे, तो जइत्व के प्रति 'हलो यर्मा यंमि 
लोपः? के ग्रतिद्ध हो जाने से पूर्व भकांर को बकार और पुंव भकार को जकार हो जायेगा 
(द०--शिवरामेन्द्र सरस्वती) । नागेश काल्पनिक संयुक्त.दो मकार.श्रौर दो भक्कारःवर्णो के 
प्रयोग की दृष्टि से कहता है कि श्रज्रहित हल्‌ मात्र का श्रनुकरण होता ही नहीं । अतः कहीं 
इकटठे दो. अकार. श्रोर दो झकार नहीं मिलेंगे । 


[भाष्यस्‌]कशं “पुमः खय्यम्परे’ [८। ३ ६] इति ? एतदप्यस्तु जकारेण-'पुमः 


खय्यञ्परे'...इति.। नेवं शक्यम्‌ । झकारभकारपरेऽपि हि खयि रुः प्रसज्येत । न 
भकारभफारपर: खयस्ति । 
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कशं 'ङमो ह्वस्वादचि ङ्मुण्नित्यम्‌' [८३1३२] `इति ? . एतदप्यस्तु 
अकारेण --'डजो ह्वस्वादचि ङजुण्नित्यम्‌' इति । नेवं शक्यस्‌ । झकारभक्धरयोरपि 
हि पदान्तयोझकारभकारावागमौ स्यातास्‌ ।. न ककारभकारो पदान्तो स्तरः । एव- 
मपि पञ्चागमास्त्रय आगमिनो देवम्यात्सङ्कयातानुदेशो न प्राप्नोति । सन्तु तावद्‌ 
येषाभागमानासागमिनः सन्ति । सकारभकारो पदान्तौ न स्त इति कृत्वा ्रागमा- 


` -बपि न भविष्यतः ।। 


व्याख्या-[मकार हटा देने पर] पुम खय्यम्परे ( ८।३।६) [= "पुम्‌ः शबद को 
रु होता है, भ्रम्‌ परे है जिससे ऐसे खय्‌ परे रहने पर] फंसे होगा. ? यह मी जकार से होवे- 
. "पुमः खय्यञ्परे' । ऐसा नहीं हो सकता । रकार मकार परे हँ जिसके, ऐसे:ख़य परे ['पुम्‌ 
शब्द को] रु प्राप्त हो जायगा । ककार मकार परे हैं जिसके, ऐसा खय्‌ है ही नहीं ॥ | 
[मकार हटा देने पर] 'ङंपो ह्वस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌’ (5३1३२) [+-हूस्व से 
परे जो पदान्त में झम उसको अच्‌ परे रहने पर नित्य ङमुट्‌ आगमं होता है-- प्रत्यहूडास्ते] 
कैसे होगा ? यह भी होवे अकार से--ङञो ह्लेस्वादचि ङण नित्यम्‌ ऐसी नहीं हो 
सकता । पदान्त भकार भकार को भी अकार मकार श्रागम प्राप्त होंगे । रकार भकार 
पदान्त में नहीं हैं [पदान्त में 'फलां जशोऽन्ते” (८।२।३९) - से जश्‌'ब्‌ ज्‌. हो जाते है] । इस 
प्रकार भी [ङ ण-न भर भ] पांच श्रागम होंगे, और [ङ ण न] तोत. आगमी 1: सख्या के :वेषम्य 
` से संख्यातानुदेश प्राप्त नहीं होता है। [संख्यातानुदेश से पहले. जिन. ्रागमों केः झागसो हैं, 
होवे । फकार भकार पदान्त. में नहीं हैं, इस कारण -झागम मौ; नहीं होंगे । EE ा 
 विवरण--'सन्तु तावत्‌ः--इसका भाव यह है कि सूत्रोच्चारणं-समंकाल उदः और ' 
अनुदेश की प्रतिपत्ति काल में ; संख्या-साम्य की प्रतीति होते, ही यथासंख्य सूत्रः की प्रत्ति हो 
जातीहै। . ` क 
इस प्रकार तीनों सूत्रों में बकार से प्रत्याहार. के ग्रहण करने पर कोई: दोषः नहीं 
रहता ।.फिर मी अमन्ताड्ड:. (उणादि १।११४) -सूत्र में 'अम्‌” ग्रहण के लियेःमक्रारानुबन्य 
` रहना चाहिये । अअन्ताड्डः न्यास में अकारान्त .झकारोन्त: धातु से भी .'ड” प्रत्यय होकर 
, अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । इसीलिये भाष्योक्त प्रत्याख्यानपक्ष काः प्राय: अनुसरण करनेवाले 
द्राचायं ने मी मकार-अकार दोनों भ्रनुबन्ध प्रयुक्त किये हँ ' .. 


[भाष्यस्‌] अथ किमिदमक्षरमिति ? ` 5 4 
| _ अच्रन चर बिद्या - 1 २2 
न क्षीयते न क्षरतीति वाऽक्षरसं। | 0 म | s 
अश्नोतेवां सरोऽत्तरम्‌। . =. 
ग्रहनोतेर्वा पुनरयमोणादिकः 'सरन्‌' प्रत्ययः । श्रश्चुत इत्यक्षरम्‌ ३ 
बश चाऽऽह्नुः पूवद्त्र, ` | 
-झवा पूर्वसूत्रे व्णेस्याक्षरमिति संज्ञा कियते ॥ 


= 
































Roo $ _ ` पातञ्जल-महाभाष्ये 





व्याख्या--यह 'अ्रक्षर” शब्द क्या हैं 

प्रक्षर को क्षय न होनेवालां जाने । 

जो क्षय नहीं होता, श्रथवा जो नाश को प्राप्त नहीं होता, वह श्रक्षर है । 

श्रथवा श्रश्नोति (श्रशुड व्याप्तौ) से सर होकर श्रक्षर. बनता है.। 
_ श्रथवा अशूडः व्याप्तो' से पुनः यह श्रौणादिक सरन्‌ प्रत्यय है । जो व्याप्त होता है, 
'बहुआक्षर है.। `. - ` ` . ग कुम | 


ˆ ` ¬ ` थवा पृं सुत्र में वर्ण को [प्रक्षर] कहते हैं । 
`. “ अथवा पुं सुत्रं में वर्ण कौ श्रक्षरसंज्ञा की है। 


| विवरण--'भ्रक्षरसमाम्नाय’ प्रयोग में तथा पूवं (पृष्ठ २७ में) श्रत “यो वा इमां पददा? 
' स्वरश्ञोऽक्षरशश्च वाचं विदधाति’ वचन में:अक्षर शब्द उपलब्ध होता है। .इसी प्रकार "ऋचो 
अक्षरे, परमे व्योमन्‌! आदि ऋडङमन्त्रों में. मरी श्रक्षर शब्द का प्रयोग देखा जाता है , अतः प्रश्न 
किया हैं--किसिदसक्षरम्‌ । . . ह ॐ 


` ` ¦ ` नैःक्षीयते न क्षरतीति--यास्कं ने मी श्रक्षर का निर्वचन न क्षरति न क्षीयते (निरुक्त 
१३।१२ )ऐसा ही किया“है । ये निवेचन तथा अगला ग्रौणादिक निर्वचन शब्दब्रह्म एवं परब्रह्म 
दोनों की' दृष्टिं से किये हैं। दोनों हीः नित्य: हैं । म 
अ्रश्नोतेर्वा 'उर्णीदि मे श्रशेः सरन्‌ ( =पञ्चपादी ३।७०, दशपादी ८५० ) सुत्र है। 
वातिक में 'सरे:” प्रयोग अनुबन्धलोप ` किये हुए का अनुकरणरूप है । मट्टोजिदीक्षित ने 'प्रीढ़ 
मनोरमा" (१७,७७९) में लिखा है--“उज्ज्वलद॒त्त श्रोदि 'अशेः सरन्‌' सूत्र पढ़ते हें । वह ठीक 
नहीं,नित्स्वर की प्राप्ति होने से। श्रक्षर शब्द प्रत्ययस्वर से मध्योदात्त इष्ट हुँ । बेद में सर्वत्र 
अक्षर शब्द भध्योदात्तं ही हं । इसीलिये द्वितीय श्राह्विक के श्रन्त में माष्यकार ने भ्रइनोतेव 
सरो$क्षरम्‌ कहा है ।' दीक्षित का यह“कहनां तो ठीक हूँ कि अक्षर शब्द वेद में सर्वत्र मध्यो- 
दात्त है । पर भाष्यकार' की इस विषय में जो सम्मति उद्धृत की है, वह चिन्त्य है। उन्होंने 
जों वेचेने उद्धूतं किया है, वहू ईलोकवांतिक का“हँ । श्लोकरचना के लिये सरन्‌ के नकार का 
लोप करके निर्देश कियां है। क्यौंकिं' भाष्यकार ने श्लोकवातिक का जो व्याख्यान किया हे, 
उसमें सरन्‌ यही पाठ हूं । कैयट का मी यही मत हूं । है | 
उणादि के पञ्चपादी तथा दशपादी. दोनों पाठों में 'सरन्‌? पाठ मिलता हुं । 'सरन्‌ 
प्रत्यये की श्रनुदृत्ति पांच छः सूत्रों में जाती हं ( ०-पञ्चपादी ३३७०-७४, दशपादी ८। ५०. 
५४) । अक्षर मध्योदात्त है, वत्सर श्रन्तोदात्त हँ । प्रत्येक पाठ में स्वरसिद्धि के लिये 'बाहुल- 
कात्‌' का आश्रय लेना ही पड़ता हूँ । सायण ने ऋग्वेदमाष्य १।३४।४ में औणादिक “कसर 
प्रत्यय कहा ह, वह निन्त्य हं । | 
वर्ण बाऽऽहुः--पूवे श्राचायों के मत में “अक्षर वर्णों की पारिमाषिकसंज्ञा है। भत हरि ने 
पूर्वाचार्यो का सुत्र उदूघत किया है- एवं हथन्ये पठन्ति 'वर्णा भ्रक्षराणि' इति । पूवं सून शब्द 
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का प्रयोग महाभाष्य सें १।२।६८; ४।१।१४; ६।१।१६३; ७।१।१८; ८।४।७ इन पाच स्थानों 
में मिलता है। सर्वत्र इसका अर्थ "प्राचीन वैयाकरणों के सुत्र है। | | 
[भाष्यम्‌] किमथस्ुपदिश्यते ॥१॥ - 
ग्रथ किसथमुपदेशः क्रियते ? | 
वशाज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वतते ! 
तंदथमिष्टबु दध्यथ लघ्वर्थं चोपदिश्यते ॥२॥ ` 
सोऽयमक्षर समाम्नायो वाक्समाम्नायः । पुष्पितः फलितइचन्द्रतारकवत्प्रति- 
मण्डितो चेदितव्यो ब्रह्मराशिः। सववेदपुण्यफलावाप्तिहचाऽस्य ज्ञाने भवति । माता- 
पितरो चाऽस्य स्वगं लोके महीयेते [इति] ॥७-८॥ | म 
इति श्रीभगवत्मतञजलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे ढ्वितीयमाह्विकम्‌ ॥२॥ | 
व्याख्या--किसलिये [श्रज्ञरसमाम्नाय का] उपदेश किया जाता है ? 
किस लिये [ग्रक्षरसमाम्नाय का] उपदेश किया जाता है ? | 
कर्णो का ज्ञान वाणो का विषय है, पद वाक्यरूप वाणी को बांधकर रखता है, और 
जिसमें (==वाणो में) ब्रह्म = वेद= ज्ञान वर्तमान है । अर्थात्‌ समस्त ज्ञान वाणो के ग्राश्रित 
है, भौर वाणी के वर्णात्मक होने से उसकी इकाई वणं हैं। उन वर्णो के परिंज्ञान के लिये 
इष्ट बुद्धि = ज्ञान’ के लिये, श्रोर लाघवता के लिये उपदेश किया जाता है। | 
बह यह भ्रक्षरसमाम्नाय वाणी का समाम्नाय है.। पुष्पितः ( = पुष्पों से युक्त) फलित 
(=फलों से युक्त) और चन््रतारकवत्‌ {स्वरों एवं व्यञ्जनों से] सुशोभित ब्रह्मराशि = शाब्द- | 
ब्रह्मराशि वेदराशि जाननेयोग्य है। सब वेदों के पुण्यफलों की प्राप्ति इस (= ग्क्षर- 
समाम्नाय) के ज्ञान होने पर हो जाती है । इस ( =भ्रक्षरसमाम्नाय के ज्ञाता "के ) माता- 
पिता स्वगंलोक में पुजित होते हैं ॥ . Si ७. , 
विवरण--समस्त प्रकार के मानव-ज्ञान का आधार वाक्‌ है। उसी लघुभूत उपाय से. 
मनुष्य सूक्ष्म से सुक्ष्म और महान्‌ से महान्‌ भ्रभिप्रायों को प्रकट करने में समर्थ होता है॥ मानव 
वाक वणंमूलिका है । वणां ही इसकी इकाईभुत हैं । भ्रत:. इनके यथावत्‌ प्रयोग से यथाथ ज्ञान 
होता है, और श्रयथार्थ प्रयोग से श्रशुद्ध ज्ञान होता है । यथा--भ्रस्वो देवदत्तः (धन'हिंत देव- 
), यदि कोई प्रमाद से बिहारियों और बङ्गालियों के समान दन्त्य 'स* को तालव्य 'श! के 
रूप में भ्रववसानय प्रयोग करे, तो इस का अथ होगा--धोड़े को साश्रो । तः इष्ट बुद्धि >>. 
ज्ञान के लिये शब्दों के यथावत्‌ स्वरूप का जानना अत्यावश्यक है । 
मतृ हरि आादि व्याख्याताश्रों ने इस वचन,का व्याकरणशास्त्र से सम्बद्ध श्र्थ इस प्रकार 


१. बुद्धिरुपल ब्धिरज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ । न्याय १।१।१५॥ 
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किया है--वर्णज्ञानम्‌--जिस से वणां जाते जाते हैं, वह शास्त्र वार्विषय:--वाणी को बांधने 
वाला है, क्योंकि वाणी का परिज्ञान शास्त्र से ही होता है । श्रौर जिस पदरूपवाणी में ब्रह्म-- 

वेद वतमान है, उस ब्रह्म का-=लौकिक-वेदिक शब्दों का शास्त्र विषय है। तद्थंम्‌--उस 
शास्त्र की प्रढत्ति के लिये, इष्टबुंद्धचर्थभू--कला दिदोषरहित इष्ट वर्णो के परिज्ञान के लिये 

और लघ्वर्थम्‌--श्रनुबन्ध जोड़कर लाघव से उपदेश के लिये । 


सोऽयमक्षरसमाम्नायः--यह किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्रक्षरसमाम्नाय के विषय में प्रशं सा- 
परक श्रर्थवाद है । मीमांसकों के मतानुसार श्रर्थवादानां स्वार्थ प्रामाण्यं नास्ति, अर्थात्‌ श्रथ 
वाद के वचन से जो श्रापाततः श्रर्थ प्रतीयमान होता है, उसमें ग्र्थेवादों का प्रामाण्य नहीं होता 
-=वह श्रथं उनका प्रतिपाद्य नहीं होता । वे तो विधिवाक्य के स्तावक होते हैं ॥ इस नियम के 


अनुसार ्रक्षरसमाम्नाय के ज्ञान से सर्ववेदफलों की प्राप्ति, श्रौर जाननेवाले के माता-पिता, 


का स्वगे में पूजित होना फल कहा है। वह यथार्थ में नहीं है, भ्रपितु वह श्रक्षरसमास्नायो 
वेवितव्य: इस विधिवाक्य की प्रशंसा में है। '_ ` . ८ 


| पुष्पितः फलितः--ये दोनों. 'वेदराशि’ के विशेषण हैं । व्याख्याकारों के मतानुसार 
पुष्पितः =दृष्टफल से श्रथवा लौकिक सुख से युक्त, भ्रौर फलित:--अश्रदृष्टफल, से भ्रथवा 
निःश्रेयस मोक्षसुख से युक्त यह प्रथं है। परन्तु यह भ्रथं ठीक नहीं है। निरुक्तकार यास्क ने 
वाचं शुशुवां श्रफलामसपुष्पाम्‌ ( ऋ० १०।७१।५ ) ऋंगंश' का व्याख्यान करते हुए लिखा है--यो 
वाचं थृतवान्‌ भवति श्रफलाम्‌ अ्रपुष्पाम्‌ ।***** शरण वाचः पुष्पफलमाह याज्ञदवते पुष्पफले 
देवता श्रध्यात्मे वा (नि० १।२०), श्रर्थात्‌ जो फलरहित श्र पुष्परहित वाणी को सुनता है । 
वाणी का फल है--श्र्थज्ञान | वेदरूपवाणी के क्रमशः पुष्प ग्रौर फल हैं-यज्ञ-विषयक और 
देवताविषयक विज्ञान ग्रथवा देवताविषयक और. श्रघ्यात्मविषयक विज्ञान। तदनुसार यहां 
पुष्पितः फलितः का अर्थ होगा--यज्ञ-विषयक ज्ञान श्रौर देवताविषयक विज्ञान(--पदार्थ विज्ञान) 
अंथवा पदार्थःविज्ञान श्रौर श्रघ्यात्मविज्ञान । श्रधियज्ञ श्रधिदवत श्रौर श्रध्यात्म ये तीन ही वेद 
के विषय हैं। कहा मी है-- | 0 
ग्रधिदेवमथाध्यात्ममधियज्ञमिति त्रयम्‌ । 
मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु चेव श्रुतसित्यभिधीयते ॥ शांखायन गृह्य १।२।१८॥ 


चन्द्रतारकबत्‌--पद से टीकाकारों ने भ्रनादि होने से वाग्व्यवहार का नित्यत्व दर्शाया 


है । भ्राधुनिक मीमांसक श्रौर जैन दशंनकार सृष्टि को श्रकतृ क और श्रनादि मानते हैं ॥ 
इति युघिष्ठिरमीमांसककृते महामाष्यस्याऽऽयंमाषाव्याख्याने 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे शश्रत्याहाराह्निक/ नाम 
द्विंतीयमाह्विकं समाप्तम्‌ ॥ 


(5 ` 
` 



































अथ ततीयमाहिकम 


[भाष्यम्‌] वृद्धिरादेच्‌ ॥१।१।१॥ 


कुत्वं कस्मान्न भवति 'चोः कुः [६।२।३०] पदस्येति ? भत्वात्‌ । कथं 
भसंज्ञा ? 'अ्रयस्मथादोनि च्छन्दसि’ [१।४।२०] इति। छन्दसीत्युच्यते, न चेद 
छुण्दः । छन्दोवत्सुत्राणि भवन्ति । यदि भसंज्ञा, 'वृद्धिरादँजदेङ्गुणः' इति जइत्व- 
मपि न प्राप्तोति। उभयसंज्ञान्यपि च्छन्दांसि हइ्यन्ते। तद्यथा “स सुष्टुभा स 
ऋक्व॑ता गणेन! [अऋह० ४।५०।५] पदत्वात्‌ . कुत्वम्‌, भत्वाज्जंइंत्वं न भवति । एव- 
मिहापि पदत्वाज्जइस्वस्‌, भत्वात्‌ कुत्वं न भविष्यति॥ :. 


_ व्याख्या- कुत्व क्यों नहीं होता “चो कुः? (८1२३० ) से पदान्त [के चकार] को ? . 
'म' [संज्ञा] होने से। 'म' संज्ञा केसे है ? 'अयस्मयादीनि च्छन्दसि’ (१।४२०) से । 
“छन्द में! [म संज्ञा होती है] ऐसा कहा है, यह छन्द नहीं है । छन्द के समान सूत्र होते हैं। 
यदि म संज्ञा है, तो 'वृद्धिरादेजदेङ्गुणः' यहां जइत्व भी प्राप्त नहीं होता । दोनों संज्ञाश्रों 
वाले भी छन्द देखे जाते हैं, प्रर्थात्‌ छन्द में एक पद. में ही दोनों संज्ञाए' देखी जाती है । 
से--स सष्टभा स ऋक्वता गणेनें (ऋ० ४।५०।५) यहां (= ऋक्वता” में) पद सज्ञा. 
होने से [ऋच्‌ के चकार को] कुत्व, शौर भ संज्ञा होने से ['क” को] जइत्व नहीं होता । इसी 
प्रकार यहां (=-'भ्रादंच्‌' में) भी पद संज्ञा होने से जइत्व हो जायेगा, श्रौर भ संज्ञा होने से 
कुत्व नहीं होगा । : 


विवरण-- इस 'वृद्धिरादेच' सूत्र में दो पक्ष हैं। एक पक्ष में इस में दो पद हैं--बद्धि: : 
आदैच । इस में प्रमाण है, भाष्यकार का इसी सूत्र के भाष्य का वचन--'कृतमनयो; साधुत्वम्‌ 
“112 द्वितीय पक्ष में सूत्र में तीन पद हैं-वृद्धिः श्यात्‌ ऐच्‌ । इसमें पस्पशाह्लिक (पृष्ठ ७६) 
' में उक्त वचन--“न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानम्‌ --व॒द्धिः श्रात ऐच इति.॥' द्विपद पक्ष में 
'ग्राच्च ऐच्च = श्रादेव्‌' 'समाहारदन्ढ है । विभाषा संमांसान्तो भवति (भाष्य ६।२।१६७) 
ग्रथवा समासान्तविधिरनित्यः परिमाषा से वहां इन्द्वाच्चुंदशञहान्तात्‌ ( ५।४।१०६) से प्राप्त टच्‌ 
प्रत्यय का श्रमाव जानना चाहिये । श्रादेच्‌ में चोः कुः (८।२।३० ) से कुत्व क्यों नहीं होता, _ 
इस साधारण से प्रश्न को व्याख्याकारों ने बहुत जटिल बना दिया है । यद्यपि संस्कृतभाषा के 
मूल शब्द जातिशब्द क्रियाशब्द श्रीर गुणशब्द ही हैं (द०- पुव पृष्ठ ११६, ११७), तथापि 
संस्कृतमाषा की व्यावहारिक शक्ति भ्रति विपुल है । उसके द्वारा किम्हीं कृत्रिम संज्ञाओं एवं 
'भ्रन्य भाषा के शब्दों का भी संस्कृतीकरण भ्रतिसंरलता से हो जाता है। तदनुसार यहां. 'ऐच्‌' 
बैयाक रणीय कृत्रम संज्ञा का भी संस्कृतीकरण हुम्रा है। उससे भी स्वायुत्पत्ति होती है, श्रौर 
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: व्याकरण के नियम उनमें व्यवहृत होते हैं । इस दृष्टि से ही कुत्वं कस्मान्न भवति शङ्का उप- 
स्थित होती है। व्याख्याकारों ने वैयाकरणीय कृत्रिम 'ऐच्‌' संज्ञा को भी नित्य सिद्ध करने की 
व्यर्थं चेष्टा की है। | 


शब्द दो प्रकार के मानने ही होंगे--एक स्वाभाविक -- नित्य, जिनमें क्रियाशब्द जाति हि 


शब्द और गुणशब्दों का समावेश है । दूसरे--माष्यकार के मत में प्रदुच्छाशब्द । इन्हीं का 
एक प्रकार कृत्रिम संज्ञाएं हैं, ये श्रनित्य हैं। यतः व्याकरणशास्त्र में यद्च्छाशब्दो का विवेचन 
नहीं किया गथा है, श्रत: वैयाकरण शब्दों का नित्यत्व पक्ष मानते हैं। मीमांसक मौ वैदिक 
शब्दों का ही विवेचन- करते हैं, श्रत: वे मी शब्दों को नित्य मानते हैं। कृत्रिम -_ यदृच्छा 
प्रथवा श्रपश्र श शब्द जो कि ग्रनित्य हैं, इनके क्षेत्र से बाहर हैं। इसलिये इनके यहां श्रनित्य 
शब्दों का विचार ही नहीं किया गया । शब्दों के नित्यत्वा नित्यत्व दो भेदों का प्रतिपादन स्वामी 
रयानन्द सरस्वती ने इस प्रकार किया है-- म 
“शब्दो द्विविध:--नित्यकार्यभेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्था: शब्दार्थसम्बन्धा: सन्ति, ते 
नित्या भवितुमहन्ति । येऽस्मदादीनां वर्तन्ते, ते कार्याश्च । कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये 
` स्वभावसिद्ध श्रनादी स्तः, तस्य सर्वं सामर्थ्यमपि नित्यमेव मवितुमहंति । तद्विद्यामयत्वाद्‌ 


वेदानां नित्यत्वम्‌ ।' ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदनित्यत्वविचार (द्र०--ऋग्भाष्य भाग १, पृष्ठ : 


३२, रामलाल कपुर ट्रस्ट संस्करण) । | 

इसका तात्पयं यह है कि--“शब्द नित्य श्रौर कार्य (=श्रनित्य) भेद से दो प्रकार का 
दै । जो परमात्मा के ज्ञान में वर्तमान शब्द अर्थ और उनका सम्बन्ध है, वे नित्य हैं। रौर जो 
हम लोगों के शब्द श्रथ॑ ग्रौर सम्बन्ध हैं, वे श्रनित्य हैं । अर्थातु मनुष्यों के द्वारा घड़े गये शब्द; 
उनका सकेतित श्रथ, तथा शब्द भ्रर्थं का सम्बन्ध सब भ्रनित्य हैं।” .. 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत में संस्कृतभाषा का आदिमूल वेद हैं। अतः . उन से 


लोक में श्रागत शब्द अर्थ और सम्बन्ध भी नित्य हैं। श्रौर जिन्हें यद्च्छा अथवा कृत्रिम संज्ञा 
रादि के रूप में मनुष्यों ने घड़ा है, वे भ्रनित्य हैं। मीमांसकों का लोक-वेदाधिकरण (० १, 
पाद ३) इसी म्राधार पर स्थित है । संस्कृतमाषा की विभक्तियों का उनके साथ प्रयोग होने 
से वे संस्कृतवद्‌भासित होते हैं । | 
छन्दोवत्‌ सुत्राणि भवन्ति पर कैयट ने लिखा है--'व्याकरण के वेदाङ्ग होने से उसके 
सुत्र छन्दोवत्‌ हैं, वेशेषिक' भ्रादि के नहीं ।' यह चिन्त्य है । सामान्य सुत्र का विशेष विषय में 
संकोच में कोई प्रमाण नहीं है । ग्रदि व्याकरण वेदाङ्ग है, तो वेशेषिक श्रादि भी तो वेद के 


उपाङ्ग हैं। सूत्रों के छन्दोवत्व में मूल कारण है--सुत्र शब्द का श्रपना भ्रथ । सूत्र की सुन्दर * 


परिभाषा यह है... | | 
गरल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ विशवतोमुखम्‌ ।. 
. श्रस्तोममनवद्य च सुत्र सुत्रविदो बिदुः ॥ 


तदनुसार सूत्र की विशेषताएं हूं--श्रल्पाक्षरता, श्रसन्दिग्धता, सारवत्ता, व्यापक ग्रर्थ 


का प्रकाशकत्व, श्रथ॑विहीन शब्द से राहित्य श्रौर विशुद्ध रचना । इन सब सूत्रगुणों का चरम 
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उत्कर्ष वेद और वैदिक मन्त्रों में है । 'सूत्र' चौरादिक घातु का श्रथ है--सूत्र -- धागे का वेष्टन 
==बांटना । जैसे धागे में सहस्रशः लक्षश: सक्ष्म अ्रवयवो का वेष्टन होता है, इसी प्रकार सूत्रों । 
में उक्त सभी गुणों का वेष्टन होने से सुत्रमिव सुत्रम्‌ 'सूत्र' कहाते हैं। यदि सुचनात्‌ सूत्रम्‌ व्यु- 
त्पत्ति मानें, तो यह श्रर्थ भी वैदिक मन्त्रों में पूर्णतया घटता है। वे भौ विविध श्रर्थों को . 
प्रकाशन करते हैं । 
' ऐच अ्रच॒ इच्‌ प्रादि प्रत्याहारों में जश्त्व कार्य तो देखा जाता है। यंथा--नाज्कलो :' 
(१।१।१०), इजादेश्च गुरुमतो$न च्छः( ३।१।३६), पर कुत्व कहीं नहीं किया जाता । इसका 
कारण यह है कि कुत्व कर देने पर ग्रक प्रत्याहार और शरच्‌ प्रत्याहार में कोई भेद ज्ञात नहीं 
होगा । श्रह्पाच्तरम्‌(२।२।३४) के स्थान पर यदि कुत्व कर दें, तो-अ्रल्पाक्तरम्‌ में सन्देह होगा 
-यह्यां अक्‌ प्रत्याहार है श्रथवा अच । इसी प्रकार यदि श्रच के चकार को कुंत्व हो जावे, तो... 
नाग्लोपिशास्बृदिताम्‌ (७।४।२) में सन्देह होगा कि--जिन में अक्‌ का लोप हुआ है वे, अथवा 
ग्रच्‌ कां लोप हुआ है वे इसी कारण आज तक वैयाकरण श्रज्मिरव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञा: 
स्थुः व्यवहार करते चले ब्रा रहे हैं। इस व्यवहार में भाष्यकार का श्रचो झक्षु हलो हल्षु ( द्र० 
` पूर्वं पृष्ठ १८१) प्रयोग विचारणीय हो जाता है कि अक्षु में कुव कस हो गया ? सम्भव है 
माष्यकार ने पूर्व निर्दिष्ट भ्रः पद के योग से भ्रसन्देह मानकर “मअक्षु” में कुत्व कर दिया । 


[साष्यस्‌] कि पुनरिदं तःद्भावितग्रहणस्‌ -वृद्धिरित्येवं ये श्राकारकारोकारा 
भाव्यन्ते तेषां ग्रहणम्‌, श्राहोस्विदादेज्मात्रस्य ? कि चातः ? 

यदि तद्‌भावितग्रहणं, शालीयः - मालोय इति वृद्धलक्षणइछो न प्राप्नोति । 
श्रात्रमयस्‌ शालमयम्‌ - वृद्धलक्षणो मयण्न प्राप्नोति । श्रास्रगुप्तायनिः शालगुप्ताः 
यनिः- वृद्धलक्षणः फिञ्‌ न प्राप्नोति । 

भ्रथादेज्मात्रस्य ग्रहणं -सर्वो भासः सवंभासः, इति 'उत्तरपदवृद्धौ सव च 
[६।२।१०५] इत्येष विधिः प्राप्नाति । इह च तावतो भार्याऽस्य तावद्‌भायः यावद्‌” 
भायः--'वृद्धिनिमित्तस्य' [६।३।३८] इति पु वदभावप्रतिषेधः प्राप्नोति ॥ 

व्याख्या--क्या यह [झादेच्‌ का ग्रहण] तद्‌भावित का ग्रहण है-- वृद्धि इस शब्द : 
केद्वारा जो श्राकार ऐकार झौकार सत्ता में लाये जाते हैं (निष्पन्न किये जाते हैं) 
उनका ग्रहण है, श्रथवा ब्रादेचमात्र का.। इस [विचार] से क्या [प्रयोजन] ? क्‍ 


यदि तदुभावित का प्रहण है, तो शालीयः मालीयः में दद्धसंज्ञा-लक्षण छ (४।२। - 

११३) प्राप्त नहीं होता है [क्योंकि शाला माला प्रातिपदिक में जो. झाकार है, वह बृद्धि शब्द 
से निष्पादित नहीं है, श्रत: इसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होगी । बुद्धि-संज्ञा न होने से वृद्धियस्या- . 
चामादिस्तद वृद्धम्‌ (१।१।७२) से शाला माला की वृद्ध-संज्ञा नहीं होगो। वृद्ध संज्ञा न 
होने से वृद्धाच्छः. (४।२।११३) से छ प्रत्यय नहीं होगा] । ञ्ाम्रमयम्‌ शालमयम्‌ में बृद्ध- 
. संज्ञा-लक्षण मयट्‌ (४।३।१४२) प्राप्त नहीं होता है [क्योंकि यहां भी आञ्र शाल शब्दका 
श्राकार वद्धि-संज्ञामावित नहीं है। ग्रत: न वृद्धि संज्ञ। होगी, और न व॒डि-संज्ञानिमित्तक वद्ध-_ 
संज्ञा होगी । तब नित्यं वुद्धशरादिभ्यश्च (४।३।१४२) से सयद्‌ भी नहीं होगा] । आमख्र- 





























२०६ 000 _ पातञ्जलं-महाभाष्ये : 


[यहां मी पुर्ववत्‌ वृद्धि-संज्ञा के श्रभाव में वद्ध-संज्ञा का भ्रमाव होगा । वृद्ध-सज्ञा के ग्रभाव में 
उदीचां वृद्धात्‌० (४।१।१५७) से प्राप्त फिञ्‌ का श्रमाव होगा ] । 


यदि श्रादचमात्र का ग्रहण है, श्रर्थात्‌॒ आदेचमात्र की वृद्धि-संज्ञा होती है, तो सर्वो 


भासः सर्वंभासः में 'उत्तरपदवृद्धो सवं च (६२१०५) यह (+--पूर्वपदान्तोदात्तत्वरूप ) 
विधि प्राप्त होती है। श्रौर तावती भार्याऽस्य तावद्भार्यः यावद्भायें: में वृद्धितिमित्त- 
स्य० (६।३।३८) से पु बद्भाव का प्रतिषेध प्राप्त होता है [क्योंकि थादेच्‌मात्र की वद्धि 
संज्ञा होने से “भार्या' में श्राकार वृद्धि-संज्चक है। इस कारण उत्तरपद वंद्धिवाला है। और 
तावती में ग्रा सवंनाम्न: (६।३।९०) से विहित वृद्धि-संज्ञक श्राकार का वतुप्‌ प्रत्यय 
निमित्त है | । | 

विवरण--'वृद्धलक्षणो मयद्‌’ इसके स्यान पर कहीं-कहीं बृद्धिलक्षणो मयट्‌ पाठान्तर 
मिलता है । नागेश ने इसी पाठ की संगति खींचातानी से लगाकर 'ब्वद्धलक्षणो मयट' पाठ भी 
दर्शाया है । प्रकृतं प्रसङ्ग में तीन दोष उप स्यत किये हैं, उनमें प्रथम और तृतीय में वृद्धलक्षणः 
पाठ सवंसम्मत है, तब मध्य में वृद्धि लक्षण: पाठ कसे हो सकता है? फिञ न प्राप्नोति-- 
'आञ्रगुप्तायनिः, शालगृप्तायतिः' में ढ्रृद्ध-संज्ञा न होने पर प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ (४१ 
१६०) से फिन्‌ होकर भी छा तथा स्वर की सिद्धि हो जायेगी । श्राञ्जगुप्तायनीमार्थः दृद्धि- 


निमित्तक फिन्‌ के श्रमाव में "वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य” (६।३।३८) से प्राप्त होनेवाले : 


पुवद्माव का प्रतिषेध जातेइनर ( ६।३।४०)य्‌ हो जायगा । फिर फिन्‌ की क्या आवश्यकता है? 
इसका उत्तर यह है.कि श्राञ्रगुप्तायनेरपत्यं युवा इस अर्थ में प्यक्षत्रियाबंजित:० से जित्‌ से 
युवार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक हो जावे । श्रात्रगुप्तायनि: पिता शरास्रगुप्तायत्ति; पुत्र; प्रयोग 
इष्ट है । वह फिन्‌ प्रत्य करने पर सिद्ध नहीं होगा, क्‍योंकि फिन्‌ जित्‌ नहीं है। और यदि 
यह कहो कि अ्रन्र[ह्मणगोत्रमात्राद्‌ युवप्रत्ययस्योपसंख्यान कर्तेव्यम्‌(वा० २।४।५५) से युवप्रत्यय 
का लुक हो जांयगा, तो यह मी ठीक नहीं । ब्राह्मणगोत्र में उक्त वातिक को प्रद्धत्ति न होने से 
युवार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक नहीं होगा । 

[भाष्यस्‌] श्रस्तु तहि-ग्रादंज्मात्रस्य ग्रहणम्‌ । ननु चोक्तस्‌--'सर्वो भास 
` सबभासः, इति उत्तरपदवृद्धौ सव चेत्येष विधिः प्राप्नोति’ इति । नेष दोषः । नेवं 
` विज्ञायते -“उत्तरपंदस्य वृद्धिरुत्तरपदवृ द्विरत्तपदवृद्धों' इति । कथ ताह? 'उत्तरपदस्य 
[७१३।१०] इत्येवं प्रकृत्य या वृद्धिस्तद्वत्युत्तरपदे, इत्येवमेतद्विज्ञायते । श्रवश्यं चेत देवं 
विज्ञेयम्‌ | तद्भावितग्रहणे सत्यपीह प्रसज्येत-- सवः कारकः सर्वकारक इति। 
यदप्युच्यते - 'इह तांत्रती भार्याऽस्य ताव-द्भायः यावःद्ायं इति च वृद्धि- 


'निमित्तस्येति पु वःद्भावप्रतिषेधः प्राप्नोति इति । नष दोषः । नंब विज्ञायते --वृद्धे- - 


निमितं वृद्धिनिमित्त, वृद्धिनिमित्तस्येति । कथ तहि ? वृद्धे निमित्तं यस्मिन्‌ सोऽयं 
वृद्धिनिमित्तः, वृद्धिनिमित्तस्येति। कि च वृद्ध निमित्तम्‌ ? योऽसो ककारो अकारो 
णकारो वा । श्रथवा यः कृत्स्नाया वृद्ध निमित्ताम्‌ । कई्च कृत्स्नाया बुद्ध निमित्तम्‌? 


` यस्त्रयाणामाकारंकारोकाराणाम्‌ ॥ 
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| व्याख्या- श्रच्छा तो--श्रादेचूमात्र का ग्रहण होवे। श्रमी तो कहा है - “सर्वो भासः. 
सवंभासः में उत्तरपदवृद्धो सर्वं च (६२।१०५) यह्‌ . ( = पू्वपदान्तोदांतत्वरूप) विधि 
प्राप्त होती है।' यह दोष नहीं है । इस प्रकार नहीं ज:ना जाता है कि--'उत्तरपद की वृद्धि = 
उत्तरपदवृद्धि, उसके परे रहने पर” । तो कैसे जाना जाता है? 'उत्तरपदस्य : (७ ३४१०) इस 
प्रकार श्रधिकार करके जो वृद्धि कही है, उससे युक्त उत्तरपद”के. परे रहने पर” इस प्रकार यह 
अर्थ जाना जाता है। और यह [अर्थ] श्रव्य इसी प्रकार जानना चाहिये। [क्योंकि] त्द्‌- 
भावितग्रहण होने पर भी यहां [पुवंपदान्तोदात्तत्व] प्राप्त हो ज़ायेगा-सववेः कारक: सवे- 
कारकः [यहां 'कारक' उत्तरपद में ग्रचो डिणति (७२११ ५) से वृद्धिशब्द द्वारा विहित 
अर्थात्‌ तद्भावित वृद्धि है। इस कारण यहां पूर्वपदान्तोदात्तत्व प्राप्त होगा, जो इष्ट नहीं है) । 

. और जो कहा है कि--यहां तावती भार्याऽस्य तावद्भार्यः और यावद्भायं: में 
वृद्धित्तिमित्तस्य (६।३।३८ ) से पु'दद्माव का प्रतिषेघ प्राप्त होता है | यह दोष नहीं है। 
इस प्रकार नहीं जाना जाता है कि--'वृद्धि का निमित्त= बृद्धि-निभित्त, उस वृद्धिनिमित्त 
को' । तो कैसे जाना जाता है ? वृद्धि का निमित्त है जिसमें वह वृद्धिनिमित्त, उस वद्धि- 
निमित्त को ।' वृद्धि का निमित्त क्या है ? जो यह ककार अकार और णकार है। [इस पर कार 
बतुप्‌ में वृद्धि का निमित्त ककारादि के न होने से वह वुद्धिनिमित्त तद्धित नहीं है ।] श्रथवा 
जो सम्पूर्ण वृद्धि का निमित्त होवे । सम्पूणं वृद्धि का निमित्त कोन है ? जो तीनों श्राकार | 
ऐकार ग्रौकाररूप वृद्धि का निमित्त होवे । [वतुप प्रत्यय तो ग्रा सर्वनाम्नः (६।३।९०) से. 
केवल आकाररूप वृद्धि का ही निमित्त है। इसलिये तावती भार्याऽस्य तावद्भायः में 
पुवदृभाव का प्रतिषेध नहीं होगा ।] | "£ | | ७° 

_ 'बिवरण--प्रथम पक्ष ( =तञ्भावितग्रहण) में दोषों का उद्धार सम्भव नहीं है, यह | 
मानकर द्वितीय पक्ष का रा्रयण किया है--अस्तु तहि र! देचमात्रस्य ग्रहणम्‌ । कृत्स्नाया वृद्धे- . 
[नमित्तम्‌ यह इद्धि का कारस्न्यं सूत्रार्थ-प्रतिपत्तिकाल में जानना चाहिये । प्रयोग (== लक्ष्य) 
में तो एक ही इद्धि उपलब्ध होगी । म ही 

[भाष्यम्‌] संज्ञाधिकारः संज्ञासंग्रत्ययाथः ॥१॥ 
“गथ संज्ञा इत्येवं प्रकृत्य वृद्धयांदयः शब्दाः पठितव्याः । कि प्रयोजनस्‌ ? 
संज्ञासंप्रत्ययार्थः । वृद्धयादीनां शब्दानां 'संज्ञा' इत्येष संप्रत्ययो यथा स्यात्‌ । 

| इतरथा इचसंप्रत्ययो यथा लोके 1२? | 

ग्क्रियमाणे हि संज्ञाधिकारे वृद्धादीनां 'संज्ञा' इत्येष संप्रत्ययो न स्यात्‌ । 
इदमिदानीं बहुसूत्रमनर्थकं स्यात्‌ ? अनर्थकम्‌’ इत्याह। कथम्‌ ? यथा लो के' । 
_ लोके ह्यर्थदन्ति चानर्शकानि च वाक्यानि ट्श्यन्ते । आर्थ वन्ति तावत्‌--देवदरा 
गामभ्याज शुक्लां दण्डेन,” 'देवदत्त गामभ्याज कृष्णास्‌' इति । अनथ कानि--'दश 
दाडिमानि, षडपूपाः, कुण्डमजाजिनं, पललपिण्डः, ग्रधरोर्कमेतत्कुमार्याः, स्फैय- 
कृतस्य पिता घ्रतिशोनः' इति ॥ | SS 
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व्याख्या-संज्ञा का श्रधिकार करना चाहिये, संज्ञा की प्रतीति के लिये । 
“थ संज्ञा’ ऐसा कहकर वृद्धि श्रादि शब्दों को पढ़ना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? 
. संज्ञा की प्रतीति (=परिज्ञान) के लिये । जिससे वृद्धि आदि शब्दों की 'संज्ञा? यह प्रतीति 
होवे । श्रर्थात वृद्धि प्रादि संज्ञा जाने जावें । 
श्रन्यथा ['संज्ञा' ऐसा] संप्रत्यय नहीं होवे, जसे लोक में । 
संज्ञा! का अधिकार न करने पर वृद्धि श्रादि शब्दों की 'संज्ञा' यह प्रतीति न होवे । 
इस स्थिति में बहुत सूत्रों का समाहार श्रथवा प्रकरण [जिनमें संज्ञा हैं] श्रनर्थक़ होवे ? हां 


अनर्थक' होवे । कंसे ? 'जसे लोक में। लोक में श्रर्थवान्‌ ्रौर श्रनर्थक [दोनों प्रकार के]. 


वाक्य देखे जाते हैं । श्रर्थवान्‌ वाक्य जेसे-'देवदत्त गाम्‌ भ्रभ्याज शुक्लां दण्डेन 
( =देवदत्त, सफेद गाय को दण्डे से हांक), 'देवदत्त गाम्‌ अभ्याज कृष्णाम्‌? (== देवदत्त 
काली गाय को दण्डे से हांक) । श्रनर्थक वाक्य जैसे--दशं दाडिमानि, षडपूपाः, कुण्ड- 
मजाजिनम्‌, पललपिण्डः, श्रध रोरुकमेतत्‌ कुमार्याः, स्फ॑यकृतस्य पिता प्रतिशीनः । 
विवरण-_'वृद्धयादीनाम्‌ यहां 'सम्प्रत्यय' शब्द की अपेक्षा-से कमं में षष्ठी है। “यथा 
लोके' वातिक में दृष्टान्त केवल 'संप्रत्यय' और “असंप्रत्ययरूप' एकदेश विषय में जानना 
चाहिये । क्योंकि दार्ष्टान्त के समान 'अ्रधिकार से श्रथ का संप्रत्यय” और 'ग्रधिकार के विना 
भ्रसम्प्रत्यय’ लौकिक दष्टान्त में सम्मव नहीं है । एकदेश में दृष्टान्त सम्भव है, ग्रतः भाष्यकार 
ने लोक में प्रयुक्त ्र्थवान्‌ वाक्यों (जिनसे श्रथ प्रतीति होती है), श्र श्रनथंक वाक्यों (जिनसे 
्र्थप्रतीति नहीं होती) के उदाहरण दिये हैं । . 
बहुसुत्रम्‌ “बहुनां सूत्राणां समाहारः बहुसूत्रम्‌' में भ्रकारान्तोत्तरपरो द्विगुः स्त्रियां 
एष्यते (वा० २।४।३० ) से विहित स्त्रीत्व का पात्रादिम्यः प्रतिषेधः (वा० २।४।३०)से श्रभाव 
जानना चाहिये । पात्रादि आक्कतिगण है । वास्तविकता यह है शिष्टप्रयोग सामर्थ्य से “बाहु सुत्रम्‌ 


में स्त्रीत्वाभाव जानना चाहिये । जसे षणूमासाण्ण्यच्च(५।१।८२)के प्रयोग से षणमास शब्द | 


मे स्त्रीत्व की प्रवत्ति नहीं होती । किन्तु त्रिसुत्री चतुःसुत्री आदि में नियत-संर्याविशेषबोध्रक 
शब्द के साथ समास होने पर स्त्रीत्व ही होता है। अ्रयवा 'बहुब्रीहि समास होगा--बहुनि 
सुत्राणि यस्मिन्‌ प्रकरणे तद्‌ बहुसुत्र प्रकरणम्‌ । 'अनर्थंकानि वाक्यानि--यद्यपि ग्नन्वितार्थपद- 
समूह का न।म वाक्य होता है । उस अवस्था में श्रनन्वितार्थ श्र्थात्‌ श्रनथेकपदपमूह वाक्य ही नहीं 
कहाता । इसलिये यहां भाष्यकार ने पदसमूहो वाक्यम्‌ (तुलना करो--वात्स्थायनभाष्य २।१। 
५५) लक्षणानुसार पदसमूह को वाक्य मानकर उसके श्रथंवत्‌ और अनर्थक दो भेद दर्शाये हैं, 
ऐसा जानना चाहिये । दश दाडिमानि प्रादि उदाहूत वाक्यों में यथासम्भव दो-दो वा तीन-तीन 
पदों का कुछ अर्थ प्रतीत होता है, परन्तु समुदायार्थ कुछ भी प्रतीत न होने से ये भी श्रनर्थंक 
है । न्यायभाष्य में वात्स्यायनमुनि ने मी भ्रपार्थक नामं निग्रहस्थान में ये ही उदाहरण दिये हैं 
वहां पाठ कुछ श्रशुंद्ध है । पललपिण्ड:--मांस का विण्ड। पं० चारुदेवजी ने 'पलालपिण्डम 
पाठ मानकर 'फलशून्य काण्डों का समूह” झर्थ किया है । श्रध रोडकमेतत्‌ कुमार्याः कुमारी के 
अध:मांग का श्राच्छांदक वस्त्र (पेटोकोट, घाघरा, लंहगा ) । स्फेथकृतस्य पिता प्रतिज्ञीनः--- 


स्फ्यकृत के श्रपत्य स्फयक्कत का पिता ( -स्फ्यकृत) शीतक ( द्र०---५॥ २।७२ ) >> ठण्डाज- ' 








२७ क्र प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० २, सूत्र १ २० & 
श्रालसी । प० चारुदेव जी ने 'प्रतिस्याययुक्त' अर्थं किया है, -वह चिन्त्य है । यही पाठ महा ० 


१।२।४५ भाग २ पृष्ठ १०२। में मीश्रायाहै। ` 

5 ` _[भाष्यम्‌] संजसबंयसन्देहश्च ॥३॥ 00 

` क्रियमाणेऽपि ` संज्ञाधिकारे : संज्ञासंजिनोरसन्देहो. बर्षतव्यः । कुतो ह्यतत्‌-- 

वृद्धिशब्दः संज्ञा, श्रादेच: संज्ञिन इति, न पुनरादचः संज्ञा, वृद्धिशब्दः संज्ञीति? | 
थत्तावडुच्येते ~ “संज्ञाधिकारः: कतंव्यः संज्ञासंप्रत्ययाथः'- इति । -न-कतव्यः। 


अ.चायोचारात्‌ संज्ञासिद्विः; यथा ल।किकंवंदिकेषु ॥४॥ 


प्राचार्याचारातं संज्ञासिद्विभविष्यति 1. किसिदस्‌- “श्राचार्याचाराद्‌'-इति ? 
श्राचार्याणासुषचा रात्‌ । तद्यथा लोकि केषुवेदिकेषु च कृतान्तेषु ।: लोके तावन्साता- 
पितरो पुत्रस्य जातस्य संवृतेऽदकाशेः नाम कुवति-- देवदत्तः, यज्ञदत्त इति । तयोरुप- 
चारादन्येपि जानन्ति--'इयमस्य संज्ञा इति । वेदे याज्ञिकाः संज्ञां कुवन्ति - स्फ्यः, 
धूपः; चषाल इति । तत्रभवतासुपचारादन्येऽपि' ` जानन्ति-- 'इयमस्यः संज्ञा: इति । 
एवमिहापि । इहैव तावत्‌. केचिद्व्याचक्षाणा {राहुः 'वृद्धिशब्द्रः संज्ञा, श्रादच्न 
संज्ञिनः इति। श्रपरेः पुनः--'सिचि वृद्धि! [७।२।१] इत्युक्त्वाऽऽकारकारोकारश्न्‌ 
उदाहरन्ति । तेन मन्यामहे--'यया प्रत्याय्यन्ते सा संज्ञा, ये प्रतोयन्ते ` ते :संज्ञिन 
इंतिव "` का 
` ` ठ्याख्या--श्रौर सँज्ञां-संज्ञो को अ्रसन्देह कहना चाहिये । Cv ति 
.. | संज्ञा! का अधिकार करने पर संज्ञासंज्ञी का सन्देह (= सन्देहं का निराकरण) 
कहना चाहिये । यह कंसे [जाना जायगा कि]- वृद्धि शब्द संज्ञा है और आादच संज्ञी हैं; आदे व्‌ 
संज्ञां चौर वढि शब्दसंज्ञोनहींहे ? FOP, 000 त 
.... और यह जो कहते हो--'संज्ञाधिकार करना चाहिये,संज्ञा के संम्प्रत्यय के लिये' । नहाँ 
करना चाहिये। | 
श्राचार्याचार से संज्ञा की-सिद्धि [हो जायेगी], . जसे लौकिक वैदिक [सिद्धान्तं] में । 
भ्राचार्याचार से संज्ञा को सिद्धि, हो जायेगी । - यह “श्राचार्याचार! क्या है ? आचायोँ 
का. उपचार (= व्यवहार”) । जसे.लोकिक झौर वेदिक सिद्धान्तो में । लोक में पहले... मातां- ` 
पिता उत्पन्न हुए पुत्र का चारों झोर रो ढके स्थान अर्थात घर के भीतर 'देवदत्त' अथवा 
'यज्ञदत्त' ऐसा नाम करते हैं. उनके. व्यवहार से श्रेन्‍्य सी जानतें हैं-'यह इसकी संज्ञा है । 
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१, '्राचायों के व्यवहार से” का तात्पयं शिंवरामेन्द्र सरस्वती ने इस प्रकार दर्शाया 
है--'पाणिन्या चार्यस्य व्यवहारात्‌ तच्छिष्ये द्धिशब्द: संज्ञा आदेच: संज्ञिन इति ज्ञातम्‌ । तदा- 
चारात्‌ (= तच्छिष्याणामाचारात्‌) त'च्छष्यंरिति परम्परया आधुनिकास्मदा पर्यन्त; सवेरेव 
तथा ज्ञायत इति भाव: ।' हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १६३ मुद्रित पृष्ठ २२१। ` 
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वेद में मो य।ज्ञिक संज्ञा करते हूं--'स्फ्यः, यूपः, चषालः? । उनके व्यवहार से ग्न्य भी जानते 
हे--'यह इस [पदार्थ] की संज्ञा है!'। इसी प्रकार यहां मो। कुछ व्याख्याता यहीं कंहते हैं 
कि--'वृद्धि शब्द संज्ञा है, और आदेच संज्ञी हैं' । दुसरे व्याख्याकार सिचि वृद्धि० (७।२।१) 
सुत्र पढ़ कर श्राकार ऐकार श्रोकार का उदाहरण देते हैं। उससे हम जानते हैं कि--'जिससो 


[=जिस शब्द रो श्राकार ऐकार श्रोकार का]ज्ञान कराया जाता है वह संज्ञा, और जो प्रतीत 
(= ज्ञात) होते हैं, वे संज्ञी होते हुँ :, : . : 


विवरण--'उपचारात्‌' उपचार नामः गोणोवत्ति का भीः है। वह यहां श्रभिप्रेत नहीं है। 


यहां उपचार का व्यवहार श्रथे ही इष्ट है । शब्दशक्ति के ग्रहण में जहां श्रनेक कारण माने गये 


हैँ, वहां व्यवहार प्रधान कारण है । संवतेऽवकाशे--माता-पिता घरों में बैठकर अपने इष्ट 
मित्रों तक सीमित जनों में बालक का नाम रखते हैं। खले रूप में डोंडी नहीं पीटते, फिर भी 
नामकरण संस्कार में आगतजनों से श्रन्य व्यक्ति भी माता-पिता इष्ट-मित्र-बन्धु आदि के व्यव- 
हार को देखकर जान जाते हैं कि इस बालक का यह नाम है। 

. बैदे--पूर्व पृष्ठ ५६ पर लिख चुके हैं कि वेद शब्द याज्ञिक-संप्रदाय में मन्तर-त्राह्मण के 
लिये पासिमाषिक है, जैसे कि पाणिनीय व्याकंरण-संम्प्रदाय में गुणशब्द अकार एकार आकार 
के लिये नियत है। यहां स्पष्ट ही याज्ञिकाः पठन्ति का निर्देश है । स्फ्यः- 

का बना छुरे (कृपाण) की भ्राकृति का यज्ञपात्र है । यूप:--यजमंन के परिणाम का चार 
कोने का छील तराश कर यज्ञपशु के बन्धन के लिये बनाया गया यज्ञीय द्रव्य है। चषाल:-- 





यूप के अग्रभाग--ऊपर के भाग पर रखा जानेवाला कडे के आकार का काष्ठ है। यजमानो. 


` बे यूपः के निर्देश से जब यूप को यजमान कहा,तो:यजभान सिर पर जसे उष्णीष (== पगड़ी) 
घारण करता है, वसे चषाल यूप का उष्णीष-स्थानीय पात्र. है । 

केचिद्‌ व्याचक्षाणा:---अपरे व्याचक्षाणा:--पदों द्वारा भाष्यकार ने भ्रष्टाध्यायी के 
पठन-पाठन की .दो प्रकार की पद्धतियों का निर्देश किया है।. प्रथम पद्धति के अनुसार कुछ 
ग्राचाय्रं संज्ञा-परिमाषासूत्रों का भ्रपने स्थान में ही पदच्छेद, श्रनुवत्ति, वत्ति, उदाहरण, उदांह- 
रणसिद्धि आदि का बोध करा देते थे श्रौर कुछ झाचायं संज्ञा-परिमाषासूत्रों का स्वस्थान में 
व्याख्यान न करके* कार्यंकालपक्ष में श्रागे जिन सूत्रों में संज्ञा-परिभाषासूत्र उपस्थित होते हैं, 
वहीं इनका श्रमिप्राय प्रकट कर देते हैं । इन दोनों पद्धतियों में से भाष्यकार संभवतः प्रथम 
पद्धति के अनुयायी थे(द्र०--पूवं पृष्ठ ७९--न केवलं चर्चापदानि व्याख्यानम्‌ )। काशिकावत्ति 
में पदच्छेद समास श्रनुवत्ति वृत्ति उदाहरण प्रत्युदाहरण समी का समावेश प्रत्यक्ष है। स्वामी 


` १, शक्ति-ग्रह के निम्न कारण प्राचीन श्राचार्यो ने गिनाये हैँ ˆ हैँ 
दाक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवांक्याद्‌ व्यवहारतइच । 
याकयस्य शेषाद्‌ विवतेंबंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वद्धाः ॥ 


मीमांसको ने वाक्यशेष से शक्तिग्रह के साथ ही 'वाक्योपक्रम' से भी उसे माना है। 
०--मीमांसा का 'वेदों वा घ्रायदशेनात' (३।३।२) सूत्र और उसका भाष्य । 
२. ननु क्वचित्‌ संज्चासूत्राणां व॒त्तिरुदाहरणां च नोपलभ्यते, विघिसूत्राणां तु उदाहरण- 
मात्रं दश्यते। शिवरामेन्द्र सरस्वती, हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १६३; मुद्रित पृष्ठ २२१ १ 
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पिण्डस्य देवदत्त’ इति संज्ञा क्रियते । 


दिया है । 
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दयानन्द सरस्वती ने भी प्रथम पक्षानुसार अष्टांध्यायी पढ़ाने का निर्देश सत्यार्थंप्रकाशं (समु० 
३, पृष्ठ १११) में किया है | द्वितीय पक्ष में कुछ सरलता अंवश्यं होती है, पर छात्रों के ज्ञान 


` में उतनी प्रौढता नहीं होती, जितनी प्रथम पक्षानुसार अष्टाध्यायी के पढ़ने से होती है ॥ 


| भ्राचार्यो कें आचार की जो दो प्रकार की व्याख्या भाष्यकार ने की है। उसे यदि 
शिवरामेन्द्र के शब्दों में (दर ०--पृष्ठ २०६, टि० १) देखे, तो प्रतीत होता है कि दोनों प्रकार 
के पठन-पाठन (==प्रवचन) का श्रारम्भ भी पाणिनि से ही हुदा है। हो सकता है कि किन्‍्हीं 


_शिब्यो को प्रथम पक्षानुसार पढ़ाया हो, शौर किन्हीं को द्वितीय पक्षानुसार । उनमें से प्रथम 


विधि श्रधिक उपयोगी होते से तथा श्रधिक जनों से गृहीत होने से काशिकादि के रूप में सुर- 


` (क्षत रही । क्या श्रष्टाध्यायी के वृद्ध अर लघु पाठ के साथ इस वृत्ति-प्रवचन का भी कुछ 


सम्बन्ध है ? 
` [भाष्यस] यदप्युच्यते "क्रियमाणेऽपि  संज्ञाधिकारे सेंज्ञासंज्ञिनोरसन्देहो 


वक्तव्यः' इति । 
ॐ संज्ञासंज्ञयसन्देहर्च ॥५॥। 
संज्ञासंज्ञिनोइचाऽसन्देहः सिद्धः । कुतः? “झाचार्याचारादेव' । उक्त श्राचार्या- 


चारः ॥ “5 i 


अनाकृतिः ॥६॥ i पु 


॒ लिङ्गन वा ॥७॥ | 
ग्रथवा-'किचिल्लिङ्गमासज्य ` व्॑यामि-'इत्थंलिङ्का संचार इति। 

वृद्धिशब्दे.च तल्लिङ्ग करिष्यते, नादच्छब्दे ॥ | 
व्याख्या--और जो कहा है कि--'संज्ञाधिकार करने पर भी संज्ञा-संज्ञी का सन्देह 


कहना चाहिये ® boc क FE 
संज्ञा-संज्ञो का श्रसन्देह मो [श्राचार्याचार सेसिद्धहुी। . 


संज्ञा भ्रौर संज्ञी का प्रसन्देह सिद्ध है । कसे? 'झाचार्याचार से. हो' । ाचार्याचार कह 


„ झाक्कतिरहित संज्ञा होती है। ` । न 11 | 
श्रथवा श्राकृतिरहित संसा ग्रोर झाकृतिबाले संज्ञी होते हैं। लोक में मो श्राकृतिमत्‌ 


भांसपिण्ड हारीर) की “देवदत्त' ऐसी संज्ञा को जातो है । 


अथवा लिङ्ग सो [संज्ञा का निर्देश करेगे] हँ. ९ 
श्रथवा--किसी प्रकार कां लिङ्ग (-चिंह्नं) लगाकर कहेंगे--'इस लि्गेवालीः संज्ञा 


होती है ।' उस लिङ्ग को वृद्धि शबद में लगायेंगे; ,प्रादेच्‌ शब्द में नहीं लगायेंगे । 
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` विवरण-- “श्रनाक्कतिः'--इस शब्द में बहुव्रीहि समास है-न विद्यते ग्राकृतिर्जातिरस्मिन्‌ 
से नाकृतिः एक इत्यर्थः, अर्थात्‌ जिसमें ग्राकृति=- जाति नहीं है, वह 'भ्रनाक्ृति’ कहाता है। 
समानःबुद्धि को उत्पन्न करनेवाली जाति (=ग्राकृति) श्रनेकाश्रित रहती है.। उसका .जिसमें 
अभाव हो, ऐसा वही पदार्थ होता है जो स्वरूप से एक ही हो । अत; 'अनाकृति” से यहां ग्रभि- 
प्राय, एक का है, और श्राकृतिमान्‌ से तात्पर्यं जिनमें श्राकृति रहती है, उन अनेकों से है। ग्रत 
यहां अ्रथं होगा--वृद्धि श्रनाकृति= एक होने से संज्ञा है, और ग्रादेच्‌ ग्रा ऐ श्रौ तीन होने से 
आक्ृतिमान्‌ -हैं। इनमें वृद्धित्वरूप आक्नम्त रहती है। 'प्रत्युच्चारण शब्दभेद होता है” इस 
सिद्धान्त में वृद्धि शब्दों के अनेक होने से उनमें भी वद्धिंत्व आकृति है । भ्रतः यहां जिस संज्ञासूत्र 
में संज्ञा-संज्ञमाव का.विचार इष्ट है,उसी की दृष्टि से श्रांकंति एकत्वावशिष्ट संज्ञा, ग्रौर भ्राकृति- _ 
मान्‌ अनेक संज्ञी होते हैं। यह लघ्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌ न्याय से अनुमोदित भी है। उक्त पक्ष के 
अनुसार एक प्रत्ययादशन की लुक इलु लुप्‌ अनेक संज्ञाए केसे होंगी ? इसका उत्तर यह है कि- 
लाघव न्याय वहीं प्रवृत्त ` होता है, जहां भ्रनेक संज्ञाकरण व्यर्थं होता है। जहां अनेक संज्ञाएं 
सप्रयोजन होती हैं, वहाँ एक की भी अनेक संज्ञाएं होती हैं, ऐसा कैयट-नागेश का कहना है। 
शिवरामेन्द्र सरस्वती का कथन है कि--अ्रदर्शनविशेषों की लुक इलु लुप संज्ञा है. भ्रर्थात्‌ कुछ 
प्रयोगों में प्रत्ययादशंनों की. लुक संज्ञा होती है, कुछ की इलु,. श्रौर कुछ की.लुंप-। इस प्रकार 
संज्ञाव्यवस्था से एक-एक ही संज्ञा होती है, तीन संच्चाश्रों का सांकर्यं कहीं नहीं है । श्रतः.वाति 
ककार का कथन--एकत्वविशिष्ट संज्ञा श्रौर:अनेकत्वयुक्त स ज्ञी होते हैं, यथार्थ है । नागेश झट्ट 
की अपेक्षा. शिवरामेन्द्र का कथन भाष्यानुगत है। | | 
- लिङ्गन-_का श्रभिप्राय हें कलादि दोषरूपं वरण के योग से (शिवरामेन्द् ) । 

[भाष्यम्‌ ]इदं तावदयुक्तं यदुच्यते--'ग्ंचार्याचाराद्‌' इति । किमत्राऽयुक्त स्‌? 
तमेवोपालभ्य 'अगमक ते सुत्रम्‌” इति; तस्यृद्‌ः पुनः प्रमाणोकरणमित्येत दयुक्तम्‌ । 
श्रपरितुष्यन्‌ खल्वपि भवाननेन परिहारेण--अभ्रनाकृतिलिड्भ न वा इत्याह । 
तच्चापि वक्तव्यम्‌ । 

यद्यप्येतदुच्यते श्रथवर्ताह इत्संज्ञा न चक्तव्या, लोपश्च न वक्तव्यः । संज्ञा- 
लिङ्गमनुबन्धेषु करिष्यते। न च संज्ञाया निवृत्तिरुच्यंते। स्वभावतः संज्ञा संज्ञिनं 
प्रत्याय्य स्वयं निवतते । तेनानुबन्धानामपि निवृत्तिभविष्यति । सिद्धघत्येवस्‌, श्रपा- 
णिनीयं तु भवति ॥ 

व्यार्या-यह भ्रयुक्त है, जो कहते हो कि--“आचार्यों के. प्राचार से [संज्ञा-संज्ञी की 
सिद्धि हो जायेगी] । इसमें क्या श्रयुक्तता है । उसी ( = पाणिनि श्राचार्य)? को उपालम्म देकर 
कि “तुम्हारा सुत्र श्रगमक (= श्रबोधक== श्रनथंक) है”, [ऐसा कहकर] फिर उसी ( = पाणिनि 


१, भाष्यकार ने पहले केचिद्‌ व्याचक्षाणा श्राहु:--श्रपरे पुनः शब्दों द्वारा प्रमाणरूप 


से वत्तिकारों का निर्देश किया है । उंसी के श्रैंनुसा यहां तस्यव पुनः 5्रसांणीकरणम्‌ में तस्स पद . 
का श्रर्थ पं० चारुदेव जी ने “उसी के वृत्तिकारो को प्रमाण मानना .किंया है. ।” वह चिन्त्य है । 

५ हम पूर्व लिख चुके हैं कि पाणिनीय सूत्रों की द्विविध वृत्तिवा व्याख्या पाणिनिप्रोक्त ही है । श्रत 
्रष्टाध्यायी के व्याख्याकारों का प्रमाण देना पाणिनि को ही प्रमाण मानना है॥ अन्यथा श्रग- 
मकं ते सुत्रम्‌--तंस्यैव प्रभाणीकरणम्‌ मैं तस्य पंद किसको परामर्शक होगा 
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आच्राये) को प्रमाण मानना, यह श्रयुक्त है। शोर आपने मी इस ( ==ग्राचार्याचारात्‌) 
समाधान से सन्तुष्ट न होकर अनाकृति: लिङ्गेन बां [संम्राघानार्तरं]. दिये हैं। और उसे 
(लिङ्ग लगाकर ग्रमुक लिद्गवाला संज्ञा होता है, ऐसा) मी कहना पंडुगोँ | 7" "7 ा 


१ 


f ~ २ 


`. यद्यपि यह (--लिङ्गासंजन) कहना पड़ता है, अर्थात्‌ गौरब होता है [सो भी लोघब 


है]: इस समय में.(=लिङ्गासजन करने पर) .इत्सजा नहीं कहनी ' पडती, लोप नहीँ कहना 
पड़ता । संज्ञा का लिङ्ग अनुबन्धो में लगा देगे । संज्ञा को निवृत्ति नहीं कही जातीं हैं । वहे रंव" 
भावसे संज्ञियों का बोध कराकर स्वथ निवृत हो जाती है। उससे ग्रतुबन्धों को भौं निर्वृत्ति हो 
जायेगी । इस प्रकार, सिद्ध तो हो जाता है, [पर शास्त्रं] श्रपोणिनीय ' (“बदला ह्र) “तो 
.. विवरण--लि७ज्ञो न वा? के कथन में भी शास्त्र में.लाघ्रव होतां है, यह भागे दर्शाया 
&ै। इतं न बबतव्या- -दसा मिलता-जुलता प्रकरण आबालम्‌ छू के माथ के अन्त 
में आया है। अतः उसकी सोदाहरण ब्याख्या पूव पृष्ठ ८७ पुर देखें । शिवरामेनद्र ने इस प्रकरेण 
के विषय में कुछ विशेष बिचार किया है, वह उसके ग्रन्थ से ही जानना चाहिये । आधुनिक 
व्याख्याकारों को सर्वत्र. धदृष्ट.ही दिखाई देता है। इसी. दृष्टि से शिवरामेन्द्र सरस्वती ने 
,श्रपाणिनीयं तु भवति की व्याख्या की है-- अपाणिनीयरूप से जानकर प्रयुक्त [सूत्रगत] शब्दों. 
कीन्स्वगंजनकता नहीं होगी। अर्थात्‌ पाणिनीय शास्त्र के प्रध्ययन से वा 'पांठ से जो अदष्ट 
उत्पन्न होता दै, वह नहीं होगा । इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो पाणिनीय व्याकरण को 
न पढ़कर व्याकरणान्तरों को पढ़ते हैं, वे मूर्ख हैं। इसी दृष्टि से यूह भी कहा जा सकता है कि 
प्राणिनीय- सुतकम के अध्ययन औौर पाठ से जो भरदृष्द होता हुँ, वह प्रक्रिया-प्रत्यानुसारी अपा" 
भनीय क्रम से नहीं होता 1 शतः प्रत्रियाग्रन्मों को पढ़ने वाले मी मूर्ख हैं. 
तुतः न पाणिनीय ग्रन्थ के पाठ से ष्ट होता है, सदत णनीयं खे उसका 
स्रभाव। वास्तविकता यह है कि जिस झाचायं ने जिन शब्दों . में जिस क्रम से जो ग्रन्थ रचां, 
उसे उसी के शब्दों में और उसी क्रम से अध्ययन में शबद. बोध यथार्थ होता है ग्रौर अल्पकाल 
में होता है । पाणिनीय>व्याकरण के साथ अन्य व्याकरणों.की| तो,कुछ तुलना हौ नहीं हो सकती। | 
चान्द्र तथा सरस्वतीर्कण्ठामरण को छोड़कर शेष सभी व्याकरण लौकिक शब्दविषयर्क हैं। और 
उनमें शब्दों के स्वरों. की कोई विवेचना ही नहीं की गई है । क्योंकि उनके काल में लौकिक 
संस्कृतमाषा से स्वरप्रयोग लुप्त हो चुका था। श्रत: उनके पढ़ने से जो ज्ञान होता हैं, वह एंक- 
देशी ही होता है। सम्पूर्ण संस्कृत-वाङ्मय का कम से, कम्‌,एक तिहाई माग साक्षात्‌ वा 
परम्परया वैदिक वाङ्मय से संबद्ध है। प्राचीनतम संस्कृत-वाङ्कमय में तो बैदिक वाङ्मय से 
भिन्न अञ अतिस्वत्प है, नाममात्रहै (=... 5... | : 
[भाष्यम्‌] यथान्यासमेवास्तु । नमु चोक्तस्‌--'संज्ञाधिकारः संज्ञासंप्रत्ययार्थः: 
_ इतरथा ह्यासंप्रत्ययो यथा लोके' इति॥ न च ग्रथा. लोके तथा उग्रा रणे । प्रमाण- 
भूत श्राचार्यो दर्भपवित्रपाणिः . शुचाववंकाशे ` प्राङ्मुख .-उपविइय सहता प्रयत्नेन 
सुत्राणि प्रणयति स्म । तत्राञ्शक्यँ वर्णेनाऽप्यनर्थकेन भवितुम्‌+ क्र पुनरियता सुत्रेण । 
' किमतो यदशक्यम्‌ ? श्रतः संज्ञासंज्ञिनावेव ॥। pee म 
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` व्याख्या--जेसा पाठ है, वसा ही रहे । प्रमी तो कहा है-'संज्ञा का श्रधिकार करना 
चाहिये संज्ञा-संज्ञी के परिज्ञान के लिग्रे, अन्यथा ज्ञानं नहीं होगा जेसे लोक में ।' जेसा लोक में 
` होता: है, वेसा. व्याकरण में नहीं है । प्रमाण को प्राप्त श्राचायं [पाणिनि] दर्भ से निमित पवित्र 
से युकुत:हाथवाला, पवित्र स्थान में पुवं की शोर मुख करके बड़े प्रयत्न से सूत्रों का प्रणयन 
करता.था । वहां (-उसके प्रणीत. सूत्रों में) एंकव्णं भी भ्रनर्थक नहों हो सकता, तो फिर 
इतने बड़े सुत्र का तो कहना ही क्या । इससे क्या कि [एकवर्ण भी श्रनथक] नहीं हो सकता ? 
इससे [यह जाना. गया. कि वृद्धि श्रौर ग्रादंच शब्द] संज्ञा-जंज्ञी ही हैं । | 
विवरण---न यथा लोके तथा व्याकरणे-माष्यकार ने श्रनेक स्थानों पर कहा हुं-- 
नहीइं. लोकाद्‌ भिद्यते । यदि भिद्यत ततो यत्नाहूँ. स्यात्‌ (द्र०--इसी सूत्र के भाष्य में आगे) 
अर्थात्‌- व्याकरणशास्त्र लोक से भिन्न नहीं है। यदि भिन्न होवे, तो विशेष प्रयत्न किया जाये । 
यहां वे कहते हैं---जैसा लोक.में हे, वेसा व्याकरण में नहीं है । । यहां दोनों में कोई विरोध 
नहीं. है । सामान्य सिद्धान्त यह हे कि जो नियम लोक में व्यवहृत होते हैं, वे ही नियम व्या- 
करणशास्त्र में मी स्वीकृत हैं। जहां किसी लौकिक नियम का 'श्राधयण इष्ड नहीं होता, वहां 
शास्त्रकार स्वनियमों का विधान करते हैं । इसका प्रत्याहारविषयक एक उदाहरण पूर्व पृष्ठ ८१ 
पुर दिया है । प्रकृत प्रसङ्ग में लोक में सावधान और प्रमत्त दोनों प्रकार के पुरुष होते हैं, श्रतः 
उनके वाक्य भी अर्थवान्‌ और. भ्रनर्थक दोनों प्रकार के देखे जाते हैं। शास्त्र-प्रवचन में प्रमत्त 
पुरुष का. अधिकार ही नहीं है यह लोक और व्याकरण में भेद है । शास्त्रनप्रवचन का श्रधि- 
कार कसे व्यक्ति को है, इसका स्पष्टीकरण "प्रमाणभूत श्राचाये:” आदि वाक्य से दर्शाया है । 
` “प्रमाणभूत:--प्रमांण शब्द भावप्रधान है । द्र०--श्रन्तरेण भावप्रत्ययं मावार्थो गम्यते 
(तुश .महा० १।४।२१)।भूत' शब्द भु प्राप्तावात्मनेपदी चौरादिक से निष्पन्न है, अर्थात्‌ प्रामाण्य 
को प्राप्त | दर्भपवित्रर्पाणि:-- दर्भत्त्कुशा से सम्पादित पवित्र, जिससे संध्या में मार्जन श्रादि 
किया जाता है, से युक्त हाथवाला। मार्जनादि कमं सन्ध्या के श्रन्तरायभूतः आलस्य का निवारक 
होने से कर्तव्यरूप हैं । इससे यहां दर्भपवित्रपाणिः शब्द लक्षणा से प्रमाद के भ्रभाव का बोधक 
है- प्रमादरहित --श्रालस्यरहितं । श्ुचाववकाशे--श्रपवित्र दुगन्धयु क्तं स्थान पर मनुष्य का 
मन एकाग्र नहीं होता । प्रयत्नविशेष से साध्य संध्यावन्दन प्रादि कमं निशब्द पवित्र जङ्गल ` 
भ्रथृवा नदी तट परं किये जाते हैं । श्रत शुचाचवकाशे से तात्पर्यं हे- सुस्थित एवं स्वस्थ मन 
से युक्त । प्राङ्मुख उपविदय--उंदीयमान सूर्य की किरणों के साथ शरीर का स्पश नेरोग्य- 
कारक होतां है । अत: इसका तात्पर्यं है कि' शरीर से पूर्णतया स्वस्थ होते हुए । महता 
प्रयत्नेन-- सै मन का प्रणिधान =-विशेष संयोग कहा गया है। इस विशिष्ट स्थिति में आचाय 
ने. ग्रष्टाध्यायी का प्रणयन किया। यहां प्रमाद श्रादि का भ्रमाव होते से प्रवक्ता श्राचायं का 


प्रामाण्य हैं। . ` 
| अशक्ये वर्णनोऽप्यनर्थकेन अबितुम्‌--यही बात भाष्यकार ने इको. यणचि (६।१।७४) सूत्र 


के भॉष्यं में भी कंहीं है--'सामंश्येयोगाञ्नहि किञ्चिदस्मिन्‌ पह्यामि शास्त्र यदनथक स्यात” 
अर्थात्‌ सूत्रों के परस्पर समबन्ध, की दष्ठि से. में पाणिनीये. शास्त्र-में: ऐसा. कुछ नहीं. देखता, जो 
अनर्थक होवे । ले ; एफ क 
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एक शोर भाष्यकार यह कहते हैं कि शास्त्र में एक बँ द पर सणकार यह कहते है कि शास्त्र में एक वर भी अनर्थक नही है,बौर दूसरी” ग्रनथेक नहीं'है,भौर- दूसरी” 
ओर वे सूत्र के अनेक पदों और सूत्रों का प्रत्याख्यान भी करते हैं। इंस स्थिति में मंहों भोर्ष्ये- 


~ 
त is . 


कार के तात्पर्य को मम्भीरता से समझना चाहिये । श्राधुनिक समस्त वैयाकरण भाष्यकार हारा 
प्रत्याख्यात सूत्रां्ों वा सूत्रों को दुक्त अथवा अनेर्थेक मानते हैं । इनके मत में भाष्य के लक्षण 
में ही उक्त-प्रनुक्त-ढुरुक्त चिन्ता निहित है। हम समभते हैं कि भाष्यकार के प्रत्याख्यात श्रंशों को 
दुरुक्त वा भ्रनर्थक मानना'न भाष्यकार के साथ न्याय होगा, और न शास्त्रकार'के साथ। यदि _ 
आाष्यकार पाणिनीय शास्त्र में इतना महान्‌ भ्र'श दुक्त श्रथ वा अनर्थेक मानते, तो प्रकृत प्रसङ्ग 
में सूत्रकार के लिये ग्रौर उसके शास्त्र के लिये उन्होंने जो कुछ कहा-है,,उसे प्रमत्त . वार्केय 
मानना होगा, भ्रथवा चारणमाटों के समान कूटी प्रशंसा । इतना ही नहीं, यह भी विचारना 
चाहिये कि महाभाष्यकार जैसा श्रशेषशेमुषीसम्पन्न व्यक्ति क्या ऐसे दोषवहुल ग्रन्थ को व्याख्या 
करने बँटता ? साथ ही यह भी सोचना चाहिये कि यदि पाणिनीय शारंत्रःइंतना दोषबहुल. है, 
तो क्या उत्तरकालीन वैयाकरण उसको श्रपनाते और उसे प्रमाणभूत मानते ? य 








(, बस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है। न भाष्यकार प्रत्याख्यात साणिनीर्म-सूत्रों वा सूत्रांशों 
को दुरुक्त वा भ्रनर्थक मानते भ्रथवा कहते हैंन स्थान-स्थान पर श्रवाणिनीयंता की दुहाई-देते हैं। 
आष्यकार ने जहां भी पाणिनीय सूत्रों वा सूनांशों का, नहि नहि वातिक भ्ौर वातिकांशों क 
जी प्रत्याख्यान किया है, उसे सब का तात्पर्यं  प्रकारान्तर से कार्यसिद्धि. दर्शानामात्र प्रयोजन है। 
, कहीं-कहीं तो यह प्रकारान्तर भत्यघिक क्लिष्ट भी है । प्रकारा्तर से कार्यसिद्धि दर्शाना शास्त्र 
के उत्कर्ष का कारण होता है । मावी शास्त्रश्वक्ता उससे लाम: उठाते हं । माध्यकार-कै मतय 
इयान पक्ष से आचार्य चमी ले स्ववास्त्के मरन कत्य शाहा लिया ह पह 
महामाष्य के प्रत्याख्यात स्थल और चान्द्र व्याकरण. के उन प्रकरणों की तुलना से ष्ट हाता 
ह । इस दृष्टि से आघुनिको की यथोत्तरमुनीनं प्रासाण्यम्‌ कहूपना झी प्रमाणहीन है । आघुनिको 
- की मति इतनी कुण्ठित हो गई है कि उन्होंने घिन्विकृष्ब्योर च (३११८०) सूत्र से यह मी 
तत करने की चेष्टा की है कि सूत्रकार को पहले ही यह ज्ञात था कि मेरे न तुलो 
- ग्रार्घघातुके'. सूत्र का प्रत्याख्यान हो जायेगा । उस भ्रवस्था में घिन्वि कृण्वि के व लॉप ञे गुण 
का नियेध नहीं होगा । भः गुण का निषेष करने के लिये श्रकारादेश का विधान किया । इट 
-ययोत्तरसुनीनां प्रामाण्यम्‌ का ज्ञापन होता है (द्र० जागे कः ) । dE CO 
DORIS लक 5 कर 


[साध्यम्‌] कुतो नु खल्वेतत्‌-स ज्ञास शित़ावेव', इति,.न पुनः साध्वनुशासने- 
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ऽस्मिञ्छास्त्रे साधुत्वमनेन क्रियते ? कृतसनयोः साधुत्वम्‌ । क्रथम्‌ ? वृधिरस्माय- 

_ विश्ेषेणोपदिष्टः प्रकृतिपाठे, तस्मात्‌ क्तिन्‌ प्रत्ययः ।, ग्रादेचोऽप्यक्षरसमाम्नाये 
उपदिष्टाः ॥ fF OR म NR । 

व्याख्या--यह कँसे निइचय होगा कि [वृद्धि और शादेच्‌ शब्द क्रमशः] संज्ञा-संज्ती ही 

_ हैं, साधुरव का अनुशासन करनेवाले इस शास्त्र में इससे [वृद्धि भौर थादेच्‌ शब्दों के] साधुत्व का 

अनुशासन नहीं किया होगा ? इन. दोनों शब्दों का साधुत्व [ज्ञास्त्रकार] कर चुके । कैसे ? 

_ प्रक्ुतिपाठ ( == घातुपाठ ) से वुधु वधेने धातु का इस | (व्याकरणशास्त्र के अध्येता )के लिये 
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सामान्य्रूप.से उपदेश कर चुके (घातु० १।५०९), उससे क्तिनु प्रत्यय का उपदेश (३।३।६४ 
से) भी कर दिया । और  श्रादच का भी श्रक्षरसमाम्नाय में उपदेश कर दिया । [ग्रतः वद्धि 
आदच शब्दो के साधुत्व ..का श्रनुशासन यहां इष्ट नहीं है ।] 


विव॑रंण--"अ्नयोः'ऽ दद्धि और आदेच्‌ शब्द का । यहां. 'आदँच' को कृतसमास एक 

मांनिकंरं “अनयोः क्रहा; है 1 उपदिष्ट:--यहां दोः -बार निर्दिष्ट उपदिष्टः क्रिया का समान हीं 

कर्ता हैं, यह प्रस्तुत :'वाकश्ेविन्यास' से स्पष्ट है । प्रक्कतिपाठ (.= धातुपाठ ) में “दघ! धातु का 

उपेदेष्टां पाणिनि है,पयह सर्वसम्मत सिद्धान्तः है,। अत: श्रक्षरसमाम्नाय में आदैच्‌ का उपदेष्टा 

भी पाणिनि ही है; अर्थात्‌ प्रत्याहारसूत्र: पाणिनीय हैं माहेश्वर नहीं हैं, यह इस भाष्यवचन से 

स्पष्टं है। इसो का उपोदूबलक पूर्वः वचन है --एप्ा ह्याचायस्य -शेली .लक्ष्यते -- यत्तल्यजातीयां- 
यंजातीयेधुपदिशति: श्रचोञक्षु : हलो हल्षु । द्र०---हय रवद्‌ सूत्र, पृष्ठ १८१।.. 


[भाष्यस्‌] प्रयोगनियंमार्थ ताद स्यात्‌ वृद्धिशब्दात्‌ परे श्रादेच: प्रयोक्तव्या 
इंति। नेह प्रयोगनियम श्रारभ्वते ।-कि. ताह ? संस्कृत्य स॒ स्कृत्य पदान्युत्सुज्यन्ते । 
तेषाँ यथेष्टमभिस बन्ध्रो भवलि । तद्यथा--आहर पात्रम्‌, पान्नमाहर' इति॥ 


~ {Dad 


. व्याख्या-श्रच्छा तो प्रयोग के नियम के लिये यह होवे--'वद्धि शब्द'से'परे ही 
भ्रादच्‌ (--श्राकार ऐकार श्रौकार) का प्रयोग करना चाहिये'। यहां ( = शास्त्र में) प्रयोग 
का नियम नहीं किया है। तो क्या किया हैं? संस्कार कर कंरके पदों को छोड़ दिया जाता है, 
र्थ केवल पदों का हीं संस्कार किया जाता हैं। उन (=सेस्कृत. पदों) का यथेष्ट ( --इच्छा- 
नुसार) सम्बन्ध होता हैँ। जेसे-्राहर पात्रम्‌, पात्रमाहूर। [यदि वक्ता का “श्राहर 
किया पर बल देने का ग्रमिप्राय है,. तो वह 'आहर”' का पहले प्रयोग करेगा, और 'पात्रम्‌' का 
_ पीछे । ,भ्रभिष्रायं होगा कोई सा वर्तन ले श्रा । यदि 'पात्रम्‌' पर बल देने का वक्ता का थभि- 
प्राय होगा, तो प्रयोग करेगा--पात्रमाहर । तात्पर्य होगा झाधेय वस्तुं के योग्य पात्र का 
लाना ।] मम ह ॐ 
,  विवरण-.'संस्कृत्य संस्कृत्य _ पद्वानि'--न्यासकार जिनेन्द्र बुद्धि ने १।१।५८ की काशिका- 
हृत्ति के व्याख्यान में प्राणिनीय शास्त्र को वाक्यसंस्कारक मी लिखा है--'शास्त्रकारेण हि-- 
युष्मदा पपदे समानाधिकरणे, स्थानिन्यपि मध्यमः ( १1४। १०५) : इति युष्मद पपदे सध्यमादि- 
पुरुषविघानाद्‌ वाक्यसंस्कारप्रयुक्तंमपि दास्त्रेमेतदिति 'सूचितँम्‌ ।' न्यास भागः १ पुष्ठ १११ 


a ह ४.४ 


_ (राजशाही संस्करण 1४ |. 13 


_व्ययेब्टममिसबन्ध:--लोक श्रौर वेद में सम्बोधन और क्रियापद के प्रथम प्रयोग और 
मध्य वा अन्त में प्रयोग होने पर स्वरभेद होता है। वाक्यारम्भ में ये उदात्त होते हैं, और 
मध्य वा श्रन्त में अनुदात्त । वहां मी वाक्य के श्रांरम्भ में उदात्त प्रयोगे से वाक्यार्थं में उसकी 
. प्रधानता दर्शाई जाती है, श्रौर अनुदात्त स्वर से गौणता । इस विषय की सोदाहरण विशद 
विवेचना हमारे बैदिक-स्वर मौभांसों ग्रन्थ (६१-७२,सं० २) में देख। इंस प्रकार यह समभेना 
कि संस्कृतमाषा में. किसी पदं को कहीं पर भी प्रयोग कर दिया जाये, उससे श्रर्थ में भेद नहीं 














२८ प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ०-३, सूत्र १ २१७ 





पड़ता;, गलत है । वाल्मीकि काः एक: प्रयोग है--दुष्टा सीत!'. मया राम (?.) । इन्‌, चाह पदों. 
के क्रम में वक्ता (हनुमान्‌) का विशिष्ट भ्रभिप्राय है। लङ्का से श्राक़र हनुमातू- ने रासू को 
सद्यः ्राइवस्त करने के लिये सचसे पहले: दुष्टा पद का. प्रयोग; किया । पुन: “किसे देखा" इस 
जिज्ञासा को शान्त करने के लिये सीता पद का प्रयोग किया । क्या सीता को स्वयं देखा,अथवा 
श्रन्यद्‌ष्टा का निर्देश कर रहे हो, इस सन्देह को दूर करने के लिये कहा.मया = मैते स्वयं देखा 
है। सबसे प्रन्त में राम को सम्बोधन किया । लौटे हुए हनुमान्‌ के दशनमात्र से राम के भ्रन्त:- 
करण में जो उद्ठोग उत्पन्न हुभ्रा,उसको इन्हीं पदों के क्रम को बदलकर है राम मया सीता दृष्टा 
कहने से सद्यः शान्त नहीं किया जा सकता है । .इसी दृष्टि से वेदमन्त्रों में पदों के विशिष्ट 
क्म से जो सूक्ष्म विशिष्ट भाव प्रकट होता है, ब्रह्‌ अन्त्वयपूर्वक श्र्थे करने में सवेथा नष्ट हो 
जाता है । इसीलिये ब्राह्मणग्रस्थों एवं निरुक्त में मन्त्रार्थं मन्त्रपदक्रम से हौ किया है । मध्यकाल 
के .वेदभाष्यकारों ने मन्त्रपक्क्रम के सूक्ष्म तात्पय को न समभूकर अश्रन्वयानुसार . व्याख्यान 
किया है । वह वैसा ही है, जैसे कोई शिष्य की जगह भ्राचाये को,. प्लौर थ्वाचाय के स्थान पर 
शिष्प्र को बिठा देवे । वेदव्याख्यानरूरी इस महती भूल को वतमान में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने समभा, और झपने वेदमाष्य्र. (संस्कृतभाग) में प्राचीन परम्परा के अनुसार पदक्रम 
से पदार्थ लिखा किन्तु जो लोग चिरकालिकृ श्रन्वयानुसारी ध्रथं समभने के ग्रभ्यासी हो गये 
थे, उनके लिये अ्रन्बयगभित संक्षिप्त भ्रर्थ का भी निर्देश कर दिया । उनका मुख्यां पदार्था- 
नुसारी ही है, प्रौर वह पदा्रे सवंतोमुखी हू । 


[भष्यम्‌] श्रादेशास्तर्होमे स्युः- वृद्धिशबदस्या$दच श्रादेश्चाः । षष्ठो निदिऽटः 
स्पादेशा उच्यन्ते । न च त्र षष्ठी प्रश्यासः । 
__ आ्रागमास्तहामे स्युः वृद्विशब्दस्यादन्न भ्रध्ममाः । श्रागमा श्रपि षष्ठीनिदिष्ट- 
स्येब्रोच्यन्ते, लिङ्ग न ब्रा । न चाज्ञ ष्ठी, न खल्वप्यागमलिङ्ग पयामः ॥ 
व्याख्या--श्रच्छा तो बे प्रादेश हो जाब्रें--ब्रुद्धि शब्द को श्राकार ऐकार ग्रौकार श्रादेश 
होनें । ्ठठी से निट को झादेश कहे ज़ाते हैं । यहां (--ब॒द्धि शड़द में) षष्ठी को नहीं देखते। 
ग्रच्छ्या तो मे श्रागस हो जाब्रे वुद्धि शब्द को प्राफार ऐकार आकार आग्‌म होव । 
'भ्रायम भी प्रष्ठी से निदिषट को कहे जाते हैं, श्रयवा लिङ्ग से [प्रतीत होते हैं| । यहां षष्ठी मी 
'नहीं है, और ता ही श्रागम का कोई [टकार ककार मकार] लिङ्ग देखते हैं। 


ब्रिवरण शास्त्र में षष्ठी के अमाव में भी स्थान्यादेशमान. देखा जाता-है। ग्रश्चा- 
'अ -अ६।४।६६) [विदत अ्रकार क्वे स्थान में संट्रत श्रकार होवे] ताभि नभं च(५।२।२ गणसूत्र) 
[ताभि शब्द यत्प्रत्यय को उत्पन्न करता,है,.श्रोर उसको नुभ श्रादेश होता है.। नामये हितम्‌-- 


१. यह वचन रामायण'.में हमें नहीं मिला। तुलना करो--दुष्टा सीतेति विक्रान्त 
(किष्किन्धा ५७३६.) ; -दुष्टा सीता.महाबहों (किष्कित्धा ६३।२२); दुष्टा देवो न सन्देह 
(किष्किन्धा ६३।१७:) इत्यादि में सर्वत्र बृष्टा .पद को प्रथम प्रयोग, तथा 'सीता' वा “देवी 
पृद का द्वितीय स्थान पर प्रयोग मिंलता हैँ। 
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करता है, और उसको पंरैशु आदेश होतां है-परस्त्रिया अपत्यं पारशवम्‌] । यहां प्रथमा से 
स्थानी का निर्देश किया है । भाष्यक्रार ८।४७ में लिखेंगे--श्रह्वशब्दात्‌ प्रथमा पुर्वत्रसुत्रनि्देश- 
श्च । इस पर कयट ने लिखा है--पूर्वाचारयं जिसको कारये करना होता है,उसका षष्ठी से निदश 
नहीं करते । तदनुसार श्र श्र सत्र तथा गणसत्र पूर्वाचार्यो के संगृहीते हैं, ऐसा जानंना चाहिये । 
इस प्रसङ्ग में. टीकाकारों ने एक-दूसरे का खल कर खण्डन किया है। कयट का 
खण्डन शिवरामेन्द्र सरस्वती ने किया है। केयट का खण्डन करते हुए नागेश ने शिवरामेन्द्र को 
'बदन्ति’ शब्द से उद्धत किया। नागेशक्ृत उद्योत की छाया टीका के लेखक, नागेश के पट्ट- 
शिष्य वेद्यनाथ पायगुण्ड ने शिवरामेन्द्र का खण्डन करके कंयट के मत को पुष्ट किया । ये सब 
शाब्दिक खण्डन-मण्डन ही करते रहे, परन्तु महामाष्यकार द्वारा ८।४।७ में उद्धृत पूर्वाचार्यों 
के मत का किसी को ध्यान भी नहीं श्राया । तदनुसार उक्त सूत्रों को पूर्वाचार्यों का मान लेने 
पर सारी समस्या सुलभ जाती है। हां, इस प्रसङ्ग में शिवरामेन्द्र सरस्वती ने षष्ठी स्थाने- 
योगा ( १।१।४६) = षष्ठी से निर्दिष्ट के स्थान पर श्रादेश होते हैं, नियम को प्रायिक लिखकर 
जो समाधानं किया है, वहे कुछ युक्त है । क्योंकि सभी उत्सर्गापवादरूप पाणिनीय नियंम प्रायिक 
ही हैं। . | त 


[भाष्यम्‌] इद खल्वपि भूयः-सामानाधिकरण्यमेकविभक्तित्वं च । द्वयोइचत- 
नवति । कयोः ? विशेषणविशेष्ययोर्वा सज्ञास ज्ञिनोर्वा। तत्रतत्स्याद्‌ विशेषण- 
विशेष्ये इति । तच्च न। दयोहि प्रतौतर्पदार्थकयोर्लोके विशेषणविशेष्यभावी भवति। 
न चादंच्छब्द: प्रतीतपदाथकः । तस्मात्‌ स ज्ञास ज्िनावेव। | 


व्याख्या--श्रौर्‌ ['बृद्धिः' “झादच्‌'-पदों मे]: यह भी, आधिक्य है---सासानाधिकरण्य 
भर एकविभक्तित्व । यह [= सामानाधिकरण्य ओर. एकविभक्तित्व] दो में होता है । किन दो 


में ? विशेषण-विशेष्य में, श्रथवा संज्ञा-संज्ञी में। वहां यह हो सकता है कि [“वृद्धि:! “श्रादच'' 


पद] विशेषण-विशेष्य होवें । वह. सम्भव नहीं है। क्योंकि लोक में जिन दो के श्रर्थ प्रतीत ( = 
ज्ञात)होते हैं, उनमें विशेषण-विशेष्यमाव होता है । 'आदच्‌' शब्द [लोक में] विदित श्रथंवाला 
नहीं है, श्रर्थात्‌ श्रादच. का अर्थ लोक में ज्ञात नहीं.है। इसलिये [परिशेष्य से] संज्ञा-संज्ञी ही 
हुँ 

 बिवरण- द्योश्चैतत्‌'- यहाँ “च' शब्द नियमार्थं है---'द्वयोरेवैततु”,_ यह शिंवरामेन्द्र 
सरस्वती का मत है । संज्ञा-सैज्ञी में भौ विशेषण-विशेष्यमाव होता है । यथा उद्भिदा यजेत में 
मीमांसक “उद्धिद्‌' यागविशेष की संज्ञा मानते हैं (द्र०--मीमांसा १४१ उद्धिदाधिकरण)॥ 
बह, उद्‌ ,,संज्ञा .स्वरूप से ही सजातीय यागान्तर से, श्रोर, विजातीय होमादि से पृथक 
करती है | इतना ही नहीं, उद्भिढा य्रजेत पशुकामः वाक्षय का शर्थ मीमांसकों:क्रे मत में 
_ उद्धिदा यागेन पशुन भावयेत्‌ होता है॥ यहां थाख्यातोक्त: यागा का यहु-विशेषण बनता है । 





Ps रारा रका या कक सिल करहरुरुा ३ 
१०३ 


न 
१. श्र अ नाभि नभ च में शश्र अर 'नाभि” ये तीन पद नुप्तप्रथमाविभक्त्यन्त हुँ। 
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यहां उद्भिद्‌ सज्ञा शब्द, विशेषण है, और तञ्नामविशिष्ट ग्राग संज्ञी है।। इसीः प्रकारःश्नन्यत्र. भी 
जानना चाहिये अतः संज्ञाशब्द) विशेषण अलौ र्‌+संज्ञीऽवि शेष्य+दोते हैँः। उ अवस्था सें. दोच्ों का 
पृथगुपादान गोबलीवरदं न्याय से जानना चहिये, यह. शिवसम्मेन्द्र सरस्त्रती,का कथन्‌ है। गौ - 
शब्द से गाय श्रौर बल दोनों को बोध होने पर भी गावइचरन्ति बलीवर्दा गपि वाक्य में बली- 
वदं का पृथक निर्देश उनके वशिष्ट योर्तन के लिये है" तद्वत्‌ परही भौ ' त्रिंशेषर्णविशेष्यभावं 
होने परं भी सँज्ञांसँज्ञौीमाव का वैगिष्टय द्योतेने अभिप्रेत है। ` " "ॐ उमा 
[भाष्यम्‌] तत्र त्वेतावान्‌ सन्देंहः-='कः स्ञी का से ज्ञो/ ईति । नु चापि क्व 
सन्देहः ? यत्रोभे समानाक्षरे । यत्र त्वन्यतरल्लघु सा सज्ञा, यद्‌ गुरु स सज्ञी। कुत 
एतत्‌ ? लघ्वर्थं हि सज्ञाकरणस्‌ः। तत्राप्ययं नावइयं गुरुलघुतामेकोपलक्षयितुमहति । 
कि-तहि ? अ्रनाकृतितामपि. श्रनाकृतिः संज्ञा, | अ्राकृतिमन्तः सं. ज्ञिनः 1, लोकेऽपि 
ह्याक्कतिसतो मांसपिण्डस्य देवदत्त.इति सज्ञां क्रियते. ॥ + ह (5 कण ऊ 
ब्याख्या- वहां (>> वृद्धि श्रादंच्‌’ पद संज्ञा-सज्ञी ही हैं, ऐता निश्चय ही. जाने.) परु 
इतना सन्देह है कि--'कौन संज्ञी है, श्रौर कोन संज्ञा है! । श्रोर वह सन्देह मी कहां, है. ? जहां 
दोनों (स ज्ञा-स ज्ञी) समान श्रक्षरोंवाले हुँ । जहां तो जों लघु है बहू संज्ञा, भौर जो. गुरु है बह 
संज्ञी है । यह कंसे? लाधवं के लिये ही संज्ञा करण होता हुँ। वहां भी केवल गुरुता आर 
लघुता ही देखने योग्य नहीं है। तो क्या हैं? अनाक्नतिपन भो। जो ग्ाकृतिरहित है बह 
सांज्ञा हैः श्रौर जो भ्राकृतिमान्‌ हैं वे: सांज्ी हैं । लोक में भी श्राक्ृतिसीन्‌ मांसपिण्ड को “देवदत्त' 
यहा सांज्ञा: की ज्ञाती है । PR eh Oo pom se 
विकरण ---'यंत्रोभे’---जेसे. “प्रत्यय' आ /अनीयर! समानाक्षर हैं । लघ्वर्थम्‌ ==लाघवा- . 
च्‌ 4 मोत्रझधाने निर्देश: जीतना चाहिंये। ˆ इस समावानःंमे क्वनुलंक्षणे ( १।४८३). मे. दोरक ` 
होगां.। 'अनु' यह संज्ञी है और. लघु है; -कंमंप्रैव चैंनीर्या संज्ञां है: श्रौर गुरु हैं (यद्यपि इसका समा- 
धानः महती संज्ञाओं की अन्वैथेता« में ननिंहिते है । इसका श्रेन्यत्र ब्बाख्याने करगे) । भरत: भाष्य- 
कार ने श्रताकृतिताः क्रो भी ध्यान में रखने का. प्रस्तावः किया, है. वस्तुत; क्रेंमध्रवचेनौय जिन- | 
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१. सामान्यरूप से भ्ररण्य में चरना क्रिया गोए ही करती हैं। क्योंकि उस समय बल 
गाडली वा हल में जुते-हुए होते हैं । उर्नका गोयों के साथ“चरना प्राय: नहीं होता ।' भरत: गाव- 
_ इचररन्ति बलीवर्दा -श्रंपिः वाकयं सै! बलों की स्थिर्तिविशेषंःबोधिते*हीती है कि या तो ये ब॑ल 
` जोतर्ने-के श्रंयोंग्यः डड -होंगे, अथवा अ्माकसेये आदि पंचे शेष में गाड़ी हल श्रांदि में बैलों-से 
कामं लेना प्रतिषिद्धः होने से'अंवका शुक्त बल होंगे'।' ग्रपे्रें श भांषाभ्रों में कभी-कभी एक शब्द 
का विभाग होकर दो शब्द बतत: जाते. हैं, श्रौ र, क॑भी-केंम्ी दी शाब्दो सै एक शब्द 'भी बन जाता 
है ।- एक शब्द से दो शब्द बनने का. उदाहरण है7-बूलीवदं. शब्द । इसके पूत्र माग्‌. से हिन्दी का 
बेल शब्द बता है, और उत्तर्‌ भाग से बर्षा । भ्लीगढ़. के क्षेत्र में ग्रामीण माषा. में: इसी: का. 
भ्रपश्र.श है ब्द । यह ऐसा, ही ,अप र श हैं, जसे कमं से कम्म (पजाबी), घूम. घल्‍्म.( फलफ)। 
दो. झंब्द्‌नसे-एक. शब्द बनने का उदाहरण है पंजाबी का /कच्छाकुम्मा! .।. यह?पसंस्कृत् के एकाइ: 
थंक कच्छप रोर कुम. शब्दों के संयोग से बूना. है । 
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जिम निपांतों 'की संज्ञा" होती है;उन ' सबं ( = श्रंनु,उप;श्रप,परि,श्राङू/ भ्रभि,-प्रति, सु,श्रपि, धि ) 
का समुच्चय करने पर उंनंको-तुलेमा में महँतो'कमं प्रेव चंनोंय संझा' भी: लघुं ही' है । 


[भाष्यस्‌] श्रथवाऽऽवतिन्यः सं ज्ञा भवन्तिः। वृद्धिशेब्दइचॉव्तते, नादच्छष्दः'। 
तद्यथा- इंतरत्रापि देवदराशब्द' आवतते,न' मांसपिण्डः ' । 

. अथवा “पूर्वोच्चारितः ` संज्ञी, परोच्चारित। संज्ञा। ` कुत एतंत्‌ ?' सतो हि 
काथिणः कार्येण भ॑वितव्यम्‌ । ` तद्यया--इतरंत्रापि' सतो : मांसपिण्डस्य “देवदत्त 
इतिं सज्ञा क्रियते १ | 

ह व्योख्या-- सधवा जिनका श्रावतंन- बीरं-बार निर्देश वा उच्चारण होता है, वे साशा 
होती हैं ।. [शास्त्र में]'वद्धिदोब्व' का तों बार-बार प्रयोग मिलता है,पर आादेच्‌ शब्द नहीं [भ्राव- 
तित] होता है] । जेते #न्यित्र (=> लोक में)' भी देववत्त शब्द का : पुनः पुनः झाबतेन होता 
है, भांस-पिण्ड का नहीं होतां । 


अथवा पुर्व उच्चारित रांशी होता है, पर उच्चारितं सांश!।' यहं कंसे ? कार्यो के होने 
पर हो कायं को हीनां चाहिये । जेसे-- अन्यत्र (>> लोक में) ' मी विद्यमान (=-उत्पन्न हुए) 


` मांसपिण्ड (-+ शरीर)” की देवंदत्त संज्ञा को जाती हैं। 


विर्चरंण--'सतो हि!--सें (दाष्टीन्तं संज्ञा-संज्ञी 'मावं झै) ' विद्यमाने भावरूप ही+विवं 
क्षितं नहीं हैं, क्योंकि प्रभाव! (-अंदर्शन) कीं भी लोप संज्ञा कही है। इसलिये विद्यंमानः 


_ अविद्यमानं संज्ञी को बुंद्धि का विर्य बनाकर शब्दः से जिसका पूर्वे निर्देश किया जाये,बह “संज्ञी” 
“ होता है.) संतो हि. काथिणः को भावं है--कांरण हीनें पर ही काय होता ,है,' संज्ञी 'होने पर ही 
संज्ञा रखी जा' सकती है।' सतो मांसपिण्डस्य यह दृष्टान्त एकदेश में है। वैसे लोकं में भी 
. बहुघां देखा जाता है कि बालकं के उत्पन्न न'होने से पूर्व लड़का या लड़की की' संम्भावनामात्र 
से गर्भावस्था में ही नामकरणं कर लिंया'जांता है। लड़का होगा वा लड़की होगी, ' ते यह 
. नाम रखो जयिगा । 


_ _ [भार्व्यम्‌] कथं 'वृद्धिरादज्‌' इति ? एतंदेकमाचारयस्य मञ्कलार्थ मृष्यताम्‌ । 


_ माङ्गलिक श्राचार्यो महतः हांस्त्रोघस्य मङ्गलाथं वृद्धिशब्दमादितः प्रयुङ वले । 
` सद्भलादोनि हि शांस्त्रीणि प्र॑यन्ते, वो रपुंरंषंकाणि चं भव॑न्ति श्रायुष्सत्पुरुंषकाणि च, 
_ श्रध्येतारेइच वृद्धियुक्ता यथा स्युरिति: संवत्रव हिं व्याकरणे पूर्वोच्चारितः स्ञी 


६ 


परोच्चारिता से ज्ञा-+अदेड' गुणः” [१।१।२] इति यथा'॥। 
` व्याख्या- तो वृद्धिरादैच्‌ (१।१।१) में 'कंसे होगा ?* [अ्रंथति यहां. तों संशी आईच्‌ 


` को पर अयोग हैं, और' संज्ञा वढि का पूर्व प्रयोग ।]” आचाय की इस एकः [झनियमता] को 
मंगलं के लिये सहन कर लो | “मङ्गल प्रयोजनवांला आचाय ' [पाणिनि] महान्‌ शास्त्रंससूहं के 


मंद्गल के लिये वा” शब्द का झरम्म में प्रयोग करता है। मङ्गल जिंनकें प्रारम्भ में होता 
है, ऐसे शास्त्र बिस्तृत होते (फलते-फूलते) . हैं, ्ौरं बीर (= बाद में जीतनेवाले)' पुरुषों से 
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'प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ०-३,ग्सूत्र१, -ईर्‌१ 





युक्त,दीघंश्रायुवाले पुरुषों से बुक्तःहोतेःहैं [अर्थात्‌ ऐसे शास्त्रों कें पढ्नेवाले पुरुषं 'महाज्ञानी झौर 
दवीघ' श्रायुवाले होते' हैं । भौरुशध्येताजनन्वद्धियुक्त होते हैं, ।-संबंत्र हं, व्प़राकरंण में पुर्वौच्नारित 
राज्ञो है, अर 'परोचचोडितः संज्ञा । जसे अदेङ्गुणः ( १।१।२), । ह | हा 


जिविवश्ण--शास्त्रकार द्वारा- सम्पादित मङ्गलार्थता के : विषय में हम पूर्व पुछठठ ४५५४७ 
“पर विस्तार से लिख चुके हैं ।बही-यहां मी ध्यातव्य है ।-प्रकृत -प्रसङ्ग के श्रनुसार शास्त्रकार 
ने इद्धि शब्द का प्रथम प्रयोग करके अपने छात्रों के” लियें क्यो-मंज्भल- कियो- है, यह जानना 
` आवश्यक है । वस्तुतः । बुद्धिरादजेदेङगुण:-यह शब्दानुपूर्घी शास्त्रकार-पाणिनिं की नहीं: है।यह 
प्राचीन किसी श्लोकबद्ध व्याकरणं का श्रंशे है१ । यह, भ्रेनुष्ट्प्‌ छन्द क्रा एक,चरण; है ।- यहां: 
छन्दो5नुंरोध से दद्धि शब्द को पूर्वे- प्रयोग -श्रोवइ्यक है। पाणिनीय शास्त्र. में -अनेकत्र प्रात्रीन 
शलोकबद्ध व्याकरंणो, के सूत्र उसी: आनुपूर्वी, में. उंद्धत्त हैं । = यथा, श्रष्टाध्योंयी, के, ४।४। ३५०३६ 
केः सुत्रों क्रा पाठ हैं--- 
चक्षि मत्स्यंसुंसान्‌ हरितिँ, परिपन्थः चःतिष्ञति ।, 
` - यहः अंनुष्टुप्‌ः कें दो, चेरंणंरूग दो; सूत्र है ।: शास्त्रीयः ज्ियम-कें- नुसार: चकार से जिसका. 
» श्रनुकषंणं' इष्ट -होता हैं; तादश 7 मदः के पश्चात्‌: हीः चकार..पढ़ा; जाता. है । यहां; ३५ब.- सूत्र से 
हन्ति श्रेय का श्रनुकंषेण इष्टः है, अतः चकार-का पाठ ३६वें सूत्र में तिष्ठति, श्र केः म्रागे 
` /तिष्ठति च' के रूपं में 'होनोः चाहिये + पंर पढ़ा है ग्रस्थानः में । के[णशिक्रोकार ने, भी. . कहा हे— 
` “चकारो! खिंक्चक्रेम:, प्रत्ययाय सेंमुंच्चिनोति' अर्थात्‌ चकार.क्रमविंपरीत प्रढा है, यह प्रत्ययाथः 
हन्ति”'का सअ्रुच्चयः करता है। यहां भी चकार-का; प्रस्थान; में पोठ इलोकानुरोध- से है । 





“ षाणिनीय -व्यःकरण? वेवॉक रणों- के" श्रनुसार -प्रोक्त है, कृत नहीं हैं । +प्रोक्त ग्रन्थों. में 
प्र प्राचीन 'ग्रन्थो के पर्याप्तः भ्रंश यथातधरूप -में संग्रहीत होते हैं + प्राचीन प्रम्परा-प्राप्त,विषय 
का संग्रह करनेवाला शास्त्र ही भारतीय परम्परा में पूजित होता हैं । इसलिये -प्रायुवेंदीय चरक" 
संहितां में पठनीय-ग्रन्धों कें'गुण्पें में कमागतार्थम्‌ का मी सन्निवेशं किया है । इसलिये पाणिनीय 
शास्त्र में जो भी अंश शास्त्रंकार की स्वीय संज्ञा परिभाषा वा नियमः के श्रनुकूल नहीं ह,वंहं.संब 
7 पूर्वाचायों के श्रंनुसं स -जाननां चाहिये. ऐसे अंश अष्टाध्यायी. के श्रपिरिक्त पाणितीय -धातुँपाठ 
एवं गणपाठ श्रादि में मी मिलते हैं । यथा-- 
` घोतुपाठ में--चते ' चदे च) याचते (क्षीरतरङ्गिणी १।६०८),खांज लजि च महंसंने 
(धातुप्रदीप, पृष्ठ २५)। यहां: दोनों सूत्रों में चकार र्व श्रंथ के संसुच्चयार्थ है (द्र०--संस्कृत 
* व्याकरणशास्त्र का इतिहास; भाग २, पृष्ठ ०७२; संवत्‌ २०३०) । 
। गणपाठ में भी कुछःस्थानों परः प्राचीन पाठो का संकलन, मिलता है ।. अंथां--राजा ये 
~ ४।१३१०५॥-वस्कया से ४॥१॥८६॥ (द्0-:-सं० - व्याकरणशास्त्र का इतिहासं भाग २, पृष्ठ 
१३९-१४०,-संवत्‌ २०३० ) । ।पूर्वं : पृष्ठ २१७-२१८ पर निर्दिष्ट नामि ,नभं च ग्रौर परस्त्री 
परशु च॑ गणसूंत्र। ` 





१.. देखिये ्रगले सन्दर्भ में इहापि कृतः पूर्वरमिसम्बन्घः भाष्यवचन (पृष्ठ २२२) । 
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- . ` हमने “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास’ भांग १, पृष्ठ २३३-२३५ में श्रष्टाध्यायी 
में पूरव॑तन्त्रों से संग्रहीत भ्राश के जानने के लिये ७ कसोटियाँ सोदाहरण प्रस्तुत की हैं। अपे 
E 
व्यक्ति भाष्यकार के प्रकृत वच्नन के झाघार पर यह कहते हैं कि--“पॉणिनीय शॉस्त्रंबृद्धि- 
रादेच्‌ (१।१।१) से श्रारम्म होता हैं, पूर्व के प्रत्याहारसूत्र श्रपाणिनीयँ है? | वे भ्रान्तिः में हैं! 

इस विषय में पूर्व पृष्ठ ४६-४७ भी द्रष्टव्य हैं। - 77 तार व्ल ` वणकः 


So | क डी डी; t { F = क| 


सर्वत्रव हि--उक्त नियमका '्रपवादः अधुक्त- छुक्राल्‌-्रत्ययः (.१।३।४.१ ) . में-देखा जाता 
हे । इस पर कयट नें'लिंखा हं कि श्रपुक्त_एकालु प्रत्ययः सूज़ परिभाषा; है, -स ज्ञासत्र नहीं है । 
नागेश ने इसका खण्डन करते: हुए लिखा ह--'परिमाषात्व तो ढद्धिरादेच में भी सुवच है.। 
इतना ही नहीं, परिभाषा मानने पर अपृकतसंज्ञायाम्‌(१।२।४१ सूत्रस्थ) इत्यादि भाष्यवातिक 
व्यवहार उपपन्न नहीं होगे ।' नागेश ने कंयट का खण्डन तो किया, पर श्रपुक्त एकाल प्रत्यय 
में संज्ञा का पूर्वनिदश क्यों ह, इसका समाधान नहीं किया । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने अपृक्त 
एकाल प्रत्ययः के साथ श्रणुदित्‌ सवर्णस्य, तपरस्तत्कालस्य, श्रादिरन्त्येन सहेता, येन विधिस्तद- 
न्तस्य (१।१।७१) सूत्रों को मी सांज्ञासूत्र मानकर दोषरूप में उपस्थित किया हे। भ्रौर पुर्गे- 
च्चारितः संज्ञो प्रादि माष्यवचन को प्रायिक माना ह--प्राम्रोसिघ्रायेणोक्तम्‌- लिखना चिन्त्य 
हैं ॥ अपक्त एकाल्‌. प्रत्थयः सूत्र पूर्वाचार्यो का हँ । श्रपृक्त महती संज्ञा मी इसके पुर्वाचायंवचन्‌ . 
की बोधिका हुँ । तथा 'शिवरामेन्द्र द्वारा उक्कहुंत स त्र आष्यकारू की-दुष्ठि में-परिभाषास त्र ही 
है। अतः सर्वत्रेक निर्देश में' कोई दोष नहीं हुं, उसका तात्पर्यं उन सांज्ञा-सम्बन्ध-विघायक सत्रों 
से हुँ, जिनेकी आनुधूर्वी पाणिनीय है । 


०० 
नी 


[भाष्यम्‌] दोषवान्‌ खल्वपि स ज्ञाधिकारः:। 5श्रष्टमेडपि हि सज्ञा क्रियते-- 
तस्य परमास्रे डतम्‌ [८।१।२] इति । तत्रापोदभनुचत्यं स्यात्‌ । | 


ग्रथवाऽस्थानेऽयं यत्नः . क्रियते । न होदं लोकाद्‌ भिद्यते । यदीदं लौकाद, 
भिये त, ततो यन्नाह स्यात्‌ । तद्यथा श्रगोज्ञाय करिचिद्‌ गां सक्थनि कर्णे वा गृही 
त्वोपदिशञति--श्रयं . गो: इति । न चास्मायाचष्टे 'इयमस्य सज्ञा’ इति । भवतिं 
चाऽस्य स प्रत्ययः । तत्रेतत्स्यात्‌ -'कृतस्तत्र पुवरभिसम्बन्धः' इति | इहापि कृत 
पूर्वेरभिसम्बन्धः । -कंः ? श्राचार्य: । तत्रतत्स्यात्‌-'यस्म तहि सम्प्रत्युपदिशति 
तस्याऽकृतः' इति। लोकेऽपि हिं यस्म सम्प्रत्युपदिशति तस्याकृतः, श्रथ तत्र कृतः, 
इहापि कृतो द्रष्टव्यः ॥ ; 5 ह 
` -  व्याख्या--संज्ञाधिकार दोषवान्‌ मी है । श्रष्ट्म श्रध्याय . में मी संज्ञा की है--'तस्य 
परमाम्रे डितम्‌' (८।१।२) । वहां मी अथच संज्ञा का श्रनुवतत करना होगा। ., 


श्रथवा यहुँ ( = ग्रंथ संज्ञा ऐसा सँज्ञांधिकार करने का) प्रयत्न प्रस्थान में किया जा 
रहा है । यह ( -= व्याकरणशास्त्र )लोक से भेद नहीं रखता । यदि यह लोक से भेद रखे,तो बह 
यत्न-योग्ये होवे । जेंसें--किसी गौ को न जाननेवाले को गाय को कोई कान से श्रयवा सक्थि 


ह। 
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(=जंघा भाग पदा दाग ह पड कर उता है बह को है उतै यहं नही कहता कि इसकी से पकड़ कर बताता है- “यह गों हे ॥! उसे यहं नहीं कहता किं "इसकी 
यह (= गौ) संज्ञा है।! फिर भी उसंको [संज्ञा-संज्ञी सांबन्ध का] ज्ञान होता हैं । [यदि कही 
कि] वहां (= गो सांज्ञा ज्ञान में) यह. कारण होवे कि “वहाँ पूर्वाचायों ने संम्बन्ध 'कियों हु 
है' । तो यहाँ भो[वद्धि श्रादेच शब्दों का संज्ञा-संज्ञो] संम्बन्धे पुर्व जनों ने किंया,हु् है किन ने? 
प्राचायों ने [यदि यह कहो कि] 'वहां( = वुद्धि आदेच के ाज्ञा-सेज्ञी सम्बन्धे के विषय मे) यह 
होवे कि जिसके लिये [ग्रघ्यापक] इस समय [वृद्धि संज्ञा का] उपदेश करतां है; उसके प्रति 
तो [स ज्ञास जी सम्बन्ध] नहीं किया हुआ है' [अर्थात्‌ उसे तो प्रथम बार ही बताया जा रहा 
है] । [इस प्रकारं तो] लोक में भी जिसको सम्प्रति [गौ का] उपदेश किया जा रहा है, उसके 
लिये [यो सज्ञा सम्बन्ध] नहीं किया हुश्रा है [उसे भौ प्रथम बार ही गो का ज्ञान कराया 
जा रहा है] | यदि श्राप वहां [सज्ञा स्ञी सम्बन्ध को] किया हुआ सानते हैं, तो यहां भी 
[वुद्धि श्रादैच्‌ का स ज्ञा-संज्ञी सम्बन्ध] किया हुआ स्वीकारः करंता चाहिम्ने । 7: ¦ टि: 
` विवरण ˆ प्रस्थाने -अर्थात्‌ संजाधिकार केरने का-भ्रवेसर ही नहीं है । सिते मिश्च 
होता है--विलक्षण होता है । तस्याकुतः का श्रर्थ नागेश ने “ उसके द्वारा श्रज्ञात है, और तत्र 
कुस; का 'अनुमानादि से ज्ञात” किया. हँ ।' 3 








`: यहांइहाफि कुलः 'पुर्वेरसिसंबन्ध; वचन बहुत महत्त्वपूर्ण -है.। यह बताता है कि बृद्धि 
रादच्‌ सत्र ूर्वाचार्यो का है 0 0 Mp wa nme PO 


® 


[भाष्यम्‌] सतो इंद्धयादिषु संज्ञाभावात्‌ तदाशयः इतरेतराभ्रयत्वादप्रसिद्धिः ॥८॥ 

5; ` सतः संज्ञिनः संज्ञाभावात्‌, तदाश्रये संज्ञाथये स ज्ञिनि, बुद्धया दिष्वितरेतराश्रय- 
'त्वादप्रसिद्धिः। का इतरेतराश्रयता ? सतामादेचां सज्ञया भम्वितव्यम्‌, सज्ञया 
चादँचो भाव्यन्ते । तदेतदितरेतराश्रय भवति । इतरेतराश्रयाणि च कर्याणि न 
-व्रकल्पन्ते। तद्यया-- नौर्नावि बद्धा नेतरत्राणाय भवति । EE, 


_ ननु च भो इतरेतराअयाण्यपि कार्याणि दृइयन्ते। तद्यया-- “नोः शकट 
बहति, शकटं च नावं वहति’ । ग्रन्यदपि तत्र किङ्चिद्‌ भवति, जल स्थलं वा । स्थले 
शकर्ट नावं वहति । जले नौः शकटं वहति । यथा तहि- त्रिविष्टब्धकस्‌ ।. तत्राप्य- 
न्तः सूत्रकं भवति । इदं पुनरितरेतराशरयमेव॥ ` ` ERS rg 
व्याख्या--[स ज्ञियों = श्रा ऐ श्रौ आदि के] विद्यमान (== निष्पन्न) होने पर वृद्धि. 
आवि] सज्ञाश्रों के होने से [आर] उन [वृद्धि श्रादि संज्ञाओ्रों| के झ्र/अय . [स ज्ञियों = श्रां ऐ भ्रौ 
आदि के] होने से वृद्धि श्रादि [स ज्ञाप्रों] में इतरेतराश्रय ( =भरन्योन्याश्रय) होने से [वृद्धि 
वि संज्ञाओं की] प्रसिद्धि (- अच्छे प्रकार सिंडि) नहीँ होतीप नमम 
_ सज्ञियों के निष्पन्न होने पर [बडि भ्रादि] संज्ञाओं के होने से, [और] उन वढि श्रादि 
'अज्ञाओं के आय स ज्ञियाँ के होने से,बंद्धि आदि में इतरेतराश्रय होने से [वृद्धि घःदि संज्ञाश्रों 
की] अच्छे प्रकार सिद्धि नहीं होती । इतरेतराथयता क्या है। आादचों के निष्पन्न होने पर 
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[वढि] संज्ञा को होना चाहिये,' शोर [बुँद] सज्ञां से श्रादचो को निष्पन्न किया जाता है। यह 
कार्य एक-दूसरे के श्राय पर निर्भर है। एक-दूसरे पर निर्भर कार्य सिढ्घ नहीं होते । जेसे-- 
नाव में बंधी हुई नाव दूसरे की रक्षा के लिये [समर्थ] नहीं होती । 

` अच्छा जी, इतरेतराश्रय कार्य भी तो [सिद्ध] होते हैं । जेसे-नांब गाड़ी को ढोती 

है, श्रोर गाडी नौका को ढोती है। वहां [उन दोनों से] भिन्न भी कुछ होता है, जल प्रथवा 

स्थल । स्थल में गाड़ी नाव को ढोती है. श्रौर जल में नाव गाड़ी को ढोती है। श्रच्छा तो जसे 

त्रिविष्टब्धक (--तिपाई) होती. है [इसके तीनों काष्ठ एक़्-दूसरें के ग्रा्रय से स्थिर रहते 

हैं]। वहां (--त्रिविष्टब्धक में) [तीनों को स्थिर रखर्नेवाला] सुत्रक (= कोल श्रादि कारणा- 
न्तर) होता है । यह (--संज्ञा-संज्ञी भाव) तो इतरेंतराश्रयरूष ही है। ... 

बिँवंरणॅ--नी शकटं दृष्टान्त का भाव यह है कि कमी नौका गाड़ी को अभिमत स्था- 

नान्तर को प्राप्त करांती हूँ; श्रौर कभी गाड़ी नाव को निर्माण स्थल से ढोकर जल तक पहुं- 

चाती हें । सुत्रकम्‌-यह तीनों काष्ठों को स्थिर रखनेवाले कीलादि कारणान्तर का उपलक्षक 


|... 


ह्‌. । 
[भाष्यम्‌] सिद्ध तु नित्यशब्दखात्‌ ॥६॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? 'नित्यशब्दत्वात्‌' । नित्याः शब्दाः । नित्येषु शब्देषु 
सतामादंचां सज्ञा क्रियते । न च सज्ञयाऽऽदचो भाव्यन्ते। . 


ध्याख्यां--सिदूष तो है नित्य शब्द होनें सें । | 

थह सिद्ध है । कंसे ? “नित्य शब्द होने से" ॥ शब्द नित्यं हैं । नित्य शब्दों में वर्तमान 
द्यायचो (क्षा ऐ औ) की [व,द्घि] संज्ञा की जाती है। वर. द्ध] संज्ञा से ग्रादेचों को. उत्पन्न 
नहीं किया जाता है । 

बिषरण- नागेश लिखते हैं--यहां अस्य सूत्रंस्य॑ शाटंक चयं में प्रयुक्त भाविनी संज्ञा 
(द्र०--ईग्यणः १।१।४४ सत्रमाष्य) के समान माविनी संज्ञा मानकर दोष की' निवत्ति हो 
सकती है, तथापि भाष्यकार वास्तविक समाधान करते हुँ--सिद्धन्तु इति ॥ नागेश का यह 
कथन चिन्त्य है, भाविनी-संज्ञा-निदशंक ईग्‌ यणः सम्प्रस(रणम्‌ सत्र के माष्य भें इतरेतरा- 
श्रयदोष का समाधान पहले सिद्धन्तु नित्यशब्दत्वात्‌ देकर लिखा हे-नेद तुल्यमन्येरितरेत राश्रयं:। 
अतः वहाँ 'सिद्धन्तु नित्यज्ञब्दत्बात्‌' से समाधान न होने पर भा.वनी संज्ञा का आश्रय लिया 
हैं | यह नागेश ने उससे उलटा लिखा ह। ' _ 

[भाष्यम्‌] यदि तहि नित्याः दाब्दाः, किमथ शास्त्रम्‌ ? 


किमथ शास्त्रमिति चेन्निवतक़्त्वात्‌ सिद्धम्‌ ॥१०॥ 


नित्रतंक जशञास्त्रम्‌ । कथम्‌ ? मुजिरस्मायत्रिरेषिणोपदिष्टः । तस्य सर्वत्र मुजि 
बुद्धिः प्रसक्ता । तत्रानेन 'तिवुत्तिः क्ियते-'मूजे र विडत्सु प्रत्ययेषु मृजिप्रसङ्गो माजि 
'साधुभेवति' इति ॥ 


~ 
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व्यार्या--यदि शब्द नित्य हैं;: तो शास्त्र किसलिये है; त 
क्षास्त्र-किस॒लिम्रे है. यदि ऐसा कहो, तो निवर्तक होते से [शास्त्र का प्रयोजन]सिद्ध है । 


... रत्न निवतंक है कंसे . इस (ल-शास्त्र के:पअ्रष्येता) के जिये . [पाणिनि के ज्वाराप 
मुज्‌ धातु सामान्यरूप से.उपदिष्ट है। उस ( --ग्ञास्त्र के अध्येता ) की सवत्र 'मुज! [ऐसी 

` ऋकारोध] बुद्धि प्राप्त होती हैं। वहां इस [मृजेवृ द्धिः सूत्र] से [ऋकारोर्वघ बुद्धि को] 
निवत्ति की ज।ती है--'ंज्‌ 'घांतु से कित्‌ गित झिंत्‌ से भिन्न प्रंत्ययों के परे रहने पर मृज्‌ 
( ऋकारोपध बुद्धि) की प्राप्ति में. मांज्‌ [धांतु वा रूप] साधु होतः है! । अर्थात मृज का 
प्रयोग न करके माजं का प्रयोग करना चाहिये।। २ “ 


| विवरण--“अ्रक्डित्सु'--यद्यपि मुजैव्‌ द्विः (७।२।११४) सूत्र सामान्यरूप से' हाद्ध का 
विधान करता है, फिर भी प्रकल्प्य चापवादविषर्यमुर्सगं: प्रवंतंते (= श्रपंवाद विषय कोः 'छीड़ 
कर उत्सर्ग प्रदत्त होता हैं) नियम से क्डिति च(१।१।५) सूत्र से कित्‌ गित्‌- ङित्‌ प्रत्ययो केः परे 
' जो दद्धि का निषेध किया है, उसे छोड़कर मृजेष्‌ ढिः सूत्र की ्रदत्ति इ्शाईहै। | 


गृजि-प्रसङ्गो माजि: साधुर्भवति--का तात्पय यह है कि खण्ड; खुष्टवान्‌ माजिता मार्जकः 

ग्रादि द्विविध प्रयोगों का मूल खज्‌ अर माज्‌ दो स्वतन्त्र घातुएं हैं। पाणिनि ने उनमें से एक 

सखज का धातुपाठ. में उपदेश करके दद्धि श्रादि के रूप में.माजं धातु का रूप दर्शाया है । इष्ट 

-दुष्बान्‌, यष्टा याजकः आदि प्रयोगों: में -जहां-जहां दो-दो रूप, देखे जाते हैं, वहां-वहां भी 

इज यन्न्‌ आदि दो. प्रकार की मूल घातुएं हैं। यहां मी वचिस्वपियजादीनां किति. (६११५) 

सूत्र से कित्‌ डित्‌ प्रत्ययो में यज वप्‌ के स्थान में इज्‌ उप रूप साधु होतां है, ग्र्षात्‌ यज्‌ वप्‌ 
की निद्धत्ति की जाती है । इस सिद्धान्त को यास्क ने भी निम्न शब्दों में व्यक्त किया हैं 

















. .. तद्‌ यत्र स्वरादनन्तरान्तस्थान्तर्घातुभेवति, तद्‌ द्िप्रकृतीनां स्थानमिति प्रदिशन्ति । तत्र 
. सिद्धायामनुपपद्यमानायासितरयोपयिपादयिषेत्‌। निरुक्तं २।२॥" ^ 7 


| . भ्रर्थातु-जहां..पर स्वर.के.समीप(==स्वर से, ग्रव्यव्‌;हत पूवं थवा परे) श्रन्तस्थ वरण 
से युक्त धातु होती है( यथाः--यञ्‌.वप्‌- भ्रथवा भ्रव्‌ ) उसे दोः प्रकृतियोंबाले ले शब्दों का स्थान 

पूर्वाचार्यं कहते हैं (यथा--यज्‌--यष्टाः याजकः, इज्‌--इष्टः इष्टवान्‌, तथा अब--श्रविंता | 

श्रावक ऊ--ऊतिः)। वहां सिद्ध(== धातुपाठ में पठित )प्रेकृतिं से रूप निष्पन्न न,होनि पर इतर 
(कृत सम्प्रसारण ) रूप प्रकृति से उपपांदनकरे। [© मिला) 








ह वस्तुतः सारा. व्याकरण इसी-नियम :पर, श्राश्रित हैं। इसीलिये प्रकृति में जहा-जहा । 
लोप श्रांगम वर्णविकार श्रादि कहा गया है, वुहां-वहां सेंवेत्र उस विधान के द्वारा प्रकृत्यन्तर | । 
का निर्देश जानना चाहिये । भाष्यकार ने ऐसे अनेक स्थानों पर अ्रंकृत्यन्तर से निष्पत्ति का 
` त्ति्देश किया है। इस विषय को विस्तार, से जानने के लिये हमारा, 'अआदिनाषाया प्रयुज्यसाला- | | 
नाम्‌ भ्रपाणिनीयप्रयोगाणां साधुंत्वविवेचंनम्‌” लेख देखना, चाहिये, जो श्बेदवाणी' पत्रिका के 
संवत्‌ २०१८, कातिक, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन के अंकों में छपा है 1 म 
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[भाष्यस्‌] [वद्विगुणसंज्ञयोः प्रत्येकं वच [म्‌ ॥ 
वृद्धिगुणसंज्ञयोः प्रत्येकं ग्रहणं कर्तव्यम्‌ । ]' प्रत्येकं वृद्धिगुणसंज्ञे भवत इति 
वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? समुदाये मा भूतामिति ॥ 


वंयाख्या— [वढि श्रोर गुण संज्ञा में प्रत्येक वचन कहना चाहिये । 


वृद्धि भ्रौर गुण संज्ञा में प्रत्येक ग्रहण करना चाहिये । ] प्रत्येक वद्धि श्र गुणसंज्ञक 


होता है, ऐसा कहना चाहिये |. क्या प्रयोजनं है ? [श्रा ऐ मौ तया श्र श्रो] समुदाय वद्धि 
` और गुण संज्ञक न होवें। 


'  बविवरण--लोक में दोनों ही प्रकार के व्यवहार देखे जाते हैं। यथा--गर्गाः दातं दण्ड्य- ` 
च्ताम्‌ श्रादेश होने पर गर्ग समुदाय पर १०० कार्षापण दण्ड किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति से 
१०० कार्षापण वसूल नहीं किया जाता। देवद्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्ताम्‌ कहने पर प्रत्येक 
व्यक्ति को भोजन कराया जाता है। श्रतः यहां भी विचार उत्पन्न होता है कि दृद्धि गुण संज्ञाए 
प्रतिवणे की होवें, ग्रथवा समुदाय की। ग्रादच्‌, अ्रदेडः समाहार इन्द्र होने से समुदाय की ढृद्धि- 
गुण संज्ञा प्राप्त होती है । इष्ट है कि प्रत्येक की हो । अतः प्रत्येक ग्रहण करना चाहिये । 


[भाष्यम्‌] अन्यत्र सहवचनात्‌ समुदाये संज्ञाऽप्रसङ्गः ॥ १ १॥ 


अन्यत्र सहवचनात्‌ समुदाये वृद्धिगुणसज्ञयोरप्रसङ्गः । यत्रेच्छति सहभूतानां 
काय, करोति तत्र 'सह' ग्रहणमु। तद्यया- “सह सुपा’ [२।१।४]; 'उभे श्रम्यस्तं 
सह इति॥ | 


व्याख्या--श्रन्यत्र 'सह” बचन होने से [यहां] समुदाय में संज्ञा को प्राप्ति नहीं है । 


श्न्यत्र 'सह' वचन होने से [यहां] समुदाय में वृद्धि श्रोर गुण संज्ञा को प्राप्ति नहीं हे। ` 
[आचायं] जहां सहभूतों (-- समुदाय) को कार्य चाहते हैं, वहाँ 'सह' प्रहण करते हैं। जसे 
 कि--सह सुपा’ (२।१।४) [से दोनों सुबन्तों की समास संज्ञा होती हैं]; 'उभे अभ्यस्तं 
सह (द्र०---६1१।५ माष्य) [दोनों ढ्विरकत भागों की श्रम्यस्त संज्ञा होती है ]। 


विवरण --'सहवचनात्‌'--यदि “समुदाय में वाक्य परिसमाप्ति होती है? इस न्याय से : 
समुदाय की ही समांस और भ्रभ्यस्तसज्ञा होवे,:तो उभयत्र सहग्रहण व्यर्थ होवे। भ्रतः सहग्रहण 
ज्ञापन करता है कि ग्रन्यत्र प्रत्येक को ही कायं होता है । उभे भ्रम्यस्तं सह यह वातिककार 
द्वारां योजित 'सह' पद को सूत्र में युक्त करके निर्देश किया है । भाष्यकार ने 'सह' ग्रहण का 
प्रत्याख्यान कर दिया है, देखो--६।१।५ का भाष्य । _ 





१. श्रयं कोष्ठकान्तर्गतो वातिकपाठः सव्याख्यांशो हस्तलेखेषु नोपलभ्यते । तथापि 
संयोगेसंज्ञाऽम्यस्तसंज्ञासूत्र माष्यसमानशँलीकत्वस्यव . न्याय्यत्वात्‌ 'प्रत्येकमिति वातिकेनोच्यते' 
इति छायापाठस्य प्रामाण्याच्चं पाठोऽयमिह निर्दिष्ट: । 
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[भाष्यम्‌] प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमांप्तेश ॥१२॥ `... . | 
प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमाप्तिट इयते । तद्टथो--'देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुभित्रा 
'भोज्यन्तास्‌ इति । न चोच्यते--'प्रत्य्रेकस्‌ः,इति, प्रत्येक च भुजिः परिसमाप्यते । 
| ननु चायमप्यस्ति ट्रष्टान्त:--'संसुदाये वाक्यपरिसमाप्ति:' 'इतिः। तद्यया-- 
“गर्गाः शत दण्डचन्ताम्‌' इति । भ्रथिनइच राजानो हिरण्येन भवन्ति; - न च प्रत्येकं 
दण्डयन्ति । 

सत्येतस्मिन्‌ हष्टान्ते यदि तत्र सहग्रहणं क्रियते, इहावि प्रत्येकभिति वक्त- 
व्यम्‌ । श्रथ तत्रान्तरेण सहग्रहणं सहभ्ुतानां कायं भवति, इहापि नार्थः प्रत्येकमिति 
'. वञ्चनेन ॥ | 
हं व्याख्या--भ्रौर प्रति वयव वाक्य की परिसमाप्ति देखी जाती है। .. 
ओर प्रति श्रवयव वाक्य की परिसमाप्ति देखी जाती है । जसे- देवदत्तयज्ञदत्त- 
_ विष्णुमित्रा भोज्यन्ताम्‌ ।' यहाँ “प्रत्येक को! ऐसा नहीं कहा, फिर मो प्रत्येक के प्रति भुजि- 
क्रिया का सम्बन्ध होता है, शर्थात्‌ प्रत्येक को खिलाया जाता हे। | 

श्रच्छा जी, यह भी तो दष्टान्त है-- 'समृदाय में वाक्य-परिसमाप्ति होती है! । जैसे--- 

"गर्गाः शतं दण्डयन्ताम्‌ । [यहां गाग्ये-ससुदोय पर सो [कार्षापण] दण्ड किया जाता है। ] 
` यद्यपि राजा लोग हिरण्य के लोमो होते. हैं, फिर भी प्रत्येक को दण्ड नहीं देते। _ 

इस (= गर्गाः दातं दण्ड्यन्ताम्‌ ) दृष्टान्त के होने पर यदि वहां: “सह! ग्रहण किया 
जाता है, तो यहां भी 'प्रत्येक' ग्रहण;क़रना चाहिये । यदि. वहाँ बिना 'सह' ग्रहण के सहभूतों 
(== समुदाय) को कार्य होता है, तो यहां भी 'प्रत्येक' बचन से कोई प्रयोजन नहीं है । 


- विवरण--'वाक्यपरिसमाप्तेः'- यहां वाक्य से वाक्यार्थं का ग्रहण है, सहचरित लक्षणा 
से । यहां देवदत्त आदि प्रधान हैं, मोजन गुणभूत है। अतः प्रत्यवयव गुणभुत भोजन की 
श्राइत्ति होती है। ® 
` गर्गाः जतं दण्डचन्ताम्‌--में 'शतम्‌” ईप्सिततम होने से प्रधान कर्म है । गगे श्रपादान- 
स्थानीय होने से गौण कमं है, जैसे गां दोग्धि पथः में गौ अपादान है। शत के प्रधान होने से 
गुणभूत प्रतिगर्ग शत दण्ड की राइत्ति नहीं होती । नागेश ने यहां प्रति खींचातानी करके गर्ग , 
को शाब्दिक प्रधान कर्म बनाकर उसमें लकार का विधान मांना है, वह चिन्त्य है । वस्तुत 
'ग्रकथितं च'(१।४।५१) सुत्र के भाष्य में उक्त दुहादि को उपलक्षण मानकर “दण्ड! का भी 
निवेश दुहादि में मानना चाहिये। अकथितं च सूत्र-माष्यानुसार गुणकर्मणि लादिविधिः सपरे 
-भ्रथवा श्रप्रधाने दुहादीनां वचनानुसार श्रप्रधान कम ग्गो में ही लक्धि जाननी चाहिये । 


. कीयट ने सह सुपा (२।१।४) सूत्र में भाष्यकार द्वारा 'सह' ग्रहण का प्रत्याख्यानं कर 
देने पर भी “योगविभाग के लिये सह ग्रहण स्थित है! ऐसा कहा है, वह चिन्त्य है। योगविभाग 
. तो सतो गतिदिचिन्तनीया के नियमानुसार भ्रगतिकगति है । श्रत एव भाष्यकार ने कुगतिप्रादय 
(२।२।१८) सूत्रस्थ लोकवेद साधारण घातिको का प्रत्याख्यान नहीं किया है। .. 
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[भाष्यम्‌] श्रथ किमर्शसाकारस्तपरः क्रियते;? ॥ 


ल ` ``. . ` आकारस्यः तपरकरणं सवर्णाथम्‌ 11१:३॥ 
भ्राकारस्य' तपरकरणं कियते ।/कि प्रयोजनम्‌? 'सवर्णार्थमः । 'तपरस्तत्कः- 


लस्य'-[१।१।६९] इति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्‌. । केषाम्‌ ?.-उदात्ता- 
“नुदात्तस्वरितानास्‌। . -,, ' ~ ॐ. ७ « 


कि.च कारणं न स्यात? 


= ’ 








I 


J 
7; 
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'मेदकत्वात स्वरस्य ॥१४॥ 


भेदक उदात्तादयः । क्रशं पुनर्ज्ञायते--भेंदका उदात्तादयः' इति? एवं 
हि दृश्यते लोके--य उदात्ते कतेव्येऽनुदात्तं करोति, खण्डिकोपाध्यायस्तस्म चपेटां 
 ददाति--श्रन्यत्त्वं करोषि’ इति.। श्रस्ति प्रयोजंनमेतत्‌ं ? कि तर्हीति ? ॥ 


व्यासुया--श्राकार को तपर किसालिये किया. है! ? ड 
`.  झाकार का तपरकरण सवर्णार्थं है। 


~ 


झ्राकार का तपरकरण किया है। कया प्रयोजन है ? 'सवणं के लिवे'। 'तपरस्त- 
त्कालस्य' .(१।१।६६) से उस (द्विमात्रा) कालबाले सवर्णो का जिससे ग्रहण हो जावे । 
किनका ? उदात श्रनुंदात्त स्वरितोंका।  :. 
क्या कारण है कि [सवर्णो का] प्रहण नहीं होगा ? [ 
स्वर के भेदक होनेसे। | अल जा कक 


` उदात्त श्रादि स्वर भेदक. हैं । कसे जाना जाता है---“उदात्तादे. स्वर भेदक हैं’ ? इस 

प्रकार लोकं में देखा जाता है कि- जो उदात्त [उच्चारण] करने के स्थान में अनुदात्त 

[उच्चारण] करता है, उसे खण्डिकोपाध्याय चपेड़ लगाता है--“तु अन्यथा [उच्चारण] करता 
- है! । तो क्या [झाकार को तपर करने का] यह प्रयोजन है ? और क्या 





विवरण--यह। कंयट प्रौर नागेश ने श्राकृतिपंक्ष भ्ौर व्यक्तिपक्ष का भमेला उठाकर 

_ क्लेशपुवंकः व्याख्यान किया है । उनकी अपेक्षा शिवरामेन्द्र सरस्वती का व्याख्यान सरल एवं 
. युक्त है। वह लिखता है--श्रणुदित्‌ सबर्णस्य० (१११६८) सूत्र से श्रक्षरसमाम्नायस्थ वणे ही 
सवरा के ग्राहक होते हैं, श्रौर तपरस्तत्कालस्य (१११६६) सूत्र पूव॑सूत्र से प्राप्त अ्रतिप्रसक्ति 
का नियमन करता है कि--तपर वणं सभी सवर्णो के ग्राहक नहीं होते, श्रपितु तत्कालों के ही 
ग्राहक होते हैं । इस प्रकार श्राकार को तपर करने का प्रयोजन श्रज्ञात होने से पूछता है-- 
अथ किमर्थमाकारस्तपरः कियते ? 

















प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ्रा० ३, सूत्र १... .२२९ 


सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्‌--'तप रस्तत्कालस्य' को विध्यर्थं मानकर उत्तर दिया है.।- 
| अणुदित्‌० सूत्र श्रतिप्रसक्त सवरणंग्रहण के नियमार्थ है, श्रथवा भ्रप्राप्त भ्रंश में (जहा भ्रक्षर- 
समाम्नाय के न होने से सवणंग्रहण प्राप्त नहीं है, वहां) सवणंग्रहण के विघानाथं है। इस 
स्थिति में भ्रपुर्वत्वाद्‌ विधैः --विधि भ्रपूवं की विधायक होती है, अंतः नियम की पेक्षु विधि - 
का प्राबल्य माना जाता है । इसलिये कहा--सवर्णानां प्रहणं यथा स्यात्‌ । 


खण्डिकोपाध्याय;--खण्डिक आचाये को पाणिनि ने तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण, . 
_ (४।३।१०२)में स्मरण किया है । तदनुसार ख़ण्डिक आचाय॑ से परोक्त शाखा के भ्रध्येता खाण्डि- 
कीय कहाते हैं । प्रस्तुत सूत्र में निदिष्ट तित्तिर श्रादि कृष्णयजुः शाखाओं के प्रवक्ता हैं। भ्रत 
उनके साथ निर्दिष्ट खण्डिक श्राचायं भी कृष्णयजुः शाखा का प्रवचनकर्ता है। चरण-ब्यूह में 
कृष्णयजुः की ८६ शाखाओं में खण्डिकीयों की पांच शाखाश्रों का उल्लेख मिलता है। अतः 
-यहां :खण्डिकोपाध्याय: से तात्पर्य खण्डिक आचायं के शिष्यो द्वारा प्रोक्त ५ संहिताओं में से 
'किसी संहिता के श्रध्यापक से है खाण्डिकीय शाखाएं कृष्णयजुर्वेद के भ्रन्तर्गंत होने से चरक, 
इस सामान्य नाम से व्यवहृत होती हैं। पतञ्जलि सम्भवतः चरक श्रन्तगत कठशाखा के 
श्रष्येता थे, यह हम पूर्व पृष्ठ ४ पर लिख चुके हैं। चरकों को ८६ शाखाश्रों में से खाण्डिकीय 
शोखा के श्रॉचार्यं का यहां निर्देश करने का विशेष प्रयोजन होनां चाहिये । पर हमें इस विषय 
. में कुछ ज्ञप्त नहीं । खाण्डिकेयों की कोई शाखा उपलब्ध नहीं। श्रनेकों के मत में वंतेमान 
तैत्तिरीय शाखा श्रापस्तम्बी शाखा है । श्रनेक हस्तलेखों पर प्रापस्तम्बी शाखा नाम मिलता 
है। यदि यह ठीक हो, तो ग्रापस्तम्बी शाखा का खाण्डिकीयों में नाम निदिष्ट होने से इस 
एक खाण्डिकीय शाखा की उपलब्धि कही जा सकती है । ्रथवा यह भी सम्मव है कि खण्डि- 
कोपाध्याय शब्द से ख़ण्डिका-खण्डिका को पढ़ानेवाले ` श्रध्यापक . का निर्देश हो । खण्डिका 
कण्डिका का पर्याय है । अल्प: खण्डः खण्डिका=छोटा .खण्ड। ग्रजुवद की शुक्ल घ्रौर कृष्ण 
सभी उपलब्ध शाखांम्रों में कण्डिका खण्डिका वा खण्डविभाग मिलता है। इस दृष्टि से पत- 
ञजलि स्वीयं कठ शाखा के भ्रध्यापक का भी संकेत करं सकते हें। कुछ, भी हो, इतना तो 
निश्चित है कि खण्डिकोपाध्याय किसी कृष्णयजुर्वंदीय शाखा का अध्येता है । अतः यहां छाया- 
कार वैद्यनाथ पायगुण्ड का खण्डिकेति संज्ञाथबंणाम, तदध्यापकः लिखना सवेथा ऐतिह्यविरुद् 
है । श्रंथवं की उपलब्ध शौनक श्रौर पेप्पलाद शाखाओं में कण्डिका खण्डिका अथवा खण्ड 
विभाग भी नहीं है। | ॒ 


| [भाष्यम्‌] भेदकत्वाद्‌ गुणस्य' इति वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ ? श्रानुनासिक्यं 
नाम गुणः, तङ्िच्चस्यापि ग्रहणं यथा स्यात्‌ । कि च कारणं न स्यात्‌ ? "भेदकत्वाद्‌ 
गुणस्य । भेदका गुणाः। कथं पुनर्ज्ञायते भेदका गुणा: इति ? एवं हि टृइ्यते 
लोके एकोऽयमात्मोदकं नास, तस्य गुणभेदांदन्यत्बं भबति--'श्रन्यदिदं शोतम्‌', 

“श्रन्यदिदसुष्णम्‌, इति। ` | 


. ननुच भो अभेदका भ्रपि गुणा ट्रश्यन्ते । तथ्चया--देवदत्तो मुण्डयपि जट्यपि 
- शिस्यपि स्वामार्यो न जहाति, तथा बालो युवा वृद्धो, वत्सो दस्यो बलोवदे इति ।॥। 
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``: व्याख्या--'गुण के भेदक होने से' ऐसा कहना चाहिये। क्या प्रयोजन है ? ग्रानु- 


. नासिक्य नाम का गुण है, उससे , भिन्न का भी जिससे ग्रहण हो जावे। क्या कारण है कि 


[श्रानुहासिक्य का ग्रहण] न-होवे ? “गुण के भेदक होने से! गुण भेदक होते हैं। कंसे जाना 
जाता है कि--“गुण भेदक हैं. ? इस प्रकार लोक में देखा जाता है कि---यह उदक नाम का 
व्य एकरूप है। उसके गुणों के भेद से मिन्नत्व होता है कि--यह शीत भ्रन्य है, “यह उष्ण 
यहै। |. 
भ्रच्छा जी, गुण श्रभेदक भी तो देखे जाते हैं। जसे- देवदत्त सिर मु डाया हुंभ्रा, जटा- 
घारी, शिखाधारी [भिन्न-भिन्न रूपवाला होता हुश्रा मी] श्रपने [देवदत्त] नाम को नहीं 
छोड़ता, तथा बाल युवा वृद्ध [श्रवस्थाभेद होने पर भी देवदत्त ही होता है । ग्रौर एक गोयिण्ड 
ही अवस्थाभेद से] वत्स. दम्य श्रौर बलीवदं [कहाता हैं]। 
-  बिवरण--पहले भेदकत्वात्‌ स्वरस्य कहा था, उससे श्रानुनासिक्य आदि भ्रन्य गुणों का 
हण नहीं होता था । श्रत: उसे उदात्तादि स्वर श्रतिरिक्त विषय में भी व्यापक बनाने के लिये | 
कहा है कि- भैदकत्वाद्‌ गुणस्य । 

[भाष्यम्‌] उभयमिदं गुणेषुक्तम्‌ - भेदकाः”, 'अ्भेदकाः' इति । कि पुनरत्र 
न्याय्यम्‌ ? 
'अ्रभेदका गुणाः” इत्येव न्याय्यम्‌ । कुत एतत्‌! यदयम्‌ --'श्रस्थिदधिसक्थ्य- . 
क्ष्णमनडदात्त: [७।१।७५] इति उदात्तग्रहणं करोति, तज्ज्ञापयत्याचार्योऽभेदका 


गुणा इति । यदि हि भेदका गुणाः स्थुः उदात्तमेवोच्चारयेत्‌ । 
व्याख्या--दोनों बातें गुणों के विषय में कही हैं--'गुण भेदक होते हैं', 'और अभेदक 


_होते हैं।' इन दोनों में न्याय्य क्या है ! 


गुण अभेदक हैं यही न्याय्य है। यह केसे ? जो ये श्राचार्य-“'्रस्थिद घिसक्थ्य- 
इणामनङ्दात्तः” (७१७५) में 'उदात्त” शब्द का प्रहण करते हैं, उससे झाचायं ज्ञापन 


करते हैं कि गुण अभेदक हैं । यदि गुण भेदक होवें, तो [श्रनङ्‌ के श्रकार को] उदात्त .ही , पढ़ 
देवें । 


विवरण ---लोक में गुणों के भेदक प्रर श्रभेदक दोनों प्रकार के दृष्टान्त उपलब्ध होने ' 
से पूछता है कि शास्त्र में न्याय्य पक्ष क्या है ? उत्तर ह--गुण श्रभेदक हैं। इस न्याय्य पक्ष 


'में अस्थिदधि० (७।१।७५ ) सुत्र में उदाततग्रहण ज्ञापक दिया है। इस ज्ञापक से यह मी सिद्ध 
होता है कि श्रष्टाध्यायी का पाठ त्रैस्वयं से भी हो, तो श्रवश्यमुच्चायंमाण स्वर भेदक नहीं. 
.होगा। उस अवस्था में त्रस्वयँ से श्रष्टाध्यायी. का पाठ मानना भ्रकिञ्चतूकर ही है। यह 
'भ्रक्रिज्ल्चित्करता वेदाद्भों में नित्य तानस्वर(न्= एकश्रुतिस्वर)के विधान से भी स्पष्ट है । इतना 


ही नहीं, दाण्डिनायनं०(६।४।१७४) सूत्र में स्पष्ट ही भाष्यकार ने एकश्रतिपाठ स्वीकार किया 
है । अत; अष्टाध्यायी का पाठ एकश्रृतिस्वर में ही मानना युक्त है। भाष्यकार ने स्यानिवंत० 
(१।१।५५) सत्र सें वधादेश में उदात्त, और चतुरःशसि (६।१।१६१ )सूत्र के भाष्य में चतसू में 
ग्राद्यदात्तनिपातन करने का जो निर्देश किया हुँ, वहां करिष्यते पद है, न कि कृतम्‌ । भाष्यकार 




















प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ३, सूत्र १ | २३१ 


के करिष्यते पद से निर्दिष्ट उदात आदि विधान को पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति न्याया- 
नुसार गुणों को भेंदक मानकर स्वीकार किया जा सकता .है। सुत्रकार ने किसी पद को 
_ विशिष्ट स्वर में पढ़ा है, इसमें कोई प्रमाण नहों। - व्यार्याकारों का . यत्र-तत्र: निपातन से 
स्वरनिर्देश दर्शाने को केवल रोइररिहार तक सीमित जानना चाहिये । भ्रष्टाघ्यायी का पाठ 
एकश्रृतिस्वर में हू अथवा त्रस्वयं में, इम विषय में व्याख्याकारों में न केवल मतभेद ही है 
" अपितु इस विषय को लेकर माष्य के टीकाकारों ने- एक-दूसरे का पर्याप्त खण्डन-मण्डन किया 
है । 

नागेश का कथन 'यद्यप्यध्येतार ऐकश्रुस्येवाड्रानि पठन्ति ब्राह्मणवत्‌? भी चिन्त्य है। 

ब्राह्मणों का पाठ यथाविहितस्वर से ही होता है । जैसे शतपथ एवं तैत्तिरीय का। तान(== एक- 
श्रुति) स्वर तो केवल उन्हीं ब्राह्मणग्रन्थों में प्रयुक्त होता हे, जिनका स्वर लुप्त हो गया हैं, 
जसे ऐतरेय शाङ्ायन श्रादि । | | 
 _ , गुणों के भेदकत्व और श्रभेदकत्व का प्रस्तुत विचार प्रस्तुत शास्त्र की दृष्टि से किया | 

हैँ । वेद में तो उदात्तदि स्वर न केवल उच्चारणरूप में ही भेदक हैं, अपितु श्र्थं की दृष्टि से 
भी भेदक हैं । जब तक लोक में भी उदात्तादि स्वरों का व्यवहार था, तब तक उदात्तादि स्वर 
लौकिक वांक में भी भेदक थे । । 


[भाष्यम्‌] याद तह्य भेदका गुणाः, श्रनुदात्तादेरन्तोदात्तान्वु यदुच्यते, तत्स्व- . 

' रितादेः स्वरितान्ताज्च्‌ प्राप्नोति । नेष दोषः । श्राधोयमाणो गुणो भेदको भवति । 
तद्यथा २ शुक्लमालभेत' 'कृष्णमालभेत' इति । तत्र यः शुक्ल ग्रालब्धव्ये कृषणमा- 
लभते, न हि तेन यथोइतं कृतं भवति ॥। | | 
`  व्याख्या--यदि गुण अभेदक हैं, तो अनुदात्तादि और श्रस्तोदात्त से जो कार्य कहा है 
बह स्वरितादि और स्वरितान्त से भी प्राप्त होता है। यह दोष नहीं है। थाधीयमाण गुण 
' (=जिस गुण का आश्रय किया जाय, वह्‌) भेदक होता है। जैसे- शुक्लमालभेत, कृष्ण- 
मालभेत में । वहां जो शुक्ल के ग्रालम्मन के विषय में कृष्ण का श्रालम्मन करे, उससे 
यथोक्त कार्य नहीं किया हुश्ना होता है । | 

` विवरण--'श्रनुदात्तावेः--यंथा भ्रनुदात्तादेरञ्‌ (४।२।४३ )से भ्रनुदात्तादि शब्द.से समूह. 
अर्थ में श्रन्‌ प्रत्यय होता है । श्रन्तोदात्तात्‌--यथा उदीच्यग्रामाच्च ` बह्वचोऽन्तोदात्तात्‌ (४।२। 
१०८) से श्रन्तोदात्त बह्वच उदीच्यंग्रामवाची प्रातिपदिक से शैषिक रन प्रत्यय होता है। 
' आश्रीयमाणो गुणो भेदक:- सूत्रो में शब्दतः जिस गुण का निर्देशपुरःसर कार्य कहा हैं, वह 
विशेष विधान के कारण भेदक होता हँ । भ्रनुदात्त श्रादि का ग्रहण प्रचर के उपलक्षण के लिये 
मी नहीं हो सकता। यदि भ्रच के उपलक्षण के लिये हो, तो लाघवार्थं ग्रज्ग्रहण ही कर देवे। 
और श्रच के उपलक्षण के लिये कहीं अनुवात्तादेः, कहीं भ्रन्तोदात्तात्‌ पथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण मीन 
करके किसी भी एक स्वर का निदश कर दे। 


[भाष्यम्‌] श्रसन्देहाथस्तहि तकारः। 'ऐज्‌' इत्युच्यसाने सन्देहः स्यात्‌- 
किमिमावंचावेव, श्राहोर्विदाकारोऽप्यत्र निदिइयतं इति ? 
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` सन्देहमात्रमेतद्धवति । सर्वसन्देहेषु चेदमुपतिष्ठते --व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणम्‌: इति । 'त्रयाणां ग्रहणम्‌' इति व्याख्यास्यामः। 
भ्रन्यत्रापि ह्ययमेवंजातीयकेषु सन्देहेषु न कंचिद्यत्ने करोति । तद्था--“श्रौतो मद तो :! 
[६।१।९०] इति ॥ हि 
व्याख्या--श्रच्छा तो असन्देह के लिये तकार है। [श्रा+ऐंच--] 'ऐव्‌' ऐसा 
उच्चारण करने पर सन्देह होवे-क्यायेदो 'ऐच्‌' (=एऐ श्रौ) ही हैं, श्रथवा श्राकार का 
भी यहां निदेश है ? 

* सन्देहमात्र यह होता है। सब सन्देहों में यह [परिभाषा] उपस्थ्रित होती हैं .कि.-- 
“व्याख्यान से विशेष श्रर्थ का ज्ञान होता है, सन्देहमात्र से.- श्रलक्षण :नहीं होता' ।' “तीनका 
` ग्रहण है! ऐसा व्याख्यान कर दंगे । अन्यत्र भो इसी प्रकार के ( =सन्धिनिमित्तक) सन्देहो में 
[सन्देह-निवत्त्यर्थ सूत्रकार] कोई यत्न नहीं करते । जैसे--ग्रौतोऽम्‌शसोः .(६।१।६०) । 

विवरण--कंयट ने व्याख्यानते: का भाव ईसे प्रकार प्रकट किया है+-बद्धि रच्‌ पाठ 
होने पर ऐच्‌ की दद्धि-संज्ञा होने से मालाप्रस्थ में माला ढृद्ध-संज्ञक नहीं होगा.। उस भरवस्था 
मे प्रस्थेऽव द्ध मककर्यादीनाम्‌ ( ६।२।८७) से पूर्वपदाद्युदात्तत्व सिद्ध होने पर मालांदीनां च(६।२। 
८८)में 'माला' शब्द का ग्रहण किया है। वह इस बात का निश्‍चय कराता है कि 'बृद्धिरेच' 
सूत्र में आकार का प्रश्लेष है।” हमारे विचार में कयट की सह दूर की -उड़ान है। माष्य-के 
ग्रक्षरो का स्वारस्य तो इसी में है कि इसी सूत्र में हम व्याख्यान कर देंगे कि यहां तीन शा 
ऐ श्रौ का ग्रहण है । यदि भाष्यकार को क़यटोक्त भाव ही श्रभिप्रेत होता, तो वे व्याख्यानत 
परिमा का श्रयण न करके मालादीनां च(६।२।८८ ) में माला शब्द को ज्ञापकार्थ प्रस्तुत 
कर देते । शिवरामेन्द्र सरस्वती. ने मी क यट के व्याख्यान का खण्डन किया है । श्रौतोऽमशसो 
(६।१।९०)यहां श्रा श्रोत ग्रमुशसोः ऐसा पदच्छेद किया जाता है। यहां भी व्याख्यानतः परि- 
भाषा के नियम से श्राकार का प्रश्‍्लेष स्वीकार किया जाता है। OR 


[भाष्यम्‌] इदं तहि प्रयोजनम्‌ श्रान्त्ंतस्त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां 


त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशा मा भूवन्निति। खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः ।- खट्चा उदकं 


खटवोदकम । खटवा ईषा खद्वेषा । खट्‌ वा ऊढ़ा खट्वोढा । खट्वा एलका खट्‌- 
वैलका । खटवा श्रोदनः खदवौदनः ।. खट्वा ऐतिकायनः खट्वतिकायनः । खट्वा 
ग्रोपगवः खटवोपगव इति ॥। ह 

व्याख्या--भच्छा तो यह प्रयोजन है--शन्तय ( =भ्नन्तरतसता न= सदुशतमता) से 
तीन मात्राबाले 


होवें । [मूलवत्‌ उदाहरण, पृष्ठ १३० भी देखें । ] ` | 
बिवरण- यहाँ आदैचों और अदेङो की संज्ञा कर रहे हैं, भ्रा ऐ श तथा ग्र ए भो को 


उत्पन्न ( निष्पादन) नहीं कर रहे | क्तः यहां भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न यह्‌ परिभाषा 
उपस्थित नहीं होती । श्रतः यहां उपदिष्ट श्ना ऐ श्रौ तथा ग्रए श्रो भ्रपने सवणियों को ग्रहण 
करेंगे । उस अवस्था में गुणदद्धिङप एकादेश में स्थान में अन्तरतम श्रादेश होते हैं! नियम 


नेर चार मात्रावाले स्थानियों को तीन मात्रावाले चार. मात्रावाले आदेश न * 


१ 
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मारता 





-से त्रिमात्रिक तथा चतुर्मात्रिक स्थानियों के स्थान में त्रिमात्रि क चतुर्मात्रिक “आदेश अप्त होते” 
हैं। यद्यपि सामान्यरूप ' से चतुर्मात्रिक अच्‌ का निर्देश नहीं किया जाता है, तथापिं '्लुतावेच 
इढुतो ( &।२।१०६ ) सूत्र कें भाष्यं में चतुर्मात्रिक प्लुत का“मी विंघान किया है ॥ यदि यह केहो 
कि ऊकालो5च्‌० (१।२।२७) से प्लुत संज्ञा त्रिमात्रिक की ही है, तब चतुर्मात्रिक का भ्रच्त्व ` 


` झौर प्लुत संज्ञां कसे होगी ? इसंका उत्तर वैद्यनाथ पायगुण्ड ने इस प्रकार द्विया है--“सूत्र में 


. छ से श्रागे जो उ” की मात्रा है, उसे एकमात्र द्विमांत्र से भिन्नपरिक मानना चाहिये । प्रत; 


_ होता है। इस प्रकार चारमात्रावाले की मी प्लुत संज्ञां उपपन्न हो जायेगी ।” शेषे" 


सामान्य भ्र्थ होगां-- एकद्विमात्रा से श्रधिक मात्रावाला जो 'ऊ' उसके कालवार्ला भ्रच्‌ प्लुत 
व्याख्यान 


ति है " ~. f 2 ४३४३ 


पूव पृष्ठ १३० पर देखें। | : 000 
` यहाँ पर नागेश नै कार्यकालपक्ष में सरुजेव द्धिः (७।२।११४ ) के समीप संज्ञासूत्र की 
उपस्थिर्ति'मानंकर श्री ऐ श्रौ की भाव्यमानता दर्शाकर उसका बड़े क्लिष्ट प्रकार: सैःसमीवान 


` करने का प्रयत्नं किया है । यथोदद श पक्ष में 'इस सूत्र के होने से आं ऐ.आौ की , भाव्यमानता 


उपपन्न ही नहीं होती । इस प्रकार पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति मतानुसार यथोदश पक्ष को 
स्वीकार न करकें क्लिष्ट कल्पना आ ones Mn 2 


क ५ 


हि [भाष्यस्‌] श्रथ क्रियमाणे पि तकारे कस्मादेव त्रिमात्रचतुर्मात्राणा ` स्थानिनां 


a 
1 ॥ 


त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशा न भवन्ति? “तपरस्तत्कालस्य' [१।१।६६] इंति नियमात्‌ । 


` ~ ननु तः परो यस्मात्‌ ` सोऽयं .तपरः। + नेत्याह । .तादपि परस्तपरः । यदि 
तादपि परस्तपरः नऋ दोरपू [३।३५७] तोहेव स्याद्‌ -यवः स्तवः। लवः पर्व 
इत्यत्र न स्यात्‌ । नेष तकारः कस्तहि ? दकारः। कि दकारे प्रयोजनम्‌ ¦ श्रथ 


कि तकारे ? यद्यसन्देहाथस्तकारः, दकारोऽपि । श्रथ मुखमुखार्थस्तकारः, दकारो 


ऽपि ॥१। ` | 

` व्याख्या-तकार ग्रहण करने पर भौ किस हेतु से न्रिमात्रावाले रौर चतुर्मात्रावाले 
` स्थानियों के स्थान में त्रिमात्र-चतुर्मात्र ्रादेश नहीं होते ? तपरर्ततूंकालस्थ (१।१।६९) के 
नियम से [तपरंवणं के कालवाले' श्रादेशों का ही ग्रहण होता है| । '.. . ४ 121 | 
: १". ननु तः परो यस्मात्‌ से लेकर दकारोऽपि पर्यन्त भाष्य का पूर्वत्र पृष्ठ १३२-१३४ 
प्रर विस्तार से व्याख्यान कर के हैं। अतः यहां पुनः पिष्टपेषणं नहीं करंते ॥१॥ 
[ ० 51 13 Ft US नय. मेक कद 

` [भाष्यम्‌] इको गुणशृद्धी ॥१।१।३॥ . 


९ 


. , - बिशेष-_सूत्रकार (ने गुण दृद्धि के विधायक सूत्रों में गुण दृद्धि किस के. स्थान में होवें, 
इसका विशेष विधान नहीं किया है । अंत: प्रस्तुत सूत्र के अभाव में येन विधिस्तदन्तस्य ( १। 
१1७१) के नियम से सामान्यरूप से श्रद्ध के श्रन्त्य वर्ण को गुण ददि प्राप्त होगे । भ्रतः 


प्रस्तुत सूत्र नियमार्थं है । तदनुसार सूत्र का अर्थ .है--'गुण झौर बडि इक्‌ के स्थान में ही 
होवे ।' इसी सूत्रार्थ को मानकर-वातिककार ने अग्रिम वातिक, श्रौर भाष्यकार ने वातिक की 
_उत्थानिकारूप अ'शंका उरस्थित की है ES HO न छि 


छै 


or 
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[भाष्यम्‌] इग्ग्रहणं किसथम्‌ ? ष्यमा इखहण किस नागा ह 
इग्ग्रहणमात्सन्ध्यच्रव्यञ्जननिदत्यथमू ॥१॥ 
इग्ग्रहणं क्रियते। कि प्रयोजनस्‌ ? आकारनिवृत्त्यर्थ सन्ध्यक्षर निवृत्त्यर्थं 
व्यञ्जननिव॒त्त्यथ च । 


आकार निवत्त्य्थ तावद्‌- -याता, वाता । ग्राकारस्य गुणः प्राप्नोति | इग्ग्रह- 
णान्न. भवति । सन्ध्यक्षरनिवृत्त्वयम्‌--ग्लायति, म्लायति । सन्ध्यक्षरस्य गुण 
प्राप्नोति । इग्ग्रहणान्न भवति । व्यञ्जननिवृत्त्य्थम्‌--उम्भिता, उम्भितुस्‌, उस्भित- 
व्यम्‌ । ब्यञजनस्य गुणः प्राप्नोति । इग्ग्रहणान्न भवति ॥ | 


व्याख्या--इक का ग्रहण किससिये किया है ? 
इक का ग्रहण श्राकार. सन्ध्यक्षर श्रौर व्यञ्जनो की -निवत्ति के लिये है। . 


४ इक्‌ का ग्रहण किया जाता है। क्या प्रयोजन है ? श्राकार की निवत्ति के लिये 
सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये, श्रौर व्यञ्जन की निवृत्ति के लिये । 


श्राकार को निवृत्ति के लिये--याता, वाता । यहां ['तृच्‌' प्रत्यय के परे 'सावधातु 
कार्धधातुकयोः' (७।३।८४) से अङ्ग के श्रन्त्य] श्राकार को गुण प्राप्त होता है.। इक्‌ के! 
ग्रहण से नहीं होता । सभ्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये ग्लायति, म्लायति यहां ['शप्‌ 
प्रत्यय के परे पुव सूत्र से श्रङ्ग के श्रन्त्य] सन्ध्यक्षर (=ऐ) को गुण प्राप्त होता है। इक के 
ग्रहण से नहीं होता । व्यञ्जन की निवृत्ति के लिये--उम्भिता, उम्भितुम्‌, .-उम्भितव्यम्‌ । 
यहां [क्रमशः 'तृच्‌’ 'तुमुन्‌’ श्रौर 'तष्य’ वा *तव्यत्‌' प्रत्यय के परे पूवं सूत्र से ग्रद्ग के श्रन्त्य] 
व्यञ्जन (= भकार) को गुण प्राप्त होता है । इक्‌ के प्रहण से नहीं होता। . 

विवरण--प्रस्तुत शङ्का 'इग्ग्रहणं किमर्थम्‌’ श्रौर समाधानरूप से प्रस्तुत वातिक की 
पृष्ठभुमि हमने श्रारम्म में स्पष्ट कर दी है । परन्तु व्याख्याकारों ने साधारण-सी पृष्ठभूमि को 
ध्यान में न रखकर इग्ग्रहणं किमर्थम्‌ प्रश्‍न के विषय में बहुविध कल्पनाए की हैं। कयट का 
कहना है--“वक्ष्यमाण ज्ञापकों के बल से श्राकारादि की निवत्ति हो जाने से इक के स्थान में 
ही गुण वद्धि होगे, फिर इक ग्रहण क्यों किया है । यह भाव है।” केयट की व्याख्या करते 
हुए भ्रन्नम्मट्ट ने लिखा है--“गुणवद्धी का ग्रहण न धातुलोप श्ाधंघातुके (१।१।४) श्रादि में 
निषेध्य समपंकरूप ( --“गुण वृद्धि नहीं होते’ इस रूप) से उपयुक्त है। ग्रतः इग्ग्रहणं किमर्थम्‌ 
प्रशन किया है ।” नागेश ने प्रस्तुत विषय में बड़ी दूर की सोची है । वह लिखता है-- गुण 
बुद्धी का ग्रहण उत्तर सत्रों में निषेध्य समर्पणरूप श्रावश्यक होने पर भी इक पद का “इक के 
स्थान में” श्र के लिये श्रावशयंक होने पर भी योगविभागविषयक प्रश्‍न भाष्य में किया है-- 
इंग्ग्रहणम्‌ इति ।” प्रस्तुत नागेश के वचन की व्याख्या में टिप्पणीकार पं० शिवदत्त दाधिमथ 
ने लिखा है--'योगविमागेति--न धातुलोपं ग्राघंधातुके इस के साथ ही पढ़ देना चाहिये।? - 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--*न धातुलोप श्राधंधातुके ( १।१।४ ) भादि में वृद्धिरादंख 








अअ 
~ 
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श्रदेडः गुणः(१।१।१,२) सत्रों से वृद्धि और गुण की अनुवत्ति से निर्वाह हो जायेगा। अत: प्रकृत 
पूरा सूत्र क़्यों किया ? यह प्रश्‍न का भाव है।' हमारे- विचार में ये सब कल्पनाएं निमूल हैं । 


. यदि -भाष्यकार्‌ और वातिककार को ये कल्पनाएं इष्ट होतीं,. तो वे क्या सीधे-साघे रूप में 


उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकते थे ? 


याता वाता- वृद्धि-विषय में आाकारान्त श्रङ्ग का श्रभाव होने से, और आकार को 
आकार करने में भिन्नता न होने से गुण का उदाहरण ही दिया है । यद्यपि सिचि वृद्धिः परस्मे 


' पदेषु (७।२।१)वृद्धि-विधान में श्रयासीत्‌ श्राकारान्त श्रङ्ग का उदाहरण हो सकता है, तथापि 
-परत्व सें यमरमनमातां सक्‌ च (७।२।७३) से 'सक' आगम होने. पर आकारान्त अच्छ-सहीं 
. रहता । यदि वृद्धि की प्राप्ति सक्‌ से पूर्व कर्षचत्‌ कर ले, तो आकार को.:अआकार वृद्धिं करने 


पर कुछ विशेषता नहीं होती । अकार को .ग्रकांर गुण. करने पर कुछ वशिष्ट्य न होने से 
भाष्यकार ने आकारान्त का उदाहरण याता वाता दिया है.। इस विषय में:कयट'का कहना है | 
कि--“अका रान्त धातु से -तृच आदि के परे प्राप्त गुम को ण्यठ्लोपावियङ्क्ङगुणवद्धिदीघम्य 
ूर्वविप्रतिषेधेन (वा० ६।४।४८)से बाधक्रर-झतो लोपः( ६1४४८) से श्रकार-लोप हो: जायेगा। 
प्रतः आकार के गुण की प्रसक्ति उदाहूत. को है-याता वाता ।” हमारे विचार में जैसे आकार 
को -श्राकार विधान में वे शिष्ट्य.न होने -से वृद्धि का उदाहरण नहीं दिया, इसी प्रकार श्रकार 


` को अकार चिघान में वैशिष्टय - न होने -से भ्रकारान्तः -घातु का गुणविषयक उदाहरण नहीं 
दियो । यही माननां युक्त है । पूर्वेविप्रतिषेघ तक दौड़ लगाना अकिञ्चितृकर है। शिवरामेन्द्र 


संरस्वती ने कैयट के व्याख्यान का खण्डन किया है। भाष्यकार ने सभी उदाहरण गुण के. दिये 
हें, वद्धि के क्यों नहीं दिये ! इस पर शिवरामेन्द्र का कथन है कि वद्धि के विषय में भाष्यकार 
प्रागे 'अथ वृद्धिग्रहणं किमर्थम्‌ प्रकरण में विचार करेगे । श्रतः अ्रस्तुत प्रकरण में वद्धितविषयक 

उदाहरणों के न देने के विषय में कयट की सभी कल्पनाएं व्यर्थ हैं। . . . रा 


किनल 


ग्लायति स्लायति--यहां.ऐकार को एकार गुण प्राप्त होता है। इस परं कयट ने 
लिखा है कि--'एचों के सामान्यरूप से द्विमात्रिक होने से, और घ्रयत्नाधिक्य के भ्रमाव होने से 
ऐकारोपदेश होने पर मी एकार गुण प्राप्त होगा ।' यह अशुद्ध है । क्याँकि एएऐ श्रो- भ्रौ के 
द्विमात्रिक होने पर भी ऐचोइचोत्तरभूयस्त्वात्‌* के नियम से एं ऐ में विशेषता है? और ए श्रो 
के विवततर और ऐ श्रौ के विवृततम प्रयत्न होनै से प्रयत्नभेदे भी हैः । अत: कंयट के वचन 
की अन्नम्मट्ट और नागेश ने संगति लगाने का जो प्रयत्न किया है, वह चिन्त्यं ही है। 


उम्भिता उम्भितुम्‌ उम्मितव्यम्‌--यहां. मकार को श्रोकार गुण प्राप्त होता. है । 


[भाष्यस्‌] श्राकारनिवत्त्वयन तावज्चाथः | श्राचायप्रव त्तिर्ञापयलि--'नाका- 


१. द्र०--पूवं पृष्ठ १२८ में उक्त वचन, धरोर उसकी व्याख्या । ' 
२. द्र०--पूर्व पृष्ठ १४६--'सन्ध्यक्षरेषु विवृतत्वात्‌’ वातिक, भाष्य और हमारा विव- 
रणमाग । मं . 


डे 

















। 
| 
| 
| 
। 
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रस्य गुणो. भवति. इति-। यदयम्‌ - श्रातोऽनुपसं कः'-[३।२।३] इति. ककारमनुबन्धं 


करोति । कथं कृत्वा ज्ञाप॒कमु-? कित्करण; एतत्प्रयोजनम्‌-'किति' इत्याक्कारलोपो 


यथा स्यात्‌ । यदि चाऽऽकारस्यः गुणः ८स्यात्‌, कित्करणम्ननथ# स्यात्‌ । गुणेः कृते 
दयोरकारयोः . पररूपेण सद्ध; रूपं -स्याद्‌--'गोदः' - कम्बलदः’ - इति, ।. -पश्यति 
त्वाचार्यो -'नाकारस्य गुणो भवति', इति, ततः ककारमनुबन्धं क रोति । सन्ध्यक्षर- 
निवृत्त्यथनापि नाऽर्थः । उपदेशसामर्थ्यात्‌ ; सन्ध्यक्षरस्य -गुणो न भवति 1 - व्यञ्जन- 
निवृत्त्वयनाऽपि नार्थःः। श्राचायंप्रवृत्ति'ज्नापपति--'न व्यञ्जनस्य गुणो भवति’ इति 


. यकय'जनेड. शास्ति ।' कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? डित्करण एतत्प्रयोजनम्‌-- 'डिति’ इति 
टिलोपो यथा स्यगत्‌-। यदि व्यञ्जनस्य.गुणः स्याद्‌,- डित्करणमनर्थकं स्यात्‌. गणे 
` कृते त्रयाणामकाराणां पररूपेण सिद्ध रूपं स्यात्‌-उपसरजो मन्दुरज इति। पश्यति 


त्वाचार्यो--'न व्यञ्जनस्य गणो भवति'इति ।- ततो ज़नेड़ं शास्ति ॥ ॒ 

; वयाख्या--श्राकार को निवृत्ति.के .लिये .[इक्‌ ग्रहण का] कोई प्रयोजन; नहीं है ] 
ग्राचार्य की प्रवक्ति. ज्ञापन, करती है .कि--श्राकार को :गुण नहीं .ह्रोता,। जो ये; श्राचायं 
आतोऽनुंपसगे कः (३।२।३). में ककांर अनुबत्ध लगाते हुँ ।. किस प्रकार यह ज्ञापक है ? 


कित्‌ करने में यह प्रयोजन है -कि--“कित्‌! परे रहने पर [ग्रातो लोप.इटि च .(६।४।६४) 


से] श्राकार का लोप हो जावे ।'-यदि श्राकार को गुण (प्रकार) होवे, .तो,कित्‌ करना श्रनर्थक 
होवे। गुण कर देने पर (=ग्रो.दा कम>गो दा श्र=गो;द भ्र). दोनों ग्रकारों के स्थान में 


` पररूप (==गो द श्र). से रूप सिद्ध हो जावे--गोदः ,क्रम्बलदः-। झाचायं देखते हैं क्रि-- 


'आकार को गुण (=-श्रकार) नहीं होता”, इसलिये: ककार श्रनुबन्ध लगाते, हैं.। सन्ध्यक्षर को 
निवृत्ति के लिये मी; [इक ग्रहण का] - कोई प्रयोजन नहीं है । ,उपदेश-सग्मथ्यं से -सन्ध्यक्षर 
{=ऐेकार) को गुण (--एकार), नहीं होता । व्यञ्जन को निवृत्ति के. लिये मी, [इक्‌ प्रहण 
का] कोई प्रयोजन नहीं है । श्राचायं की प्रवृत्ति ज्ञापन करती है कि--'ब्यड्जन , (= मकार) 
को-गुण (--झोकार) नहीं होता", जो ये भ्राचायं [मप्तम्यां-जनेडः (३।२।६७) में] “जन! 
धातु से ' ड? प्रत्यय (का विधान करते हैं। किस प्रकार यह शापक है ?.डित्‌ करने का यह्‌ 


: प्रयोजञन है" कि,'डित' परे रहते पर नुदे: {६।४।१४२) से] टि का .लोप हो जावे। यदि 


व्यञ्जन:को गुण होवे, तो डित्‌ करना श्रनथंक हो जावे । गुण क्र देने पर (= उपसर जन्‌ 
ड-- उपसर:जन्‌ ग्र उपसर ज श्र श्र) तीनों कारों को पररूप. (== उपसर ज. भ्र श्र) से रूप 


सिद्ध हो जावे= उपसरजः, मन्दुरजः । ग्राचायःदेखते हैं कि-- व्यञ्जन को गुण नहीं होता' 


इसलिये ज़न धातु से.'ड' प्रत्यय का विधान ' करते हैं । 


` „८ ` व्रिवरण- गुण करने पर “गो दा श्र! गो द्‌ श्र' इस श्रवस्था में श्रतो लोप (६।४। 


४८) से श्रकार का लोप प्राप्त. होता है, परन्तु '्राधंधातुक प्रत्यय के उपदेशकाल में जो भ्रका- 
रान्त उसका लोप होता है' ऐसा श्रथ करने से प्रकार का लोप नहीं होगा। क्योंकि जब “क 
का उपदेश किया था, तब “दा” घातु श्राकारान्त थी । | 
 उपदेशसामर्थ्यात्‌-कंयट का कहना है कि यदि “सं” 'म्ल' घातु के ऐकार को 
गुण एकार हो जावे, तो प्रतिपत्ति के लाघव (==प्रत्रिया के लाघव) के लिये चायं एकार 


६ | 
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को ही पृढ़ देते। ,नाग्रेशः ने “ऐ. के विवृततृम प्रयूत 
` होने से प्रयत्तबाघव -मी हेतु दिया है ।,शिवरामेन्द्र सरस्वती ने पर्जन्यवललक्षणप्रवृत्तिः' : नियम 


: शटि' का .लोफ, होता है । प्रस्तुत सूत्र में मस्य का -अल्लिकार है ॥ जन से उठ 
' मू’ संज्ञा, नहीं होती। यचि मम्‌ (१।४।१५).से म. संज्ञा का 'वधात्त यका 


` क्रे जर्भग्रहणकालं का वाचक है, अतः श्रं होगा--पश्ुग्रों के. 
` सन्दुरजः--मन्दुरा = घुड़साल, उसमें उत्पन्न हुआ। डंचापो: संज्ञाछन्दसोबहुलम्‌ (६।२।६* ) से 


` पूर्वपद को ह्वस्व होता है। :- ..” «. 


_झागे श्रनेक स्थानों प्र गुण के सर्वादेश-प्राप्तिरूप दोष और उसके,स 
_ अतः यहाँ एकदेश “भिद्‌” मात्र में दोषोज्भावन और उसके समाध 
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तर की अपेक्षा. 'ए? का विवृततर श्रयत्न 


के अनुसार एकार पढ़ते पर भी गुण-विधायक मूत्र की प्रवृत्ति होने से कॅयट के प्रतिपत्तिलाघव 


- हेतु को दूषित;ठहराया है । पर यह 'हठव्रादितामा च हैत > 


. डितीति टिलोप:->प्रत्यय को डित्‌. करने सेति विश तेडिति, हैः (६ ।४ १४२ ) सूत्र से 
त्पन्न 'ड' ,प्रत्यय फ्रे 


रादि श्रजादि स्वादि 


प्रसव नाम्चस्थान प्रत्ययों- के,परे किया-है-।. यतः प्रत्यय को डित्‌ करने. का ,सम्पूर्ण शास्त्र में एक 
हो प्रयोजन हु टि-लोप' "है, श्रतः अहां डित्करण-सामथ्य से भसंज्ञा के | प्रभाव में. मी “टि! का लोप 
हो ज्ञाता. हे--डितक्करणसामर्थ्याद्‌ भ्रमस्यापि देर्लोप; ( परिभाषा) । उपसरजः-हउपसर प्शुझ्रों 
गर्भग्रहणकाल | में उत्पन्न ही 1 


कैयट -ने ज्ञागक-साम्थ्यं से मिदेगु'णः(७।३।८२) में दकार व्यञ्जन को. गुण का निरास 


होले, तथा इक्‌ ग्रहण के न-होनेःपर गुणविधानसामथ्य से सर्वादेश की प्राप्ति दर्शाई है | भौर 


मिद्‌ इ: = मिविः, तस्य मिवे: --मिद्‌ की इकार को गुण होता है, . ऐसा- र्थे करके द्रोष का 


समाधान किया है । शिक्ररामेरद्र सरस्वती नते लिखा है कि, भाष्यकार इसी सूज के माष्यः में 
माधान का निर्देश; करेंगे। 


[न का उपन्यास करना 
प्रनुचित है। ; । 
कास्स्यु गुशो भवति',- इतिः उत्तरार्थमेतत्‌. स्यात्‌ -'तुग्दशोकयोः परिमुजापतुदो चुद : 
[३।२।५] इहि ' यत्तहि 'गापोषटक्‌' [३।२।८] इत्यनन्यार्थे ककारमतुबन्ध कर 
5 बयदप्युच्य्रते क “उपदेशसामर्थ्यात्‌. सन्ध्यक्षरस्य गणो न भवति इति।। यदि 


यद्यत्सन्ध्यक्षरस्य प्रा प्नोति; त्तदुपदेशसामर्थ्याद्‌ बाध्यते, ग्रायाद्योऽपि ताह न. 


प्राप्नुवन्ति । नेष दोषः । यं विधि प्रत्युपदेशोञ्नथकः स विधिर्बाध्यते । . यस्य ठ 


'विधेनिमित्तामेव, नासौ बाध्यते। गणञ्च प्रस्युपदेशोऽनर्थकः, ग्रायादोनां पुन" 


निमित्तामेव है. |; हे 8 JOA ew आओ 1 `, 
"` वप्युच्युते--जनेर्डबचर्न ज्ञापकम्‌ -न व्यञ्जनस्य गुणो भव॒ति' इति 


सिद्ध विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्शों भन्ति । न चः जनेग्‌ गेन सिद्धयति कुत 


` ह्यतत्‌-'जनेग्‌ं ण उच्यमानोऽकारो भवति, न पुनरेकारो वा स्यादोकारो वा 


१. इसका भाव यह है कि जसे--मेघ सूखे भर जलयुक्त जइ ह झा पव से मोर जलयुक्त उसी स्थानों पर समानरूपः स्थानों पर समानरूप 
से बरसता है, उसी तरह लक्षण भी यह नहीं देखता कि यहां मेरी प्रदत्ति से कुछ लाम होगा 


या नहीं होगा, वह तो निमित्तमा त्र से प्रदत्त हो जाता है। 


_[साहयम] नतानि सन्ति ज्ञापकानि । यत्तावदुच्यते-- कित्करएं ` ज्ञापकं नाऽ 









































-२३५ ५; पातञ्जल-महाभाष्ये 


इति ? श्रान्तयंतोऽर्धमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य मात्रिकोऽकारो भविष्यति । एवसप्यनु- 


नासिकः प्राप्नोति । पररूपेण शुद्धो भविष्यति । एवं तहि गमेरप्ययं डो चक्तव्यः । - 


गमेइच गुण उच्यमान ्रान्तर्यंत ग्रोकारः प्राप्नोति । तस्मादिग्ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ 
व्याख्या--ये ज्ञापक नहीं हैं। जो यह कहते हो कि "कित्‌ करण ज्ञापक है कि 
आकार को गुण नहीं होता”, यह ( =कित्करण) उत्तरार्थ होगा--तुन्दशो कयो: प रिमृजा- 
पनुदोः (३।२।५) [यहां कितृकरण से वृद्धि श्रौर गुण न होवें] । भ्रच्छा तो जो गापोष्टक्‌ 
 (३।२।५) में श्राचायं श्रनन्याथं ( =जिस कित्‌ का प्रन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है) ककार 
का श्रनुबन्ध लगाते हैं[बह इस बात का ज्ञापक होगा कि भ्राकार को गुण नहीं होता.।' भ्रऱ्यया 
"साम गसाम गा टक्‌ =्साम गा श्र, श्राकार को गुण='साम ग श्र! इस प्रकार झाकार 
को श्र गुण होकर पररूप से सामग: रूप विद्व हो जाता ]। . ..,':: 


आर जो यह कहते हो कि--'उपदेश-सामर्थ्यं से सन्ध्यक्षर (ऐ) को -गुण(ए) नहीं 
होगा ।' यदि जो-जो कार्य सन्ध्यक्षर को प्राप्त होता है, बह-बह सब उपदेश-सामर्थ्य से बाधा 
जाता है, तो थाय श्रादि भी नहीं प्राप्त होंगे । यह दोष नहीं है । जिस. विधि के प्रति उपदेश 
अनथक होता है, वह विधि [उपदेश-सामर्थ्य से] बाघी जाती है, परन्तु जिस विधि का तो 


_ [वह उपदेश] निमित्त ही होता है, वह नहों'बाधी जाती । श्रौर गुण के प्रति (>>ऐ कोए. 
. करने में) [ऐकार का] उपदेश श्रनर्थंक. है, क्योंकि श्राय प्रादि का तो वह निमित्त ही है। 


श्रोर जो. यह कहते. हो. कि--“ज़न को 'ड' प्रत्यय का विधान करना ज्ञापक है कि 
व्यञ्जन को गुण नहीं होता ।” [कार्य के] सिद्ध होने पर प्रारम्भ की जं( रही विधि ज्ञापकार्थं 
होती है [पर यहां] जन को गुण करने से ['उपसरज' रूप] सिद्ध नहीं होता । यह कंसे होगा 


. कि--'जन को कहा जानेवाला गुण श्रकार ही होगा, एकार अथवा ओकार नहीं होंगे' ? 
: श्रान्तयं ( = सादृश्य) से अर्घमात्रिक [नकार] व्यञ्जन के स्थान में एकमात्रिकं ग्रकार होगा 
[ढिमात्रिक एकार वा श्रोकार,नहीं होगा] । इस प्रकार (श्रान्तं से) भी [नकोर के स्थान में 


होने के कारण] अनुनासिक [श्रकार] प्राप्त होता है ।' पररूप (उप सर ज झ श्र) से शुद्ध 
[अकार] हो जायेगा । अच्छा तो गम से मौ यह 'ड' प्रत्येयं कहना चाहिये । श्रौर गम्‌ को 


गुण कहने पर [मकार के स्थान में] श्रान्तयं से श्रोकार प्राप्त होता है। इसलिये इक्‌ का. 
` ग्रहण करना चाहिये । | | 


विवरण--'नेतानि सन्ति ज्ञापकानि’--प्रकृत भाष्य में प्रथम (कित्करण) प्रौर तृतीय 
(डिंत्‌ करण) ही ज्ञापक हैं | द्वितीय उपदेश-सामथ्य ज्ञापन नहीं है । श्रत: यहां नतानि सन्ति 


ज्ञापकानि में बहुवचन - का निर्देश मीमांसकों के “भूमा! न्याय, जिसे “सुष्टिन्याय' भी 


१. यहं सन्दर्भ ग्रत्यल्प भेद से पूर्व पृष्ठ १३७ पर भी श्राया है । इस सन्दर्भ के ग्न्त 


का विवरण पृष्ठ १३८-१४० पर भी देखें । | 
२. कथं त्वसृष्टिषु सृ.ष्टशब्द इति ? भूम्ना । बहवस्तत्र सृष्टिलिङ्गा मन्त्राः, अल्पशो 
विलिङ्गाः । शाबर (माष्य) । ह 
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कहते हैं. (द्र०--मीमांसा १।४।२७)से जानना चाहिये । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने 'छत्री' न्याय" 

से बहुवचन का समर्थन क्रिया है । नागेश और छायाकार वेद्यनाथ पायगुण्ड ने भी छत्री न्याय 

का ही निर्देश किया है। पर छत्री न्याय का स्वरूप इससे उलटा हैं--जहां श्रल्प व्यक्ति, चाहे 

एक भी छाता लगाये हुए हो, और अधिक व्यक्ति विना छाते के हों, वहां छत्रिणो यान्ति का. 
प्रयोग होता है । 


भ्रायादयः--श्रादि शब्द से जग्लौ ग्रादि में प्रादच उपदेशेऽशिति ( ६। १ ।४४) से आत्त्व 
` जानना चाहिये । गुण के समान ब्रातत्व की भी उपदेश-सामर्थ्यं से बाधा प्राप्त होती है। उसका 
निषेत्र न ध्याख्यापमूछिमदाम्‌ (८।२।५७)सूत्र में कृत झ्रात्त्व “ध्यै' के निर्देश से जानना चाहिये 1 
इसी प्रसङ्ग में नागेश ने लिखा है--'रे' आदि छाब्दों से श्राचार श्रर्थ में स्ंप्रातिपदिकेम्य 
श्राचारे स्विडवा वक्तव्य: (वा० ३।१।११) से क्विप्‌ होने पर सन्ध्यक्षर को गुण प्राप्त होगा 
यह नहीं कहना चाहिये । एजन्तों से श्राचार भ्र्थ में इसी भाष्यप्रमाण से क्विप्‌ नहीं होता, -यह . 
ज्ञापित होता है । हमारे विचार में यह प्रौढिवादमात्र है । वतमान में जिन्हें नाम धातु कहा 
जाता है, उनकी प्राचीन स्थिति कण्ड्वादि के समान उभयात्मक (घातु श्रौर प्रातिपदिकरूप ) 
है । श्रत; रै गो नौ आदि'से धातु पक्ष में रायति गवति नावति प्रयोगों का श्रपलाप केसे किया 
जा सकता है ? नामधातुझओं की प्राचीन स्थिति के विषय में हमने सं० व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास भाग २, पृष्ठ १८-२१ में विस्तार से लिखा है। पाठक उस प्रकरण का गहराई से 
भ्रनुशीलन करें। उन्हें धातुश्रों के मूलस्वरूप के विषय में नवीन जानकरी. प्राप्त होगी । | 








करूपेण शुटो भविष्यति 'उपसर ज्रं अ? इस अवस्था में गुण. होकर निष्पन्न सानु" | 
, नासिक 'ग्रं' और प्रत्यप के शुद्ध प्रकार को पररूप होकर परप्रत्यय के श्रकार का जसा शुद्ध= 
अनुनासिव धमं रहित रूप है, वसा हो जायेगा । तत्पश्चात्‌ 'ज' के श्रकार के साथ पररूप हुए 
प्रकार को पुनः पररूप होगा । इस प्रकार उपसरजः मन्दुरजः प्रयोग सिद्ध हो जायेगे । 


. इस प्रक्रिया. के अनुसार सुब्रह्वा ण्या श्रोम्‌' में स्वरित आकार और उदात्त झोकार को 
भ्रोमाङोइच (६।१।९२)से पररूप से उदात्त ग्रोकार होना चाहिये । पर १।२।३२ के भाष्य में . 
स्वरितोदात्ता्थं च वातिक के व्यांख्यान में सुब्रह्म_ण्योश्न में एकादेश को स्वरित ` मानकर इसे 
'सिद्धप्रकरण के स्वरित के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । अर्थात्‌ यहां स्वरित "झा रौर 
उदात्त 'ग्रो' को स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४९) से आन्तर्यं से स्वरित 'श्रो' भ्रादेश किया है। 
(द्रष्टव्फै उक्त सूत्र का व्याख्यान, भाग २, पेष्ठ ६७-६८ ) प्रकृतः में जैसे सानुनासिक श्रौर 
निरनुनासिक के स्थान में पररूप निरनुनासिक आदेश किया है, उसी प्रकार सुब्रह्मण्योम्‌ में मो 
उदात्त भ्रोकार का श्रादेश होना चाहिये । परन्तु वेसा न करने से प्रतीत होतां है कि भाष्यकार 
स्वर को रूपवान्‌ नहीं मानते । तृज्वत्‌ क्रोष्टुः (७।१।६५) सूत्र में तो भाष्यकार स्पष्ट लिखेंगे 
न स्वरो रूपवान्‌ । इसको व्याख्या सब ने यही की है कि उदात्तादि स्वर मेदक नहीं होते, 





१. यथा छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेनापि छत्रिणा सर्वे लक्ष्यन्ते । द०--शाबरभाष्य १।४। 
२८॥ मीमांसक इसे प्राणमून्व्याय कहते हैं । द्र०--मी२ १।४।२८॥ | | 
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प्रत: उसे रूपवान्‌ नहीं मानते । श्रनुनासिकत्व ्रौर उदात्तादि- स्वर दोनों -श्रोत्रग्राह्मः होने सेः 


समानरूपवाले घमं हैं ॥ दोनों' वचनों--(१) 'अनुनासिक और निरनुनासिकपन रूपवान्‌ हैं', 
(२) स्वर रूपवान्‌ नहीं है” की संगति के लिये वृद्धिरादेच्‌ सूत्र में उपस्थापित दो पेक्ष भेदका 
उदात्तादयः, भेदका गुणा: पर ध्यान देना श्रावश्यक है॥ द्वितीय वचन के व्याख्यान में वहीं 
पर कहा है कि--'श्रासुनासिक्यं नाम गुण: । इन वचनभेदों से प्रतीत होता है किं उदात्तादि 
स्वर और आनुनासिक्य के समानरूप से श्रोत्र-ग्राह्म होने पर भी दोनों में कुछ-कुछ भेद ' है । 


इस कारण अभेदका गुणा: ऐसा सिद्धान्त करने पर' भी. उदात्तादि स्वरों की तो शास्त्र में. 


भ्रमेदक, दूसरे शब्दो में' रूपरहित मानना चाहिये । पर आानुनासिक्य निरनुनासिक्य गुण को 
भेदक श्रर्थात्‌ रूपवान्‌ ही स्वीकार करना चांहिये । अन्यथा उज ऊ (१।१।१७) सूत्र में भ्रनु- 
नासिकोच्चारणं व्यर्थं होगा | अनुनासिक और उदांत्तादि में एक भ्रन्तर यह भी है कि श्रनु- 
नासिकत्व मूखंतम व्यक्ति के द्वारा भी श्रोत्रग्राह्य होता है, पर उर्दात्तादि स्वर अति कुशल 
परम्परा से भ्रधीत वेदपाठियों, वह भी विशेष करके दाक्षिणात्य वेदपाठियों द्वारा ही ग्राह्य 
होता है । इसलिये लौकिक दृष्टि से भी. अनुनासिक और निरनुनासिक. को रूपवान्‌, और 
उदात्तादिं स्वरों की श्ररूप कह सकते हैं। ' 


गमेरप्ययं डो वक्तव्य: --इसकां श्रमिप्राय सभी व्याख्याकारों ने इस प्रकार दर्शाया है- 
'जनेडेः' के प्रकरण में श्रन्येष्वपि दृश्यते (३।२।१०१) सुत्र है । इसमें 'दृुशि का ग्रहण सब 
उपाधियों के व्यभिचार के लिये है, श्रत: अन्य उपपद होने पर, और अन्य घातुओं से भी 'ड' 
हो जाता है। इस सें गमइच, श्रन्तात्यंन्ताध्व० (३।२।४८) पर पढ़े वातिक नहीं पढ़ने होंगे । 
इसे प्रकार से जन से विधीयमान 'ड''गम से मी कंथनीय होगा । हमारे विचार में 'ड' रूप- 


` सामान्य को लेकर गमइच श्रन्तात्यन्ताध्व० सुत्र से गम से विहित' 'ड” की श्रोर भाष्यकार का 


संकेत हो सकता हैं। व्याख्याक़ारों द्वारा निर्दिष्ट क्लिष्ट कल्पना की कोई आवश्यक्ता 
नहीं है। | | ' 
' [भाष्यम्‌] यदीग्ग्रहणं क्रियते, द्योः, पन्थाः, सः, इममित्येतेऽपीकः प्राप्नुवन्ति । 
_ संज्ञया विधाने नियमः ॥२॥ 
संज्ञया ये विधीयन्ते तेषु नियमः । कि वक्तव्यमेतत्‌ ? नहि। कथमनुच्यमानं 


गंस्यते ? गुणवृद्धिग्रहणसामर्थ्यात्‌ ।. कथं पुनरन्तरेण गुणवृद्धिग्रहण मिकी ` गुंणवृद्धो 


स्थातांस्‌ ? प्रकृतं गुणवुद्धिग्रहणमनुवतंते । कव प्रकृतम्‌ ? 'वृद्धिरादेजदेङ्‌गुणः' इति । 
यदि तदनुवतंते श्रदेङगुणो वृद्धिश्च' इत्यदेडां वृद्धिसज्ञार्जप प्राप्नोति । FF 

संबन्धमनुरवतिष्यते-'वद्धिरादंच्‌' । 'अदेङ्गुणः इति वृद्धिरादच्‌ । ततः-- 
इकी गुणंवद्धो' इति, गुणव्‌ द्वग्रहणमनुवर्त्तते, श्रादंजदेङ्ग्रहणं निवृत्तम्‌ ॥ | 


व्याख्या--यदि इक का ग्रहण करते हैं, तो ययो: पन्था: सः इमम्‌ में ये [शो प्रात्‌ 


ग. रूय वृद्धि अर गुण] भी [दिव्‌ पथिन्‌ इदम्‌ के] इक्‌ के स्थान में प्राप्त होते हैं । 
संज्ञा से बिधान होने पर नियम [होता है] । 
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[गुण बृद्धि] संज्ञा से जो [ग्रो भ्रा अ] विहित किये जाते हैं, उनमें नियम होता है । 

[यि धरौ श्रा भ गुण वृद्धि संज्ञा से विहित नहीं हैं। भ्रतः इक्‌ के स्थान में नहीं होंगे ।] क्या यह 

कहना चाहिये ? नहीं [कहना चाहिये] । विना कहे फसे जाना जायेगा ? गुण वृद्धि, के ग्रहण> 

1मथ्यं से । कंसे विना गुण वृद्धि के ग्रहण किये इक्‌ को गुण वृद्धि होंगे, ? प्रकृत गुण वुद्धि की 

_ अनुवत्ति श्रां रही है। कहां प्रकृत है ? वृद्धिरादज्‌ ग्रदेङ्‌ गुणः -(१।१।१-२)में । यदि बह्‌ 
(= बढि गुण प्रहण) अनुवतत मान है, तो अदेङ्‌ गुण: में “वृद्धि को भनुदृत्ति होनेःसे. 

श्रो की यद्धि संज्ञा मौ प्राप्त होती है। 


सम्बन्ध का श्रनुवतंन करेंगे वृद्धिरादच्‌ । अदेड़ गुणः यहां वृद्धिरादच्‌ [सम्बद्ध 
पदों की प्रनुबत्ति केरंगे] । उसंके पइ्चात--इको गुणवृद्धी, यहां गुणं वृद्धि अ्रद भ्राते हैं, 
प्रादेच ग्रदेङ पद निवत्त हो गये । त. 
विंवरणं-- माप्य में दौः श्रादि के साथ संः-पद्‌ का निर्देश इमम्‌ के सँयोंग सें हुश्रा है । 
क्योंकि यहां तत में कोई इक्‌ है ही नहीं । भ्रथवा तत्‌ में इक कें भ्रमाव के कारंण अं आदेश 
2 नहीं होगा, यह श्रेमिंप्राय: जानेना चाहिये, ऐसा किम्हीं.का मत -है। मट्टोजिदीक्षित ने इसी 
सूत्र के शब्दकौस्तुभ में-लिखा है--''यत्तु. भाष्ये स ईममित्युदाहृतम्‌,. तत्‌ 'स इस: सन्त्रमपद्ग्रत' 
' इति ्राहणवकियेकंदेशानुकरणमात्रम्‌ । .उदाहरण, तु 'इमम्‌' इत्येव, न तु 'स'डत्यपि?: ¦ हमारो 
दृष्टि में भट्टोजिदीक्षित का लेख श्रधिक प्रामाणिक है ।: 'स इस मल्त्रमपश्यत्‌ ़चत:बाहाश- 
¦ ग्राथों में प्रायः उपलब्ध होताः है । | 

गुणवुद्धिग्रहणमनुवतंते--'गुणवृद्धी' पद की झगुटेत्ति होने पर सूत्र:क्ा:छूप होगा-- 
इको गुणवृद्धी गुणबुद्धी । श्रनुदत्त 'गुणढद्धी' पद असंवशादू -बिमक्तिविषरिणास: .( द्र०--महा० 
१।३।६ श्रादि) न्यायानुसार तृतीयान्त गुणवृद्धिभ्याभ्‌ में परिणत होकेर रथ होगा--गुणब्रृद्धि- 
- शब्दों के द्वारा कहे गये-गुण वृद्धि इक्‌ के स्थान पर होते हुँ । थो; श्रादि में जो झो भ्रा भ्र का 

विधान है, वह. गुणदृद्धि शब्द द्वांर न होकर स्व॒रूपनिदेश हारां हे। | है 











संबन्धमनुर्वातव्यते--घषजपः पुसि--इस लिङ्गानुशासत्त के नियम से. घ्नन्त सम्बन्ध 

शब्द का पुल्लिङ्ग में प्रयोग होना चाहिये ।. भाष्यकार ने नपुसकं में कसे प्रयोग किया? इस 
- का उत्तर कयट.. ने दिया है कि--“घत्बजप: पु सिं’ सूत्र भावार्थक घंबरन्त विषयंक है। यहां 
सम्बध्यत इति संबंन्धम्‌ केमे में घत्र है! | शिवरामेन्द्र ने लिङ्गानुशासन से विंसेध भ्रौर “घंजजप 
सूत्र मावार्थक घन्‌-विषयक ही है, इसमें प्रमाण न होने. से” हेतु देकर कैयट के कर्थने का 
खण्डनं किया है । उसने सम्बंदूधर्मनुवर्तिष्यते पाठ मानां है। नांग्रेश ने घग्रेजप; पुंसि नियम को 
ौ प्रायिक मानकर भाष्यवर्चंन की उपपत्ति दर्शाई है। शोर कर्मष्यंण (३६२६१) सूत्र -कैं म्व म 


पठितं मासं भक्षोउस्थ वचेन से: विद्येघ देशक्रिर केबेट को प्रत्याख्यौन' किये है । 
\  लिद्भविचार--जँसे यहां घञन्त का नपु सके में-भाष्यंकार ने प्रयोग किंया (है; बैसे ही 




















3 १३ लिङ्गानुशासन में ऐसा सूत्रपाठ .नहीं है । वहां “पुमान्‌” के अधिकार में घञ्रबन्त 
 ॥॥ घाजन्तश्च सूत्र हें 
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भूवादयो घातवः (१।३।१) के भाष्य में ल्युडंन्त 'अनुमान' का पुल्लिङ्ग में प्रयोग किया है-- 


कोऽसावनुमानः (द्र०---भाग २, पृष्ठ २३८) । भ्रतः लिङ्ग का अनुशासन चाहे ्रष्टाध्यायी में 
हो चाहे लिङ्गानुशासन में, समी प्रायिक हैं। इसकी घ्रायिकता ऊकालोऽज्भ्मूस्वदीघेप्लुतः ( १।२। 
२७) में समाहारदन्द में मी पुल्लिङ्कनिदंश से सूत्रकार ने प्रदर्शित की है(द्र०--महामाष्य 
भाग २, पृष्ठं १५६ की अन्तिम पंक्ति और अगले पृष्ठ पर ) इसीलिये भाष्यकार ने भी बहुत्र 
लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिद्गस्यः वचन द्वारा लिङ्ग के श्रनृशासन की प्रायिकता बताई है। 
ग्रतः सम्बन्धम्‌ में क्लिष्ट कल्पना करना, श्रथवा सम्बद्धम्‌ पाठ स्वीकार करना दोनों चिन्त्य 
हैं ye | 
[भाष्यस्‌] श्रथवा मण्डूकगतयोऽधिकाराः। यथा मण्डूका उत्व्लुत्योत्प्लुत्य 
गच्छन्ति, तद्ृदधिकाराः । 


भ्रथवेकयोगः. करिष्यते--'वृ द्विरादेजदेङगुणः' .1. ततः--“इको ग्ुणवद्धी' इति। 
न चकयोगेऽनुवत्तिभवति । 


श्रथवा--"श्रन्यनचनाच्चकाराऽकरणाच्च प्रकृतापवादो विज्ञायते, यथोत्सगण 
प्रसक्तस्याऽपवादो बाघको भवति । ” श्रन्यस्याः-स ज्ञायां वचनाज्चकारस्य चानुकषं- 
णाथस्याऽकरणात्प्रकृताया वद्धिस ज्ञाया गुणसज्ञा बाधिका भविष्यति, यथोत्सगण 
प्रसक्तस्यापवादो बाघको भवति । क भू 
ग्रथवा वक्ष्यत्येतत्‌--'श्रनुवतन्ते च नाम विधयः, ने चानुवतनादेव भवन्ति । 
कि तहि? यत्नाद्‌ भवन्ति’ इति । 
_ श्रथवोभयं निवृत्तम्‌, तदपेक्षिष्यामहे ॥ 
_„ व्याख्या--श्रथवा--अ्धिकार मेंडक की गति के समान गतिवाले होते. हुँ । जेसे मेंडक 


कूद कूदकर श्र्थात मध्यवर्ती स्थान का स्पर्श न करके जाते हैं, वसे ही श्रधिकार मी [कूद-कूद- 


कर श्रर्थात मध्यवर्ती सूत्रों का स्पर्शं न करके गति करते हैं। तदनुसार 'वृद्धि' शब्द की अनु- 
बृत्ति होने पर भो ग्रदेड गुण: के साथ उसका स्पर्श नहीं होगा] । ` ` 


_ श्रथवा--एकसुत्र करंगे- वृद्धिरादैजदेङ्‌ गुणः । उसके पंइचात्‌- इको गुणवृद्धी । 


| एकयोग में श्रनुबत्ति नहीं होती । [अतः सम्बन्धानुसार श्रादच को वृद्धि संज्ञा होगी, ओर _ 
_अदेङ्‌ की गुण संज्ञा ।] 


घ्रयवा--'श्नन्य का वचन होने से ग्रौर चकार के न करने से प्रकृत का श्रपवाद जाना 


. जाता है, जैसे उत्सगं से प्राप्त. का अपवाद बाधक होता है।' झन्य संज्ञा (गुण संज्ञा)के 


कहने से ध्रौर धनुकर्षण के लिये चकार के न करने से प्रकृत वृद्धि संज्ञा की गुणे संज्ञा बाधक हो 
जापेगी, जेसे उत्सर्ग से प्राप्त का श्रपवाद बाधक होता है। 


ग्रयवा--्रागे ( महा ० ५।२।४ में) कहेंगे--'विधियां श्रनुवृत्त होती हैं, केवल अनुवर्तन- .. 


मात्र से नहीं हो जातीं । तो केसे होती हैं । यत्न से होती हैं । 
श्रथवा- दोनौं निवत्त हो गये, उनको यहां श्रपेक्षा कर लेंगे । 
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बिवरण--एकसूत्र होते. हुए-भी तदधीते तद्वेद (४२५८) के समान दो. वाक्य, हैं । 


यह समाधान एकदेशी. है । क्योंकि तदस्यास्स्यस्मिन्निति मतुप्‌ (५।२।९४) में एकसूत्र में मी तद्‌. 


-अंस्ति पदों की अ्रनुद्धत्ति देखी जाती है--तद्‌ अस्य -अस्ति-.इत्यस्मित्तथं, तद्‌. अस्सिन्नरित इत्य 


स्मिन्नर्थ मतुप्‌ भवति। तदधीते; तद्वद पर भी भाष्यकार कहेंगे-एकं तद्ग्रहणं शक्यमकतु' म्‌ । 


णेरणौ यत्कमं णो चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने ( १।३।६४) सूत्र में स कर्ता श्रवान्तर वाक्य मैं पूर्वपदों 


'की.अनुद्धत्ति होती है. शिवरामेन्द्र सरस्वती ने.एकयोगे का एकवाक्ये र्थं करके समाधान 
करने का प्रयत्न किया है। तदनुसार .एकसूत्र में मी वाक्यान्तर होने पर अनुदत्ति होती है । 


यहां वाक्यान्तर से सापेक्ष वाक्यान्तर का ग्रहण करना चाहिये । व द्धिरादजदेङ्गुण: में वाक्या- 
न्तर तो है, पर दोनों भ्रपत्ते आप में पुरणं हैं, सापेक्ष नहीं, हैं॥ अतः भ्रनुदृत्ति नहीं होती । 


" श्यन्यवचनात्‌-यह वचन मूलरूप से विभाषा तिलमाषोमामङ्गाणुम्यः.( १। २१४ ) केः भाष्य 


में पठित है । वहां प्रसङ्ग है-'तिलादि शब्दों से-खन्‌ का भी विधान. करना चाहिये । खम्‌ का 


ग्रहण नहीं करना चाहिये-धान्यानां भवने क्षेत्रे खन्‌(५।२।१) से खज्‌ आ रहा है + यदि खन्‌ 
श्रा रहा है,. तोः ब्रीहिञाल्योढंक्‌ (५।२।२) सूत्र में भी ब्रीहिः प्रौर शालि शब्द से खन्‌ प्रत्यय 


“होगा | इस दोष की निवृत्ति के.लिये सम्बन्ध का अनुवर्तत, और मण्डूकप्लुतिरूप अधिकार का 


_निर्देश[करके यह समाधानान्त्र दिया है--][ब्रीहिशाल्योढंक, यवयवकषष्टिकाद्‌ यत्‌(५।२।२,३) 


a" 


- अ्रन्यस्या; सज्ञाया चचन।त्‌ । 


० 0 " 


न करने से प्रकृत (= खभ्‌ ) का श्रपवाद ( =-ढकू,.यत्‌) बाघक जाना जाता हे जेसे उत्मग 
का भ्रपवाद बाधक होता है। इसी वाक्य को प्रकृत प्रसङ्ग में सम्बद्ध करने के लिये कहा है -- 


! , ef ६ 


सूत्रों में] अन्य ( खढक्‌, यत्‌ ). प्रत्ययों का विधान करने से, तथा अनुकर्यणार्थ चकार का प्रयोग 


बक्ष्यत्येतत --''वक्ष्यतिः क्रिया का कर्ता कौन है? शिवरामेन्द्र मरस्वती ने 'गोनर्दीय 


| ( -- भाष्यकार पतञ्जलि) का निर्देश किया है । यह वचन भी विभाषा तिलम्नाषोमामञ्भ।णु 
_भ्यः(५।२।४) सूत्र के भाष्य में ही है । पर वहां पर ज्ञापयत्याचार्य: पदों का निर्देश करके यह 


वाक्य पठित है । श्रत: हमारा विचार है कि इस बक्ष्यति क्रिया का कर्त्ता पाणिनि है । ज्ञापकों 
में सर्वत्र पाणिनि ही कर्त्तारूप से स्मृत होता है । 'आचाये पांणिनि ने श्रय॑ने शिष्यों को केवल 


` सूत्रपाठ का ही प्रवचन नहीं किया था, साथ में अंनुदत्ति-दत्ति उदाहरण श्रादि का' मी प्रवचन 
किया था। उसने प्रवचन में एतादश उपदेशं भी कियाँ होगा । श्राचायं द्वारा सूत्रपाठ की डृत्ति- 
' “प्रवचन के उपौद्बलक अनेक प्रमाण मिलते हैं । - (द्र०--सं० व्याकरणशास्त्र का इतिहाँस माग 


१, पष्ठ ४३७-४३८, संवत्‌ २०३० ) 
यत्नाद्‌ मबन्ति-जहां (५।२।४ में) यह वचन पढ़ा है, वहां ग्रनुवतैमान खेञू का 


सम्बन्ध प्रस्तुत विभाषा तिलंमाषोभा० (५।२।४) सूत्र में विमाधा शब्द के विशेष निर्देश से 


होता है । यहां क्या यत्न है,जिससे भ्रनुवर्तमान गुण वृद्धि ग्रहण सम्बद्धे होता हैन इसमें व्याख्या- 
ताम्रों ने क्लिष्ट कल्पनाएं की हैं। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने व्याख्थानंरूप विशेषं 'यत्न माना है 


| भ्रर्थात्‌ श्रनुवतेमानपद सम्बन्धबोधक व्याख्यान कर देंगे । वह है--गुणंबृदिथिशन्दाम्या यत्र गुण- 


बद्धी उच्येते, तत्र इकः स्थाने ' मवतः सूत्रार्थे का निर्देश । कैयर्ट के' व्याख्यान की नायेश ने 
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क्लिष्ट कल्पना से क्थंचित्‌ संगति लगाई है 1 पंर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कयट के ब्याख्यान 
का खंण्डंन किया हैं । जहां विर्शेष यत्न का अमीव होता है, वहाँ अनुवतेमान वचन का सम्बन्ध 
नहीं होता, ग्रामे गंच्छन व॒भेंमू नाऽन्बुगसर्यति न्याय से मध्यस्थ सूत्रों के साथ ग्रवश्यंमावी अनि- 
च्छित संसंगंमात्र होता हैं मण्ड्कप्लुतिरूप श्रधिकार में मध्यवर्ती सूत्रों के साथ संसर्ग भी नहीं 
होता, यंह दोनों में भेदं है । | | 


. उभ्यमपेक्षिध्यामेहे- यद्यपि श्रनन्तँरश्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इस नियम से 
इसका समाघोन यह है कि लोक में भ्रपेक्ष्य के विषय-में दों प्रकार की मति होतो है--कहीं 
समुदाय को श्रपेक्षा होती है, कहीं समीपस्थ की । समुदाय की अपेक्षा में समुदाय ही अनन्तर 
होता हैं 4 श्रतः उक्त नियम का भी कोई विरोध नहीं होता । यहां दोनों की अर्थात्‌ समुदाय 
की अपेक्षां करेंगे । शिबरामेन्द्र सरस्वती ने व्याख्यानलो बिशेषश्रतिपत्ति:० के नियम से व्या- 
ख्यान को शरण ली है । 

[भाष्यस्‌] कि पुनरयमलोऽन्त्यशेषः, श्राहोस्व्रिदलोऽन्त्याऽपवादः ? 


कथ चाऽय तस्छेषः स्याथ्‌, कथं वा तदफ्बादः ? यद्य कं वाक्यंस्‌ तच्चेदं च 
‘अलोऽन्त्यस्य विधयो भवन्ति', 'इको गुणवृद्धी श्रलोचष्त्यस्य' इति । ततोऽयं तच्छेषः । 
अथ नानावाक्यस्‌-तञ्चेदं च, “अलोउन्त्यस्थ विधयो भवन्ति,” 'इको गुणवृद्धी 
अन्त्यस्य चानन्त्यस्य च इति । ततोऽयं तदपवादः ॥ 


व्यख्या--क्या यह (इको गुणवृद्धी सूत्र) श्रलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) परिभाषा का 
शेष है, श्रयवा श्रलोऽन्त्य परिभाषा का श्रपवाद है । 

कसे यह ( == हिको गुणव द्वी” सूत्र) उस ।( = '्लोऽन्त्यस्म्र') परिभाषा का शेष होगा, 
अथवा कसे उसका अपवाद होगा ? यंदि एक वाक्य है--घह (“ग्रलोषन्त्यस्य') शौर यह ( = 
"इको गुणडू द्वी' ), [तब अथं होगा--] "न्त्थ ल्‌ के स्थान में विधियां होती हैं”, गण बृदि 


इक्रूप अन्त्य श्रल के स्थान में होती है ॥' तब यह सूत्र उस ( =-'अ्लोअ्त्य') का शेष . होगा। 


शौर [यदि दोनों] भिन्न-पस्लिंन्न वाक्य हैं-बह और यह, [तय अर्थ होगा-] “प्रन्त्य छल्‌ के स्यान 
में विधियां होती हैं,” “गुण वढि इक के स्थान में होतो हैं, चाहे इक्‌ चन्त में हो वा धनन्त में 
अर्थात्‌ गुण चृदधि रूप आदेश जहां मी इक्‌ होगा वहीं होंगें’ । तब यह सूत्र उस ( == श्रलोऽन्त्य) 
का ग्रपंवाद होगा । 


विवरण “अलोजञ््यशेषः' में ्रलोऽन्त्यस्य !( १।१।५१) सूत्र के एकदेश शग्रलोऽन्त्य' का 
अनुकरण है। उससे सम्बन्ध में षष्ठी, श्रोर षष्ठ्यम्त का शेष के साथ समांसं जानना चाहिये। 
इसी प्रकार श्रलोऽन्त्यापबाद: में भी 

कथं जायस्‌ू--आहांकक के मन में यह बात विद्यमान है कि इको गुणव॒द्धी (१११॥३) 
'और अ्रंल्लोऋतयस्य ( १।१।५१) में लगेमग ५० सूत्रों का व्यवधान. है। उस भ्रवस्था में दोनों की 


'एकवाक्यता कैसे होगी । भर्तृहरि ने ध्यवहितों में भी एकवाक्यंता होती है, इसस्रें दो वचन 


उद्धत 'किये हैं। प्रथम वचन दै-- a 
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if <5 ग्रस्य येनर्थसंब्रन्छो दूरस्थस्यापि त्स्यः सः । 
अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तयमकारपाम्‌ ॥?.. 


ऋर्थात्‌-- जिसकी जिसके साथ सम्बद्ध होने की योग्यता: हे,व्रहां दूरस्शों का सी सम्बन्ध 
होता जाता है ॥ अर्थ से असमर्थों में नन्त मी दोनो'समीपस्थी के स़म्कूल्ध- में. का रुण चढी 
होता ॥। 


दसरा वचन "भाष्यकार का हो उद्धत किया हे-- 


| हि झनडवाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भ मगिनि साचीनमसिधावन्तसद्राक्षी रिति । 
सहा० १।३।५७।। 
एत्तस्मूलक ही मीमांसा का भी एक न्याय; है- पाठक्रमाद्‌ ग्र्थेक्रमो तलीयात्‌ । , 
इन चचनों के परिप्रेक्ष्य में दोनों सूत्रों के दूर-दूर होते; हुए भी. एकवाक्यता ही सकती 
है| हमारे विचार में कार्यकाल संज्ञाप्ररिआषम्‌ नियम के ,अन्तुसार जहां भी. गुण झौर वृद्धि का 


` 'विधान किग्रा है, वहां: आदेश होने :से अलोऊन्त्पस्प परिभाषा, और गुण वृद्धि रूप विशेष आदेश 


का विधान होने से इको गुणव॒द्धी परिभाषा उपस्थित हो ज़ाती है । इम. प्रकार दोत़ों, के मान 
स्थान पर होने 'पर 'एकवाक्ष्यता 'से.तच्छ्रेषत्व झौर नानाधाक्यता.तदरपवाद प्र्न सरलता से 
उपपन्न हो जाते "हँ । 


लिष्यस्‌] कइचात्र विशेषः ? 


वृद्ििगुणावलोन्त्यस्येति चेन्मिंदिमृजिपुगन्तलधूपधच्छिदशितित्र- 
छुद्र प्विग्ग्रहणमू ॥३॥ 


बुङियुणावलोत्त्यस्मेति: :चेन्सिबिमुजिपुगन्तलघुपधर्रिछट शिकु धवि््रहणं 
क्रतव्यम | ` 


_. मिदेगुंणः [७।३।८२] 'इक इति वकतश्यम्‌'। -श्रनन्त्यस्वाद्धि न घाप्नोति। 
मजेवृ द्धिः [७।२।११४] 'इकं इति वक्तव्यम्‌’ । भ्रनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । पुगन्त- 
ल्रूयधस्य गुणः 'इक इति वक्तव्यस्‌। अनन्त्यस्वाद्धि न प्रोप्नोति ।ऋत्छैलिंटि-गुण 
'इक इति वक्तव्यम्‌’ । भनन्त्यत्वाद्धि न -प्राप्नोति । ऋदृशोऽङि गुणः[७७४।१६] इक 
इति वक्तव्यस्‌' । 'अनन्त्यत्वाद्धि नन भ्राप्नोति । क्षिप्रकुद्रयोगुंणः इक इति 
` व्रक्तँक्यस्‌'.। ्रनन्त्यत्वाद्धिःन प्राफीति॥। 


' व्याख्या---गहां (== षोनों पक्षों में) क्या भेद है ? 








१. यह वचन न्याय-वात्स्यायनमाष्य १।२।४ में भी उद्घत है । ॒ 


अ २. यह्‌-न्यायमीमांसा ५।११२--भ्रर्थाज्च सूत्र पर आश्रित है | कांत्यायेन श्रीत १।५ ५- 
_-विरोधिेऽथस्तत्परत्बात्‌ सूत्र भी द्रष्टव्य है। ` 
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वृद्धि गुण भ्रन्त्य श्रल के स्थान में होवें, तो मिदि-मृजि-पुगन्तलघुपघ-ऋच्छि-दृशि-क्षिध्र- 
क्‍ कषद्रों में इक्‌ का प्रहण करना चाहिये ॥ ' | | 
| ` वंद्धिगुणश्रन्त्य श्रल के स्थान में होवे, तो मिदि-मृजि-पुगन्तलघूपध-ऋच्छि-दशि-क्षिप्र- 
| , खुद्रो में इक का ग्रहण करना चाहिये । . ` ... .. 5 |”. ४ $; 
मिदेगु ण: (७।३।८२) में 'इक्‌ के स्थान में ऐसा कहना चाहिये” । भ्रन्त में [इक्‌ -- 
इकार के] न होने से [गुण] प्राप्त नहीं होता। मृजेव द्धिःः( २।१ १४). में 'इक्‌ के स्थान में 
ऐसा. कहना, चाहिये” । श्रन्त में [इक्‌ ऋकार के] न होने से [बृद्धि] प्राप्त नहीं होती । 
पुगन्तलघुपधस्य(७।३।८६) को गुण होता है, में 'इक्‌ के स्थान में ऐसा कहनां चाहिये! । झन्त 
में [इक्‌ के] न होने से [गुण] प्राप्त नहीं होता । ऋच्छ को लिट्‌ में गुण होता है (७।४।११), 
में इक्‌ के स्थान में ऐसा कहना चाहिये! । नन्त में [इक्‌ = ऋकार के] न होने से [गुण] प्राप्त 
नहीं होता । ऋद्शोऽडि गुण: (७।४।१६) में 'इक्‌ के स्थान में ऐसा कहना चाहिये’ । अन्त 
में. [इक्‌ = ऋकार के] न होने से [गुण] प्राप्त नहीं होता । क्षिंप्रे श्रीर क्षद्र को गण होता है 
_ (६।४।१५६), में 'इक्‌ के स्थान में ऐसा कहना चाहिये” । अन्त में [इंक = इकार-उंकारे के] ' 
ने होनें से [गुण] प्राप्त नहीं होता । | rf po ३ 
| विवरण- तच्छेष पक्ष में दोनों परिभाषासूत्र साथ-साथ उपस्थित होते हैं। इसलिये 
मिदेगु णः आदि में श्रन्त में इक न होने से गुण की प्राप्ति नहीं होती । तच्छेषत्व के कारणं ही 
ग्रलोऽन्त्यस्य परिभाषा भ्रकेली प्रवृत्त होकर अन्त्य दकाखदिव्यङ्जनों:को गुण. वद्धि नहीं कर 
सकती, और.ना ही इको गुणवृद्धी परिभाषा स्वतन्त्ररूप से जहां-कहीं वर्तमान इक्‌ को गुण 
वृद्धि कर सकती है | RnR Re 





[भाष्यम्‌] सर्ौदेशप्रसङ्गरचानिंगन्तस्य ॥४॥ 
सर्वादेशइच गुणोऽनिगन्तस्थ प्राप्नोति । याता, वाता ।. कि: कारणम्‌? 'श्रलो- 
ऽन्त्यस्य’ इति षष्ठी चेव ह्यन्त्यमिकसुपसङ्क्रान्ता, श्रद्गस्येति च स्थानषष्ठीः।- तद्य- 
दिदातोमनिगन्तमङ्गस्‌ तस्य गुणः सवदिशः प्राप्नोति! , 
., .„; नेष दोषः। यथेव ह्यलोन्त्यस्येति, षष्ठी . भ्रन्त्यमिकसुपसङ्क्रान्ता, .एव॒सङ्क 
स्येत्यपि स्थानषष्ठी । तद्यदिदानोमनिगन्तमङ्भम्‌, तन्न षष्ठ्येव नास्ति । कुतो गुण 
कुतः सवदिश्ञः ? ही 
व्याख्या- श्रनिगन्तः को [गुण] सर्वादेश मी प्राप्त. होता, है.। हा न 
. ग्रनिगन्त (==जिसके अन्त में इक्‌ नहीं है); को -गणु : सर्बाद्रिश ;मी. प्राप्त होता है। 
याता वाता । क्या कारण है? ग्रलोऽन्त्यस्य में वतमान षष्ठी अन्त्य इक में संक्रान्त हो गई 
i 
...आरं 'ऋङ्गस्य' यह स्थानषष्ठी है। इसलिये जो श्रङ्ग इगन्त नहीं है उसको गण सर्वादेश 
प्राप्त होता हे। `. र 
यहूँ दोष नहीं है । जसे अलोऽन्त्यस्य की षष्ठी, प्रन्त्य.इक्‌ में संक्रान्त हो गई, उसी 
प्रकार अङ्गस्य यह स्थानषष्ठी भी [अन्त्य इक्‌ में सुंकान्त हो गई] ।. इस कारण. ( ननू दोनों 











प्रथमाध्यायें प्रथमपादे श्रा० ३; सूत्र ३ ... २४७. 





षष्ठियो के श्रन्त्य इक में संक्रान्त हो जाने से) अब जो श्रनिगन्त श्रङ्ग है, उसमें-षष्ठी -हो नहीं 
है । कहां. से गुण प्राप्त होगा और केसे सर्वादेश होगा: ? .. ' . 


.... विवरण--सा्वधातुकार्धधांतुकघो: (७।३।८४) में तीन षष्ठियों हैं--अ्रद्भस्य न्त्यस्य 
इकः । इनमें अ्रन्त्यस्थ षष्ठी इकः से सम्बद्ध हो गई। अङ्गस्य षष्ठी स्वतन्त्र-है॥ इस, वस्था 
में सूत्र का अर्थ होगा--“अ्रद्ध को गुण होता है, सावंधातुक श्राधेधांतुक परे रहने परः! ,तृच्‌ः 
के परें “या वा! धातु के श्रन्त में इक न होने से अलोऽन्त्यस्य इकः. षष्ठियां सम्बद्ध नहीं होंगी, 
अर्थात्‌ अन्त “आरा? के स्थान में गुण नहीं. होगा । परन्तु श्रवशिष्ट बद्धस्य षष्ठी से जो अङ्गको 
गुण प्राप्त होगा, वह अन्त्य इक्‌ के अभाव में सर्वादेश ही होगा । नेष दोष:--प्तमाधाता ने 
अङ्गस्य, षष्ठी को भी अ्रन्त्य इक्‌ के साथ संबद्ध करके स्वतन्त्र षष्ठी के न होने से अअनिगन्त 
भ्रङ्ग को गुण प्राप्त ही नहीं होगा, ऐसा कहा । सर्वादेश की कथा तो दूर.की बात है। .. 


[भाष्यम्‌] एवं तहि नाऽयं .दोषसमुच्चयः । कि तहि? . पुद्रपिक्षो5यं दोषः । ह्यय 
चायं 'चः' पठितः । “मिदिमजिपुगन्तलघधृपर्धाच्छद शिक्षिप्रक्षुद्र ह्विउग्रहणं . सवदिशप्रस- 
को ह्यनिगन्तस्य' इति ।: मिदेगु णः 'इक' इति वचनादन्त्यस्य न, “अलोन्त्यस्य इति 
वचनादिको न, उच्यते च गणः । स सर्वदिशः प्राप्नोति । एवं सवत्र ॥ ` 


व्याख्या--भ्रच्छा तो :यह दोषों का समुच्चय नहीं है [अर्थात्‌ अलोऽन्त्य शेषपक्ष में 
सर्वादेशप्रसङ्गशच से दूसरा दोष उपस्थित नहीं. किया है] । तो क्या है?, पूं वचन की अ्रपेक्षा 
सें यह दोष है । 'हि' के अर्थ में यह 'च'.पढ़ा है। 'मिवि-शजि-पुगन्तलघूपघ-ऋच्छि-दुशि क्षिप्रः 
क्षंद्रों में इग्ग्रहूण करना चाहिंये,नहीं तो अनिगन्त को सर्वादेश की प्राप्ति होगी।' मिद्‌ के.गुण- 
विधानं में 'इक:' के वचन से अन्त्य [दकार] को गुण नहीं होगा, तथा अलोडन्त्यस्य के वचन 
से इक को [गुण] नहीं होगा, ग्रौर [मिद्‌ को] गुण कहा गया है | वह [वंचन-साम्नध्य से]सर्वा- 
देश प्राप्त होता हैं। इसी प्रकार “सजि' श्रादि में सर्वत्र जानना चाहिये । i 
` चियरण-ह्ययं-'हि’ शब्द हेतु में प्रयुक्त होता है। श्रतेः “हाथ! वाक्य का तात्पद्य 
होगा--हेतु भ्रर्थं में “व! पढ़ा है। ' 


[भाष्यस्‌] अ्रस्तु.तहि तदपवादः । | 
इङ्मात्रस्येति चेज्जुसिसावथातुकाधधातुकहस्ताद्योगु णेष्वनन्त्येप्रतिषेधः ॥५॥। 


इङ्मात्रस्येति चेज्जुसिसावंघातुका्धंधातुक हस्वाद्योगु णेष्वनन्त्यप्रतिषेधो 
वक्तव्यः! ` | 


`. जुसि गुणः -स यथेह भवति- “ग्रजुहवुः श्रबिभयुः' इति, एवम्‌ 'अनेनिजु 
पर्यवेविषु? श्रत्रापि प्राप्नोति । सावंधातुकार्धधातुकयोग्‌ं णः--स यथेह भवंति--कर्ता 
हर्ता नयति तरति’ इति, एवम्‌ 'ईहता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌' इत्यत्रापि प्राप्नोति । 
ह्वस्वस्य गुणः--स यथेह भवति--'हे भग्ने हे वायो' इति,एवं 'हे अग्निचित्‌ हे सोम 
सुद्‌? इत्यत्रापि प्राप्नोति । जसि गुणः-स यथेह .भवति--'श्रग्नयो वायवः इति, एव 






































~ 
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'अरिनिचितः सोमसुतः’ इत्यत्रापि प्रांप्नोति । ऋतो डिसवंनामस्थानयोग्‌ णः-स 


यथेह भवति-- 'कतेरि कर्तारो कर्तारः' इति एवं 'सुकृति सुकृतो सुकृतः’ इत्यत्रापि 
प्राप्नोति । घेङिति गुणः--स यथेह भवति “श्रग्नये वायवे' इति, एवम्‌ 'श्रग्निचिते 
सोमसुते” इत्यक्तापि प्राप्नोति । श्रोगु ण:-स यथेह भवति--बाश्रव्यो माण्डव्य 


' ईति, एवं सुश्रुत्‌र-'सोश्रुतः” इत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ 


व्यांख्या- श्र्च्छा तो ['इको गुणवद्धी'] उसका (="प्रलोऽ यस्य' का ) अ्रपवाद 
होवे। [प्रर्थात्‌ विधीयमान गृण वृद्धि इक्‌ मात्र के स्थान सें होवे, चाहे इक्‌ श्रन्त में होवे, चाहे 
श्रनन्त में ।] हे 

यदि इङ्मात्र को होवे, तो जुंसि-सार्वधातुकांधंध .तुकं-हस्वादि गणों में थनन्त्य का 
प्रतिषेंध करना चाहिये । 


यदि इंडमात्र को. होबे, तो जुसिं-सार्गधांतुकार्थध धातुक-ह॒स्वादि गुंणों में अनन्त्य का 
प्रतिबेधं करना चाहिये । 

जुस्‌ परे गुण--बहं (जुसि च. ७।३।८३ से बिहित गुण) जेसे यहां होता है-- 
अजुहवुः श्रबिभयुः, जैसे ही अनेनिजुः पर्यवेविषुः में भी प्राप्त होता है। सेव कातुक 
आ्राधधातुक पंरे.गुण--बंह (=सार्वंधातुकार्धघातुकयोः ७।३।८४ से बिहित गुण) जंसे 
बहा होता है- कर्ता हर्ता नयति तरति,गैसे ही ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌. में. भी प्राप्त 


“होता है। हस्व को गुण--बह (=ह्व॑स्वस्य गुणः `७।३।१०८ से बिहित गुण) जेसे यहां 
होता है- हे भ्रग्ने हे वोयो; गेसे ही हे ग्रग्निचित्‌ हेःसोमसुत्‌ में मौ. प्राप्त होता है । 
जस्‌ परे गुण--बह (=जसि च ७।३।१०€ से विहित गुणः): जसे यहां होता है--प्रग्नय 
"वोयवः जैसे ही श्रग्निचितः सोमसुतः में मी प्राप्त होता है। ऋकार को डि सरवंनाम- 
स्थान परे गुण--बह (==ऋतो डिसंबनांमस्था नयोः ७1३।११० से बिहित गुण) जसे,यहां ` 
-होतां है-+कतेरि कर्तारौ कर्तारः, गैसे ही सुकृति सुक्कतो. सुकृतः में मी प्राप्त होता है । 


घि को ङित्‌ परे गुण--बह (= घेडिति ७'३।१११ से बिहित गुण) जसे यहां होता है-- 
अग्नये वायवे, जैसे ही अग्निचिते सोमसुते में मी प्राप्त होता है । उ को गुण - बह (= 
प्रोगू'णः ६।४।१४६ से विहित गुण) जेसे यहां होता है- बाभ्रव्यः मॉण्डब्यं:, गैसे ही 
सुश्रत्‌-सौश्रतःमेंभीप्राष्तहोताहै,  .: `. oO 
विवरण -- 'इुईच्चात्रस्य- मात्र शाब्द कृत्स्न श्रर्थ में है। सब इक़् क्रो, चाहे वह भरन्त में 


हो चाहे श्रनम्त में । अङ्गस्थ और इकः दोनों षष्ठियां क्रमश विशेषण-विशेष्य रूप से सम्बद्ध 


होती हैं । प्रत: श्रं्ग का जो ईक्‌, चाहे वह कहीं हो, उसे गुण वृद्धि होंगे। 
खुसि सावं" `` °" योगुःगेषु--इसके समास के विषय में शिबरामेन्द्र सरस्वती ने. लिखा 


हैं कि-- जुसि” से लेकर “उः फ्यन्त ' श्डों का समाहारइन्ट्र है.।` छान्दस. नियमं से “जुसि- 


षष्ठी में नम्‌'कॉ अभाव जीनना चाहिये । “गुरो. यह पृथक्‌ पद है। इसी का श्रन्‌- 





. बाद कंरेते हुए छायाकार वैद्यनाथ; पायगुण्ड ने लिखा-है-- वस्तुत ये सब पद यथासम्भव सूत्रँ वा 


॥ 
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सूत्रे कद्रेश के अनुकरण हैं । भरतः जुसि से लेकर. धुशेषु/-पर्य स्त एक ही. पद, है ॥ हमारे' मत में 
भी यही पक्षऽउंचिल है । ह्वस्वस्य गुण:--यज्यप्ि' इस) सूत्रं में :ह्वस्वच्य, स्थानी का निर्देशो*है, 
तथापि इको गुणवद्धी के श्रलोञ्न्तेयस्य का अफ्काद होते से अन्त्य/ ग्रहण उष्स्थित नहीं:-होगा । 
प्रत; ह्वस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति छप अर्थ ह्येगा 'हीः नहीं 3 तब हृह्बस्मसद उपस्थित इकः 
का विशेषण होगा--श्रङ्गस्य ह्वस्वस्य दको'गुणो अवति-न्म्र्ग. केःह्वस्व इक्‌ ,को गुण हों। 
ह्वस्व ग्रहण दीर्घ ईकार ऊकार की निदृत्ति के लिम्रे होगा । इसी प्रकार अतो. डि सवनामस्था- 
नयोः(७।३।११० ) में ऋतः, श्रौर श्रोगुण:( ६।४।१४६) में “प्रो तिदेश,कै विषय में मी जानना 
चाहिये । घेडिति (७।३।१११)में इकाझ़ान्त उकारान्तः की- घि संज्ञा, होने पर तो इकः..की उप- 
स्थिति होने पर भी कोई दोष नहीं होगा,"क्योंकि- श्रग्निचित्‌ सोमसुत्‌ .की घि संज्ञा ही नहीं 
होती । पक्षान्तर. में जब इकार उकार वर्ण -की घि संज्ञा होगी, तब इकः की उपस्थिति होने 
पर अग्निचिते सोमसुते में अनन्त्य इकार उकार को मी गुण प्राप्त होता है । सुश्च॒त्‌-सोश्चुत 
यहां. दोषनिदर्शन उदाहरणे सोश्ष॒तः है । “सुश्रुत का ग्रहण सोश्ुतः. में 'तकाडात्त. .प्रकृति के 
_ निदर्शनार्थ है । यद्यपि 'सुश्रुत” अ्रकारान्त से श्रत,इज्‌(:४। १४८७४ ) से इन्‌ होक़र--सौंभुति: रूप 
. बनेगा. तकारान्त प्रकृति का स्वतः परिज्ञान,द्दोने से “सुश्रत? का -ग्रहण-व्यर्थं है, तथापि प्रदीयतां 
दाशरथाय सथिली (वाल्मीकि रामायण युद्धकोण्ड.१४।३) के समान क्वचिद्‌ ग्रपवादविषथेऽप्यु 
त्सर्गः प्रवतते नियम से 'सौश्रतः” प्रयोग में भ्रकारान्त से अण हुभ्रा है श्रथवा तकारास्त-से: इस 
सन्देह की निद्धत्ति के लिये भाष्य में तकारान्त प्रकृति का परिज्ञान कराने के लिये" सुश्रुत्‌ का 
उपादान किया है । pli vee vor meas 


» “9 
* rr 


[भाष्यम्‌] नेष दोषः । Es s+ | 
De पुगन्तल्धूपधग्रहणमनन्त्यनियमाथम्‌ ॥६॥। क्‍ 
पुगन्तलघुपधग्रहणमनन्त्यनियमाथ भविष्यति--'पुगन्तलघूप्रधस्यवानन्त्यस्य, 
नान्यस्याऽनन्त्यस्य' इति । MA 
प्रकृतस्यैव नियम: स्यात्‌ । कि च प्रकृतम्‌ ? 'सावधातुकार्धधातुकयोः' 'इति १ 
तेन भवेदिह नियमान्न स्यात्‌ -'ई हिता ईहितुम्‌ -:ईहितव्यम्र' इति । ह्लस्वाद्योगु ण- 
` रत्वनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नाति १ ::' 
ग्रथाष्येवं नियमः स्यात्‌ = पुगन्तलघुपघस्य सावंघातुकार्धधांतुकयोरेव' इति । 
एवमपि सार्वंधातुकार्घधातुक्रयोशुं णोऽनियतः,' सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति ईहिता 
ईहितुम्‌ ईहित॑व्यस्‌ इति । 
भ्रथाप्युभयतो नियमः स्यात्‌--'पुगन्तलघुपघस्येच सादंधातुकारघेधातुकयोः’ 
^सावंधातुकाधधातुकयोरेव पुगन्तलघूपधस्य’ इति । एवमप्ययं जुसि गुणोऽनियत 
| सांऽनन्त्यस्थापि प्राप्नोति --'ग्रनेनि जुः पर्यवेविषुः’ इति ॥ ` 
व्याख्या--यह दोष नहीं है । | 
पुगन्तलघूपध का ग्रहण अनन्त्य के नियमार्थ हो जायेगा । 





~ 
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पुगन्तलघुपध (७।३।८६ में) का ग्रहण श्रनन्त्य के नियम के लिये हो जायेगा 
“पुगन्तलघुपघ को ही श्रनन्त्य [इक्‌] को [गुण इद्धि होवें], श्रव्य श्रनन्त्य को न होवे ।' 
यह्‌ नियम प्रकृत का ही होगा । क्या प्रकृत है ? “सार्घधातुकार्धवातुकयोः' । इससे 
यहां ( = सार्वधातुकार्घंघातुक परे पुगन्त लघूपध का) नियम होगा [ग्रर्थात सार्वधातुक श्राधे-' 
घातुक परे किसी को गुण होवे, तो पुगन्त श्रौर लघूपध को ही होवे], इससे यहां नहीं होगा-- 
ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ । हृस्वादि गुण [का नियम नहीं होगा, वह गण] श्रनियत है, 
वह भ्रनन्त्य [इक्‌] को भी प्राप्त होता है । | | 
` श्रौर यदि इस प्रकार से नियम होदे -“पुगन्तलघुपध को सावधातुक : श्राधंधातुक परे 
ही [गुण होवे]? । इस. प्रकार (--पुगन्तलधुपध के नियन्त्रित होने से) भी सार्वधातुक श्रार्थ- 
घातुक परे गुण श्रनियत है, वह श्रनन्त्य [इक्‌] को भौ प्राप्त होता है--ईहिता ईहितुम्‌ 
ईहितव्यम्‌' । | | 
और यदि दोनों श्रोर से नियम होवे-'पुगन्तलघूपध को ही सार्वधातुक श्रार्धधातुक 
परे [गुण होवे]', श्रौर “सार्वधातुक श्रार्धधातुक परे ही. पुगन्तलघूपध को [गुण होवे]' । इस 
प्रकार (= उमयतः नियम मानने पर) भी जुस्‌ परे कहा गया गुण श्रनियत है, वह श्रनन्त्य 
[इक्‌] को मी प्राप्त होता है-श्रनेनिजुः पर्यवेविषुः । [यहाँ सावंधातुक भी परे है, भ्रौर 
लघुपध श्रङ्ग मो है] । क ई 
विवरण-- श्रनन्त्यनियमार्थम्‌--“सावंधातुकार्थंधातुकयोः' (७।३।८४) में इकः पद. की 
उपस्थिति से श्र्थ होगा-सार्वंधातुक आर्धधातुक परे श्रद्धा केइक्‌ को गुण हो। इससे 
श्रनन्त्य=उपधा में वर्तमान इक्‌ (मिद्‌= भेत्ता) को भी गुण हो ही जायेगा । श्रत: पुगन्तलघु- 


... पध ग्रहण व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि सार्वधातुक श्राधंधातुक परे यदि भ्रनन्त्य को गुण 


होवे, तो पुगन्तलघुपघ को ही होवे । यदि कहो कि--पुगन्तस्य अङ्गस्य लघूपधस्य चाज्गस्य 
गुणो भवति श्रं में पुगन्त श्रङ्ग को गुण ह्वपयति में चरितार्थ है, लघूपध अङ्ग को गुण विधान 
से लघुपध मिद्‌ के दकार को गुण प्राप्त है । इस प्रकार विधेय होने पर पुगन्तलघूपध ज्ञापक . 
कसे होंगे ? इसका भाव यह है कि वातिककार ने यहां भ्रङ्ग के पुकि भ्रन्त: पुगन्तः (== पुक्‌ 
परे जो श्रन्त इक्‌) प्रर लध्वी चासाबुपघा (=लघुसंज्ञक जो उपघा इक्‌ )भ्रथं मानकर .ज्ञापक 
दिया है । इस श्रथ में पुगन्तलघूपध ग्रहण का कोई प्रयोजन (व्रिथेय) न होने से व्यर्थ होकर 
ज्ञापक ही होते हैं। पुकि श्रन्तः समास में भी दापयति में गुण की चरितार्थता नहीं कह सकते, 
क्योंकि श्राकार-को गुण भ्रकार.होकर पुनः णिच्‌ परे अत उपधायाः (७।२।११६) से इद्धि हो 
जायेगी । यदि कहो कि इस प्रकार तो चक्रक-श्रव्यवस्था दोष होगा - पुनः. गुण पुनः दद्धि, 
पुनः गुण पुनः वृद्धि । यह भी ठीक नहीं, चक्रकेष्विष्टतो व्यवस्था (=चक्रक दोष होने पर 
इष्टरूप की सिद्धि हो जाने पर पुनः प्राप्त होनेवाला कार्य नहीं होता) । यह भाष्यकार ने 
निर्णय किया है (द्र०--महा० १।३।६ ०)। इसलिये “दापयति' में पुक्‌ परे प्राप्त गुण को वृद्धि 
हो जाने से गुण करना व्यर्थ होता है। श्रत: दापयति विधेय न होने से पुगन्त ग्रहण भी 
_ ज्ञापनाथं है । | EE OL | 

१. प्रकृतस्यैव नियमः स्यात्‌--पुगन्तलघूपधस्यंव सार्वंधातुकाधंघातुकयोः । 
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ग्रथाप्येगं नियमः स्यात्‌ --कंयट ने लिखा है कि---'अनन्त्यस्थ विधिर्वा इस परिभाषा 
का भ्राश्रयण न करके सामान्यरूप से अप्रकृत गुण का भी नियम करने पर” ऐसा तात्पर्यं है। 
झिवरामेन्द्र सरस्वती ने इसका खण्डन करते .हुए लिखा है कि-_'नियमार्थ एव का सम्बन्ध 
कहीं भी जोड़ा जा सकता है, इसलिये श्रव्यवहित-ब्यवहित-साघारण्य से नियम होता है।' . 
श्रथाप्युसयतः--पर कयट ने लिखा है कि--'एकवाक्थ में दो नियमों की प्राप्ति नहीं 
होती, इसलिये उभयतो नियम प्राप्त ही नहीं होगा । भ्रभ्युपेत्यबादेन भ्रर्थात्‌ उभयतो नियम की. 
प्राप्ति स्वीकार करके भी दोष दर्शाया है'। इस पर भी शिवरामेन्ट्र सरस्वती ने लिखा है 
कि--“भाष्यकार ने ब्रह्मश्रू णवृत्रेषु क्विप (३।२।८७) के भाष्य में एकवाक्य में भी भ्रनेकविध 
नियम माने हैँ । प्तः कपट का लिखना कि एकवाक्य में दो नियम नहीं हो. सकते, श्रशुद्ध है । 
श्रौरं इसी कारण श्रभ्युपेत्यवाद मानना भी चिन्त्य है। यहां भाष्यकार ने भ्रनन्त्य इक को गुण 
की प्राप्ति का जो श्रनेनिजुः पर्यवेविषुः उदाहरण दिया है, वह उपलक्षणरूप हैः। है बुद्धे बुद्धये 
बुद्धयः में भी श्रनन्त्य इक्‌ को गुण प्राप्त होता है ।' कैयट के ग्रन्थ में यहां है पिचव्य उदाहरण 
मी मिलता है। इस पर नागेश ने लिखा है--'पिचब्य' में यत्‌ परे उवर्णान्त अङ्ग के इक को 
गृण प्राप्त होता है, ऐसा भ्रर्थ मानकर कंयट ने हे पिचव्य में दोष दर्शाया है । परन्तु ऐसा अर्थ 
करने पर 'सोश्रुतः' यहां भी गुण प्राप्त होता है।' भाष्यकारीय व्याख्या के अनुकूल न होने से 
पिचव्य उदाहरण श्रौर उक्त व्याख्या चिन्त्य है । इसीलिये कंयट के माष्यप्रदीप के कई ग्रन्थों 
में हे पिचब्य उदाहरण नहीं है । नागेश का चिन्तन युक्त है। यदि कॅयट के ग्रन्थ में हे पिचव्यः 
'उदाहरण- होता, तो केयट के प्रतिद्वन्द्वी शिवरामेन्द्र सरस्वती क॑यट की आलोचना करने से न 
- चुकते । भट्टोजिदीक्षित के पास जो कंयटक्कत भाष्यप्रदीप का ग्रन्थ था, उसमें हे पिचव्य 
उदाहरण था। श्रतएव दीक्षित ने शब्दकोस्तुम (पृष्ठ ११७) में इस प्रसङ्ग में हे पिच्य 
का निर्देश शौर व्याख्यान कियाहै। । - हि 


_ [भाष्यम्‌] एवं तहि--नाय॑ तच्छेषः, नापि तदपवादः । भ्रन्यदेवेदं परिभाषा- 
ऽन्तरमसंबद्धमनया परिभाषया । परिभाषान्तरमिति च मत्वा कऋोष्टीयाः पठन्ति 
“नियमादिको गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधेन” इति। यदि चायं तच्छेषः स्यात्त नेव 
तस्याऽ्युक्तो विप्रतिषेधः । श्रथापि तदपवादः, उत्सर्गापवादयोरष्ययुक्तो विप्रतिषेधः । 
तत्र नियमस्यावकाशः - राज्ञः क च [४।२।१३६] राजकीयम्‌’ । इको गुणव॒द्धो' 


इत्यस्यावकाशः--“चयनं चायको लवनं लावकः? इति । इहोभयं प्राप्नोति -'मेद्यति 


. साष्टि' इति । इको गुणवृद्धी इत्येत:द्भूवति विप्रतिषेधेन ॥। 

व्याख्या श्रच्छा तो- न यह उस[= 'ग्रलोऽन्त्यस्य'] कः शेष है, झौर ना ही उसका 
श्रपवाद है। यह श्रन्य [स्वतन्त्र] ही परिभाषान्तर है, इस [= ग्रलोऽन्त्यस्य] परिभाषा से 
` श्रसम्बद्ध । परिभाषान्तर मानकर ही क्रोष्ट्रीय पढ़ते हैं-- "नियम ( == श्रलोऽनस्य ) से इक्‌ के 
स्थान में गुण वृद्धि विप्रतिषेध से होते हैं।' यदि यह उस [= ञ्ललोऽन्त्य]. का शेष होवे तो 
उसी (--श्रलोञन्त्य) से उसका (.== उसके एकदेश इको गुणवृद्धी का) विप्रतिषेथ प्रयुक्त होवे के 
आर यदि यह उस |--श्रलोञ्न्त्य] का अपवाद होवे, तो भी उत्स्ग झौर प्रपवाद का विश्रति- 
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| वेच अंयुक्त होवे । वहाँ नियम (` श्रलोऽन्त्य ) ` को श्रवकाश है--राज्ञः क च (४।२।१३६) 
: दाजकीयम्‌ में [श्रर्थात्‌ यहां प्रलोऽन्त्यस्य के नियमं से ककारादेश राजन्‌ के अन्त्य नकार 
` कों होता है| । “इको गुणवृद्धी' को अवकाश है -चयनैम्‌ चायकः, लवनम्‌ लावकः 

[यहां इगन्त रङ्ग को गुण हो जाता हैं] । यहाँ दोनों (=प्रलोऽन्त्यस्य श्रौर इको गुणवृद्धी) 
“प्राप्त होते हैं- मेद्यति माष्टि 1 [यहां ्रलोऽन्त्यस्य के नियम से मिद्‌ के श्रन्त्य दकार को 

गुण, और सज्‌ के अन्त्य जंकारं को व.द्धि प्राप्त होती है, और इको गुणवृद्धी के नियम से 

मिद्‌.के इकारः को गुण और मरूज्‌ के ऋकार को व दि प्राप्त होती है । | . इक्‌ के स्थान में गुण 
वढि होते हैं, विप्रतिषेध से। ' | | 

_. ` विवरंण--'नियमात्‌-नागेश ने लिखा है कि--'ग्रलोऽम्स्यः परिभाषा की 'नियम' 

संज्ञा पूर्वाचार्यो की है । कोष्ट्रीयाः--किसी 'क्रोष्टू' ( =क्रोष्टा) नाम के आचार्य ने पाणिनीय 

शास्त्र पर वातिकों की रचना की थी। यह इस वचन से सिद्ध है (द्र० -सं० व्याकरणशास्त्र 
`का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३१७) ष्टुनाऽऽचार्येण प्रोक्तानि वातिकान्यघीते वेद वा ऋोष्टरौयः । 

_ चयनम्‌ --'सावंधातुकाघंधातुकयो;” में अ्लोऽन्त्य परिभाषा का प्रयोजन न होने से उपस्थिति 
नहीं होती । भ्रत: यह गण सावकाश है । चायकः- यहाँ श्रचो ञ्णिति (७।२।११५) में अच्‌ ` 

` ग्रहण होने से इक की उपस्थिति नहीं होगी । श्रत: यहां वृद्धि के लिङ्ग से 'इक:' की उपस्थिति 

' हीने पर पूर्ववत्‌ “प्रच के इक! ऐसा श्रथ करने से वृद्धि को श्रवकाश जानता चाहिये । | 


[भाष्यम्‌] नेष युक्तो विप्रतिषेधः । विप्रतिषेधे परम! इत्युच्यते । पुवशचायं 
योगः, परो नियमः । इष्टवाची परदाब्दः । ‘विप्रतिषेधे परं यदिष्टं त-टूवति’ इति । 
.५ ` _ एवमप्ययुक्तो. विप्रतिषेधः । -ङ्विकाययोगो हिः विप्रतिषेधः । न चात्रको 
द्विकाययुक्तः । नावश्यं द्विकार्ययोग एव विप्रतिषेधः। कि तहि ? भ्रसंभचोऽपि। स 
 चास्त्यात्रासॉभवः । कोऽसावसंभवः ? इह तावद्‌--'वक्षेभ्यः प्लक्षेभ्यः' इति। एकः 
स्थानो, द्वावादेशौ । न चास्ति सांभवो यदेकस्य स्थानिनो द्वावादेशो स्यातास्‌। 
इहेदानीं-'मेद्यति मेद्यतः मेद्यन्ति’ इति द्वौ स्थानिनो, एक श्रादेशः । न चास्ति 
संभवो यद्‌ हयोः स्थानिनोरेक श्रादेशः, स्याद्‌, इत्येषोऽसंभवः । सत्येतस्मिन्नसंभवे 
युक्तो प्रवितिषेधः ॥। र 

हु व्याख्या-- [इष्ट्सिद्धि के लिये] यह विप्रतिषेध उचित नहीं है। “विप्रतिषेध में पर 
' हाता हैँ? (१1४४२) ऐसा कहा है.। और-यह ( क इको गुणव द्वी) सुत्र पुव है, नियम (== ं 
्लोऽन्त्यस्य) परे है। [विप्रतिषेधे पर कायम्‌ सुद में] पर शब्द इष्टवाची है। 'विप्रति- 

: बघ में जो इष्टं है, बह होता है! । EN 
इस प्रकार भी विप्रतिषेध श्रयुक्त है । विप्रतिषेध तो दो कार्यों से युक्त होता है। यहां 
एक [स्थानो] दो कार्यों से युक्त नहीं है । यह आवश्यक नहीं कि विप्रतिषेष दो कार्यों से युक्त 
ही होवे । तो क्या है ? श्रसंभव होना भी [विप्रतिषेध होता है] । बह झसम्मच यहाँ (= 
भेद्यति' “माष्टि' में) है । वह असम्भव क्या है ? पहले यहां [सिद्ध उदाहरण में--वृक्षेभ्य: 
प्लक्षेभ्यः । यहाँ एक (न प्रकार )स्थानी है, दो(=दीषें श्लोर एकार ) प्रादेश हैँ । थह सम्भव 
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नहीं है कि एक स्थानी (= श्रकार) के न द (दा र एकाद) मेत होब स्थान में दो (== दीघं आर एकार) आदेश होब । 


' अब यहां __भैद्यति मेद्यतः मेद्यन्ति में दो स्थानी (5 इकार और दकार) हैं, श्रौर एक 

( गुण ) श्रादेश है ' यह सम्भव नहीं कि दो स्थानियों के स्थान में एक श्रांदेश होवे । यह 

असम्भव है! इस असम्भव के होते पर विप्रतिषेध युक्त हैँ। fe Shs 
विवरण [इहो गुणवृद्ी और अलोच्न्त्यस्य को] 'पर्वपरता यथोद्देशे सेंज्ञापरिभाषम्‌ 


पक्ष में जाननी चाहिये । कार्यकालं संञार'रभावम्‌ पक्ष में एक ही सूत्र में दोनों परिभाषश्रों 
के उपस्थित होने पर पौवापर्य भाव नहीं होगा, 'ऐसो ' यट का मन्तव्य ह्ै॥ इस परं नागेश 
ने लिखा है कि कार्यं काल पक्ष में मी पाणिनि का. उच्चारणं रूप पाठकृत पौर्वापयं तो रहेगा | 
हीं । अर्थात्‌ कार्यकाल पक्ष में जिस सूत्र में दोनों परिमाघाएं उपस्थित होंगी, वहां इको गुण- 
वुद्री ग्रलोऽन्त्यस्य इस पाणिनीय पूर्वापर श्रानुपूर्वी से ही उपस्थित होंगी, रतः यहां भौ पौर्वा- 
पर्य है ही । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कहा है कि इको गुणवृद्धी परिभाषा का “कार्यकाल. पश्न 
सम्भव ही नहीं है, यह पूर्व कह चुके हैं । ' erie 
हा द्विकार्य यो ग:--- 6 कार्ये समाहृते द्विकार्यम्‌, तस्य योगो द्विका्ययोगः 1 इस समांस में 
'एकस्मिन्‌' पद का अध्याहार करना चाहिये । यह शिवरामेन्द्र सरस्वती का कथनं है । वैद्यनाथ 
: पायगुण्ड ने इस समास में श्रकारान्तोत्त रपदो हविगुः स्त्रियां भाष्यते(महा० २।४। ३०)के अनुसार 
स्त्रीत्वप्राप्ति दोष दिया है, वह श्रकिञ्चित्कर है । बणूमासाण्ण्यच्च (५११८२) के ज्ञापन से 
ग्रथवा पात्रादिगण के श्राकृतिगण होते से स्त्रीत्व का भ्रभाव हो जायेगा । कैयट ने द्वाम्यां 
कार्यास्यां योगोऽस्य स्थानः ऐसा त्रिपद बहुब्रीहि समास माना है। इस पक्ष में विप्रतिषेध 
पद के साथ सामानाधिकरण्य नहीं होगा-हविका्यंयोगो विप्रतिषेधः । ग्रतः विप्रतिषेध में लक्षणा | 
से विप्रतिषेध विषयवाला श्रर्थ करता चाहिये 4 शिवरामेन्द्र ने कैयट की कल्पना की निरर्थक 
प्रौर मितरां क्लिष्ट कल्पना कहा है । Of के pF . | 
a! ग्रसम्मवोऽपि--"श्रपि' शब्द से द्विकार्ययोग का भी समुच्चय जानना चाहिये -- विप्रति- 
पैध स्थल में कहीं-कहीं डिकार्येयोग मी होता हैं। वुक्षेभ्यः : प्लक्षेभ्यः, यहां “क्ष उत्तरवर्ती 
परकार को सुपि च (७1३।१०२) से दी्घेत्न, भर बहुबचने झल्यैत्‌ (७।३।१०३) से एप्त दो 
कार्य प्राप्त होते हैं । इसमें ्रसम्मवता बह है कि एक “श्र के स्थान में दो 'आ' “ए आदेश 
हो ही नहीं सकते । यह सीधी सी अ्रसम्भवता' है । कैयट ने लिखा है--'यञूपरे दीघेत्व रौर 
झलू परे एत्व का विधान है । महां अपने-अपने निमित्त से दोनों का आ्न्तयै सम्भव नहीं है | 
_ शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस प्रकार असम्भवता दर्शाई है--“पौर्वापर्य से ( तटपहले सुपि च की 
रत्ति से, पीछे बहुवचने झल्येत्‌ की प्रद्धत्ति से, अथवा पहले बहुवचने झल्येत्‌ को प्रवृत्ति से, 
पीछे सुपि च की प्रवृत्ति से) प्रवृत्ति सम्भव नहीं है । क्योंकि जो भी पहले प्रवृत्त होगा, उससे 
दूसरें की प्रवृत्ति के विषय( = परत्व) का श्रपहरण हो जायेगा। सुपिच से दीर्घं करने पर 
तल होले लेबल मत वतन वयन होने से बहुवचने झल्येत्‌ की प्रवृत्ति नहीं होगी, और बहुवचने भश्येत्‌ से एत्व कर 





१. तुलना करो--द्योस्तुल्यबलयो रेक: प्रेष्यो भवति । तमुमौ युगपत्‌ प्रेषयतः । नाना- 
दिक्षु च कार्य भवतः । तदा यद्यसावविरोधार्थी भवति, उभयोने करोति । महा० १।४२॥ 
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लेने पर श्रत्‌ के न होने से सुपिच की प्रवृत्ति नहीं होगी । युगपत्‌ प्रवत्ति भी नहीं होगी: 
विभक्ति के दोनों श्रादेशों का श्रान्तयं सम्भव न होने से ।' दोनों की कल्पना क्लिष्ट है । 

ट इहेदानीम्‌ मेद्यति मिदेगु'णः (७।३।८२) सूत्र में मिंदः एक षष्ठी है। इसे यदि 
अवयवषष्ठी माने, तो “इकः? की उपस्थिति से मिद्‌ के श्रवयव इकार को गुण होना चाहिये । . 
श्रौर यदि स्थानषष्ठी मानें, तो श्रलोऽन्त्यस्य से अनन्त्य दकार को गुण होना चाहिये। यह सम्भव 
नहीं है कि दोनों के स्थान में एक गुण हो । यह व्याख्यान कयट के अनुसार है। भाष्य के 

` स्वारस्य से मेद्यति’ आदि में एककालावच्छेदेन दो स्थानियों के स्थान पर एक आदेश की 
श्रसम्मवता कही गई है । श्रत: शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कंयट के व्याख्यान का खण्डन करके 
मिदेगु णः सूत्र में दोनों परिभाषाओं की युगपद्‌ उपस्थिति करके अवयवषष्ठी मानकर “मिद्‌ 
के अवयव इकार को, और मिद्‌ के अवयव अन्त्य दकार को” ऐसा श्रर्थ किया है । दो स्थानियों 
में युगपतु षष्ठी होनी आवश्यक: है । 

द्वयो: स्थानिनोरेक श्रादेशः--काशिकादि वृत्तिकार ज्वरत्वरखिव्यव (६।४।२० )्रादि 
सूत्र में दो स्थानी--वकार श्रौर उपधा के स्थान में एक ऊठ आदेश करते हैं, परन्तु वह भाष्य- 
सम्मत नहीं है । भाष्यकार ने एकः पुर्वपरयोः (६।१।८१) सुत्र के भाष्य .में भी दो स्थानियों के 

स्थान में एक श्रादेश का खण्डन करके जवरत्बर० में दो स्थानी वकार और उपधा के स्थान . 

पर दो ऊठ श्रादेशं स्वीकार किये हैं । दशपादीवत्तिकार ने भी श्रवतेष्टिलोपइ्च (दश० उणादि 

७।२७) की व्याख्यां में भाष्यसिद्धान्त के अनुसार ज्वरत्वर सूत्र में दो ऊठों का ही विधान 


' माना है। 

[भाष्यम्‌] एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेध::। द्वयोहि सावकाशयो: समवस्थितयो- 
विप्रतिषेधो भवति ।. श्रनवकाशइचायं योगः! ननु च इदानीमेवास्यथाइवकाद 
प्रक्लृप्तः चयनं चायको लवनं लावक इति । श्रत्रापि नियमः प्राप्नोति । नाप्राप्ते 
नियमेऽयं योग श्रारभ्यते । यावता च नाप्राप्ते नियमेऽयं योग श्रारम्यते, ततस्तस्था- 
पवादोऽयं योगो भवति । उत्सर्गापवादयोइचाऽय्ुकतो विप्रतिषेधः । श्रथापि कथंचित्‌ 
‘इको गुणबृद्धी' इत्यस्यावकाशः स्याद्‌, एवमपि यथेह विप्रतिषेधादिको गणो भनति 
“मैद्यति मेद्यतः मेद्यन्ति इति, एवमिहापि स्यात्‌ -श्रनेनिजुः, पर्यवेविषुरिति ॥ 

s व्याख्या-इस प्रकार भी विप्रतिषेध भ्रयुक्त है। .दो सावकाशों प्रौर समवस्थितों 
का विप्रतिबेध होता है। श्रौर यह योग (= इको गुणवृद्धी) ) श्रनवकाश है। श्रमी तो इस 
(= इको गुणब,द्धी):का अवकाश बताया है--चयनम्‌ चायकः, लवनम्‌ लावकः । यहां भो 


_ नियम ( = ग्रलोऽन्त्यस्य ) प्राप्त होता है । इसलिये नियम की श्रवश्यप्राप्ति में यह (= इको 


गृणव्‌ द्धी ) -सुत्र श्रारम्म किया है । जबकि नियम की श्रवश्यप्राप्ति में यह सूत्र आरम्भ किया 
है, इस कारण उस (-- नियम) कां पवाद यह (= इको०) सुत्र होगा। उत्सर्गं और 
श्रपवाद का विप्रतिषेध श्रयुक्त है। और किसी भी प्रकार इको गुणवृद्धी इस सूत्र को श्रवकाश 
होवे, फिर भी जैसे यहां विप्रतिबेघ से इक्‌ को गुण होता है- मेद्यति मेद्यतः मेद्यन्ति, उसी . 
प्रकार यहां मी [इक्‌ की गुण] होवे--अने निजु: पर्यवेविषुः । ह 


~ 
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विवरण - नाप्राप्ते नियमे-यदि इको गुणवद्धी' सूत्र न होवे, तो ची श्रन, ची श्रक 
यहां गुणवद्धिविधायक सूत्रों के पास किस की उपस्थिति हो ? इसका उत्तर यही होगा कि 


श्रलोऽन्त्यस्य परिभाषा सम्बद्ध होगी । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अलोडन्त्य नियम की | 


ग्रवश्यप्राप्ति में इको गुणबृद्धी का आरम्भ किया है। सत्यपि सम्भवे बाधनं मवति पक्ष में 


नियम का अपवाद इको गुणवृद्धी को माना है। श्रथापि कथञ्चित्‌-सावंधातुकार्धघातुकयोः 


(७1३।८४); श्रचो ज्णिति (७।२।११५) में श्रलोऽन्त्य नियम के व्यर्थं होने से अनुपस्थिति 


स्वीकार करने पर चयन चाथकः में गुणवद्धी को श्रवक्राश होता है । यहाँ कैयट ने उपसंहार ` 


किया है--इस प्रकार क्रोष्ट्रीय मत और श्रसम्बद्ध परिभाषान्तर पक्ष दोनों ठीक नहीं है ।' 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कहा है कि---'परिमाषान्तर पक्ष के श्रन्तगंत ही क्रोष्ट्रीय वातिक है । 
प्रतः उसके मत का पृथक रूप से निर्देश करना चिन्त्य है।' शिवरामेन्द्र का लिखना युक्त है। 


क्योंकि भाष्यकार ने स्वयं कहा है-- परिभाषान्तरं मत्वा क्रोष्ट्रीया; पठन्ति। इसलिये ` नागेश 


का क्रोष्ट्रीय मत को प्रधान मानकर परिमाषान्तर पक्ष को उसका उपजीव्य कहना भी चिन्त्य 
है । | | 

[भाष्यम्‌] एवं तहि -/वृद्धिभंवति गणो भवति” इति यत्र ब्रयाद 'इक? 
इत्येंतत्तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । कि कृतं भवति? द्वितोया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। तत्र 
कामचारः - गृह्यमाणेन वेकं विशेषयितुम्‌, इका वा गृह्यमाणस्‌ । यावता कामवार 


_ इह्‌ तावन्मिदिभुजिपुगन्तलश्रुपधच्छिरसिकषि्रशुदरे षु गृह्यामाणेनेकं विशेषयिष्यामः = 
एतेषां य इग्‌' इति । इहेदानों _जुसिसारवंधातुकार्धधातुक हंस्वाद्योग णेष्विक। गुह्य- ` 


माणं विहोेषयिष्यामः--एतेषां गणो भवति, 'इकः' इगन्तानास्‌ इति ॥। 


व्याख्या- श्रच्छा तो--वृद्धि होती है, गुण होता है” ऐसा जहां कहे, वहां 'इकः' यह. 


पद उपस्थित जानना चाहिपे। इससे क्या होता है ? दूसरी षष्ठी प्रादुमुत की जाती है 


[एक गृह्यमाण 'अङ्गस्य' श्रादि, जो प्रकरण में उपलब्ध है, दूसरी 'इक:”। दोनों के समान- 


विभक्तिक होने से विशेषण-विशेष्य भाव होगा] । उस ( = विशेषण-विशेष्य भाव में) कामचार 
होता है-- गृह्यमाण [षष्ठी] से इक्‌ को विशेषित करने के लिये, श्रथवा इक से गह्यामाण 


[षष्ठी] को । जब कामचार है, तो यहां--मिदि-मृजि-पुगन्तलघूपध-ऋच्छि-दुझि-क्षिप्र-क्षुदरों में - 


गृह्यमाण से इक्‌ को विशेषित करेंगे--'इन (--मिदि श्रादि) का जो इक्‌” । थर यहां 
जुसि-सार्वंघातुकार्धधातुक-ह्स्वादि श्रोगूणों में इक से गह्यमाण को विशेषित करेंगे---इन 
(=चुस्‌ श्रादि परे श्रङ्ग) को गुण होता है, 'इकः'=-इगन्तों को, श्रर्थात्‌ इगन्त श्रद्धों को । 

विवरण--'इकः इति’ पदोपस्थिति पक्ष में इको गुणवद्धी सूत्र में इकः षष्ट्धन्त पद के 
प्रनुकरण का प्रथमा का एकवचन है । प्रथमान्त मानने पर ही 'इकः? पद'की उपस्थिति होगी" 
श्रौर वहां षष्ठ्यन्त 'इकः' पद सूत्र का श्रवयव बनेगा । यथा-मिदेः गुणः शिति श्रङ्भस्य इक 
जुसि च--जुसि गुणः श्रद्गस्य इकः । इस प्रकार सूत्रावयव बनने पर विशेषण-विशेष्यभाव में 
कामचार होगा । 


गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धी उच्येते तत्र 'इकः' इति पदमुपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । 








२५६ पातञङ्जल-महाभाष्ये, ... 


. कैयट ने लिखा है कि -'रोपल्यिति पक्ष में मी अलोजि्ट्यन्यूट्रिमाया की उपस्थिति 
मानकर गुणवद्धिविधायक प्रदेशों में दोनों के. गुणभ्रूत होने से सम्बन्ध के अमाव.से गुणत्रद्धि- 
विधायक प्रद्वेशों-के वाक्यों के - पर्यालोचन से वाक्याथं की श्रवस्थिति होती है ।” यह चिन्त्य है। . 
पदोपस्थि तिपक्ष में ्रलोऽन्त्यस्य की उपस्थिति होती ही नहीं। जहां इक्‌ से गुद्यमाणको . 
विशेषित करेंगे,वहां येन विधिस्तदन्तस्थ-'येन विशेषणेन यो विधिरारभ्यते स तदन्तस्य भवति' 
नियम से 'इकः' का श्रयं 'इगन्तस्य' होगा । कंयट के 'दोनों (=' ्रन्त्यस्य', | “इक: ) के गुण == 
गौण होने से परस्पर सम्बन्ध नहीं होगा' लेख का खण्डन शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस्‌ प्रकार 
किया है--'गुणानां च परार्थत्व।द्‌ श्रसंबन्धः समत्वात्‌’ ( = गुणों =गौणों का-पूरस्पर में संबन्ध 
नहीं होता समान होने से.) इस मीमांसा (३।१।२२) के न्याय का: वेयूकर्‌णों; के; द्वास ग्राव क 
करने के अ्रनौ।चत्य से ।' शिवरामेन्द्र सरस्वती का मीमांसक न्याय को. वेयाकरणों द्वारा विना | 
हेतु दर्शाये श्रनादरणीय कहना चिन्त्य है । यह तो, लोक-.वज्ञातःग्थवा समवित न्यायं है। राजा 
के सेनापति और कोषाध्यक्ष को बुलाओ । यहां राजा की अपेक्षा... सेनापति श्रोर्‌, कोषाध्यक्ष 
दोनों गौण हैं, अतः इन दोनों का परस्पर विशेषण-विशेष्य रूप सम्बन्ध नहीं होता । 

[भाष्यम्‌] श्रथवा सवत्रेवात्र स्थानो निदिशइयते। इह तावन्मिदेरित्यविभ- 
क्तिको निर्देश:--मिद एंः मिर्देरिति । भ्रथवा षष्ठीसमासो भविष्यति मिद -ईः 
मिदिः, मिदेरि्ति । 'पुगन्तलध्वुपघेस्य' ईति, नेवं विज्ञायते--पुगन्तस्याङद्भस्य लघु- 
पधस्य च' इति । कथं तहिं ? पुकि अन्तः पुगन्तः, लघ्वी उपधा लघूपधा, पुगन्तश्च ` 
लघ्रुपधा च पुगन्तलघुपधम्‌, पुगन्तलध्रुषधस्येति । , ग्रवद्यं चंतदेवं विज्ञेयम्‌ । भ्रद्ध- 
विशेषणें हि सती हु प्रसज्येत भिनत्ति छिनत्तोति । ऋच्छेरपि प्रड्लिष्टनिदेशोञ्यस्‌ 
ऋच्छति ऋ क्र ऋ, तास्‌ = 'ऋच्छत्यृताम्‌' इति । दृशेरपि योगविभागः करिष्यते _ 
' --उरङि गुणः? । उः श्रङि गुणो भवति। ततो (दशै, हृशेश्चाऽङि गुणो भंवति, 
“उ:' इत्येव । क्षिप्रक्षुद्रयोरपि -यंणादिपरं गुणः' इतोयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेव” सिद्ध 
सति यत्पूर्वग्रहणं क रोति, तस्येतत्प्रयोजनम्‌-'इको यया स्थादनिको भा भूद्‌ इति ॥ 
व्याख्या--श्रयवा सर्वत्र ' ही यहां स्थानी का निर्देश किया है। यहां मिदेः: यह ` 
श्रविभक्तिक निर्देश है-मिद्‌ ए: = मिदेः (--भिद्‌ की इंकार को) [गुण होता है] । अथवा" 
षष्ठीसमास हो जायेगा--मिदः इः == मिदि :—मिदेः । पुगन्तलधूपस्य, यहां ऐसा नेहीं 
जाना जाता है--'पुगन्त श्रङ्ग को और लघूपध [श्रङ्ग] को ।' तो कसे जाना जाता है ? पुक्‌ 
परे जो ग्रन्त बह पुगन्त, लघ्वी. जो उपधा वह लघूयधा-पुगनन्‍्तलधूपध की ।- ऐसा [विग्रह] 
श्रवश्य जानना चांहिये । [पुगन्‍्तलघूपंध से] श्रद्भ को विशेषित कंरनें पर यहां सी [गुण] प्राप्त . 
होगा--भिनत्ति छिनत्ति । ['मिद्‌ इनम्‌ तिप्‌ = "मिनत्‌ तिप्‌ यहाँ इनम्‌ के मध्य में प्रवेश 
होने से तिप्‌ परे मिनत्‌ की अङ्ग संज्ञा होगी, आर यह सधुपध अङ्ग है। इसके इक्‌ को गुण 
प्राप्त हो जायेगा ।] ऋषच्छे: यह मो प्रशिलष्ट निदश है-ऋच्छति ऋ क्र ऋ ताम्‌ = ` 
` ऋच्छत्यृताम्‌ । [प्रदिलष्ड निर्देश होने से ऋच्छति के ऋकार को गुण हो जायगा |] दश 
का भो योगविभाग करेंगे -'उरडि गुणः । उवर्णान्त अरङ्ग को गुण होता है, भ्रङ परे 
रहने पर । पइचात्‌ 'दुशेः', दृश्‌ को भी श्रड परे गुण होता है, 'उ:' की श्रनुवत्ति होने से 
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[ऋकार को गुण होता है] । क्षिप्र-कषुद्र में भी गुण यहां भी 'यणादिपरं गुणः'. (= यणादि 


पर भाग लुप्त होता है, अवशिष्ट को गुण होता है) इतने से सिद्ध होने: पर .( =गुण के 


 सवदिश सिद्ध होने पर )' जो पूवं ग्रहण किया है, उसका यह प्रयोजन, है कि--'इक्‌ के ' स्थान: 
में ही [गुण] होवे, श्रनिक्‌ के स्थान में न होवे” ' क ह 


विवरण- “भ्रथवा'- तच्छेष पक्ष को पुनः उपस्थित करने काँ कारणं शिवरामेन्द्र सर-- 


स्वती ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है--'पदोपस्थिति( == इकः इत्युपतिष्ठते) पक्ष के“ मी: सूत्रा- 
क्षरानुसारी न होने से ग्रध्याहार-सापेक्ष के आश्रयण में'कोई चमत्कार सूत्रकार का नहीं 


दिखाया । इस अस्वारस्य के कारण तच्छेष पक्षं कों ही युक्त मानकर उसमें उपस्थापित दोषों 


का परिहार करते हैं'। शिवरामेन्द्र सरस्वती -की यह कंल्पनोमात्र है। ग्रचइचं ( १।३ २८ ) सूत्र 
में भी इसी प्रकार पदोपस्थिति पक्ष को सिंद्धान्तरूप से उपस्थित करने से यहां मी पदोपस्थितिः 


पक्ष ही सिद्धान्त है । झथवा के द्वारा भ्रभ्युपगम सिंद्धान्त के अनुसार तच्छेष पक्षे : के दोषों कॉ 


परिहार भाष्यकार दिखा रहे हैं । 


पुगन्तलघूपधस्य-यहां तच्छेष पक्ष में इक्परिभाषा की उपस्थितिं न न होने और लघूपघ-- 
गुण के इग्लक्षण न होने से भिन्नम्‌ छिन्नम्‌ में क्ङिति च से गुण का निषेध प्राप्त नहीं. होगा। 
इसका समाधान यह है कि त्रसिगृधिधषिक्षिपेः क्नुः (३।२।१४०) में 'वनु' के किद्विधान के 


ज्ञापक से गुण का निषेध हो जायेगा । श्रंथवा कित्करण व्यर्थं होता है। 
7 ऋच्छति ऋ क्र ताम्‌--निदेश 'ऋ के प्रश्लेष निदर्शनार्धे है, यहं “ऋ ताम्‌? के विभक्ति 
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वचनम्‌) 
' व्याख्यानानुसार यहां “त्र धातु का ग्रहण मानकर भाष्ये में ऋच्छति ऋ ऋ ऋताम्‌ ' पाठ की 


कल्पना की है । इसका शिवरामेन्द्र सरस्वती ने प्रकारान्तर'से ग्रांरतुः ्रार: प्रयोगों को सिद्धि 


दर्शाकर सयुक्तिक खण्डन किया है.। दो ऋ ऋह पाठ होने पर विग्रह होगा--नहच्छतेर्‌ झ्रा= 
` छऋच्छत्या, ऋच्छत्या श्रा च क्र तरच-- ऋच्छत्यृतः; तेषाम्‌ ऋच्छत्यतांम्‌ ।. मट्रोजिदीक्षित 

ने भ्रारिवान्‌--'सर्वा अर णान्यारुषी' (ऋ० १०।१५५।२)में प्रयुक्त--मग्ररिवस्‌! से निष्पन्न आरषी 
की सिंद्धि के लिये एक “क्र का ग्रौर प्रश्लेष माना है। उनकी युक्ति है कि सूत्र में जों 'ऋ' 


का निर्देश है! वह श्रारतुः आरुः में भ्रसयोगाल्लिट कित ( १।२।५.) से अतिदिष्ट कित्त्व से प्रतिः 


षिद्ध गुण के प्रतिप्रसव के लिये है। 'आरिवान्‌' में लिद्स्थानीय' क्वसु में दो तवव हैं--आति- 
देशिक श्रौर औपदेशिक । श्रातिदेशिक कित्त्व से प्रतिषिद्ध गुण का तो .प्रतिप्रसव. सूत्र में “ऋ 
कें ग्रहण से हो जायेगा । श्रौपदेशिक कित्व: से जो गुण का निषेध प्राप्त होता है, उसके पुनः 
प्रसव के लिये एक "ऋ का और प्रश्लेष करना चा।हये-ऋषच्छस्या च ग्रा च. चः कह तश्च । 
विशेष शिवरामेन्द्र कृत 'सिद्धान्तरत्न* और दीक्षितकृत "शब्दकौस्तुभ? में देखना चहिये दृशेरपि 
योगविभाग:--ऋदृशोऽडिः गुणः (७४४ १६) सूत्र भें “त्र को अबिभ्षक्त्यन्त अथवा लुपतषष्डीक 
पद मानकर वाक्यभेद और योगविभाग से भाष्यकार ने व्याख्या दर्शाई है--उरडि ` -दंशेः ` 

यणादिपर गुणः--स्थूलदूरयुवह्वस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं पुर्वस्य च. गुण: (६:४। १५६) में से 
'पुर्बैस्य' ग्रहण हटाने पर सूत्र का ग्रथ होगा--स्थुल ग्रादि शब्दों को इष्ठन्‌ श्रा.द के-परे रहते 





_ 
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पर यणादि जो पर भाग (युव ह्लस्व में दो यणादि भाग होने से पूर्वं यणादि का लोप न होवे) 


उसका लोप होता है, और गुण हो जाता है। इस से “स्थूल-दूर-युव’ में से क्रमशः ल-र-व का. 


लोप होने पर अवशिष्ट स्थू-दू-यु को श्रलोऽन्त्यस्य के नियम से उकारों को गुण हो जायेगा । 
'ह्ूस्व' में केवल यणादि भाग “व” का लोप होगा । 'क्षिप्र-कषुद्र' में भी *र' का लोप होने पर 
ग्रलोऽन्त्यस्य के नियम से “पू द्‌’ को गुण हो जायेगा। श्रतः “पुंस्य' ग्रहण व्यर्थं होकर ज्ञापन 
करता है कि. श्रन्त्य भ्रल से पूवं जो इकार उकार हैं, उन्हें ही गुण होवे । इसी ग्रभिप्राय को 
भाष्यकार ने वस्तुस्थिति के रूप”में '[पुव] इक्‌ को [गुण] होवे, [अन्त्य] अअनिक्‌ को न होवे' 
. शब्दों के द्वारा प्रकट किया है। भाष्यकार का माव यह.है कि 'स्थूलदुर०” सूत्र में 'पूर्वस्य' का 


सम्बन्ध “यणादि' के साथ अर्थात्‌ 'यणादि से पूर्व’ ऐसा नहीं है । ऐसा सम्बन्ध मानने पर यण्‌ | 


से पुर्वे क्षिप्र-क्षुद्र में वर्तमान पकार और दकार को गृण होगा । पकार दकार को गुण की प्राप्ति 
तो विना "पूर्वस्य' ग्रहण के भी श्रलोऽन्त्यस्य नियम से सम्भव है ही। श्रतः "पूर्वस्य' बद व्यर्थं 
होकर पूर्वोक्त ज्ञापन करता है। यह माष्यवचन की प्रकृतानुसारिणी. सीधी. सी व्याख्या है। 
टीकाकारों ने इसे इतना उलभझा दिया है कि भाष्यकार का अभिप्राय ही लुप्तसा हो गया। 
जिन्हें गहज़मति व्याख्याकारों की ऊंची-ऊंची उड़ानों के दशन में रुचि होवे, चे भतृ हरि और 
नागेश की व्याख्याय देखें। | म | 


[भाष्यम्‌] श्रथ वृद्धिग्रहणं किमर्थंस्‌ ? कि विशेषेण वृद्धिग्रहणं चोद्यते, न पुन- 
गु णग्रहणमपि। यदि किचिद्‌ गुणग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, बृद्धिग्रहणस्यापि तझ्भूवितु- 
महति । को वा विशेषः ? श्रयमस्ति विशेषः | गुणविधौ न क्वचित्स्थानी निदि- 
इयते । तत्रावश्यं स्थानिनिदेश्ार्थं गुणग्रहणं कतंव्यम्‌ । वृद्धिबिधौ पुनः सवंत्रेव स्थानी 
निदिइयते--'भ्रचो ञ्णिति’ [७।२।११५]; 'श्रत उपधायाः [७।२।११६]; “तद्धिते- 
ष्वचामादेः' [७1२।१ १७] इति ॥ 


व्याख्या--वृद्धि ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? क्‍यों विशेषरूप से वृद्धि-ग्रहण का 


प्रयोजन पूछते हो, गुण-प्रहण. का भी प्रयोजन क्‍यों नहीं पूछते ? यदि गुण-प्रहण का कुछ 


प्रयोजन है, तो वही वढि प्रहण का मी हो सकता है । श्रयवा यहां ( =गुणग्रहण और वृद्धि- ` 


ग्रहण में) क्या विशेष है ?: [वृद्धिप्रहण में] यह विशेष है। गुण को विधि में कहीं पर भी 
स्थानी का निर्देश नहीं किया | [इसलिये] वहां (>>गुणविधि में) [इक्रूप] स्थानी के निर्देश 
के लिये गुण-प्रहण श्रव्य करना चाहिये |[श्रर्यात्‌ गुण इक्‌ के स्थान पर होवे]। वृद्धि की 
विधि में तो सर्वत्र ही स्थानी का निर्देश किया है--अचो ञ्णिति (७२।११५) [में 'अच:ः”] 
अत उपधायाः (७।२।११६) [मिं उपधाया प्रतः]; तद्धितेष्वचामादेः (७२११७) [में 
 श्रचाम्‌ ग्रादेर्‌ अच:]॥ | | आम 

 : बिषरण- “गुणविधौ न'--यदवि इसका यथाश्रुत श्रथ स्वीकार किया जाये (जसा कि 
हमने ऊपर लिखा है), तो इंसे प्रायिक मानना चाहिये। क्योंक्रि झोगु णः ( ६।४।१४६) सूत्र में 
गुणविधि में उकार स्थानी का निर्देश उपलब्ध होता है। भतृ हरि आदि ने 'नन्‌' का व्यवहित 


सम्बन्ध माना है--“गुणविधौ स्थानी च क्वचित्‌ न निदिश्यते', श्रर्थात्‌ गुणविधि में जहां स्थानी 


का निर्देश नहीं है, वहां के. लिये गुण ग्रहण हू। | . । 
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[भाष्यम्‌] श्रत उत्तर पठति-+ `` «४ `. ` `` हक 
वद्धिग्रहणमुत्तराथम्‌ ।।७॥। | ree 1 

बंद्धिग्रहणं क्रियते । किमर्थम्‌ ? ‘उत्तरार्थम्‌’ । *क्ङिति'[१।१।५]इति प्रतिषेध 

वक्ष्यति । स वृद्धेरपि यथा स्यात्‌ । कइचेदानीं किङत्प्रत्ययेषु वद्घेः' प्रसंङ्ग;, ' यावता 

_ "ङिणति’ इत्युच्यते ? तञ्च मुज्यथस्‌ । मृजेब दिधर विशेषेणोच्यते । सां क्ङिति मा भूंत्‌ 
~ मुष्टः मुष्टवानिति । इहार्थ चापि मृज्यर्थं वृद्धग्रहण कतंव्यम्‌ । मृजेवृ दिधर विंशे- 


र 


षेणोच्यते, सेको यथा स्थाद्‌, श्रनिको मा भुदिति:। 
| मज्यथमिति चेद्‌ योगबिभ।गात्‌ सिद्धम्‌ ॥८॥ 
`, ` मज्यर्थसिति चेद्‌ योगविभागः करिष्यते 'मृजेव्‌ दिधरचः' । ततः-“ञ्णिति 
= जिति णिति च वद्धिभवति, “भ्रचः' इत्येव । यद्यचो वद्धिरुच्यते--“न्यमाद , 
ग्रटोऽपि वृद्धिः प्राप्तोति । . र क हट 
| | अटि चोक्नम्‌ ॥8॥ . , . .. ४. | 
किमुक्तम्‌ ? 'श्रनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कायं भवति'इति ॥ 
व्याख्या--इसके पश्चात्‌ ( =इतनो शङ्का मत में रखकर वातिककार) पढ़ते हैं-- 
~ - » बद्धि का ग्रहण उत्तरार्थं हे । | 
f बृद्धि का ग्रहण किया जाता है। किसलिये ? 'उत्तरारथं (=श्रागे के लिये) 
_ “किङिति’ (१।१ ५) से प्रतिषेध कहेंगे । वह वृद्धि को भी जिससे हो जावे। कित्‌ ङित्‌ प्रत्ययो . 
के परे प्रब कोनसा वद्धि का प्रसङ्ग है, जबकि [दद्धि के विधान में] “जित्‌. णित्‌ श्रत्ययो के परे 
. ऐसा कहा जाता है ? वह (= व्‌द्धिप्रहण) 'मृज्ञ' के लिये है । ` मुजेवृ द्विः ,(७।२।११४) {सि 
! 'मृज” घातु को वृद्धि] सामान्यरूप से कही है ।. वह कित्‌ डित्‌ पप्रत्ययों के परे: होवे-नमुष्ट 
', सृष्टवान्‌ । श्र यहाँ (त इको गुणट्द्धो') के लिये भी “ज” के,लिये वृद्धि का'प्रहण करता 
` चाहिये । ग्टज धातु को वृद्धि सामान्यरूप से कही है, वह इक्‌ के स्थान. में होवे, श्रनिक के 
स्थान में न होवे । म | 
| मज्‌ के लिये है, यदि ऐसा कहो, तो योगविभाग से; सिद्ध हो जायेगा 
| मृज के लिये है, यदि ऐसा कहो, तो योगविभाग करंगे--'मुजेवु द्धिरचः'-= खज्‌ को 
बुद्धि होती है, भ्रच के स्थान में। उसके पीछे --'डिणति!--जित्‌ णित्‌ प्रत्ययो के. परे वृद्धि 
होती है, 'भ्रच:'=ग्रच्‌ के स्थान में ही [रथात्‌ मुजेवृ द्विरचः सूत्र से ञ्णिति सुत्र में श्रच 
की श्रनुत्रति आाती है] । यदि [मृज के] श्रव्‌ के स्थान में बृद्धि कहते हो; तो 'न्यमाट्‌ में 
गह को भी वढि प्राप्त होती है। [क्योंकि अर्थवतो ह्यागमस्तद्गुणी भूतस्तद्ग्रहणेत गृह्यते 
(महा० १।१।१९ ) “अर्थवान्‌ को प्राप्त श्रागम, जिस को श्रागम हुश्ना है, उसके ग्रहण से गृहीत 
` होता है? के नियम से स्टज्‌ को कहा हुग्रा शद्‌: का झ्ागम सृज के ग्रहण से गृहीत होगा, श्रत 
भनि ग्रमार्ट ' सें रकार सुज का ही है, अतः उसे. डि. होगी । ] हि 
ट के विषय में तो कह दिया ॥ 
क्या कह दिया ? 'अनन्त्य को विकार प्राप्त होने पर अन्त्य के समीप को कार्य होत्रा 
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है! । [इस से 'भ्रट को वद्धि न होकर अन्त्य जो जकार उसके समीपवर्तो हकार को पढि 
होगी ।] म 
विवरण --'श्रटोऽपि वृद्धिः प्राप्योतिः--यहां केयट का कहना है कि--“लादेश करने पर 
अडागम की मौ प्राप्ति होती है, और मृज्‌ को वद्धि की भी । दोनों में. परत्व से पहले वद्धि 
हो जायेगी. तथा रूजेव द्विः लक्षण एक बार प्रवृत्त हो चुका, श्रत: भ्रट्‌ करने पर पुनः प्रदत्त 
नहीं होगा । इस प्रकार अ्ट की न तो वृद्धि प्राप्त होती है, और ना ही ग्रगले परिहार की 
आवश्यकता होती है। श्रत: आक्षेप और परिहार दोनों विप्रतिषेध की श्रपेक्षा न रखकर कहे 
गये हैं। इसका भाव नागेश ने लिखा है--'ल अवस्था में ही ग्रट का श्रागम होता है, इस 
पक्ष को मानकर भाष्यकार ने आक्षेप और परिहार कहे हैं" । ' कयट के “लक्षण के एक बार 
प्रवृत्त हो जाने पर: पुनः प्रवृत्ति नहीं होगी! । इसका प्रत्याख्यान नागेश और शिवरामेन्द्र 
सरस्वतीं ने 'लक्ष्यभेद से लक्षणभेद के भ्राश्रयण करने से? कहकर किया है । अर्थात्‌ जब पहले 
मजेव द्विः सूत्र प्रवत्त हुआ था, तब अङ्ग “मृज्‌' था । वृ द्ध के पश्चात्‌ श्रट हो जाने पर '्रमाज्‌ 


अङ्ग है । अत: लक्ष्यभेद से लक्षण की पुनः प्रवृत्ति होगी । लक्ष्यभेद से लक्षणभेद स्वीकार , 


करने पर कैयट का “विप्रतिषेध की 'भ्रपेक्षा.न करके ग्राक्षेफ-परिहार कहे हैं! कथन भी निरस्त 
हो जाता है। . 

“आनन्त्य-विकारे- यद्यपि यह परिभाषा महा० ६।१।१३ में पठित है, श्रौर वहीं इस के 
' प्रयोजनों का खण्डन कर दिया है, फिर भी “यही इसका प्रयोजन होवे’ ऐसा स्वीकार करके 
'परिसाषा का भ्राश्रयण किंयां है । | 
| वस्तुतः लुङलङ्लङ्क्ष्वडुवात्तः (६।४।७१)में श्रट्‌ को उदात्त कहना इस बात का ज्ञापक 
' है कि श्रट्‌ की प्राप्ति लादेश श्रादि करने के पश्चात्‌ होती है । श्रन्यथा श्रट्‌ को पूर्व करने पर 
` सतिशिष्ट नियमं से लादेश का स्वर प्राप्तं होगा । उस श्रवस्था में अट को उदात्त करना व्यर्थ 
होगा । इस अवस्था में वृद्धि के पश्चात्‌ श्रडागम होगा । सकुल्लक्ष्ये लक्षणं प्रवतंते == 'लक्ष्य में 
लक्षण की प्रवृत्ति एक बार होती है'(्०--काशिका, ह यब र ट्‌ सूत्र)न्याय से एक बार सूत्र 
की प्रवृत्ति होती है श्रडागम करने पर भी लक्ष्यभेद नहीं माना जा सकता, क्योंकि मृज्‌ अङ्ग 
को थट्‌ का आगम होने से उसका मृज्‌ के ग्रहण से ही ग्रहण होगा। 


[भाष्यम्‌] वृद्धिप्रतिषेधः नुपपत्तिस्त्विकप्रकरणात्‌ ॥१०॥ 


बद्घेस्तु प्रतिषेधो नोपपद्यते । कि कारणम्‌ ? 'इक्प्रकरणात्‌' । इग्लक्षणयो- 


गु णव॒दृधचोः प्रतिषेधः । न चेवं सति मुजेरिग्लक्षणा वृद्धिभंवति। तस्मान्मृजेरि- 
ग्लक्षणा वृद्धिरेषितब्या ॥ 
. व्याख्या वढि के प्रतिषेध की उपपत्ति नहीं होती, ['बिङति च? में] इक्‌ का प्रकरण 


होने से । 
वृद्धि -का प्रतिषेध तो उपपन्न नहीं होता क्या कारण है? “इक का प्रकरण होने 


से ।' ['क्झिति च'] इग्लक्षणा गुणत्रृद्धि का प्रतिषेध है। इस प्रकार (= मृजेवृ द्धिरच 
न्यास) होने पर झूज की वद्धि इगूलक्षणा नहीं होती । इसलिये मृज को इगूलक्षणा वृद्धि 
इष्ड है । | ॒ क्‍ हा 
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विवरण--'इग्लक्षणा वृद्धि: का श्र्थं है--इक पद की उपस्थिति से इक के स्थान में 

प्राप्त होनेवाली वद्धि । तात्पये यह है कि खुजे द्धिरच ङ्णिति- ऐसा योगविभाग न करके इक 
रूप स्थानी को उपस्थित करने के लिये इको गणवद्धी में वृद्धि पद का ग्रहण करना चाहिये 1 

_ [भाष्यम्‌] एवं तहि- इहान्ये वेयाकरणा मृजेरजादौ सङ्क्रमे विभाषां वृद्धि- 

सारभन्ते-परिमुजन्ति परिसाजन्ति, परिमुजन्तु परिमाजन्लु, परिमधुजतुः परिम- 

माजतुरित्याद्यर्थस्‌ । तदिहापि साध्यम्‌ । तस्मिन्‌ साध्ये योगविभागः करिष्यते 

मुंजेवृं द्विरचो भत्रति।' ततः -'ग्रचि क्ङिति’ । भ्रंजादो च क्ङिति मुजेवृ द्विभवति 


-परिमाजन्ति परिमार्जन्तु परिममाजेतुः। किसथमसिदस्‌ ? नियमाथस्‌- 'श्रजादा- 


६ 


चेव क्ङिति, नान्यत्र' । क्वान्यत्र मा भूत्‌ ? मुष्टः मुष्टवानिति। ततो--'वाः । 
वाउचि शिंकति सुतोवृं दिधभेवति -परिवुजन्ति परिमाजन्ति, परिमसुजतुः परिम- 
माजतुरिति ॥ | 
व्याख्या--श्रच्छा तो--'यहां अन्य वयाकरण सृज धातु को श्रजादि संक्रम में विमाषा 
वृद्धि कहते हैं-परिमुजन्ति परिमार्जन्ति, परिमृजन्तु, परिमार्जन्तु; परिममृजतु 
परिममार्जेतुः इत्यादि [प्रयोगों की सिद्धि] के लिये। वह ( = संक्रमविषय में विहित वृद्धि का 
विकल्प) यहां ( = पाणिनीय शास्त्र में) मी सिद्ध करने योग्य है । उस (=वृद्धि-विकल्प) के _ 
साध्य होने पर योग-विभाग करेगे--'मुजेवु द्धिरचे:=सृज के श्रव॒ को वृद्धिं होती है।' 
तत्पञ्चात 'म्रंचि विङति'=श्रजादि कित्‌ ङित्‌ परे वृद्धि होती है--परिमाजंन्ति परि> 
मार्जन्तु परिममा्जंतुः । यह (=श्रचि क्ङिति) किस लिये कहा ? ` तियम के .लिये-- 
अर्जादि कित्‌ डित परे ही [वृद्धि होवे], श्न्यत्र न होवे।' अन्यत्र कहां नं होवे ? सुष्टः 
मुष्टवान्‌ में। उत्तके पश्चात्‌ --'वा = अजादि कित डित्‌ परे सृज को विमाषा वद्धि होतो 
है-परिमुजन्ति, परिमार्जन्ति, परिममुजतुः, परिमंमाजतुः । i क्‍ 
विवरण--गुण-वृद्धिं के प्रतिषेधविषयक कित्‌ ङित्‌ की 'संक्रम पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। 
| तदिहापि साध्यम्‌--मट्टोजिदीक्षित प्रभृति नवीन वयाकरण पाणिनि से पूर्ववर्ती व॑या- 
करणों द्वारा प्रदर्शित शब्दों को नियतकालाः स्स्तयः नियम से श्रप्रयोगाहे मानते हैं(द्र०-शब्द 
कौस्तुभ १।१।२७)। इसी नियम से जो सिष्टप्रयुक्त शब्द पाणिनीय शास्त्र से उपपन्न नहीं होते 
उन्हें वे श्रपशब्द कहते हैं(द्र०-शब्दकोस्तुम १।४।७; पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ७; तथा ४६० 
[ग २, पृष्ठ ६६८; तथा भ्रष्टाध्यायी ५।२।१० की केयट डूरदत्त दीक्षित प्रमति की व्याख्या) 
मतृ हरि ने इसी भाष्यव्याख्या में नियत्तकालाः स्खूतयः को घमंशास्त्र पयन्त ही सीमित माता 


हैं। शब्र्दो के विषय में वह इसे स्वीकार नहीं करता । अतः उसने लिखा है-स्खुत्यन्तरें प्रति- 


वेध श्रारम्यते--न्याङ्कवम्‌ इति\। इहाप्यव्युत्पत्तिपक्षे न्याङ्कंवमिति शिष्टपर्षंदा उक्तत्वात्‌ 
अन्वाख्यान साधुः (महाभाष्य-दीपिक्रा पृष्ठ १०८)। तथा पुनः लिखा है--शब्दाः स्मर्थन्तेऽभ्यु- 
दयाय, भ्रन्ये (ग्रपशब्दाः) तु दोषाय । इदं च शब्दरूपमद्यत्वेऽपि प्रयोक्तव्यम्‌। पूर्वं वंयाकरणों 
१. द्र०-संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४२, ४३ ( संवत्‌ २०३०) 

: २. आपिशलिस्तु व्यं ङ्कोनज्भावं शास्ति-न्याङ्कुवं चर्म | उज्ज्ज्रल,उणादिवृत्ति पृष्ठ ११। 
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द्वारा स्मृत शब्द सम्प्रति भी व्यवहरणीय हैं । वे न तो भ्रव्यवहरणीय हैं, भ्रौर ना. ही अपशढद -द्वासा स्मृत शब्द सम्प्रति भी व्यवहरणीय हैं। वे न तो श्रव्यवहरणीय हैं, और ना ही श्रपदाबई 
हैं । इस विषय में हमने संस्कृत व्प्राकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ २६-५२ तक विशेषं 
रूप से लिखा है । 'प्रक्रिया-सवंस्व” के .लेखक भट्टनारायण ने अपने श्रताणिनीय-प्रमाणता नामक 
लघु ग्रन्थ में इस विषय पर.श्रच्छा प्रकाश डाला है । इसे हमने श्रपने सं० ,व्याकरणशास्त्र के 
इतिहास के माग ३ में प्रकाशित किया है । पाठक उसे भी देखें । | | 

_ [भाष्यम्‌] इहार्थमेव तहि सिजथं वृद्धिग्रहणं कतव्यस्‌ । 'सिचि वृद्धिरविशे- 
बेणोच्यते, सेको यथा स्यादनिको मा भूद्‌' इति । कस्य पुनर निकः प्राप्नोति ? श्रका- 
रस्य--अचिकीर्षात्‌ श्रजिहोर्षीत्‌ । नेतदस्ति, लोपाऽत्र बाधको भविष्यति । भ्राकारस्य 
तहि प्राप्नोति श्रयासोत्‌ श्रवासोत्‌। नास्त्यत्र विहेषः सत्यां वृद्धावसत्यां वा । 
सन्ध्यक्षरस्य तहि प्राप्नोति । नेव सम्ध्यक्षरमन्त्यमस्ति । ननु चेदमस्ति-ढलोपे कृते 
उदवोढास उदवोढम्‌ उदवोढेति । नेतदस्ति। भ्रसिद्धो ढलोपः । तस्यासिद्धत्वान्नैत- 
दन्त्यंभवति। ME 
व्यञ्जनस्य तहि प्राप्नोति- ्रभैत्सोत्‌ श्रच्छैत्सौत्‌ । हलन्तलक्षणा वृद्धिर्बा- 

'घिका भविष्यति । यत्र तहि सा प्रतिषिध्यते-नेटि [७।२।४] इति--श्रकोषीत्‌ 


अमोषोत्‌ । सिचि वृद्धेरप्येष प्रतिषेधः । कथम्‌ ? लक्षणं हि नाम ध्वनति, मति, : 


अहर्तेमपि नावतिष्ठते । श्रथवा--'सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु' [७।२।१] इति सिचि 
वृद्धः प्राप्नोति । तस्या हलन्तलक्षणा वृद्धिर्बाधिका । तस्या अपि'नेटि' इति प्रति- 
वेधः । अस्ति पुनः बवचिदन्यत्रापि श्रपवादे प्रतिषिवृधे उत्सर्गोऽपि न भवति ? अस्ति' 
'इस्मराह । सुजाते अदर्वसूनते (ऋ० ५।७९।१); श्रध्वर्यो आरदरिमिः सतम्‌ (ऋ० ९।५१।१); 
शाक्रं ते भुन्यदिति (ऋ० ६।५८।१) । पूर्वरूपे प्रतिषिद्धेऽयादयोऽपि न भवन्ति ॥ . 
ˆ व्याख्या--श्रच्छा तो यहीं के लिये तब तो (='इको गुणवृद्धी” सूत्र के लिये) सिच्‌- 
जिषयार्थ वढिग्रहण करना चाहिये । | , ` 
से) [सामान्यरूप से वृद्धि कही है, जिससे वह इक्‌ स्थान में होवे, अनिक्‌ के स्थान में न होवे । 
तो फिर किस इक्‌-मिन्न के स्थान में [वृद्धि] प्राप्त होती है ? प्रकार कें स्थान में--प्रचि- 
कीर्षीत्‌ प्रजिह्वीर्षीत्‌ । यह [दोष] नहीं है, लोप (६।४।४८) यहां बाघक हो जायेगा'। अच्छा 
तो आकार के स्थान में [वुद्धि] प्राप्त होती है अयासीत्‌ ग्रत्रासीत्‌। यहां (=श्राकार के 
स्थान में) बडि होने वा न होने में कोः 
प्राप्त होती है [सिच्‌ परे] ` सन्ध्यक्षर प्रनत में नहीं है । और जो यह [सन्ध्पक्षर झन्त में] 
है--ढकार का लोप (८।३।१२३ से) करने पर उदवोढाम्‌ ` उदवोढम्‌ उदवोढ । यह भी 
[अन्त] में नहीं है । ढकार का लोप [त्रिपादी होने से] प्रसिद्ध है। उस [=ढ लो१] के भ्रसिद्ध 
होने से यह [ओकार सन्ध्यक्षर] भरन्त में नहीं होता । हि ।। 
` झच्छा तो व्यञ्जन के स्थान में [वृद्धि] प्राप्त होती है-अभैत्सीत्‌ ग्रच्छेत्सीत्‌ । 
हलन्त को मानकर होनेत्राली वृद्धि (७२।३) बाधक हो जायेगी । जहां पर वह ( = हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि) प्रतिषिद्ध होती है--नेटि (७४२।४०- 'इडादि सिच्‌ परे हलन्त अङ्ग को वृद्धि 


नहीं होती') से--अंकोषीत्‌ प्रमोषोत्‌ । यह (= 'नेटि') प्रतिषेध सिचि वृद्धिः (७२।१) 


१ 





“सच्‌ परे रहने पर [सिचि वृद्धि: परस्मदेषु (७1२१ 


ई भेद नहीं है । श्रच्छा तो सन्ध्यक्षर के स्थान में वृद्धि 


oo 
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का भी है। कंसे ? जो लक्षण (=नियामक सुत्र) है, वह शब्द कहता है, घूमता रहता है, 
क्षणभर भी [एक स्थान पर] नहीं ठहरता। इस कारण नेटि सूत्र वृद्धिमात्र का प्रतिषेष : 
कहता है, वह सर्वत्र भ्रमण करता है। इस से सिचि -वृद्धि:० - (७।२।१) के पास मी. 
उपस्थित इट परे वृद्धि का निषेध करता है । ] श्रथवा--सिचि वृद्धि: परस्मेपदेषु (७।२।१) 

. से सिच्‌ परे ढद्धि प्राप्त होती है । उसकी हलन्त-लक्षणा वृद्धि (७।२।३) बाधिका होती है। . 
` उप्त (=हलन्तलक्षणा वृद्धि) का मी नेटि (७।२।४) यह प्रतिषेष करता है। [इस प्रकार 
प्रभैत्सीत्‌ ग्रच्छैत्सीत्‌ में मी वृद्धि का प्रतिषेष हो जायेगा । ] क्या और मी कहीं ऐसा है 
कि श्रपवाद के प्रतिषेध हो जाने पर उत्सर्ग भी नहीं होता ? हां, है। "सुजाते अश्वसूनृते 
(ऋ० ५।७६।१) ; भ्ग्रध्वर्यो श्रद्रिभिः सुतम्‌ (ऋ० ६५११); शुक्रं ते श्रन्यत्‌ (ऋ 

६।५८।१) । यहां [एङः पदान्तादति (६।१।१०५) से प्राप्त] पुर्गरूष के प्रतिषिद्ध हो जाने 
पर श्रयादि मी नहीं होते । [अर्थात्‌ सुजाते अश्वसुनृते भ्वादि में पहले एचोऽयवायाव 
(६।१।७५) से श्रयादेश की प्राप्ति होती है, उसे एड: पदान्तादति (६।१।१०५) से विहित ` 
पुर्गरूप बाघता है, और उस पुर्३रूप का पुन: नान्त:पादम्‌ (६।१।१११) सुत्र प्रतिषेष. करता . 
है। यहां श्रपवादरूप पुर्गरूप के प्रतिषेध होने पर उत्सर्गरूप यादि झादेश मो नहीं होते ।] 


विवरण--लोपोऽत्र बाधकः-“ग्रचिकीर्षीत्‌' में 'चिकीर्ष' घातु के भ्रकार का झतो लोप 

(६।४।४८) से विहित लोप ण्यल्लोपावियङ्गुणव्‌द्धिम्यः पू्वंविप्रतिषेधेन (६।४।४८) वातिक ` 
` से विहित पूर्वं विप्रतिषेध से वृद्धि से पहले ही हो जायेगा । अकार: लोप के होने पर अन्त में: 

भ्रकार होगा ही नहीं, श्रतः उसे दद्धि भी प्राप्त नहीं होगी । यहाँ मतृ हरि ने दीपिका में लिखा।. 

है--/दृद्धि कर लेने पर भी झातो लोप इटि च (६।४।६४) से ग्राकार का लोप हो जायेगा ।' . 
` चस्तुतः भर्तृहरि का यह लिखना चिन्त्य है । पूर्वविप्रतिषेध को स्वीकार न करने परे चिकीर्षकः 

श्रादि में ण्वुल्‌ परे श्रकार को इृद्धि की प्राप्ति होने पर “चिकीर्षा' प्राकारान्त अङ्ग को श्रातो _ 
. थुक चिण्कृतोः ` ( ७।३।३३ )से युक्‌ प्राप्त होकर चिकीर्षायेक ऐसा भ्रनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


_ नास्त्यत्र विशेष:--श्रयासौत्‌ में श्राकार को आकार दद्धि करने पर रूप में कोई अन्तर 
'नहीं होता , प्रतः यह समाधान अभ्युपगमवाद से है। वस्तुतः यहां श्र या स्‌ त इस अवस्था में 
डद्धि भी प्राप्त होती है, और सक इट भी । परत्व से यसरमनभातां सक च (७।२।७३ )से सक्‌ 
और इट पहले होते हैं । उनके होने पर आकारान्त भ्रङ्ग नहीं रहता । 


उदबोढाम्‌--'वह्‌ स्‌ ताम्‌’ इस भ्रवस्था में पहले ब्रदव्रजहलन्तस्याचः (31२1३) से 
इद्धि होती है। तत्पश्चात्‌ कलो झलि(८।२।२६) से स लोप, हो हः (८।२।३१) से “ह को 
।"ह्‌?, झषस्तथोर्घोऽथः (८।२।४०) से 'ताम्‌' के तकार को धकार, ष्टुना ष्टुः (८।४।४०) से 
घकार को ढकार--“बाढ्‌ हाम्‌ । ढो ढे लोपः (८।३।१३) से ढकार परे ढकार का लोप करने 
पर ष्टुना ष्टुः से विहित ढत्व पूर्वत्रासिद्धम्‌ (८1२।१ ) नियम से प्रसिद्ध प्राप्त होता है । उसका 
यहां श्राश्चयण करने से भ्रसिद्धत्व नहीं होता । अन्यथा ढकार परे ढकार कहीं मिलेगा ही नहीं । 








१. इन मन्त्रों के सामवेदीय पते पूर्व पृष्ठ १२६ पर देखें । . [ 
| 
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“वा ढाम्‌ इस अवस्था में संहिवहोरोदवर्णस्य(६।३।१११)से'श्राकार को ्ोकार=वबो ढाम्‌ ।, 
सिच्‌ लोप को श्रसिद्ध मानकर लक्ष्यभेदाल्लक्ष णभेद: न्याय से सिचि वृद्धि:(७।२।१) से श्रोकार 


को वृद्धिः प्राष्त होतीं है । उसका समाधान किया है, ढकारलोप के भ्रसिद्ध होने से 'वोढ' में . 
ग्रोकार अन्त में नहीं होता, अल: वृद्धि. नहीं होगी । कंयट ने लिखा है--गोरिबाचरति में. 
्राचाराथ में क्विप्‌ करके'लुङ्‌'में श्र गो इड्‌ स॒ ईट्‌ त्‌ सिच्‌ परे घ्रोकार मिलता है, यहां दद्धि 
होनी चाहियेः। फिर भाष्यकार ने कैसे कहा कि सिंच परे सन्ध्यक्षर नहीं है ?' इसका समाधान . 


किया है--श्र त इद्धातोः (७।१।१०० )से घांतुग्रहण लाकर श्रौपदेशिक धातु को वृद्धि होती है 
ऐसां भ्रर्थ करने से भ्रॅंगवोत्‌ -मे वध नहीं होगी'। इसी प्रकार कविरिवाचारीत. यहां श्रकवयीत्‌ 


रूप होना चाहिये ।: माधवं ने धातुत्रत्ति में अकवायीत्‌ रूप माना है, प्रर्थातूँ. उसने नामधघातु'से . 


भी सिचि वृद्धि:० से वृद्धि-की'है।- नागेश ने श्रकवायीत प्रयोगः की सिद्धि. के लिग्रे' बहुलं 
छन्दसि (७।१।१०३) से, बहुल की अनुवृत्ति; का: निर्देश किया है । नागेश का तो श्रपना' पक्ष है 
कि नेव सन्ध्यक्षरम्‌ इत्यादि .माष्यवचन से सन्ध्यक्षरान्तों.से ग्राचार ग्रर्थ में: क्विप्‌ होता ही 


नहीं । 'शिवरामेन्द्र सरस्वती ने केयट के मत का खण्डन किया है।; प्रस्तुत: प्रकरण का पाठ `. 


ग्रत्यशुद्ध होने से हम उसका निर्देश करन में. श्रसमर्थ हैं । 


„` श्रादिकाल में. जब घातुश्रों .का रूप वक्ष पुष्प व्यय कुमार आदि . धातुपाठ में पठित 
घातुग्रों जेसा था, तब उनसे.ही नाम:भ्राख्यात की विभक्तियों. का प्रयोग, होकर. वृक्ष: वृक्षौ , 


बक्षाः, और वक्षति वक्षतः वक्षम्ति दोनों प्रकार के रूप बनते थे।-उस समय.गो अ्रइव , नौ कवि 
प्रादि समी शब्द कण्डवादिगणस्थ शब्दों के समान प्रातिपदिक प्रौर.घातु उमयरूप. थे? ।- 

गो!” आदि सन्ध्यक्षरान्तों के :मी-गवतिः:गवतः.गवन्ति के समान लुङ में मी रूप अवश्य :प्रशुक्त 
होते होंगे । उस दृष्टि से विचार न:करके 'सन्व्यक्षरान्तों से ग्राचार ग्रर्थ में क्त्रिप नहीं होंता' 


ऐसी कल्पनाएं करके शास्त्र को संकुचित करना और शब्दमण्डार की विपुलता को क्षीण करना. 
हमारे विचार में अनु चित है । भाष्यकार द्वारा बहुत्र उक्त यथालक्षणमप्रयुक्ते' वत्रन के. अनुसार . 


तो अगाबीत्‌ श्रनावीत श्रकवायीत्‌ प्रयोग ही सावु होगे । 


अ्रथवा--'अनन्तरस्य विधिर्वा भचति प्रतिषेधो वा इस न्याय से नेढि सूत्र हलन्तलक्षणा -: 
वृद्धि का ही बाधक होगा, सिचि वद्धिः का बाधक नहीं होगा । इस कारण “अथवा” से समा- 


धानान्तर उपस्थित किया है। 


तस्या श्रपि- यहाँ वाग्व्यवहार के अनुसार “उसका भी” का तात्पर्य पूर्य नदिष्ट हलन्त-. 


लक्षणा वद्धि से है। कयट ने 'श्रंपि' शब्द से सिचि वद्धि से प्राप्त वद्धि का ग्रहण कंरकेःप्रतिषेध 


कहा है । वह श्रनावश्यक है 1? उसका प्रतिषेव तो. हलन्तलक्षणा से पहले कह ही दिया । इस... 


७ कै 
* १७ भौ.) MN -- 


लिये नागेश का भ्रष्टाचार न्यायरूप व्याख्यान भी चिन्त्य है । 1000 





१. द्र०-सं० व्याकरणशास्त्र का इतिहास, माग २, पृष्ठ १६-२४, संघत्‌ २०३० । 
२. महामाष्य १।१।२४; .२।४।३४; ६।१।६८,८६; ६।४।२,११,१६३; ७,२।१०६॥ ` 


३. शिवरामेन्द्रं सरस्वती ने भी लिखा है-'तस्याश्नवि--तस्यास्तु इत्यर्थः । एतेनं “अपिं- 


शब्दात्‌ सिचि वृद्धेरपि” इति निरस्तम्‌ | हमारा हस्तलेख, पृष्ठ २५३, मुद्रितं १३,२८५ । 
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3. पूर्वरूपे घ्रतिषिदषे--यहां भाष्यकार ने ६।१।१११ सूत्र का नान्त;ःपादम' पाठ .मान- 
कर 'पुवरूपे प्रतिषिद्ध' का प्रयोग किया है । प्रक्कत्यान्त;पादस्‌१ पाठ में भी समस्त प्रकरण की 
दृष्टि से प्रकृतिभाव का विधान जानना चाहिये ॥ अपवाद के प्रतिषेध हो जाने पर उत्सगें 
भी नहीं होता, यह मानने पर वृक्षौ में वृक्ष झो इस भ्रवस्था में वृद्धिरेचि (६।१।८१) से प्राप्त 
दद्धि को प्रथमयोः पुंसवणंः (६।२।९८) से प्राप्त पूर्वसवर्ण बाघता है। पूवंसवण, का 
नादिचि (६।१।१०.०) से प्रतिषेध हो जाने पर उत्सगं वृद्धि भी न'होवे, तों दक्षौ रूप कसे 
बनेगा ? इसका उत्तर कंयट ने संघोद्घौ गणप्रशंसयों: (३।३।८६) के ज्ञापक से दिया है। . 
“वस्तुतः अपवाद के प्रतिषेध' होनें पर उत्संगं मों नहीं होता, यह माष्यकथन प्रौढिवांदमात्र है" 
ज्ञापंक का आश्रयण करना तो श्रगतिकगतिमात्र है? ॥“भ्रतः सुजाते ग्रइवसुनते इत्यादि में तो 
नान्तःपांदम्‌ अथवा प्रकृत्यान्तःपादम्‌ पाठ में संहितायाम्‌ अधिकांरंमात्र को दंष्टिं से .एडोऽति परे 
संहितायां यदुक्तं तन्न सवति येंद्वा प्रकृत्या मवति, अर्थ अ्रभिप्रेत होने सें पूर्वरूप के प्रतिषेधं के 
साथ ही श्रयादेश का प्रतिषेध जानना: चाहिये। i FD NN 


oe 
. 


; [भाष्यम्‌] उत्तरार्थमेव तहि सिजथं वृद्धिग्रहणं.कतेव्यस्‌ । सि च .वृद्धिरविेषे- 


णोच्यते, सा क्झिति मा भूत्‌--न्यनुवीत्‌ न्यघुवीत्‌ । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । श्रन्तरङ्भ- 
त्वादत्रोबडादेशे कृतेऽनन्त्यत्वाद्‌ वृद्धिं भविष्यति । | 


` 77' यदि तहि सिच्यन्तरङ्गः भवति--“अ्रकार्षोत्‌ अ्रहार्षोत्‌” गुणेःः कृते ` रपरत्वे 
श्ाऽनन्त्यत्वाद्‌ वद्धिन प्राप्नोति] भा भुदेवम्‌ । ' हलन्तस्य’ इत्येवं भविष्यति । 


| इह तहि- न्यस्तारीत्‌ -न्यदारीत्‌ं। गुणे कंते रपरत्वे चाऽनन्त्यत्वाद्‌ वृद्धिन | 
प्राप्नोति । हलन्तलक्षणायाश्च नेटि' इति प्रतिषेधः । मा भुदेवस्‌। ` 'लान्तस्य' 
[9२।२] इत्येवं भविष्यति। ` ` 


० $ । 


-. . इह तहि- श्रलावीत्‌ अपाकोत्‌, गुणे कृतेध्वादेशे चानन्त्यत्वाद्‌ वृद्धिन 
प्राप्नोति । हलन्तलक्षणायाश्च “नेटि' इति प्रतिषेधः । मा भूदेवम्‌ । 'लान्तस्य 
इत्यैव भविष्यति । लान्तस्य' इत्युच्यते, न चेद॑ लान्तस्‌ । 'लान्तस्य' इत्यत्र वक्रारो- 
ऽपि निदिध्यते । कि वकारो न श्रूयते ? लुप्तनिदिष्टो बकारः ॥। 


व्यांख्या- अच्छा तब तो उत्तराथं (= 'क्डिति चच’ प्रतिषेध के लिये) ही सिच के 
लिये बद्धिग्रहण करना चाहिये । सिच्‌ परे वद्धि सामान्यरूपे से कही है, वह कित झित्‌ परे न 
होबे-- न्यनुवीत्‌ न्यधुवीत्‌ [यहां सिच्‌ 'गाङ्कुटा दिभ्यः’ १।२।१ से ङित्‌ है] ॥ यह प्रयोजन 





१. इन पाठों के लिये देखिये रामलाल कपूर ट्रस्ट से मुद्रित 'पाणिनीयं शब्दानुास नम्‌ 
प्रथम भाग, पृष्ठ १०२, १२९ । 
"२, द्र०--'वस्तुतस्तूभयं घ्रोदिवादमात्रं नियु,क्तिकत्वातु' । शिवरामेन्द्र सरस्वती हस्त- 
लेख, पृष्ठ २५७; मुद्रित पृष्ठ २८५ । 
३. द्र०--शिवरामेन्द्र .सरस्बती, हस्तलेख, पृष्ठ :२५८; मुद्रित पृष्ठ २८६ । 











की 


२ ` ' पातञ्जल-महा भाष्ये 


नहीं है । भ्रन्तरङ्ग होने से यहां उवङ भ्रादेश करने पर अन्त्य में [उकार के] न हीने से वृद्धि 


नहीं होगी । 


यदि सिच्‌ परे भ्रन्तरङ्ग [कर्य] होता है, तो--ग्रकार्षीत्‌ ग्रहार्षीत्‌ [यहां 'कृ” 'हृ 
को] गुण और रपरत्व करने पर (='कर्‌' 'हर्‌”, रूप बनने. पर) श्रकार के श्रन्त में न होने 
से [सिंचि वृद्धि: से] वद्धि प्राप्त: नहीं होती। इस. प्रकार (='सिचि वृद्धि: से) न होवे । 
हलन्तस्य (७२।३) से: [हलन्तलक्षणा वृद्धि]. हो जायेगी 


` श्रच्छा तो यहाँ--न्यस्तारीत्‌ न्यदारीत्‌ [में:*स्त’ “द्‌? को] गुण श्रौर _रपरत्व.-करने 


पर (= 'स्तर्‌’ “वर” रूप बनने पर )अकार के ग्रन्त में न होते से [७।२।१ से] वद्धि प्राप्त. 


नहीं होतो । श्रौर हलन्तलक्षणा (७।२।३) वृद्धि का नेटि .(७।२।४) से प्रतिषेध हो जाता है । 
इस. प्रकार (= 'हलन्तस्य' से) न. "होवे । लान्तस्य? (७।२।२=करेफ लकारान्त अङ्ग के 
ग्रकार को सिच्‌ परे बुद्धि होती है) से वद्धि हो जायेगी । ॒ 


अच्छा तो यहाँ श्रलावीत्‌ अ्रपावीत्‌ [में “लु 'पू” को] गुण रौर श्रवादेश करने . 


पर (--“लव ' "पर्व ' रूप बन जाने पर ) श्रकार कें अन्त में न होने से'[७।२।१ से] वढि 
प्राप्त नहीं होती । और हलन्तलक्षणा (७२३) वृद्धि का नेटि (७।२।४) से प्रतिषेध प्राप्त 
होता है । इस प्रकार (='हलन्तस्य' से) न होवे। “लॉन्तिस्य” (७।२।२) से [बृदि] हो 
जायेगी । “लन्तिस्य' (= रेफ और. लकार श्रन्तवाले को) ऐसा कहते हो, यह (--'लब' 
'पब्‌") रेफान्त वा लकारान्त नहीं हँ । लान्तस्य, यहां बकार भी निदिष्ट है । क्‍या. कारण 
है कि बकार सुनाई नहीं पड़ता ? बकार का निर्देश लुप्त है । [यहां लोपो व्योर्वलि (६४१ 
६४) से वल--रेफ्‌ परे बकार का लोप हो जातां है ।] न । 


विवरण- “अन्तरङ्गत्वात्‌' भ्रन्तरङ्ग बहिरङ्ग की परिभाषा श्रल्पापेक्षमन्तर ङ्गम्‌, बह्व- 
पेक्ष बहिरङ्गम्‌ (पूवं पृष्ठ १६२, १६३ में)लिख चुके हैं। “नु इट्‌ सिच्‌ ईट्‌ तिप्‌’ इस श्रवस्था 
में उवङ्‌ श्रादेश भ्रति इनुघातु० (६।४।७७) से श्रजादि सिच्‌ प्रत्यय को मानकंर होता है, बृद्धि 
सिच्‌ और परस्मेपंद तिप्‌ आदि को मानकर होती है। इस दृष्टि से श्रल्पापेक्ष होने से उवङ्‌ 
अन्तरङ्ग है, और ददि बहिरङ्ग । ्नन्त्यत्वात--इक परिभाषा के ग्रमाव में श्रलोऽन्त्यस्य 
(१।१।५१ ) से अल्मात्र को ददि प्राप्त होती है, तथापि भ्रलन्त विषय में हलन्तलक्षणा (७। 
२।३) द॒द्धि से.इसकी बाधा होने पर “श्जन्त' ही शेष रहता है । इसलिये कहा:है--उकार के 
श्रन्त में नहीं होने से ढद्धि प्राप्त नहीं होती ।: हक वक 

लुप्तनिदिष्टो वकार:- ईसकी व्याख्या नागेश ने इस प्रकार लिखी है--“पुर्वे निर्दिष्ट 


पश्चाल्लुप्त: इस अर्थ में मयूरव्यंसकादयइच( २।१।७१)से समास जानना चाहिये ।' नागेशोक्त 
व्याख्या ही कतिपय प्राचीन व्याख्याकार भी करते थे । मतृ हरि ने उनकी व्याख्या को उद्धत 


करते हुए लिखा है--“यहां पर कुछ व्याख्याकार कहते हैं--“जो निर्दिष्ट है और लुप्त है'।' 
यह कथन उपपन्न नहीं होता, क्योंकि निर्दिष्ट का लोप के साथ सम्बन्ध. न होने से । निदिष्ट 


१. इस पाठ के विषय में देखो--पूवं पृष्ठ १८२, टि० १। 


EEE 








प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्रा० ३, सूत्र ३ २६७ 


हुआ कसे लुप्त हो सकता है? इसलिये जसे [सन्धि से निष्पन्न|'य' रूप से इकार की' प्रतिपत्ति | 
का भ्राश्रयण करते हैं, वेसे ही लुप्त हुए वकार को ध्रतिपत्तिकाल में जानते हैं।*” , 


[भाष्यम्‌] यद्य वस्‌-मा भवानवोत्‌, सा भवान्‌ भवीद्‌, श्रत्रापि प्राप्नोति ॥ 
अवधिभव्योने! इति वक्ष्यामि। तंद्वक्तव्यम्‌ ? 'नः वष॑ंतव्यस्‌ 4 ` “णिंङ्चिंम्यां तो निमा- 
तव्यो”ः। यद्यप्येतदुच्यते, श्रथ वे तहि णिइव्योः प्रतिषेधो न वक्तव्यो सवति । गुणे 
कृतेऽयादेशे च यान्तानां न! इत्येव प्रतिषेधो भविष्यति । कद 


एवं तर्द्याचायंप्रवत्तिर्ञापयति--“न सिच्यन्तरङ्ग भवति' इति, यदयम्‌ 'श्रतो 
हलादेलंघो:' [७।२।७] इत्यकारंग्रहणं करोति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ¦ भ्रकारग्रहंण- 
स्येतत्प्रयोजनभ्‌, इह: मा भुत्‌- श्रकोषोत्‌ श्रसोषोत्‌ । यदि सिच्यन्तरङ्कः स्याद्‌, 
अकं रग्रहणमनथक स्यात्‌ । गुणे कृतेऽलघुत्वाद्‌ वृधिनं भविष्यति। पश्यति त्वाचार्यो 
न सिच्यन्तरङ्गः भवति इति | ततोऽकारग्रहणं करोति । 
`` ` नेतदस्ति ज्ञापकस्‌। श्रस्त्यन्यदेतस्य चचने , प्रयोजनस्‌।- किस्‌ ? यत्र गुणः 
प्रतिषिद्धयते, तदथमेतत्‌ स्यात्‌ -न्यकुटीत्‌ न्यपुटीत्‌ । यर््ताह णिइव्योः प्रतिषेधं 
शास्ति, तेन 'नेहान्तरङ्गमस्ति, इति दशयति । यच्च करोत्यकारस्य ग्रहणं . 'लघोः? 
इति कृतेऽपि । 


तस्मादिग्लक्षणा वृद्धिः ॥ १.१॥ 
तस्मादिग्लक्षणा ,वृद्धि रास्थेया ॥ 


व्याख्या--यदि ऐसा (= श्रतो र्लान्तस्य में बकार भी निदिष्ट) है, तो--मां 
भवान्‌ वीत्‌, मा भवःन्‌ मवीत्‌, यहां [त “शब “संब? को] मी वृद्धि प्राप्त होती है । 
'अ्वि मवि को नहीं होती” ऐसा कह देगे। बह (= 'अ्दिमव्योन') कहना चाहिये ? नहीं 
कहँनां चाहिये 'णि और इिव से उन्हें बदल लेना चाहिये' । [अर्थात्‌ 'ह्यायन्तक्षण०' (छारा 
५) सुत्र में पठित णिश्वि को निकालकर उनके स्थान में श्रविमवि का ग्रहण (= '०जाग्र- 
विमव्येदिताम्‌' ऐसा) करना चाहिये । ] यद्यपि यह [= अवि मवि का भ्रतिबेध] कहना . 
होतां है, फिर भी णिदिव का प्रतिषेध नहीं कहना पड़ता । ['णि' “शिव! को] गुण ब्र श्रया- 
देश करने पर 'यान्तों को नहीं होता” से ही श्तिषेध हो जायेगा ( = ह्यचन्त= हकारान्त 
मकारान्त ओर यकारान्त) । | 


|| 





.. ` अच्छा तो झाचायं की प्रवत्ति ज्ञापन करती है कि--“सिच्‌ परे अन्तरङ्ग -कार्य नहीं 


१. केचिद्वणँयन्ति--निदिष्टशचासी लुप्तश्चेत्येतत्त नोपपद्यते, निर्दिष्टस्य लोपेनासंब- 

_“ब्घांत्‌ + निदिष्टो हि कथमिव लुप्येत ? तस्मात्‌ यथैव यस्य (? ) इत्यस्माद्‌ रूपात्‌ प्रतिपत्ति- 

मिकारंस्याश्रयामः । एवं लुप्त प्रतिपत्तिकाले वकार प्रतिपद्यामहे ( 'प्रतिपश्यामहे' पाठा०) । 
पुना संस्करण, पृष्ठ ११० । 








२६८ ` पातञ्ज॑ल-महाभाष्ये 


होता, जो ये ग्रंतो हलारेलंघो: (२।७) में -श्रकार का ग्रहण करते हैं । कंसे ज्ञापक है ? 
अकार ग्रहण का यह प्रयोजन है कि यहां न होबे--अंकोषीत्‌ ग्रमोषीत्‌ । यदि सिव्‌ परे 
श्रन्तरङ्ग [= उवङ्‌ और गुण] कार्य होवे, तो श्रकारग्रहण श्रनर्थक होवे। ['कुष्‌’ “मुष! में 
अन्तरङ्ग से] गुण करने पर (-- कोष” 'मोष्‌' बन जाने. पर) अलघु होने से वृद्धि नहीं होगी 4: 
ग्राचाय देखते हैं कि--'सिच्‌ परे ` अन्तरङ्ग कार्य नहीं होता! 'इस कारण श्रकार का ग्रहण 
करते हैं | | | | : | 
 .. . यह ज्ञापक नहीं है । इसके (अकार के) कहने में तो अनन्य- प्रयोजन है। क्या है ? 
जहां गुण का प्रतिषेध. होता. है, उसके लिये यह होगा--न्यकुटीत्‌ न्यपुटीत्‌ [यहां गाङ्कुटा- 
दिभ्यः १।२।१ से सिच्‌ डित्‌ होता है, डित्‌ होने से गुण का निषेध: हो जाता, है] । भ्रच्छा तो 
जो णि रिव का प्रतिषेध कहते हैं, उस से. दति हैं कि यहां (=सिच्‌ परे) शरम्तरङ्ग.नहीं 
, होता । [यहां णि श्वि इकारान्तों को अन्तरङ्ग गुण श्रौर .श्रयादेश होने .पर यकारान्त होने 
से ही वुद्धि का निषेत्र हो जायेगा 1] श्रौर जो 'लघो:' करने पर भी श्रकार का ग्रहण करते 
हैं । [वह मी ज्ञापक है.। क्‍योंकि लघु ग्रहण करने पर न्यकुटीत्‌ न्यपुटीत्‌ में ही गुण के 
ध्रतिषेघ होनें पर वधि की प्राप्ति होती है, उसका भी सिच के डित होने से निषेध हो जायेगा । 
इस अकार भरकर ग्रहण व्यर्थ होकर “सिच्यन्तरङ्गं न! का ज्ञापक हीं होता है। ] 
इसलिये इग्लक्षणा व द्धि स्वीकार करनी चाहिये । 
इसलिये 'इग्‌ के स्थान पर बूद्धि होती है! ऐसा. स्वीकार करना चाहिये । 
विवरण-_'निमातव्यो'-णि स्वि के साथ अ्रवि मवि के प्ररिवर्तत- करने पर १॥ डेढ़ 
मात्रा श्रधिक होती है । भ्रर्थात्‌ ०जाप्रविमव्पे० ऐसा पढ़ने पर उद्घत भाग. में १०॥ साढ़े दस 
मात्राएं होती है, और ०जागृणिइव्येश यथास्थित पाठ में & नौ मात्राएं। डेढ़ मात्रा अधिक 
होने पर भी प्रकृत सूत्र में 'डद्धि' ग्रहण (३॥ साढ़े तीन मात्रा)करने की. अपेक्षा दो मात्रा कम : 
होने से परिवर्तन, दोषाहँ नहीं है। इतना ही नहीं, यदि ०जाग्रवृश्नवे ० (--€ मात्राएं) के रूप 
में पढ़ो, तो १॥ डेढ़ मात्रा का आधिक्य मी दूर हो जाता है (द्र०---छाया )। सिच्यन्तरङ्ग' न- 
सिच्‌ परे श्रन्तरङ्गत्व का, अ्रमाव इसलिये. इष्ट है कि यङ्लुगन्त “नी' और 'चि' के झनेनायीत 
ग्रचेचायीत्‌ रूपों में तथा 'चिरि” “जिरि” के अ्चिर/यीत्‌ श्रजिराय्रीत्‌ रूपों में वृद्धि हो ज़ावे। 
अन्यथा गुण और अ्यादेश करने परं वृद्धि प्राप्त नहीं होगी (द्०--दीपिका))  . 
न्थकुटीत्‌--ग्रन्तरङ्गत्व से वृद्धि के बाधक प्राप्त गुण का भी बिझति च से. निषेध हो 
जाने से भ्रष्टावसर न्याय से वद्धि का श्रभाव नहीं होता । उसे रोकने के लिये श्रतो हलावेलंघोः 
(७।२।७) में भ्रकाँरं की ग्रहण किया है। यत्तहि णिश्व्यो: प्रतिषेधम्‌ यद्यपि श्रवि मवि’ के 
हारा "णि श्वि' का परिवर्तन कर लेने पर "णि शिव” से ज्ञापन करना युक्त नहीं :है, फिर भी 
'णि दिव” का ज्ञापकार्थं उपादान करने का भ्राशय यह है कि ज्ञापक से .'सिच्‌ परे अन्तरङ्ग गुण 
का श्ेमाव' हो जाने पर श्रलावीत्‌ भ्रपाबीत में गुण श्रौर भ्रवादेश न होने से न लव पव रूप 
होंगे, और न वृद्धि के लिये तो लान्तस्य(७।२।३)में वकार का निर्देश मानने की आवश्यकता 
होगी, और न श्विमवि के निमान की । यच्च करोति--को व्याख्या में कंयट औरं शिव रामेन्द्र 
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सरस्वती का.वहुत मतभेद है । उसे पाठक स्वयं उनके ग्रन्थों में देखेँ । हमने” इसे पह्क्तिं कां 
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भाव ऊपर ही [ ] में स्पष्ट कर दिया है। ., 6 _ 
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इग्लक्षणा वद्धिरास्थेया- इसका भाव यह .है कि न्यनुबीत्‌ में उवड'को-बाघकार जो? वि 
प्राप्त होती है, उसके निषेघ के लिये सिचि वद्धि: को इग्लक्षणा स्वीकार करना चाहिये । 
जिससे क्ङिति च से वद्धि का प्रतिषेध हो सकें । gr मक 


(४ हु? 20 र] fi Pd 


[भाष्यस्‌] षष्ठयाः स्थानेयोगत्वादिङनिव्रत्तिःः॥ १२ i 


षष्ठयाः स्थानेयोगत्वात्‌ संवंषामिकां निवृत्तिः प्राप्नोति । श्रस्यापि प्राप्तोति 
— दधि मधु । पुनवचनमिदातों किसथःस्य्ात्‌. वी ७. 7... 0० हू ० काल ला? 


अन्यंतराथ पुंनवंचनम॥ १३॥ 77 ७ नन" 
_ ब्रन्यतराथमेतत्‌ स्यात्‌ - 'सावंधातुकाधधातुकयोगु ण॑ एंच” ईति ॥ 
£ हें। पी 
“->  व्याख्या--षष्ठी का स्थानेयोग. होने-से इकों:क्ी निश्वत्ति-प्राप्त. होती है । A 


षष्ठी का स्थानेयोग अर्थ होने से सब इको की निवत्ति प्राप्त होती है॥ इस :( इक्‌) 
की मी [निवत्ति] प्राप्त होती है--दघि मधु । [ग्रर्थात्‌ इसः सुर केः इको? के स्थान में गुण 
बुद्धि को विधायक होने से दंधिं मधुं कें इंकार उकीर के स्मान में मी गुण वृधि अर्ति होती 
है । इसी से सर्वत्र गुण वृद्धि का विधान होने पर मिदेगु ण: रादि में गुण वृद्धि का] 'पुन$ 
विधान किसलिये होगा ? . ....... + घ 1; 010 बो | 
` झन्यतर= एक के विधान के लिये पुनवचन हैँ | 2220 कक shh 01 8 nm 
[गुण वृद्धि दोनों में से] अन्यतर -=एक के विधान के लिये पुनवचन है" “सार्वधातुक 
आधंधातुक परे रहने परं गुण ही होवे'। `: 
_विवरण--'इकः' को €थानषण्ठी मानकर 'सब.इकों की निवृत्ति'रूप दोष दिया है। 
श्रन्यतरनिव,त््यथंभ्‌-इक के स्थान में गुणवृद्धि की पर्याय से प्रवृत्ति होने पर मिदेगुण;(७।३।८ २) 
मेवं द्धिः (७२११४) सूत्रों से एक का नियम करते हैं—'मिद को गुण ही होवे, श्रौर मृज 
को वद्धि ही ।' श्रन्यतर की निद्धत्ति :की झपेक्षांः /सार्वाक्रातुकार्थघातुकयोः (७।३।८४) भ्रादि 
अनिक के.स्थान में मी गुण दद्धि का. विधान क्र्यो न मान लें.?. नियम और विधि . में विधि 
बलवान्‌ होती है । क्योंकि परिसंख्यारूप नियम” में प्राप्त ग्रथ की बाधा, स्वार्थ की हानि 
परार्थ-कल्पना ये तीन दोष* होते हैं। विधि न मानने में हेतु यह है कि--इको गुणव द्वी सूत्र 
में “इक्‌ के स्थान में गुणदृद्धि होवें! इस श्रथ के लिये गुर्णवद्धि का ग्रहण करना व्यर्थ है, क्योंकि 


॥ ना 003 
१ .अ्रत्र शास्त्रे परिसंख्याग्रा ्पि श्राथिकेतरनिवृत्तिफल कत्वस्य. तत्रापि सत्त्वेन नियम- 

त्वेन व्यवहार इत्यन्त्र स्पष्टम्‌ । छाया ग्रन्थ्‌ । त्रथा;पूवं प्रष्ठः ३ फन. पू० १३-१४।. :. 
१० परिसंख्या में प्राप्त 'दोषत्रय' की विवेचना के लिये देखिये--पूंवं पष्ठ ३८ 1 
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२७०. . _, पातञ्जल-महाभाष्ये 


उन की ऊपर श्रनुवत्ति है ही। ग्रतः. दुबारा गुणवद्धि ग्रहण गुणवद्धिविवायक सूत्रों में “इकः” : 


नक 


पद के उपस्थान के लिये ही है । 'इकः' पद की उपस्थिति होने पर अनेक को गुणवद्धि प्राप्त 


ही नहीं होंगे । कुछ व्याख्याताश्रों ने यातिवातिद्राति० (८।४।१७) आदि के निदेंश-सामर्थ्यं से _ 


बार 
यै 


विधि' की अपेक्षा गुरुभूत नियंम;का:श्राश्वयण किया है। - ` 


‘§ = १ क + 


[भाष्यम्‌] प्रसारणे च. ॥१४॥ 


प्रसारणे च सबषां यणां निवृत्तः _ प्राप्नोति । भ्रस्यापि प्राप्नोति-याता 
वाता । पुनर्वेचर्नमिंदा नौ किसये स्यात्‌ ? Ch 


i गज “ 7 विषयार्थं (पुनवचनम्‌ ॥१ ५॥ 
विषयार्थमेतत्स्यात्‌--'वचिस्वपियंजादीनां कित्येव' इति॥ ` `` 
व्याख्या--प्रसारण में मी [सब यणों कोऽनिवत्ति प्राप्त होती है] । 


प्रसारण सूत्र १।१।४४ ) में मो सब यणों की निवृत्ति प्राप्त होतो है । इस [यण्‌] को | 


मो [निवृत्ति] प्राप्त होती है--याता, वातां 1” [इसी (= १।१।४४ सुत्र) से प्रसारण का 
विधान होने पर वचिस्वपियजादीनां किति (६११११४) आदि में प्रसारण का] पुनः विधान 


किसलये. होगा ? | 77 पस छौ ताल) हि पय भा हज 0 नु211 । 

विषय के लिंये पुनंबंचन है।॥ 1. ' - ; कु तह 

ब्रिषय के लिये यह: [पुनर्वचन] -होगा--“वचिस्वपियजादि को.. कित्‌ में ही [प्रसारण 
होवे] ॥ र ;' हि WRIA ७ “जज ८ ढः ? 


विवरण---'प्रसा रण” यह सम्प्रसारण की ही पूर्वाचायों की संज्ञा हैं।.इक्‌ यण: संस्प्रसा- 
रणम्‌ ( १।१।४४)में यणः में स्थानषष्ठी :होने: से समी यणों केःस्थान-में:इक्‌ होते हैं.। इस प्रकार 
य॒णुम्रात्र.की निवृत्ति प्राप्त होती, है षष्ठी, दशंनरूप तुल्य न्याय होने से इसका यहां उपन्यास 
किया है । इक्‌ यणः सम्प्रसारणम्‌ में वाक्यभेद से अर्थ होगा--इक यणः --यंण .के स्थान में 
इक्‌ होता है, और वह सम्ध्रसारणम्‌ सम्प्रसारणसज्ञक होता है । 


विषयाथस्‌- काँ श्रेमिंप्रांय है--नियतविषय के लिये । यही श्रभिप्राय भाष्यकार ने 


कितीत्येव में एव शब्द के प्रयोग सै दर्शाया है॥ हि ge f SPIN bs । 


10 7 हु 
त ता [भाष्यम्‌ 'उरणरपरे च-॥ १६॥ 
'- उरण्रपरें च सर्वेषामुकाराणां निवृत्तिः प्राप्नोति । श्रस्यापि' प्राप्नोति-कैतूं 


हतुं ॥ 
~ व्याख्याः--टकार के स्थान में. भण्‌ रपर में मी. [सब ऋकारों की. निवृत्ति प्राप्त 
होती है] । - 
` हकारे कें स्थान में अणू रपर होवे [इस विधान] में भी सब ऋकारों'की निवत्त 
प्राप्त होती हे । इंस [रकार] की भी [निवृत्तिं] प्राप्ते होती है-कतृ हठ । ` ` 
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 वबिवरण--यहां उरण्‌ रपरः(.१।१।५०)सूत्र में मौ उः स्थांनषंष्ठी होने सें सभी ऋकारों 
के स्थान में अणा होंगे ऋकार के साथ म्र इ उ किसी का भी श्रान्तरतम्य ने मिलने ` से संभी 
पर्याय से होंगे । इस सूत्र में भी स्थानषष्ठी दश नरूप तुल्य. न्याये हीने से इसको यहां प्रस्तुत 
किया. है ॥ छायाकार वैद्यनाथ पांयगुण्ड ने लिखा है- जिस अमिध्राय से पाणिनि न'उरण रपर 
सूत्र को षष्ठ्यधिकार में पढ़ा है, वह समाधान पूर्वोक्त दोनों में 'हैं 1 इसी को ध्वनितं करने के 
लिये शङ्का करता है--'उरण्‌ रपरे च' । भ्र्थात्‌ संमांधान को प्रष्टा हीं ध्वनित करता है इस 
का महाभाष्य के सम्पादक शिवदत्त दाधिमथ ने खण्डन किया है--“'समाधॉन के ज्ञान में 
जिज्ञासु के पूर्वपक्ष में प्रवृत्त न होने से छायाकार का कथन चिन्त्य है। इसलिये समाधान ज्ञात 
नहीं होता, यह मांनकर ही जिज्ञासु का प्रश्न हैं।' अर्थात्‌ प्रष्टा' यह समतां है किं जैसे इको 


यणचि (६।१।७४) स्वतन्त्र विधायक है, उसी प्रकार इसका मीं स्वतन्त्र-विरधायकत्बे सम्भव 
ही सकता है ।' द्र०--नवां ह्वक निणांयसांगर संस्क०, घष्ठ”१७८;'कॉलंम-१; टिं० २ हे ४६: 


[भाष्यम्‌]. सिद्ध तु षष्ठचधिकारेः वचनात्‌. ॥१७॥ - ` 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌? षष्ठ्यधिकारे इसे भोगाः कतंव्याः । एकस्तावत्‌ क्रियते 
तत्रव । इमावपि योगो षष्ठ्यधिकारसनुर्वातष्येते । > # ; ..- .-:4.: : | 
अथवा षष्ठ्यधिकारे इमो योगावपेक्षिव्यामहे;॥ हु 


व्याख्या- सिद्ध हैं, षष्ठी के अधिकार में वचन करने से व: 7, 


८ ` यह सिद्ध है। कैसे ? षष्ठी के अधिकार में इन सूत्रों को करना चाहिये 1 एक ( == 
उरण्‌ रपरः) तो वहां (--षंष्ठी के श्रचिकार में) किया ही है। इन ( इको गुणवृद्धी 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌) सूत्रों का भी षष्ठी के श्रधिकार में भ्रनुवर्तन करंगे। ` 

क्रयवा षष्ठी के अधिकार में इन सूत्रों, को अपेक्षा कुर लगे) ..... . ... 

. विवरण- उक्त सूत्रों को स्वतस्त्र-विधायेक॑ मानकर दोष दिये थे.) सिद्धन्तु से इनका 
स्वातन्त्र्य दूर करते हैं। इसलिये जहां सूंत्रों में स्थानषष्ठी का निर्देश है, उनके साथ सम्बद्ध 
होकर ये सूत्र स्वकायं का विधान करतें है।' उरण्‌ रपरः सुत्र षष्ठी स्थानेयोगा (१।१।४८)के . 
श्रधिकार में है । भ्रत: श्र्थ होगा--ऋकार के स्थान में जी श्रण्‌ होता है, बह रपर होके। इस 
से ऋ त इद्‌ धातोः (७१1१०) झादि में जहां ऋकारः में स्थानेषष्ठी है; व्रहीं उरण्‌ रपरः 
पहुंचकर ऋकार के स्थान में विधीयमान भरा की रपर कर देगा'। इको गुणवुद्धी भौर इग्यणः 
सम्प्रसारणम्‌ सूत्रों की मी षष्ठी स्थानेयोगा में भ्रनुवृत्ति लायेंगे। प्रत: जहां 'स्थानषष्ठी होगी, 
वहीं पहुंचकर इक्‌ के स्थान में गुणवृद्धि का, और यण्‌ के स्थान में इक को विधान करेंगे॥ 
जैसे--अज्भस्य सा्वधातुकार्धधोतुकयों:, इकः गुणः । वेचिस्वपियंजांदोनों किंति यणः इक्‌ सम्प्र- 


सारणम्‌ । 
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2. १, षष्ठीमपेक्षमाण अ्रज्भस्यः वच्यादीनां ऋत इद्‌ धातो इति स्वकार्यं निष्पादयन्ति । 
मतृ हरि दीपिका, पृष्ठ १११। 











2. - झनुवत्ति मानने में मध्यवर्ती सूत्रों के साथे इनका सम्बन्ध नहीं होगा। इस विषय में 
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इको गुणवृद्धी सुत्रस्थ मएडूकृगतिरूप षि कुर, यत्न विशेष न करना दि कारण जानने 
चाये (० प्रष्ठ २४२) भ्रपेज्षारूप सम्बन्ध का. निर्देश, मी वहीं (पृष्ठ २४२-पर) देखना 
त्राहियेः॥ तदनुसार यहां; षष्ठी स्थ्नेयोगा (१।१।४८) में. योगव्रिभाग करेगे- षष्ठी । जो पूर्श 
कहा है, वृह; जुहां/षष्ठी का ज़िदूंश:-किय्रा. है, वहां उपस्थित. होता है ।. पूर्ण उक्त सूत्रों में से 
{इव दोः सूत्रों की ही ऐसी. योग्यता है, जिससे उनको झपेक्षा की जा सक्ती है। फिर सूत्र 


“+ 


जोगबाली होती है; | 5. | „ न 


[भाष्यस्‌] श्रथब्ेद :. तावदयं. प्रषद्व्यः--'सार्वधातुकार्धधातुकयोगु णो भवति 
इतीह कस्मान्न,भवति--याता- वाता ,?.. इदं तत्रापेक्षिष्यते--'इको गुणवृद्धी’ इति । 


| तहाँद तत्रापेक्षिल्यते, एवमिहापि . तदपेक्षिष्याम हे--'सावधातुकाधधातुकयोः' 
इति ॥ ३॥ 


इति श्रीभगवत्पंतञ्जलिविर चिते ब्याक रंणमंहाभाष्ये प्रथमध्र्या ध्यायस्य 
ॐ E77 "४ प्रथमे पढि तृंती यमा ह्लकम्‌ ।।३।७ 


व्याख्या--श्रथवा इस से ' यह पुछना “चाहिये: 'कि~-'सार्वधातुकार्धधातुकयो 


~" 
eg 


2“ 


(७३०४) से गुण होता है! यह कहंनें पर यहां।गुण क्यों .नहीं होतः--या ता. वाता ? [इस 


का यही उत्तर दोगे कि] इन; इको गुणवृद्धी सूत्र की वहाँ (७।३।०४, में) अपेक्षा करेंगे । 
जिस प्रकार यह, (= को गुणवुद्धी ) सूत्र वहाँ (= ७।३।८४ में) श्रपेक्षित होता है, वैसे ही 
यहां .( न= इकृ] गुणवृद्धी सूत्र में) मो उस “सार्वधांतुकार्धघातुंकयोः' (७३1८४) की 
अपेक्षा करेंगे। . .- 

विवरण--यहां माष्यकार ने सार्गधातुकार्घधातुकयोः (७1३॥८४) को विधिसूत्र मान 
कर याता वाता में गुणप्राप्तिरूप जो दोषं उपस्थित” होतां'था, उसे पूर्वपक्षी के मुंख से ही 
समाहित कराने; के लिये पूछा कि..याताःवाता में गुण क्यों नहीं-होता..? .इसका, उत्तर पूर्गपक्षी 
ते दिया: कि--सार्टघातुकाध्रघांतुकयोः में इक्धे गुणव. द्वी, उपस्थित होता है । उसकी उपस्थिति 


से इक को ही गुण'क्षेंगा, श्रत्तिक को तहीं-होगा-। इसी प्रकार-इको-“गुणव द्वी सूत्र को विधायक 


मान 'मीं: लें; तब झहां मी कहां गुणवंद्धि हो, इस श्राकाङ्कक्षा की पूर्ति: के .,लिये सार्मघातुकाधे- 
घातुकयोः सूत्री श्रषेक्षा!होगोऽन्न उपस्थिति होगोः।;: इस;प्रकारू ; इस सूत्र, के, स्तातन्त्र्य का 
निराकरण करके: दोष का समाधानः किया । इसी प्रकार:इग्यणः -संश्रसारणम . में..मी..वचिस्वपि- 
य्रजादीनाँ किति आदिःकी अपेक्षा होगी । ` 'श्रतः यह मी स्वृतन्त्ररूप से.यण के स्थात ,में,इकू 





काः बिधान नहीं करेगा. ॥३॥ . , .: NN ररर 
इति युधिष्ठिरमीमांसकक्ृते महा माष्यस्याऽऽयेसःाषाव्या स्याने, , 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे तृतीयमाह्निकं समाप्तम्‌ ॥ EE छ, 


` १; षष्ठी स्थानेयोगेति योगविभागः क्रियते--षष्ठी इति । यदेतदनुक्रान्तमेतद्‌ यत्र षष्ठी - 


तत्र सन्निहितम्‌ इति सामर्थ्याद्‌ एतावेव संम्बन्ध्येते । मत्‌ हरि, दीपिका, पृष्ठ १११॥ 


३० 


अथ चतुथमालिकम्‌ 


विवरण-- भतृ हरि ने 'घातुलोपे' के सम्बन्ध में प्राचीन इत्तिकारों के दो मत दर्शाये 
हैं ॥ एक का कहना है कि--धातोर्लोपो धांतुलोपः में धातु शब्द घांतुसंज्ञक कृत्सन समुदाय को 
ही कहता है, परन्तु कृत्स्न धातु के लोप हो जाने पर किस को शभुंणवंद्धिं की प्राप्ति होगी ! 
भरत: सामर्थ्यात्‌ धातुलोपं से धात्वेकदेश का लोप जाना जाता है ४ दूसरों का कहना हैं कि-- 
कद्स्न में प्रवृत्त शब्द एकदेश में भौ प्रयुक्त होतो है । यथा पढों दंग्घ: का प्रयोगे वस्त्र' के एक- 
देश के जलने पर. भी होता है। ईसी प्रकार घातु शब्द घाट्वेकदेश श्रर्थ में प्रयुक्त हुंश्री है।' भाव 
एक ही है (== घात्नैकदेश के लोपं का निमित्त जो आर्ष घोतुंक) , कथनं के प्रकीरमात्र' में भेद 
है । 1.८ on pS SN 
“न पद से.'भ्रनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो बा! इस न्याय से इको गुणवृद्धी परि- 
[घा का निषेध नहीं होता, भर्थात्‌ घातुलोपनिमित्तक श्रौघंचातुक परे रहने पर इको गुणदडी 


रिमाषा प्रवृत्त नहीं होती, ऐसा नहीं है,। क्योकि गुण-वद्धि का प्रकरण हीने से गुण-वृद्धि का 


~ 7 se 


ही प्राधान्य है । अतः “गुण-वद्धि नहीं होते यहीं प्रभिप्राय जानी जायेगा ॥ 


| SN epee bo र । 
[भाष्यम्‌] धातुग्रहण किमथम्‌ ? इह मा भूत जुञ --लविता लवितुस्‌; 
वः पन्न पत्चितुम॒ । | 
श्रार्धध्रांतुक इति क्रिमुथस्‌ ? जिघां बद्धो इंषमो रोरवीति (ऋ० ४।५८।३) ॥ 
व्याख्या--घात॒ का प्रहण किसंलिये है।?. यहां न होवे-+लूजु--लविता लवितुम्‌, _ 
पुत्र पविता पवितुम्‌ [यहा अनुबन्ध के लोप होने पर झाधधातुक प्रत्यय के परे गुण का 


निषेधः न हो जावे. । 


ड़ आर्घघातुक का ग्रहण'किसलिये है ? त्रिधाःबद्धो वृषभो रोरवीति (कण ली 
ई) [यहाँ चातंवैकदेश यङ्‌ का लुक होने परसाबरंधातुकं परें गुण का निषेध न हो-जबि]।” 


विवरण-- “लूब यन्‌’ में वर्तमान इत्संज्ञा के विषय में दो मत हैं। एक--घातुपाढ में 


| सव रूपोप दे के ग्रनन्तर पहले इत्सज्ञा होती हैं, पेष्चातेँ घातु-संज्ञा 1 इस पक्ष में अनुबन्वों के 


तु सै पूर्ग लोप हो जाने से उनको घातु सेज्ञों हीं नही होता । दूसरा पेक्ष है--पहेले घातु” 
ज्ञा होती है पीछे श्रनुबन्धों का | लोप होता है । इस पक्षे में. ्रनेकान्ता अनुबन्धा परिभाषा 
में अशुबन्धे धातु के अवयव नहीं, माने :जपते । रतः भ्रनुबन्धों: का, ज़ोप घातुलोप नहीं कहाता । 


अर्थवा 'क्षियावचनो घातुः' लक्षण से क्रियरावचन की+ घालुःसंज्ञा होगी 1; अन्वय-व्यत्रिक से 


rw 
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लू! “पू” की ही क्रियावचनता जानी जाती है । अतः क्रियावचनता के. श्रभाव से भ्रनुबन्धो की 
घातुसंज्ञा नहीं होगी । भतृ हरि धातु-संज्ञा और इत्संज्ञा की समानकाल में प्रवत्ति मानकर भी 
'जो इत्संज्ञक है, वह नहीं है,",ऐसा शास्त्र में स्वीकार. करने से: धातुसंज्ञा की प्रवत्ति काल में 
नहीं है, इसलिये असत्‌ भ्रनुबन्ध कीं धातु सँज्ञां नहीं होती । श्रार्धधातुक इति --श्राधंधातुक के 
ग्रहण न करने पर “घातु-लोपे' में भी षष्ठी-समास जाना जायेगा। “धातु का लोप होने पर 
रु य' की सनाद्यन्ता धातघः (३१३२) . से चांतु-संज्ञा* होनें ' पर. यङोऽचि च (२।४।७४) से 
श्रनिमित्तक 'यः घात्डौकृदेश वा लोप होता है । घातुलोपे गणवद्धी न भवतः इतना कहने से 
रोरवीति में भी सार्शधा०.(७।३।८३) से प्राप्त गुण का निषेध प्राप्त होगा। . ' 


. भतृ हरि के व्याख्यान से प्रतीतः होता है कि भाष्यकार द्वारा उद्धृत 'घातुग्रहणं किम्‌ 
— लून लबिता लवितुम्‌, .पुन. पविता पवितुम' „तथा “आध घातुक इति किम्‌--त्रिधा बद्धो 
इषभो रोरवीति’ शङ्का श्रौर, प्रत्युदाहरणरूप. अंश प्राचीन वृत्तिकारों द्वारा निर्दिष्ट है । सम्भव 
है कि माझ्यकार ने जहां-जहां मी, सूत्रगत पद के प्रत्युदाहरण प्रस्तुत किये हैं, वे सभी प्राचीन 
वृत्तिकारों द्वास निदिष्ट हों । और जहाँ प्रत्युदाहरण-निदिष््‌-प्रयोजनों. का. खण्डन. कर दिया 
है, भ्रथवा प्रथमनिदिष्ट प्रयोजन का खण्डन करके अन्य प्रयोजनरूप प्रत्युदाहरण दिंये हैं, वहां 
मी प्रत्याख्यात, प्रयोजनरूप प्रत्युदाहरण प्राचीन वत्तिकारों द्वारा ही निदिष्ट हों। इसी प्रकार 
माष्योद्धृतः सूत्रोदाहरणों के विषय्‌ में भी जानना चाहिये । कारिकाकार ने इस. प्राचीन पर- 
म्परा का बड़े प्रयत्न से. रक्षण किया है (द्र०--सं० व्याकरणशास्त्रे का इतिहास माग १, पृष्ठ 
४६७, सन्दे ४) । प्रकिया-कोमुदी श्रौर सिद्धान्त-कौमुदी के रञ्यिताश्रों ने साम्प्रदायिक उदा- 
रण दे देकर काशिका तक श्रक्षुण्ण चली आई परम्परा को तोड़कर प्राचीन इतिहासं को 
नष्ट, कर दिया है (वही, पृष्ठ ४६४) ॥ ८ र `ˆ 0 020 
_ [भाष्यम्‌] कि पुनरिदमार्धधातुकग्रहणं लोपविशेषणस्‌--“श्राधेधातुकंनिमिंत्त 
` लोषे सति ये गुणवद्धी प्राप्नुतस्ते न भवतः” इति, श्राहोस्वित्‌ गुणव्‌द्धिविहेषणमार्ध- 
घातुकग्रेहणम- “धातुलोपे सत्याधेधातुकनिमित्त ये . गुणवृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवतः’ 
इतिं ॒ हे ; = 
व्याख्या-_क्या यह  श्रार्थधातुक-ग्रहण लोप का विशेषण है- 'आधधाोतुक 'का निसित्त 
मानकर लोप होने पर जो. गुण बडि प्राप्त होते हैं, बे नहीं! होते', श्रथवा गुण वद्धि का विशे- 
षण श्रांधंघातुंक ग्रहण है “धातु के लोप होने पर. झार्षधातुक को निमित्त: सातकर जो गुण- 
वृद्धि प्राप्त होते हैं, वे नहीं होते' ? | 
विवरण--लोपविशेषणम्‌-- धातुलोपे श्रोर श्राघंघातुके में समानविमक्तिकत्व. होने पर 
विशेष्य-विशेषणमाव श्रत हैं । गुण-वद्घी के प्रकरण होने से उनकी प्रधानता के नाते गुणवद्धि 
का विशेषण: -होगा । ये दो पक्ष ही भाष्यकार ने उठाये हैं। कयट ने यहां तीन पक्ष, और 
_ १. छायाकार ने धातु-संश से पूर्व 'य' का लोप करके अदादिगण में 'चकंरीतं छः सूत्र 
के धाठ से 'भूंयांदयो घातंबः” से ही धातु-संज्ञा कही है। द्र०--महा०' निर्णयसागर; पृष्ठ १८०, 
कालम १, टि० ३। 
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भतृ हरि ने चार पक्ष उपस्थापित किये हैं । वेद्यनाथं पोयंगुंण्ड ने केयट-निदिष्ट 'पक्षत्रय प॑रं 
लिख] है--“माष्य में यद्यपि दो कोटिवाला ही संशयं उपस्थित किया है, उससे इसं भ्रम में 
नहीं. पड़ना चाहिये कि सर्वत्र संशय दो कोटिवाला ही होता है । सहुत्रसंबंट्सराधिकरण 

(मीमांसा ६।७।३१-४०) में बहुकोटिक संशय देखा गयां है। इसी से इद्ुदेवृदधिवचन्‌ प्रगद्यम 
.(१।१।१०) का माष्य-मी संगत हो जाता है । नयायिकों के 'कोटिदयावलस्बिबिसशें: संशयः' 
बचन में .कोटिद्वयः एककोटित्व.की निवृत्ति के लिये है, न कि. बहुकोटिक की व्यावत्ति के 
लिये |” द्र०---छाया, महा० नव० निणंय० पंष्ठ १८०, कालम १ ॥ शिवरामेन्द्र सरस्वतो ने 
कैयटोक्त तृतीय कोटि 'बहुब्रीहिपक्षे तुमयविशेषणं वा” का खण्डन किया है , उसे उसी के ग्रन्थ 
(हमारा हस्तलेख, पृष्ठ २६३; मुद्रित पृष्ठ .२६८) में देखें। 


[भाष्यम्‌] कि. चात: ? यदि लोपविशेषणस्‌--“उपेद्धः प्रेद्ठ: अत्रापि प्राप्नोति । 
अथ गुणवृद्धिविशेषणस्‌ --क्नोपप्नति .इत्यन्नापि, प्राप्नोति । a 
यथेच्छसि तथास्तु । 'अस्तु लोप्रविहेषणम्‌,। कथम्‌ -:'उपेद्ध::प्रेड? “इति ? 
बहिरङ्गो गुणोऽन्तरङ्गः प्रतिषेधः) 'असिद्ध -बहिरङ्गमन्तरङ्क'.1` यद्ये व॑, नार्थो 
_ 'शयातुग्रहणेंनः।' इह कस्मान्न शवति---जुज्‌ लविता, लवितुम्‌-7:श्रार्धधातुकनिमित्ते 
; लोपे प्रतिषेधः । न चेष ! श्राधधातुक निमित्तो लोपः । ॒ 
| अथवा--पुनरस्तु गुणवृद्धिविशेषणस्‌। ननु चोक्तस्‌-~क्नोपयति’ : इत्यत्रापि 
| "प्राप्नोतीति ।' नेष दोषः। निपातनात्‌. ` सिद्धम्‌। शकि निपातनम्‌ ? ` चेले क्नोपेः’ 
[३।४।३३] ईति ॥ ड | 
 झ्याख्या-इस'विचार से क्या प्रयोजनः? यदि [ग्राघधातुकग्रंहण] लोप का विशेषण 
है, तो उपेद्धः प्रेद्धः में मी [गुण का प्रतिषेष] प्राप्त होता है 1 यदि ' [श्राधं घातुकप्रहंण] गुण 
बढि का विशेषण है, तो कोपयति में भी [गुण का प्रतिषे] प्राप्त होती है। _ ' 
सा चाहो वेसा होवे । ग्रच्छा तो [प्राधधातुकप्रहण] लोप का विशेषण होबे। केसे 
होंगे-- उरेद्ध: प्रेद्धं: ? [पूर्वोत्तर पद का] गुण बहिरङ्ग है, [गुण का] प्रतिषेष (१।१।४ से) 
अन्तरङ्ग है । अन्तरङ्ग कार्य के प्रति बहिरङ्ग. सिद्घ होता है'। [इस से न धातुलोपे से 
प्राप्त होनेवाला गुण का प्रतिषेव जब प्रवत्त होगा, ' तो आँद्‌ गुण: (६।१।८४) से विहित 
पूर्वोत्तर पद का गुण श्रसिद्ध हो जायेगा ।] यंदि ऐसा है, तो भ्राधंधातुकप्रहण से कोई प्रयोजन 
नहीं । यहां [गुण का प्रतिषेध] क्यों नेहों होता-लूञ-लविता लवितुम्‌ ? झररथंतु 
कनिमित्तक जो लोप होवे, उसमें प्रतिषेध होता है। यह [अकार का] ' लोप आवातुक- 
नि्मित्तिक नहीं है। " :: - i परि ८ 
अ्रथवा--[अ्रार्धधातुक ग्रहण |. गुण-बुद्धि का विशेषण होवे । भी तो' कहा है--'बनो- 
पयति में भी [गुण का प्रतिषेध] प्राप्त . होता है। यह दोष नहीं है। निपातन से सिद्ध है । 
निपातन कया है ? चेलेः क्नोपेः (३।४।३३) [मृत्र में णिजन्त बवोपि" में गुण का निर्देश 
निंपांतन है| । त | 
5 बिवरण- -उपेद्ब; प्रेद्ध:--'उंप अथवा 'प्र' पूर्वक 'इस्थ्‌ः थांतु से“ क्त प्रत्यय कें परे 
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अनिदितां हल उपघायाः बिङति (६।४।३३) से “न” लोपं होने पर, श्राव्‌ गुणः (६।१।८४) से 
प्राप्त गुण इग्लक्षण नहीं. है । “न धातुलोपे” में इंक पद की श्रंनुडत्ति है। श्रत: प्रकृतनिषेध को 
बृत्ति ही नहीं होगी। फिर यह प्रत्युदाहूरण क्‍यों उपस्थित किया ? इसका उत्तरं यहं है कि 
यहां परिहारान्तर देने की इच्छा से इग्लक्षणतव समाधान नहीं दिया ।” शिवरामेन्द्र सरस्वती 

इसका खण्डन करते हुए लिखा है कि उप इद्धः में इकार के स्थान में मी गण हो रहा है, ' 
प्रत: यह भी इग्लक्षण ही है । भाष्यकार ने इस प्रकार का इग्लक्षेणत्व भी स्वीकार किया है, 
यह श्रागे कहेंगे । 

. बहिरङ्गो गुण:--घातु और उपसर्ग के योग में दो मत हैं। प्रथम--'पूँबे हि धातु 
साधनेन युज्यते पश्चाढुपसर्गेण' ! भ्रौर दूस रा---“पूर्व हि धांतुरुपसंगेंण युज्यंते पश्चात्‌ साधनेन' । 
यहां पूवपक्ष श्रर्थात्‌ “धातु सें पह्ले प्रत्यय हुश्रां, भर पश्चात्‌ धातु का उपसर्ग के साथ सम्बन्ध 
हुआ में प्रत्ययमात्र के भ्राश्रयंण से गणवद्धि का प्रतिषेध श्रन्तरङ्ग है, घौर दो पंदों के भ्रन्त- 
प्रादि श्रंचों के स्थान में होने से आद्‌ गुंण: से प्राप्त गुण बंहिर॑ज् है ॥ इसलिये अन्तरङ्ग: प्रेंति- 
वेध की दृष्टि, से बहिरेङ्गै : प्रसिद्ध. है ।' : मत्‌ हेरि और कैग्रट ते. दित्रीय. गपु; धातुरुप्सगण 

यते’ में बहिरङ्ग गण को श्रसिद्ध कहा हैं, वह चिन्त्य कहा हैं। :नागेश : ने कहां, है कि--- 
“यह पक्ष भाष्यकार ने सुट्‌ कात्‌ पूर्ण; (६1१॥१३१) के माष्य में दूषित क़र दिया है? ।१ शिव- 
रामेन्द्र सरसवती ने. लिखा है--“गुण-निष्वेश्न के निमित्त (-= प्रत्ययः); करी,न्िष्पत्तिः से, धुवं गुण 
की प्रवृत्ति हो जाने(='उपेन्ध्‌' रूप बन जाने)पर गुण-निषेध की प्रवृत्ति होगी [ उम्र अवस्था 
में प्रसक्त(->प्राप्त) जो कि भ्रभी निष्पन्न नहीं हुआ. है, उसको निवृत्ति की जा सुकती है, यहां | 
तो .गुण 'हो चुका । , अतः: क्रिङति :,( १।.१। ५.) के 'माष्यांनुसार , प्रवृत्तः. गुण काः. निषेध. भ्रसम्मव , 
होन से शङ्का ही उपपन्न नहीं होती है, तो भ्रसिद्ध-परिमाषा से उसका समाघान : करना. भी 
रिभाधषाहय-वित् र-- पूर्ण हि.घातुरुषंसगंण युज्यते पश्चात्‌ साधनेन झौर. पूर्ण हि 
धातु: साधनेन युज्यते पश्चचादुपुसगंण? ये दोनों परिमाषाएं यद्यपि यथायोग्य कार्य. का विधान 
करती हुई, प्रयोगसिद्धि, में साधिका . होती, हैं, परन्तु . ये. परिभाषाएं वास्तविक, रूप में अति | 
प्राचीन काल की दो प्रकार की घातुश्रों की स्थिति का बोधन. कराती हैं। श्र लतः घातुएं 


Frist 


दो रूपवाली हैं--एक शुद्ध, और दूसरी जिनमें उपसर्गांश जुड़ा हुआ है । यंथा--संप्राम युदृधे 


५" ६ 


व्यय गतौ श्रांदि । इनमें भ्रट.का भ्रांगम उपसर्गाश से पूर्व होता हैं-- असंग्रामयत्‌ झव्ययंत्‌ । 
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| परं (=यदा तु पूर्वमुपसर्गंगोगः )त्वय पक्षः `सुट्‌ कात्‌ पूर्वः (६।१।१३ १) इत्यादि- 
सूत्रेषु भाष्ये दूषित: ॥ | oS 94, 9... | 

२.,““पू्व, घातुरुपसर्गेण .युज्यते:इति पक्षे ,निषेघेत निमित्तनिष्प पूर्व गुणुश्रवृत्तेनिरा- 

कृतया.तत्प्रवृत्तौ सत्यां प्रसक्तस्यानभिनिव त्तस्य प्रतिषेधेन निवृत्तिः शक्याः कतु मिति 'क्झिति च 


४२१४ ॥'४“0 


इति सत्रगतभाष्येण तद्व्याख्यानेन च विरोधापत्त्या प्रवृत्तस्य गुणस्य नि षेघासम्‌मवेन शङ्काया 


एवायुक्तृत्वेनासिद्धपरिमाषया तत्समाधानस्याप्ययुक्तत्वात्‌ ।” हमारा हस्तलेख २६४-२६५, मुद्रित 
पृष्ठ २६९ । 
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इस प्रकार दो प्रकार को घातुएं होने से श्रानन्द प्राथ से समासाभाव के कारण प्रानन्दयिरवा 
प्रार्थग्िरबा प्रयोग भी उपपन्न हो जाते हैं । विशेष द्र०--स० व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग 
पृष्ठ २४।॥ हि पक 

.. ६. - ,क्नोपयति--वूयी. घातु से णिच्‌, भ्रत्तिह्ीव्ली० (७३॥३५) आदि से. पुक्‌ का प्रोगमम--- 
क्नुय्‌ प्‌ दू, लोपो व्योर्गलि ( ६।१।६४). से य लोप, क्नूप्‌ इ में णिज्‌ ps कनिमित्त पुगन्त 

लघुषधस्य (७।३।८६)से गुण. प्राप्त होने पर धात्वकदेश यकार का लोप होने.से गुण का प्रतिषेध 


प्राप्त, होता है । वह चेले क्नोपेः (३।४।३३) के निपातन से हो जाता है। न 
४ , वैद्यताथ पायगुण्ड ने लिखा है---“कई -भाष्य-पुस्तकों में--'झरथवा पुन रस्त गुणवृद्धि- 
विशेषणम्‌ । कथं क्नोपयति ? परिगणनं कत ठ्यम्‌? पाठ मिलता है; झौर ऐसा ही विवरणकार 

नारायण श्रादि.से व्याख्यति है । फिर.मी प्रचुर पाठ ही यहां श्रात्रित किया: गया है.।” 


भिंष्यम] परिगणनं कतेव्यम्‌- ¦ ` Fe 


यड॒यकक्यबलोप भ्रतिषैथः || ˆ 
यङ्यक्‌क्यवलोपे प्रतिषेधो. वक्तव्यः। ग्र -ब्रेभिदिता मरोमृजकः'.। यक्‌-- 
` कुषुभिता मगधकः । क्य-समिधिता दृषदकः ।. बलोपे-जीरदानुः। ...... .- -. 
कि घ्रयोजनस्‌,? `. ` 


नुम्लोपल्लिव्यनुबन्धलोपेऽप्रतिषेधाथम्‌ ॥२॥ ! # 1741 


४० “पछ नुम्लोपि लिव्यनुबन्धलोपै च प्रतिषेधो मा भूदिति। नुम्लपि-अ्रभाजि, रागः, 
उपबहंणस्‌ । स्रिवेः- श्रास्र माणम्‌ । भ्रनुबन्धलोपे- लुज्‌ लविता लवितुम्‌ ` ` 


« „ व्याख्या-[लोपों का] परिगणन करना, चाहिये ८ - ' 
यड यक्‌ क्य गोर ब के लोप में [गुण वृद्धि का] प्रतिषेध , कहत्ता चाहिब्ने| 

५०; चङ्क क्य .श्रोर व के लोप में [गुण्‌ च॒द्धि का] प्रतिषेध कहना:चाहिये.। यडः-- 

` श्रेमिदिता, मरीस्जकः२। यक--कुषुमिता सगधकः । क्य--समिधिता षदकः । बलोप में--- 
जीरदानुः ) मा | 
`; तीपरिगणन का] कया प्रयोजन है? ` = , ५ ३०.०. 5 ५४5 1 
' नुमूलोप: जिवि श्योर अ्रनुबन्ध के लोप में. [गुण ठृद्धि के] थप्रतिदेघ के लिये। - :: 
नुम्‌ लोप में, खि'ब ध्रोर अनुबन्ध के लोप में [गुण-बद्धि का] प्रतिषेष न .होवे.। नुम्‌ 


फ छाए: HIS OP ०1६४ छक छ FT PTS 
, «इह माष्यपुस्तकैण 'मरीमुजः” इत्येव पर्ठचते, केयटेन च व्याख्यायते । तर्थाप्ययमप- 


' पाठ; । उत्तरत्र श्रनारम्भो बा, इत्यत्र f दिता भरीमृजकः स्येबार्नुवाद दशनात्‌ । शिवरामेन्द्र- 
सरस्वत्याऽपि “मरीमजकः' इत्येव निदिश्य ब्याण्यातः । विशेषीऽतर वैद्यनाथ विरचितायां छायायां 
ष्टव्यः (नवा० निणायसागर, संस्कः कालम १ म 
, . २, मुद्रित माष्य-पुस्तको में तथा कैयट के व्याख्यान में. 'सरीसृज:' -पाठ मिलतां है । 
` बह श्रशुद्ध है। द्र०---पाठविषय के पूर्व निर्दिष्ट सँस्कृत टिप्पणी । ` 
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लोप में--श्रमाजि, रागः, 'उपबहेणम्‌। खिवि{के लोप--में]--श्रात्न माणम्‌-1 - अनुबन्ध- 
लोप में--लुन लविता लवितुम्‌ । . 
 विवेरण-_व्रातिककार सूत्र में व्याप्ति ्रतिव्याप्ति दोषं के वारण के लिंयें प॑रिंगणने 
कहते हैं, श्र्थात्‌ 'न क्यङ्यकक्यवलोप भ्रार्घघातृके' ऐसा सूत्र पढ़ना चाहिये। ऐसा पढ्ने. से 
क्नोपयति श्रादि सिद्ध हो जाते हैं (भतृ हरि) ।' यङ्‌ यक्‌ क्य लोप में यस्ये हल: (६।४।४९) से 
यकार श्रकार समुदाय की लोप जानना चाहिये | वकांरलोप में कुछ विशेष का आश्रय करेना 
चाहिये, जिससे “जीव” के वकारलोप में तो गुण का प्रतिषेध होवे, किन्तु “ख्रिवु”के : वकारलोंप 
में न होवे (मतृ हरि)। कयट का कहना ' है कि--'वलोप में अकारंविशिष्ट जो बकार घातुँपाठ 
में पंढ़ां है, उसको ग्रहण है । यथां जीव प्रॉणघारंणे। इससे  उकारविदिष्ट बकारवाली स्रिबु 
गतिशोषणयोः में गुण कां प्रतिषेध नहीं होगा. ` [5 हक छ... ७ 
` बेमिदिता--भिद्‌ से यङ्‌ः=बेमिद; इससे तृच्‌ इडागम. होने' पर यस्य॑ हलः (६।४। 
४९ ) से 'य* का लोप । मरीमृजकः--मृज से यङ्‌, ढिवं चन ज्म रीमृज़ .य,न्यड़ोऽच्ि च(२।४।७४) 
से “य' का लोप, प्वुलू प्रत्यय । कुषुमिता मगधक्रः--कृषुम शौर मगध से कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ 
(३।१।२७) से यक्‌ । क्रमशः तृच्‌ और ण्वुल्‌ परे पूर्ववतू य॑ लोप । समिधिता दू षदकः - समिध्‌ 
झोर दषद्‌ शब्द से सुप अत्मनः वँयच्‌(३।१।८) से क्यच्‌ । क्रमश; तुंच श्रौं *ुँलेः प्रत्यय । उन 
के परे क्यस्य विभांषी (६"४।५० ) से यकारुकीँ लोप होता है। जीरदानुः 'केः:विषय में पूँवँ 
पष्ठ १५६ प॑र कह दिया, उसे वहीं देखें । कुछ विशेष आगे रकि ज्य: सम्प्रसारणम्‌ पर कहेंगे 
उसे भी देख । 5 oie 
नुम्‌लोपे--मञ्ज ग्रौर रञ्ज घातु में श्रोपदेरिक नकार है, और बृहि में. इदित्‌ होने से 
नुम्‌ की प्राप्ति होती है । श्रतः 'नुम्‌ से नक्रार का भी उपलक्षणं जानना चाहिये” “ऐसा शिव- 
रामेन्द्र सरस्वती का कहना है । कॅयट ने लिखा है--“नुम्‌ यह नकांर की पूर्वाचायोँ की संज्ञा 
है! । श्रद्कुप्वाङ्नुम्‌० ( ८।४।३)पर काशिकाकार 'ने लिखा है--“नुम्‌ ग्रहण भ्रनुस्वार के उप- 
लक्षणार्थं मी जाँमना चाहिये ` ` 5 ` ज Sp: 
ग्रभांजि में सञ्जेईच चिणि(६। ० ३३)से चिणं परे, रोगि; में रञ्जेईच घमि:च मावकर- 
णयोः (६।४।२६; २७) से घर परे, और उपबहेणन्न्‌ में बरे हेरंच्यनिंटि (वाठ दी४/२४)से नकार 
का लोप जानना चाहिये । यह प्रयोजन बृह बुद्धी पाठको न मानकर दिया है (विशेष इसी 
सूत्र में आगे देखें )। श्रात्र माणम्‌ में ग्राङ्पू्वक खिवु से मर्तिन्‌ होतां है, उसके परे लोपो व्योर्गलि 
(६1१६४ ) से वकारंलोप होता है। ऋ० ३।२९।१३ में श्रत. माणम्‌ : पाठ मिलता हैः। इस में 
मर्ुस्धाम (६२।१७१) से उत्ते रंपद श्रन्तोदात्तत्व है। हंरंदत्त ने लोपो व्योर्गलि [की काशिका 
(६१६६)की व्याख्या में रत्र माणम्‌ पाठ की ही व्याख्या की है। श्राज्न माणम्‌ में मी मन्‌- 
कितनव्याख्यान०(६।२।१५०.)से उत्तरपद अन्तोदात्तत्व हीं होगा । विशेष वादकं पाठ की उप- 
लब्धि से. जाना जा सकता :है। दोनों श्रां्र माण-अ्रत्न माण प्रयोगों में ज्वरत्वरलिण्यविभ० 
(६।४।२०)से ऊठ्‌ की प्राप्ति होती है । उनका छान्दसत्वात्‌ अथवा बाहुलकात्‌ प्रतिषेध जानंना 
चाहिये । 





१ १. महामाष्य ६४६४ में च्छवोः शुड़नुतासिके च( ६।०/१६) से ऊठ का निर्देश किया ६ ४६४ में च्छ वो; शुड़तुवासिके च( द ४ १९)से ऊठ्‌ का निर्देश किया 











.-. ` _ प्रथमाध्यायै प्रथमपादे ्रा०'&, सूत्र ४ २७४ 
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अनुबन्धलोपे-- परिगणन करने पर घातु ग्रहण नहीं करना पड़ता हैं। अंत: अनुबन्ध 


$} 
$ 5 भु? SS. /१$:- . 


लोप को भी. प्रयोजनरूप से पढ़ा है। _ क मय क 

_ [भाष्यस्‌] यदि परिगणनं क्रियते, 'स्यदः?' 'प्रश्नथः' “हि इत्यत्रापि 
प्राप्नोति । वक्ष्यत्येतत्‌ --/निपातनात्‌ स्यदा दिबु', इति ॥ तर्ताहू परिगणन (करतेव्यस्‌! 
न कतव्यम्‌ । नुम्लोपे कस्मान्न भवति? - -.. ... 


०5” eee am ' ७4 आर ; क, 
सु कुवा वि पह 
; | हु 


इकप्रकरणन्चुम्लीपे वृद्धिः ॥३॥ i ह 
इग्लक्षणयोगु णवृद्धयो: प्रतिषेध्र: । न _चैषेरलक्षणा वृद्धिः । ` नन मर न 


यदीग्लक्षणयोगु णवद्धयो: प्रतिषेधः “स्यदः? 'प्रश्रथ:,./हिसश्रथ:”. इत्यत्र न 
प्राप्नोति । इह च प्राप्नोति--'अ्रवोदः' 'एधः' “ओोद्यः' इति । तत हा 


नकि 


१. 


निपातनात्‌ स्यदादिषु |. ऊ 1922 0?! 


द i 
निपातनात्‌ स्यदादिषु प्रतिषेधो.भविष्यति, न-न्त भविष्यति ॥ 


: व्योख्यां->यंदि परिगणन, किया जाता है, “तो. स्यदः .,प्रश्रथः .हिमश्रथः यहाँ मो 

[घन्‌, परे.न लोप होने पर वदि;की]. प्राप्ति होती है। यह कहेंगे-'स्यदादि में निपातन से. 
[वृद्धि नहीं होती है]' । तो क्या वह परिगणन करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये । नुम्‌ के 
लोप में [अभाजि रागः में वुद्धि का प्रतिषेध] क्यों नहीं होता | 

इक का प्रकरण होने से नुम के 'लोप' में वृद्घि [नहीं होती है] 

इग्लक्षणा गुण वृद्धि का यह प्रतिषेधः है । यह (;-्रमाजि रागः में) इग्लक्षणा वद्धि 
नहीं है । 1 हा 

यदि .इग्लक्षणा गुणवृद्धि का. प्रतिषघ . है, तो. स्यदः प्रश्रयः हिमश्रथः में [वद्धि का 
प्रतिषेध] प्राप्त नहीं. होता । रहा अवोदः एघः ओद्मेः में गुण का घ्रतिषेघ प्राप्त 
होता है।-. २. 

निपातन से स्यदादि में [प्रतिषेष श्रप्रतिषष होता 

निपातन से स्यदादि में प्रतिषंध हो जायेगा, और [श्रचोदः आदि मे] नहीं होगा ।” 


जल 


' विवरण--स्यदंः--स्यन्दु प्रत्रवणे, प्रश्न: हिंमश्रथ:---अन्य -विभोचनप्रतिहर्षयो: से घन्‌ 
प्रत्यय परे स्यदो जवे, अवोदधोदुमंप्रश्रथहिमश्रेथाः (६६४॥।२८::२६) सेन्तकार; का. लोफ होता 
है। ग्रौर निपातन से वद्धि का प्रतिषेध होतां: है। यदि निपातन केवल नकारलोप .क्रे. लिये ही 
(होवे, तो निपातन. करता व्यर्थ होता है। NP क निर 


इकप्रक रणात--पूर्व सूत्र से इको- गुणवद्धी की अनुवृत्तिं आने सै ।इग्लक्षणयोः-- 
इक लक्षकः स्थानी ययोत्तयोरित्यर्थ:(शिवरामेनद्र),- घर्थात्‌ जहां स्थान्यन्तर की.निवृत्ति के लिये 


LR RRR RRR RRR या TI जा मामा TE कया; Ri Rn 


निदशंनाथमात्र जानना चाहिये । गले सूत्र में साक्षात्‌ "त्रिवि. का निर्देश . होने- से उसी से 
. ऊठ की प्राप्ति दर्शांनी चाहिये । 
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इक; पद. उपस्थित होता है, उसी गुण वृद्धि में यह सूत्र प्रतिषेध करता है। स्थान्यन्तर की 
निवृत्तिरूप श्रर्थं न करने पर श्रोगु'णः (६1४ १४६) में भी परिभाषा की प्रवत्ति होने पर उसके 
मी इग्लक्षण होने से लेगबायनः (लिगु---फक्‌ ) से गुण का प्रतिषेध हो जायेगा। उपबहेणम्‌ क 
समाधान आगे कहेंगे ।.. 5 
ह झवोद: गरव पूर्वक उन्दी क्लेदने से घन प्रे न-लोप1 एध:-में ञिइन्धी दीप्ती से 

पूर्ववत्‌ घन्‌ प्रौर न-लोप । झ्रोद्म:- में उन्दी से श्रौणादिक मन्‌ प्रत्यय परे न-लोप । यहाँ न 
घातुलोप श्राघंधातुके से गुण का निषेध श्रबोदेधोद्म ० {६।४।२९) निपातन-सामर्थ्यं से नहीं 
होता । 'श्रबोदः'--में यहू विशेष जानना 'चाहिये-न-लोप श्रौर गुण कर लेने पर पूर्वपद के 
अन्त्य और उत्तरपद के भ्रांक्षरों( ==श्रन-उ) को प्राप्त होनेंवाले” “गुण बहिरङ्गं है, भर 
प्रतिषेघ ्रन्तरङ्ग हैं 'भ्रतः असिवृ्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग नियम से प्रतिवि की.दृष्टिप्से बहिरङ्ग 
गुण असिद्ध हो जायेगा। : :` : pd pn 
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[भाष्यम्‌] यदोग्लक्षणयोगु णवृद्धयोः प्रतिषेधः, स्रिव्यनुबन्धलोपे कथम्‌ ? 
“ ` प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्रः सिद्धू ॥४॥ 557 ३75. ४: 
` आधंधातुकनिमित्ते लोपे प्रतिषेधः । न चष श्रार्धधातुक निमित्तो लोपः 
- .. यद्यार्षंधातुकनिर्मित्तो लोपे प्रतिषेधः--जीरदानुः' (ऋ० ५।८३।१) भ्रत्रं न 
प्राप्नोति । 
रकि जसः मम्मसारणम्न्‌ ॥5॥ | 
` नेतज्जीवे रूपम, रक्येतंज्ज्यः सम्प्रसारणं भवत्ि। . ` ` ` - , -- 
_ ग्राब्रता चेदातों रकि, जीवेरपि सिद्धम्‌ भवति। 
| क 'थमुपबहणस्‌ ब्रुहि प्रकुत्यन्तरम्‌ । कथ ज्ञायते बृहि प्रकृत्यन्तरम्‌ 
इति? अचि' इति हि लोप उच्यते, श्रनजादाबंपि हश्यते -निब्रह्यते “श्रनि टि’ 
इति चोच्यते, इडादावपि दृश्यते पत निर्बाहुतुमिति । श्रज [दावपि न टश्यते 
“जूहयूति बु हकः । तस्माभ्ाथ न 2! aad क 


व्यार्या>-यदि इग्लक्षणा गुण बृदि का प्रत्बिध होता है, . तो; लिविः- ( = श्रा मा- 
णम्‌) और अनुवन्धलोप (==लुम्‌=-लबित] जञ ) में कंसे [गुण] -होगा ? कप | 
प्रत्ययाअय [लोप] से भ्रन्यत्र सिद्ध हो ज़ाम्नेगा ॥ ` ` का 
झ्रार्धधातक [प्रत्यय] निमित्तक लोप होने पर [गुण वृद्धि. का] प्रतिषेध होता है। यह 
लोप (:<लखिंवि का वकारलोप/ लुन्‌ को अलुबन्त्रलोप ) आधेघधातुक प्रत्यय] :निमित्तकु नहीं है। 
` ॐ चदि ऑर्षधातक [प्रस्य] तिमित्तकः लोप मरें [गुण वृद्ध का] प्रतिषेष होता है, तो 
-जीरदान: यहां [गुण का भ्रतिषेघ] प्राप्त नहीं होता । क्‍ 
जीरदानु में] रकू परे ज्या से सम्प्रसरिण होता है । 
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` : यह जीव का रूप नहीं है, यह तो रकं प्रत्यय परे ज्या से सम्प्रसारण होता है । 
यतः इसं समय ( = परिगणन-प्रत्याख्यानकाल भें) रक्‌ प्रत्ययं परे [मानकरःरूप सिद्ध 
होता है, तो] जीव से भी सिद्ध हो जायेगा । ; Ue 


“  उपर्बहण रूप कंसे सिद्ध होगा ? जह. प्रकत्मन्तर हैं। कैसे जाना जाता है कि “बृह. 
प्रकृत्यन्तर है? ? 'ग्रच्‌ परे रहने पर” [वृ हेरच्यनिटि (वा० ६ ।४।२४) = इड्मिञ्न अजादि 
: प्रत्यय परै रहने पर बृ ह. (= बृहि = वहः नुन्‌ = बृह.) के अनुनासिक का लोप होता है, से 
अनुनासिक का] लोप कहते हैं, भ्रजादि से भिन्नं (=हलादि) सें मो [वह] देखा जाता हैन 
निबुह्य॑ते । और 'अनिट्‌ परे” [श्रनुनासिक का लोप] कहंते हैं, इडादि में मो [वह] देखा जाता 
है--निबहिता निबहितुंम्‌ । आर अजादि में मी[श्रनुनासिक का लोप] नहीं देखा जाता है-- 
बुहयति बृ हक: । इसलिये परिगणन से कोई प्रयोजन नहों है। हँ 
_ बिवरण--“जीरदानु' अंत्रे न--जीव से रदानु प्रत्यय के परे वल्‌निर्मित्तिक लोपो व्यो- 
बलि (६।१।६४) से लोप होता है, वह श्रार्घघातुक-प्रत्यय-निमित्तिक नहीं है । यह जीवेरदानुः 
पाठ को मानकर दोष दिया है । जीवेरदानुक्‌ पाठ में कित्‌ होने से ही गुण का निषेध हो 
जायेगा । 'हयबरट' सूत्र के भाष्य में भी जौवेरदानुक्‌ पाठ बहुत से हस्तलेखों से मिलता है । 
कादिका ६।१।६६ में भी जीवेरदानुक्‌ पाठ. ही मिलेता है। जीवेरदानुक्‌ सूत्र दशपादी उणादि 
` (१६३) का है । इस सूत्र से जीरदानु :ग्रौर जीवदानु दोतों शब्दों की सिद्धि होती है (द्र० छ 
पूर्व पृष्ठ १५६) । ` . | OO ie Ere BS 
रक्कि ज्यः संप्रसारणम्‌ --'ज्या वयोहानो' धातु से श्रौणा'दक रस्‌; प्रत्यय, प्रत्यय के कित्‌ 
. होने से ग्रहिज्यावयिव्यधि० (६।१।१६ ) से संप्रसारण होकर 'जीर' शब्द निष्पन्न होता है । 
“जीर? शब्द उणादि के जोरी च (उ० २४) सूत्र से जु धातु को ईकार श्रन्तादेश और. रक्‌ 
प्रत्यय होकर भी निष्पन्न होता हैर । 'दानुं! शष्द दाभाभ्यां नुः(उ० ३।३२)से नु प्रत्ययान्त है । 
जीरो दानुर्यस्य स जीरदानुः बहुत्रीहि समांस होता है। उससे ूर्वपदप्रकृतिस्वर; खौर्‌ पदकारों 
द्वारा प्रदर्शित जीरञ्दानु: ऐसा श्रवग्रह भी उपपन्न हो जाता है। वाराहे गह्यसूत “४८ में एक 
मन्त्र है--श्राद्र दानवस्थ जोवंदानवस्थ । इसमें आद्र दानवः के साहचयं से जीवदानव रोर तद- । 
थंक जौरदानवः भी समस्त पद है ।* भाष्यकार ने हयवरट्‌ और लोपो व्योर्गलि (६।१। ६४)के | 
'माष्य में एक पद भी माना है(द्र० -पूर्व पृष्ठ १०६)। भट्टमास्कर ने पक्षान्तर में जीरस्य दानुः | 
जीरदानुः बष्ठीसमास मानकर अन्तोदात्तप्रकरणे सरुद्व धादीनों छन्दस्मुपसंख्थानम्‌ (बा० हार! , 
आम sind edison oss NN ६) से पूवपद प्रन्तो दात्तस्व कहा है (द्र०--तै० सं० भाष्य १।१।६)। ` ' , 

















१. यावता इत्यव्ययं यत इत्यर्थं । £० --शिबरामेन्द् सरस्वती, पष्ठ २६ £॥ 

२. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उणादिकोष २२४ की वृत्ति में तींनों पक्षों का निर्देश 
किया हैक पप, "` ` | 5 € यु, 5 
| . ३.. वेद में “जीर? पूर्वपद . के तथा 'दानु' उत्तरपद के बहुत प्रयोग उपलब्ध होतें हैं । 
| उनसे भी 'जीरदानु' की समस्तता ही बिदित होती है। oO 
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————्््—््््््््््््््््््््््््् ्््् 
यावता रक्वि-यदि रक्‌ के कित्त्व से गुण-निषेघ करना है, तो जीव से मी रक होकर |, | 
सिद्ध हो जायेगा । लोषो व्योर्गलि (६।४।६४)के भाष्य में “व” के लोप के प्रत्याख्यान करने पर 1.3 
आस्र माणम्‌ श्रौर जीरदानुः में छान्दस वरणंलोप(द्र०--८।२।२५) होगा। नागेश ने यहां लिखा. , | 
हे-- 'वलोषप्रत्याख्याने तु 'रकि ज्यः” इत्येच शरणम्‌” । यह उसके लोपो,व्योर्गलि सूत्रस्थ भाष्य | 
से विरुद्ध होने से चिन्त्य है ॥ | 
बहिः प्रकृत्यन्तरम्‌--यद्यपि सस्प्रति धातुपाठ में बृह ब्रहि व दधौ दोनों घातुश्रों का 
पाठ मिलता है, फिर भी भाष्यकार के प्रश्‍न और प्रकृत्यन्तर-साघनत्व के बोघन से जाना 
जाता है कि भाऽयकार के समय “बृह” का,पाठ नहीं था । प्रन्यथा पठ्यत एव बृहिः प्रकृत्यन्त रस्‌ 
ऐसा स्पष्ट निर्देश करते । भाष्यकार ने प्रकृत्यन्तर जानने की जो प्रक्रिया लिखी है,वह श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हु । 
भाष्यकार ने श्रनेकत्र प्रकृत्यन्तर-नि्दश द्वारा सूत्र-वातिककार-निदिष्ट लोपागम वणं- 
विकार की श्रनावश्यकता द्योतित की है । प्रकृत्यन्तर-निदश महाभाष्य में निम्न स्थलों पर 
उपलब्ध होता है ` | 
१. ब्रह (नुम्‌-रहित) प्रकृत्यन्तर्‌ १।१।४; ६।४।२४।॥ 
२. निष प्रकृत्यन्तर ३।१।३४; ३।२।१३५॥। 
३. पृण खण (रनम्‌ रहित) घात्वन्तर ३।१।७५॥। 
` ४. सुघातक व्यासक बरुडक निषायक चण्डालक बिम्बक (प्रकङ श्रादेश रहित) 
प्रकृत्यन्तर ४।१।६७॥ 
५. पीतक (कन्‌ रहित) प्रक्ृत्यन्तर ४।२।२॥ 
६. हेमन्‌ (हेमन्त के त लोप से रहित) प्रकृत्यन्तर ४।३।२२॥ 
७. तेल(विकार प्रत्यय रहित) प्रकृत्यन्तर ५।२।२६॥ 
८. शीर्षन्‌ (स्वतन्त्र शब्द) प्रकृत्यन्तर ६।१।६०॥ | 
९. सपत्न (स्त्रीलिङ्ग में विहित ४।१।३५ नकारादेश रहित) प्रकृत्यन्तर ६।३।३५॥ 


























१. शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--“'प्रकृत्मन्तरमिति--बृहि बृहि वृद्धो इति घातु- 
घाठादवगम्यते इति भावः । तं भावमजानन्‌ पृच्छतिकथं ज्ञात इति । प्रत्यक्षानुरूपबलि(? ) 
न्यायेन बृहेः प्रकृत्यन्तरतां साघयति--श्रचीति।” यह व्याख्यान क्लिष्ट कल्पनामात्र होने सें 
त्याज्य है। हमने जो व्याख्यान किया है, वह सरल ओर स्पष्ट है । भाष्यकार के समय धातु- 

, पाठ में बहुत्र पाठभेद था, यह भूवादयो धातवः. (१।३।१) तथा जक्षित्यादय: षद्‌ (६।१।६) के 
भाष्य, तथा कंयट के व्याख्यान से स्पष्ट है । इसी से महाभाष्य ६।४।२४ पर केयट का लेख-- 
“बृहिः प्रक्ृत्यन्तरमिति--बृह बृहि वृद्धो पाठात्‌ ।” और यहीं (१।१।४) पर वैद्यनाथ पायगुण्ड 
का "'उक्तममिफ्रतं धातुपाठमजानन्‌ शङ्कते” छाया टीका का लेख मी चिन्त्य दै, ऐसा जानना 

 चाहिये। ` म [द | > ३ 5 | 














प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ४, सूत्र . ` २८३ 





१०. स्पश्-कश-बश (स्पाश-काशृ-वाशु के उपधघा-ह्वस्वत्व से रहित) प्रक्ृत्यन्तर ७१३१ 
८७॥ 
` इन महाभाष्यस्थ निर्देशों से अन्यत्र भी वैयाकरण प्रकृत्यन्तर की कल्पना सदा से करते 
चले झाये हैं । यथा--- | 


१. शीषच्‌ सभानाथक शोषे झकारान्त । बामन लिङ्का० पृष्ठ १३, पं० १५॥ कुसार- 
शीषंयोणनिः । ध्रष्टा० ३४२५५ १॥ 


२. मास समानाथक मास्‌ सकारान्त । क्षीर-तरर्‍्ङ्रिणी, पृष्ठ २१५। 


३. पाद समानाथक पढ्‌ शब्द । महाभाष्य ४।१।१। काशङ्कत्स्न घाततुब्यार्या त २।१० ५, 
पुष १४८ । $ 


४. हृदय समानार्थक हूद्‌ शब्द । काशिका ६।३।५१॥ 


इन सब प्रकृत्यन्तर-निदंशों से यह बात भ्रत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि -जहां-जहाँ 
७याकरणों ने प्रकृत्यंश में लोप श्रागम घर्णंविकार वरणंविपरयंय श्रादेश श्रादि के. द्वारा रूपान्तर- 
कल्पना प्रस्तुत की है, वहां सवत्र उनका भ्रभिप्राय विलुप्त हुई किसी प्रक्ृत्यन्तर का निर्देश 
करने में है। इसकी विस्तृत व्याख्या फे लिये सं० ध्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ 
११, २६-३२; ऋषि दयानन्द की पदप्रयोगशेली पृष्ठ ६-१३; इसी ग्रन्थ में वैयाक रणों दवारा 
लोपागमादेश प्रक्रिया के अपनाने का कारण पृष्ठ १३-१७ तक द्रष्टव्य हैं । 


a 


लोप भ्रागम प्रादेश श्रादि के निदश के व्याज से, तथा प्रक्कत्यन्तर-निर्धारण के नियमों के 
उल्लेख द्वारा वेयाकरणों ने जो सहस्रों लुप्त प्रकृत्यन्तरों का सद्भाव बताया हुँ, भ्रथवा स्वीकारं 
किया है, उसी तत्त्व को ध्यान में रखकर भट्टकुमारिल ने कहा है-- 


“याषाँइचाकृतको बितष्द: झढदराशि; . तस्य व्याकरणमेवेकसुपलक्षणम्‌, तदुपलक्षित- 
हूपाणि च ॥ तन्त्रचातिक १।३।१२, पृष्ठ २३६, पूना, प्रथम संस्करण । 


महाभाष्यकार भी श्रागे दाधा घ्वदाप्‌ (१।१।१९) सूत्र के भाष्य में कहेंगे-"झड्दा” 
म्तररिह भवितव्यम्‌ । तंत्रं शाढदान्तरै शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तियु त्ता ।' तथा --'सचें सर्वपदा देशाः 
दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः । 


[भाष्यम्‌] यदि परिगणनं न क्रियते भेद्यते छेद्यते, अत्राऽपि प्राप्नोति । नषं 
दोषः । 'घातुलोपे'.इति नेवं विज्ञायते--'धातोर्लोपो धातुलोपो, घांतुलोपे' इति । 
कथं ताह ? “धातोर्लोपो रयास्मस्तदिदं धातुलोपं, धातुलोपे’ इति । तस्मादिग्लक्षणा 
बुद्धिः ॥ `. 

क्याख्या--यदि परिगणन नहीं करते, तो भेद्यते छेद्यते, यहां भी [म्रा्घेघांतुक यक 
प्रतवयनिमित्तक णि का लोप (६।४।५१ से) होने से गुण का प्रतिषेघ] प्राप्त होतो है ५ यहे दोष 
नहीं है । “धातुलोपे” यह इस प्रकार नहीं जाना जाता है---'घातु का लोष--- घातुलोप, [उस] 
घातुलोप के होने पर ।' तो कंसे जाना जाता है ? धातु 'लोप का होता है जिसके परे रहने पर 
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वह घातुलोप, [उस] घातुलोष [रूप आर्धधातुक] के परे रहने पर” | इसलिये इग्लक्षणा वृद्धि 
[ही प्रतिषेभ्य] है । [इस कारण श्रभाजि राग: में बृद्धि का प्रतिषेध नहीं होगा 1] 

विवरण-_भेरते. छेद्यते--'भिद्‌ छिद्‌ णि यक्‌ ते’ यहां भिद्‌ छिद्‌ को गुण णिच्‌निमि- 
ततक है, और णिलोप यकृनिमित्तक। दोनों ही आधेघातुक हैं, परन्तु गुण अन्तरङ्ग होने से पहले 
प्राप्त होता है। उसको न धातुलोपे केसे बाघेगा ? इसका उत्तर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस 
प्रकार दिया है--“्रन्तरङ्ग विधियों को भी उनके निमित्त की विघातक बहिरङ्ग विधियां 
बाघ लेती हें। इस नियम से पर्चातू प्रवतेमान यग्विधि श्रथवा णिलोप विधि से गुण की बाधा 
पराप्त होती है?* (पृष्ठ २७०)! कंयट के मत में--“'अपवादविषय की कल्पना करके उसे. 
छोड़कर उरसं प्रत्त होता है! इस नियम से न धातुलोपे रूप श्रपवाद को छोड़कर गुणविधि 
की प्रदत्त होती है, अर्थातु भेद्यते” में पहले गुण नहीं होता ।” इन दोनों पक्षों में श्रकृतव्युहा 
पाणिरीयाः इस नवीन नियम से गुणरूप व्यूहविशेष णिलोप तक मानकर सूत्र की प्रबृत्ति 
दर्शानी पड़ती है। कुछ वैयाकरणो का मत है कि प्रकल्प्य चापवादनिवयपुत्सर्गोऽमिनिविजते 
परिभाषा को वहीं प्रडृत्ति होती है, जहां उत्सर्गे श्रपवाद समकाल में उपस्थित होते हैं । नागेश 
ने इसका खण्डन किया है, पर विशेष .हेतु नहीं दिया ॥ कॅयट ने प्रकृत में गुणविधि को उत्स 
आर प्रतिषेधविषय को अपवाद माना है। इसका शिवरामेन्द्र सरस्वती ने--'कहीं भी भाष्य- 
कार ने ग्रथवा अन्य झिष्टों ने निषेध का अ्पवादरूप से व्यवहार नहीं किया? कहकर खण्डन 
किया है (द्र०--पष्ठ २७१) । परन्तु सिंवरामेन्द्र सरस्वती ने मी 'अन्तरङ्गाचपि विधीन्‌ 
तन्निमित्तविघातको बहिरङ्गो विधिर्बाधते” रूप जो परिभाषा उपस्थित की है, वह भी वँयाकरणों 
द्वारा पठित वा आदत नहीं है । 

[भाष्यम्‌] यदि तहाग्लक्षणयोशु णवृद्धयोः प्रतिषेधः, 'पापचकः पापठकः सग- 
धकः दृषदकः, शत्र न प्राप्नोति । 

अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ ॥७॥ 
ग्रकारलोपे कृते तस्य स्थानिवत्त्वाद्‌ गुणवृद्धी न भविष्यतः ॥॥ 


व्याख्या --यदि इग्लक्षणा गुण-वृद्धि का प्रतिषेध है, तो पापचकः, पापठकः, 
मगघकः, दुषदकः, यहां [अत उपधायाः (91२1११६) से प्राप्त बुद्धि का प्रतिषेध] प्राप्त 
नहीं होता 
 श्रकार-लोप के स्थानिवत होने से [होगी] । 
श्रकार-लोप के करने पर उसके स्थानिवत्‌ होने से गुण वद्धि नहीं होंगे । 


१. ननु यगुत्पत्तोः पूवमेव तत्र गुणो भवत्विति चेन्न, “अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ त॑ख्चिमित्त- 
बिघातको बहिरङ्गो विधिर्बाधते’ इति पश्चातु प्रवतँमानेनापि यग्विधिना णिलोपविधिना वा 
गुणनिमित्तणिविघातकेन गुणविधेर्बाधात्‌ । पष्ठ २७०; मुद्रित पृष्ठ ३०५॥ 

२० नहि निषेघस्थापकादत्वेत्र ववचिद्‌.,आष्यक्ृताऽन्यर्वा शिष्टेव्यंवहृतमस्ति ॥ पृष्ठ २७१; 
मुद्रित पृष्ठ ३०५। “६ 
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_ विवरण-- पापचकः पाषठकः--यहां द स 8 उन पठ से बद, बिल, इलावि सोप, वीर्चोकित पच पठ से यड्‌, द्वित्व, हलादि लोप, दीर्घोजकितः 
(७।४।८३) से श्रम्यासदीवंत्व, धातुसंज्ञा = पापच्य पापठ्य । इनसे ण्वुल्‌, परत्व -से पहले यस्य 
हलः (६।४।४९ से यकारलोप, . पञ्चात्‌ न्तो लोपः. (६।४।४८) से प्रकारलोप करने पर 
ण्बुलू निमित्तक श्रत उपधायःः (७।२।११६) से वृद्धि प्राप्त होने पर श्रचः परस्मिन्‌ पुर्वेविघी से 
` आकारलोप के स्थानिवद्भाव से वृद्धि नहीं होती है। सगधकः दूषदक:--मगघ से कण्ड्वा- 
दिस्यो यक्‌ (२।१।२७) से यक्‌--सगध्य, दृषद्‌ से सुप त्मनः क्यच्‌ (३।१।८) से क्यच्‌ = 
दषदच, आगे पूर्ववत्‌ । पचादि यङ्लुगन्त से ण्वुल्‌ करने पर यङ्लोप के आधंधातुकनिमित्तक : 
न होने से सूत्रपक्ष में भी वृद्धि का निषेव नहीं होगां, श्रत: पापाचकः पापाठकः रूप ब॒नेंगेः। 

गुणवृद्धी न भविष्यतः--प्रइन “पापठकः? श्रादि में अत उपधायाः (७२११५) से 

प्राप्त वृद्धि का था । उसका उत्तर वातिककार ने भ्रह्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ वातिक से दिया । 
` आाष्यकार ने श्रकारलोप के स्थानिवद्भाव से बेभिदिता श्रादि में वृद्धि के समान गुण भी नहीं 

होगा, अतः साथ में गुण पद का मी सन्निवेश कर दिया । | FE 


[भाष्यस्‌] अनारम्भो वा ॥८॥। 


अनारम्भो वा पुनरस्य योगस्य न्याय्यः । कथं 'बेभिदिता, -मरीमुजकः, कुषु- 
निता, समिधिता' इति ? श्रत्राप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ गुणवृद्धी न 
भविष्यतः । म ८ 000 
यत्र तहि स्थानिवद्धावो नास्ति, तदर्थमयं योगो वक्तव्यः । क्व च स्थानि- 
वद्धावो नास्ति ? यत्र हलचोरादेशः --लोलुवः,पोपुवः, मरीमृजः, सरीसुपः' इति । 
अत्राप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ गुणवृद्धो न भविष्यतः । लुकि कृते न 
प्राप्नोति ? इदमिह सस्प्रधार्यस्‌-“लुक्‌ क्रियतामह्लोपः' इति, किमत्र कतेव्यम्‌ ? 
परत्वादल्लोपः । नित्यो लुक्‌ । कृतेऽप्यल्लोपे प्राप्तोति, कृतेऽपि प्राप्नोति । लुगप्य- 
नित्यः । कथस्‌ ? श्रन्यस्य कृतेऽल्लोपे प्राप्नोति, श्रन्यस्याऽकृते। 'शब्दान्तरस्य च 
प्राप्नुवन्‌ विधिरनित्यो भवति’ । श्रनवकाशस्तहि लुक्‌ ? सावकाशो लुक्‌ । कोऽव- 
काहा: ? श्रवशिष्टः ॥. $ UF 
व्याख्या- श्रथवौ [सुत्र का] श्रनारम्भ हो युक्त है। | | 
थवा इस सुत्र का ्रारस्म न करना हो न्याय्य (== उचित) है। कैसे बनेंगे-- 
ब्रेभिदिता, मरीमृजकः, कुषुभिता, समिधिता ? यहां भो भ्रकारलोप के करने पर उसके 
` स्थानिवदूमाव से गुण वृद्धि नहीं होगे । | 





ग्रच्छा तो जहाँ स्थानिवद्भाव नहीं है, उसके लिघे यह सुत्र कहना चाहिये । कहां / Es: 


' स्थानिवद्भाव नहीं है ? जहां हल्‌ ' शौर श्रच्‌ [समुदित] को श्रादेश होता है-लोलुवः, 
` पोपुवः, मरीमृजः, सरीसृपः। यहां भी श्रकारलोप करने पर उसके स्थानिवद्भाव से गुण 
बुद्धि नहीं होंगे । लुक्‌ करने पर [श्रकारलोप] प्राप्त नहीं होता । भ्रच्छा तो यहां यह विचारं. 
करना चाहिये--'लुक्‌ [पहले] करे, श्रथवा झकारलोप ??, यहां क्या करना चाहिये ?परत्व से 
झ्रकार का लोप । लुक्‌ नित्य है । झकारलोप के करने पर भौ प्राप्त होता है, और बिना किये 
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भी प्राप्त होता है। लुक मी श्रनित्य है। कंसे ? श्रकारलोप करने पर श्रन्य( =यकारमात्र)को : 
[जुक्‌] प्राप्त होता है, [श्रकारलोप के] न करने पर श्रन्य (--अ्रकारविदशिष्ट थ) को । 
शब्दान्तर को प्राप्त होमेवाली विधि श्रनित्य होती है ।' श्रच्छा तो लुक श्रनवकाश है [क्योंकि 
लोप की श्रवश्यप्राप्ति में लुक्‌ का विधान किया है] । लुक सावकाश है । कहां श्रवकादा है? 
[श्रकारलोप से] बचा हुआ [यंकारमात्र|॥ 


विवरण--“मरीस्हजक:--यहां श्रकारलोप के स्थानिवद्भाव में पूव॑सूत्रभाष्योक्त 
सजेरजादो संक्रमे: विमाषा वृद्धिर्भवति की प्रवृत्ति इष्ट नहीं है। इसके लिये उसे ग्यवस्थित- 
विभाषा मानना चाहिये । लोलुब:--यहां “लोलूय” से श्रच परे यङोऽचि च (२।४।७४) से 'य' 
समुदाय का लुक होता है। श्रत्राप्यकारलोपे--श्रकारलोप करने पर यङोऽचि च व्यर्थ नहीं 
होता । अवशिष्ट जो 'यू' बचता है, वह एकदेशविकृत न्याय (पूवं पृष्ठ १२३) से यङ है, 
उसका लुक्‌ हो जायेगा । नित्यो लुकू--का श्रमिप्राय यह है कि .लुक्शास्त्र की प्रद्धत्ति नित्य 
है । शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन्‌ --इन्धिमवतिम्यां च(१।२।६) सूत्र में कृताक्ृतप्रस ङ्गमात्र से बुक्‌ का 
नित्यत्व कहकर सूत्र का प्रत्याख्यान किया है । शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन्‌ परिभाषा का आश्रयण 
करने पर बुक भी अनित्य होता है । क्योंकि गुण करने पर “भो' श्रङ्ग को वृक प्राप्त होता है 
भ्रौर गुण न करने पर 'भू” अङ्ग को । इस दृष्टि से बभुव में गुणप्रतिषेधार्थ इन्धिमवति म्यां च सूत्र 
आवश्यक है । अनवकाशस्तहि लुक्‌- येन नाध्राप्ति न्याय(=जिसकी श्रवश्यप्राप्ति में जो विधि 
आरम्म की जाती है, वह उसकी बाधक होती है) से भ्रकारलोष की ग्रवश्यप्राप्ति मै यङ के 
लुक का विधान किया है, वह श्रकारलोप को बाध लेगा । अनवकाशविधि सम्भव होने पर 
भी बाघती है। सांवकाझो लुक्‌ == '्रसति खल्वपि सम्मवे बाधनं मवति, अस्ति च संभवो यदुः 
मयं स्थात्‌ (महा० ६।१।२) इस न्याय से 'य्‌ मात्र में लुक्‌ और अकार में लोपं दोनों के 
सम्भव होने से लुक्‌ लोप का बाधक नहीं होगा । क्योंकि दोनों के भ्रसम्भव होने पर मी बाध्यः 


बाधकभाव होता है । 


[भाष्यम्‌ ]अ्था प कथंचिदनवकाशो लुक्‌ स्यादेवमपि न दोषः । श्रह्लोपे ग्रोग- 
विभागः करिष्यते-- 'अतो लोपः’, ततो 'यस्य’, यस्य च लोपो भवति । 'श्रत 
इत्येव । किमर्थमिदम्‌ ? लुक वक्ष्यति, तद्बाधनाथम्‌ । ततो 'हलः,' 'हल उत्तरस्य 
यस्य च लोपो भवति’ इति । ॒ 


`; इहापि तहि. परत्वाद्‌ योगविभागाद्वा लोपो लुकं बाघैत--'कुष्णो नोंनाव 
बृष॒मो यदीदम्‌” (ऋ० १।७६।२), नोतूयतेर्नोनाव । समानाश्रयो लुग्लोपेन बाध्यते । 
कइच समानाश्ग्रः ? यः प्रत्यया्रयः । अत्र च प्रागेव प्रत्ययोत्पत्त लु र्भवति । 


ह ठंयारुथा--और यदि किसी प्रकार लुक्‌ भ्रनवकाश हावे, तौ भी दोष नहीं हैं । श्रकार 
लोप में योगविभाग करेंगे--अंतों लोपः'( = श्राधंधातुक परे श्रकार कां लोप होता है),उसके 
पइ्चात्‌ “यस्य”, “य” के. अकार का लोप होता है । “अत; की भ्रनुकृत्ति है। यहु [योगविभाग] 




















प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ४, सूत्र ४ | | २५७ 





किस लिये है ? लुक कहेंगे (२४७४ से), उसको बाघने के लिये । उसके पश्चात्‌ हलः, हल्‌ 
से.उत्तर यकार का लोप होता है। 

तब तो यहां भो परत्व से श्रथवा योगविभागं से लोप लुक को बाघेगा--'कुष्णो 
नोनाव वृषभो यदीदम्‌ (ऋ०. १।७६।२), नोनुय [==नु यङ्लुगन्त] से नोनाव रूप है । 
समानाश्रय लुक लोप से बाधा जाता है। कौनसा समानाअ्य है ? जो [लुक] प्रत्ययाश्रय है । 
यहां (== 'नोनाव' में) तो प्रत्ययोत्पत्ति से पुवं ही लोप हो जाता है। | ' 


. विवरण--कर्षोचदनवकाशो लुक्‌- पुवं उल्लिखित येन नाप्राप्ति न्याय से सम्भव होने 
पर भी बाधकंता मानने पर लुक्‌ श्रनवकाश होता है (शिवरामेन्द्र सरस्वती) | कयट ने लिखा 
है---'यडो$४चि च ( २।४।७४) सूत्र में यकार-श्रकार-समुदाय का यडःरूप से निर्देश की विवक्षा 
होने से समुदाय का लोप होगा । यकारमात्र में यङ्त्व गौण है।' नागेश ने कैयट के व्याख्यान 
का खण्डन किया है, उसे उसी के ग्रन्थ में देखें । 


नोनुयतेर्नोनाव--यहां नोनूय से यङ्‌ का लुक्‌ होकर 'नोनाब” रूप बना है, यही दर्शाना 
प्रयोजन है । यङन्त का 'नोनाव' रूप नहीं है। उसका तो नोनुयाञ्चक्रे रूप बनेगा । स्पष्टार्थं 
नोनौते: अथवा नोनवीतेः यङ्लगन्त का निर्देश युक्त था । प्रागेव प्रत्ययोत्पत्ते:--'नोनुय' की घातु 
संज्ञा होकर यङोऽचि च (२।४।७४) से बहुलग्रहण की श्रनुड़त्ति से लिट्‌ की उत्पत्ति से पूवं ही 
यङ का लुक्‌ हो जाता है। 


शिवरामेन्द्र सरस्वती, नागेशंभट्, वैद्यनाथ पायगुण्ड प्रादि ने सूत्र के प्रत्याख्यान को 
लेकर विविध प्रयोगों की दृष्टि से विविध कल्पनाए' की हैं । भाष्यव्यार्यान से साक्षात्‌ सम्बन्ध 
न होने से हम उनका यहां निदंश नहीं करते। | 


शिवरामेन्द्र सरस्वती ने सूत्रप्रत्याख्यान के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये 
हैं । उन्हें हम नीचे उद्धृत करते हैं 


““अन्रेवमवधेयम्‌--लोलुवः पोपुवः इत्यादीनि प्रकृतसुत्रोदाहरणानि यानि वत्तिकारेनिर्दाश- 
तानि तानि सुत्रं विनाऽपि साधयितु' शक्यन्ते, इत्पेतावन्मात्राभिप्रायेण 'अनारम्मो वा’ इत्यादि- 
भाष्यं प्रवृत्तम्‌, न तु सर्वथा सूत्रं मास्त्विति ।” हस्तलेख, पृष्ठ २७३,२७४; मुद्रित पृष्ठ ३०६ । 


्रर्थात्‌ यहां यह जानना चाहिये कि वृत्तिकारो ने इस सूत्र के जो लोलुवः. पोपुवः उदा- 
हरण दिये हैं, वे विना सूत्र के भी सिद्ध किये जा सकते हैं, इतने ही अभिप्राय से 'अनारम्भो 
वा! इत्यादि भाष्य-प्रवत्त हुआ है, सर्वेथा सुत्र न होवे, इस श्राशय से प्रंवत्त नहीं हुआ । . 


“न च सर्वत्र संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति गुणादिपरिहारः सिद्धयतीति वाच्यम्‌ | झग- _ 
तिकंगतिभुतां तां परिमावामाश्रित्य सुत्रप्रत्यास्याने "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌’ ( ६।३।१०८) 
इत्येतावत एव सर्वष्टसिद्धो समस्तशास्त्रस्य प्रत्याख्येयकतंव्ये भाष्यकुता व्याकरणान्तरमेव कतु 
थुक्तम्‌, न तु पाणिनीयप्रतिष्ठापनम्‌ । यत्र तु साक्षाद भगवता 'इष्टमेबेतत्‌ संगृहीतम्‌’ (महा० 














२८५ | पातंञजल-महाभाधये 


२।४।६२) इत्याद्य क्त्या सूत्रं वा तदकेदेशो वा दुरीकियते, तत्र 'यथोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम्‌' इति 
साष्यकारोक्तमेवाङ्गीकतंव्यम्‌,न तु सुत्रकृढुक्तं वा वातिककुढुक्त वा इति सर्वमनवद्यम्‌। तस्मात्‌ 
स्थितमिदं सुत्रमिति।” हस्तलेख, पृष्ठ २७७, २७८; मुद्रित पृष्ठ ३१० । 

` अ्र्थात्‌--योगविभाग अथवा संज्ञापुर्वको विधिरनित्यः श्रादि के द्वारा गुणादिऽपरिद्दार के 
सिद्ध होने पर भी इनके श्रगतिकगति (जहां इनके विना काये. न चले, वहीं इनका श्राश्रयण . 
युक्त है) परिभाषा के श्राश्चय से सूत्र का प्रत्याख्यान मानने पर पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (६) 
३।१०८) इस एक सूत्र से ही सब इष्ट शब्दों की सिद्धि हो जाने से सारा शास्त्र ही खण्डित 
हो जाता है। इस दष्टि से भाष्यकार को नया व्याकरणशास्त्र हो बनाना चाहिये था,पाणिनीय 
शास्त्र का प्रतिष्ठान नहीं करना चाहिये था। इसलिये जहां भाष्यकार ने साक्षात्‌ 'यह इष्ट 
संग्रहीत हो जाता है' ऐसा निर्देश किया है, वहीं सूत्र वा उसके एकदेश का प्रत्याख्यान जानना 
चाहिये । और ऐसे स्थानों पर 'यथोत्तर मुनियों का प्रामाण्य' से भाष्यकारोक्त वचन ही 
स्वीकारं करना चाहिये, न कि सूत्रकार वा वातिककार का वचन । इस प्रकार सम्पूर्ण शास्त्र 


उचित हो जाता है। इसलिये यह न धातुलोपे सूत्रं भी यथावत्‌ स्थित है। . 
| [भाष्यंस] कथम्‌-- 'स्यदः' प्रयः’ 'हिसश्रथः' 'जीरदानुः' (ऋह० ५।८३।१) 
"निकुचितः' इति ? iE 

उक्तं शेषे ॥६॥ 

_ किमुक्तम्‌ ? 'निपातनात्‌ स्यदादिषु ; प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धस्‌’, 'रकि 
ज्यः सम्प्रसारणम्‌ इति । निक्रुचितेऽप्युक्तस्‌ । किस्‌? 'सन्निपातलक्षणो विधिर- 
निमित्त तद्विघातंस्य' इति ॥४॥ | 

व्याख्या-- [गुण का निषेध] कंसे होगा--स्यदः प्रश्रथः हिमश्रथः जीरदानुः निकु- 
चितः में ? ॒ 


शेष में कह दिया । 
क्या कह दिया ? 'निपातनात्‌ स्यदादिषु; प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्‌; रकि 


ज्यः सम्प्रसारणम्‌ ।' और 'निकुचितः? में मी कह विया । क्या ? सन्तिपातलक्षण विधि 
उसके बिघांत में निमित्त नहीं होती (द्र०--महा० १।१।३८) ॥४॥ 

विवरण--प्रथम तीनों वचन प्रस्तुत सूत्र में ही पूर्व श्राये हैं, और इनकी व्याख्या कर 
चुके हैं प्रकृत में 'प्रस्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्‌' वचन की श्रावश्यकता नहीं है, साहचर्य से पढ़ 
दियां गया है । निकुचित:--'कुञ्च्‌ इट्‌ क्त--क्त के किर्वे से. श्रनिदितां हल उपधायाः बिङति 
(६।४।२४) से नकांर का लोप- "कुच इट्‌ त'। इस भ्रवस्था में उदुपघ होने से उदुपधाद्‌ 
भावादिकर्सणोरऱ्यतरस्याम्‌ ( १।२।२१)से श्रकित््व विकल्प से प्राप्त होता है। यहां पर परि- 
भाषा प्रवत्त होती है--क्त के कित्त्व से ही तो नकार का लोप होने पर घातु उदुपघ बनी, रौर 
वही उदुपर्घ॑त्व उसी कित्व को नष्ट करना चाहता है। श्रत: कहा---श्रनि्भित्त' तद्विधातस्य 
वह उदूपघत्व उस कित्त्व को नष्ट करने में निमित्त नहीं होता । इससे कित्त्व के रहने पर 
किङझति च (१।१।५) से गुण का निषेध हो जायेगा । 











३७ ` प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्रा० ४, सूत्र श ` रप्‌ 


भाष्यकार ने यहां प्रकृतसुत्र के प्रत्याख्यान में परिभाषा का श्राश्रयण किया है। झौर : 
१।१।३८ के भाष्य में प्रस्तुत परिभाषा के निकुचितः प्रयोजन के प्रत्याख्यान में न धातुलोप 
श्रार्घघातुके सूत्र का भ्राश्रयंण लिया है। कहा है- थस्त्वत्राकित्वम्‌ । “न धातुलोप आधेधातुके' 
इति प्रतिषघो सबिष्यति । यह भाष्यवचन भी यही बताता है कि सूत्र वा सूत्रांशों का प्रत्यां- 
ख्यान भाष्यकार ने उपायान्तरनप्रदशनाथ ही किया है। भाष्यकार के इन प्रत्याख्यांनों वां 
उपायान्तर-प्रंदशंनों से चन्द्रगोमी श्रादि उत्तरवर्ती ब्याकरण-प्रवक्ताम्नों ने स्वव्याकरणं के प्रवचन 
में भ्रत्यंन्त साहाय्य लिया है ॥४॥ | 


छ? कक 
कडिति च ॥१।१।१॥. 


विवरणं--“क्डिति च” सूत्र में ककार गकार और ङकार तीनों इत्संज्ञको का निर्देश है 
ऐसा भाष्यकार ने ग्लाजिस्थरच क्स्नुः (३।३।१३९) सूत्र के भाष्य में माना है। 'कस्नु' प्रत्यय 
में गकार का ही चत्त्व से निर्देश है। क्स्नु प्रत्यय को कित्‌ मानेने से स्थास्नुः में घुमास्थायापा- 
जहातिसां हलि(६।४।६६)से ईकार आदेश प्राप्त होता है। गितूपक्ष में जिष्णु भूष्णु में गुण- . 
निद्त्यर्थ बिङति च सूत्र में गंकार का चत््वेभत' निर्देश माना है। तदनुसार सूत्र का रूप 
क्रिक्ङति च ऐसा जानना चाहिये। 'कंस्नु' को गिंत्‌- मानने पर “भुष्णु' में श्रपुकः किति(७।२।११) 
से इडागम का निषेध प्राप्त नहीं होता । भ्रतः भाष्यकार ने अधुः" किति (७।२।११) में मो 
गकारः का प्रदलेष माना है । भाष्यकार का वचन है--' 
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। 


- ह 


' घस्नोगित्वान्न स्थ ईकार: कितो रीत्वशासनात । | 
गुणाभावस्त्रिषु स्माय: थयुंकोऽनिटत्वं गकोरितोः ॥।३।२। १३६। . 


ह 


. काशिका में पञ्चाध्यायी के व्याख्याता जयादित्य ने तो भाष्यकार का मत ही उद्घत 
किया है । परन्तु उत्तर प्रघ्यांयत्रयी के व्याख्याता वामन ने थ्‌युकः किति (७।२।११ ) की इत्ति 
में माष्यमत का खण्डन करके. 'कनु' प्रत्यय को कित्‌ मानकर स्थास्नु में प्राप्त ईकारादेश कीं. 
निद्वत्ति के लिये स्था+-झ्रा ऐसा भ्राकार का प्रश्लेष माना हैं। श्रेतिप्रसंङ्गो गेणवर्द्धिंत्रतिबेधे 
बिङति(वा० १।२।१०) वातिक में कित डित्‌ दो का निर्देश मानकर ही गुण वद्धि के दो होने 
सेः य्रासंख्य की.प्रस क्ति दर्शाई है। हमत प्रकृतलूत्र के माष्य वा उसकी व्यारुंथ में विझत च 
स्‌त्र;;का सामान्य पाठ ही स्वीकार किया है 4. `: 5% $ `` 


धीतयंथ् 





तस्ते नं भचतः' इति वक्तव्यम्‌ ॥ कि अयोजनस ? “उपधारोरचीत्यर्थम्‌ । उपधा 
रोर्वीत्यथ च.॥ न 


१. 











२६० | ` ` पातञ्जल-महाभाष्ये 


व्याख्या "क्ङिति च” के प्रतिषेध मे तन्निमित्तप्रहण करना चाहिये । | 
कित्‌ ङित्‌ परे [गुण वृद्धि के] प्रतिषेध में तन्निमित्त का प्रहण करना चाहिये । 'कित्‌ 
ङित्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं, बे नहीं होते हैं', ऐसा कहना 
चाहिये । क्या प्रयोजन है ? 'उपघा और रोरवीति के लिये” । उपधा के लिये श्रौर रोरवीति 
के लिये । | | | 
` : विवरण- इस सूत्र में 'इकः' और 'गृणवृद्धी' की श्रनुवत्ति है । क्डिति में. परसप्तमी 
होने से तस्मिन्निति निर्दिष्टे ुर्गस्य (१।१।६५) के नियम से 'इक्‌' को गुणद्ृद्धि का वहीं 
निषेध होगा, जहां कित्‌ डित्‌ प्रत्यय वे श्रव्यवहित पूर्वे इक्‌ को गुणत्रृद्धि की प्राप्ति होगी । 
यथा चितः चितवान्‌, चिनुतः चिन्वन्ति । भिन्नः भिन्नवान्‌ ग्रौर तुदति तुदतः, मृष्टः में गुण- 
वृद्धि का निषेध प्राप्त नहीं होगा । श्रतः वार्तिककार ने ्रव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष के परिहार 
के लिये तन्निमित्तग्रहण करने का उपदेश किया । “मिन्नः मिन्नवान्‌! में अव्याप्ति दोष है । कित्‌ 
डित्‌ प्रत्ययों में गुणवृद्धि की निमित्तता जसे अव्यवहित प्रत्ययो में होती है, बैसे ही व्यवहितों 
में । श्रत: कित्‌ ङित्‌ प्रत्ययनिमित्तक जो मी गुणवृद्धि, प्राप्त होगी, उस सब का इस सूत्र से | 
` प्रतिषेध हो जायेगा । निमित्तग्रहण करने पर सप्तमी के अभाव के कारण तस्मिन्निति सूत्र की 
उपस्थिति नहीं होती । इससे उपधा में विद्यमान इक्‌ को भी गुणरृद्धि का प्रतिषेयः हो. जाता 
है । FE 
रोरवीति,में ्रतिव्याप्ति दोष है । “र यङ्कत्टरु ₹ यड्‌' इस श्रवस्था में. यडोऽचि च 
(२।४७४ ) से यड्‌ का लुक हो जाने पर “रो रु शपू तिपूस्स्रो रु तिप्‌=रो रुई ति’ इस 
अवस्था में तिप्‌ को मानकर जो *रोरु' को गुण प्राप्त होता है, उसका निषेध यड के हिनत्व को 
मानकर प्राप्त होता है । परन्तु तन्निमित्तग्रहण से नहीं होता, क्योंकि जो कित्‌ डित्‌ प्रत्यय गुण- 
वृद्धि के निमित्त होंगे, उन्हीं को मानकर प्रतिषेध भी होगा। “रो रुई ति” यहां तिप्‌ को मान 
कर गुण प्राप्त होता है, वह न कित्‌ है ग्रौर न डित्‌। इसलिये गुण और भ्रवादेश होकर 'रोर- 
वीति' प्रयोग उपपन्न हो जाता है। यङ्‌ का डित्त्व यङ्‌ को मानकर प्राप्त होनेवाले गुण का 
ही निषेध कर सकता है । यह उदाहरण न लुमताङ्गस्य (२।१।६२ ) में भ्रङ्गाधिकार पक्ष का 
` शाश्रयण करके दिया है। 'प्रङ्ग-संज्ञक' पक्ष में तिप्‌ को मानकर जो “रोरु की श्रद्ध-संज्ञा है, 
उसको तिप के निमित्त से जो गुण पाता है, उसका निषेध यड़ के ङ्त्व को मानकर नहीं 
होगा। धत: रोरवीति के लिये तन्निमित्तग्रहण अनावश्यक है। द्र०- भागे भाष्यका रक्त 
समाधान । | | EE 
[भाष्यम्‌] उपधार्थं तावत्‌- भिन्नः, 'भिश्चवानिति। कि पुनः कारणं न 
सिध्यति ? 'किङिति’ इत्युच्यते । यत्र क्डित्यनन्तरो गुणभावीगस्ति तत्रव स्यात्‌-- 
चितम्‌, स्तुतम्‌ । इह तु न स्यात्‌-भिन्नः, भिन्नवानिति । | 
ननु च-- यस्य गुण उच्यते, त विङत्परत्वेन विशेषयिष्यामः । पुगन्तलघु- 
पधस्य चाउद्धस्य गुण उच्यते। तच्चात्र विडत्परस्‌ । 'पुगन्तलघयधस्य' इति नवं . 
विज्ञायते 'पुगन्तस्याऽङ्गस्य लघूपधस्य च' इति । कथं ताहि 2 पुकि श्रन्तः पुगन्तः, 
लघ्यो उपंघा लघूपधा, पुगन्त्ब लघूपधा च पुगन्तलधुपघं, पुगन्तलघुपधस्यैति । 


॥ 
































प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ४, सूत्र... २९१ 





श्रव्यं चंतदेवं विज्ञेयम्‌ । श्रद्गविशेषगे हि सतोहापि प्रसञ्येत-भिनत्ति, छिनत्तोति। 
- रोरवोत्यथ च--'त्रिधां ब॒द्धो वृष॒भो रोरवीति’ [ऋ० ४।५८।३] ॥ 

: ` व्याख्या--उपधा के लिये भिन्नः, भिन्नवान्‌ । क्या कारण है कि सिद्ध नहीं 
` होता ? 'कित्‌ डित्‌ परे' ऐसा कहते हैं। जहां पर कित्‌ डित परे अव्यवहितं गुणमावी इक है 
` वहाँ [गुणं वद्धि का प्रतिषेध] होगा- चितम्‌, स्तुतम्‌ । यहां नहीं होगा- भिन्नः, भिन्न- 

. वान्‌ । 

ग्रच्छा तो--जिस को गुण कहा है, उसे कित्‌ डित्‌ के परत्व से विशेषित करगे। 
पुगन्त श्रौर लघूपघ जो श्रद्भ उसको गुण कहते हैं। उस [मिद्‌ रूप] अङ्ग से बिङत्‌ परे है । 
पुगन्तलघूपधस्य यहां ऐसा नहीं जाना जाता है--'पुगन्त र्ग को और लघूपष [ग्रङ्ग] 
को |! तो कसे जाना जाता है ? पुक्‌ परे जो अन्त वह पुगन्त, लघ्वी जो उपथा वह ,लंघुपधा 
पगन्‍्त और लघूपघ == पुगन्तलघुपध, उस पुगन्तलधुपघ को । ऐसा [विग्रह] श्रवश्य जानना 
चाहिये । [पुगन्तलधरूपध से] अ्रङ्ग .को विशेषित करने पर यहां मो [गुण] प्राप्त होगा-- 
भिनत्ति, छिनत्ति [मिद्‌ इनम्‌ तिप्‌'= 'मिनत्‌ तिप्‌’ यहां इनम्‌ के सध्य में प्रवेश होने से ` 
तिप परे मिनत्‌ की अङ्ग संज्ञां होगी, और वह लघूपध अङ्ग है । इससे उपधा-संज्ञक इकार 
को गण प्राप्त होता है] । 

र 'रोरवीति' के लिये मो [तत्रिमितग्रहग करना चाहिये] -त्रिषां ब॒द्धो वब मो 
रबीति [यहां यङ्‌ को मानकर गुण का निषेध न होवे]। 

विवरण--'इक' पद को अनुवृत्ति मानने पर क्डिति में परसप्तमी होने से मिन्नः भिन्न- 
` जान्‌ में गुण का प्रतिषेध नहीं होता था, क्योंकि गुणमावी इक्‌ से कित्‌ प्रत्यय अव्यवहित परे 
नहीं है । उस दोष को हटाने के लिये तन्निमित्तंग्रहण करना चाहिये । यतः तन्निमित्तग्रहण की 
आवश्यकता इकः’ पद की अनुवृत्ति मानने पर होती है, भतः जिज्ञासु पूछता हैं--“इक:” की 
श्रनुवत्ति न लाकर जिस को गुण कहते हैं, उसी को क्ङितूपरत्व से बिशेषित कर देंगे। गुण : 
अङ्ग को होता है। मिन्नः भिन्नवान्‌ में भिद्‌ अङ्ग से भ्रव्यवहित कित्‌ परे है। प्रश्‍नकर्ता ने 'यस्य 
गण उच्यते' सामान्य निर्देश किया है, क्योंकि प्रकृतसत्र में गणमावी का निर्देश साक्षात्‌ भ्रथवा | 
्रनुवृत्ति रूप से नहीं है । ऐसी वस्था में 'कित्‌ डित्‌ परे गुणवृद्धि नहीं होते! ऐसा कहने पर 
भ्राकाङ्क्षा होती है कि किस को गुणवृद्धि नहीं होते इस झाकाङक्षा के होने पर “जिस को 
गुणवृद्धि प्राप्त होते हैं! ऐसी प्रतीति होने पर पुगन्तलधूपधस्थ झादि की उपस्थिति होती है 
वह भङ्ग का विशेषण है । श्रथवा कित्‌ ङित्‌ ये प्रत्यय हैं, इतना सप्तमीनिर्देश झौर प्रकरण 
से ज्ञात हो जाता है । प्रतः प्रत्यय के निर्देश से अङ्ग की उपस्थिति हो जायेगी कित्‌ डित्‌ 
प्रत्यय परे जो ग्रङ्ग । यह्‌ व्याख्या मतृ हरि और कैयट दोनों ने की है । शिवरामेन्द्र सरस्वती 
नें इस ब्याख्या का खण्डन किया है । उसे उसी के ग्रन्थ में देखें । 'रोरवीति' में कंसे गुण का 
निषेध पाता है गौर तन्निमित्तग्रहण से कंसे उसकी निवत्ति होतो है ॥ इसको व्याख्या पूर्थ कर 
चुके हैँ।' ... 

[भाष्यम्‌] यदि तन्निमित्तग्रहणं कियते, शचङन्ते दोब:--रियति ` पियति 
धियति, ओ्राढुव्र वत्‌ -प्रासुस्र बत्‌, श्रत्र न प्रांप्नौतिं। / ` "` . : 











२६२ है हर ॥ | पातञङजल-महाभाष्ये Fa 





शचडङन्तस्यान्तरङ्गलच्षणत्वात्‌ [सिद्वम्‌] ॥२॥ 
_ _ अ्रन्तरङ्गलक्षणत्वांदत्रेयड्‌वडोः कृतयोरनुपघात्वाद गुणो न भविष्यति । एवं 
क्रियते चेदं तन्निमित्तग्रहणं,.न च कश्चिद्वोषो भवति ॥ 
व्याख्या--यदि तञ्चिमित्तग्रहण करते हैं, तो श श्रौर चङ्‌ श्रन्तवाले में . दोष होता 
है~रियति पियति धियति, प्रादुद्रुवत्‌ प्रासुस्र्‌ वत्‌। यहां [गुण का प्रतिषेध] नहीं प्राप्त 
होता है । 
श और चङन्त को भ्रन्तरङ्गलक्षण से [सिद्ध हो जायेगा] 


यहां श्रन्तरङ्गलक्षण से इयडः उवङ कर लेने पर उपधा न होने से गुण नहीं होगा। 
इस प्रकार यह तन्निमित्तग्रहण किया जाता है, और कोई दोष मी नहीं होता । 


विवरण--'रियति' श्रादि में रि पि गतो, घि धारणे ये तुदादिगण की धातुएं हैं । श्रत 
रिश तिप्‌=रिश्रति। इस श्रवस्था में श को मानकर सार्वधातुकाधंधातुकंयो: (७३15४) से _ 
‘रि? को प्राप्त गुण 'श' के सावंघांतुकमपित्‌ (१।२।४)से ङित्‌ होने से प्रतिषिद्ध हो जायेगा. 
परन्तु तिप्‌ को मानकर श्र की उपघा लंघु इकार को पुगन्तलघूपधस्य च (७।३।८६) से जो 
गुण पाता है, उसका निषेध “श' के डित्त्व से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लघुपघ गुण 'श' निमि- 
ताक नहीं है, तिपनिमित्तक है । प्राबुब्रुवत प्रासुस्न वत्‌ में द्र स्र धातु के लुङ लकार में णिथित्रु- 
त्र म्यः कतरि चङ्‌ (३।१।४५) से च्लि के स्थान में चङ होता ह-अ श्र दु द्रु श्र तू, प्रश्न सु 
त्र श्रत, इस अवस्था में चड को मानकर जो सावंधातुकाधंधातुकयो: से गुण पाता है, उसका 
तो क्झिति च से निषेध हो जाता है । परन्तु “अदुद्र, श्र” इतने श्रद्ग-संज्ञक भाग में प्रकार की 
उपधा में जो लघु उकार है, उसको तिप्‌ को मानकर जो पुगन्तलधूषघस्य च से गुण पाता है, 
; उसका प्रतिषेध तन्निमित्तग्रहण के कारण प्राप्त नहीं होता । इसका उत्तर गुण के श्रन्तरङ्गत्व 
से दिया है। 'द्र चङ तिप्‌” इस श्रवस्था में श्रल्पापेक्षमन्तरङ्गम्‌ इस न्याय से «द्र चड? समुदाय 
में चङमात्र को निमित्ता मानकर द्र को गुण प्राप्त होगा, उसका डित्‌ होने से निषेध होगा 
श्रौर श्चचि इनुघातु० (६।४।७७ )से उवङ्‌ हो जायेगा-ब्रुब्‌ श्र तिप्‌ । तिपूनिमित्तक गुण बहि- 
रङ्ग है--ब्र श्र ति की श्रपेक्षा होने से । यद्यपि यहां चङ्‌ श्रचरूप है, फिर भी नाजानन्तर्ये 
बहिष्ट्वप्रक्लुप्ति: (--श्रच का श्रानन्तयं मानकर होनेवाले कार्य में श्रन्तरङ्ग बहिराङ्ग.की 
कल्पना नहीं होती है) नियम से बहिरङ्गत्व की प्रक्लृप्ति का प्रतिषेध नहीं होगा, क्योंकि यह 
परिभाषा वहीं प्रवत्त होती है जहा प्रधानरूप स श्रच का आनन्तय मानकर काय कहा हो | 
यहाँ तो सावंधातुक-श्वा्धंधातुकनिमित्तक गुण की प्राप्ति है, न कि भ्रज-आनन्तय निमित्तक । श्वत 
पहले चङनिमित्ताक गुण, डिप्निमित्तक गुण का निषेध, श्रौर इयङ्‌ हो जाने पर तिपनिमित्तक 
लघूपघ गुण प्राप्त ही नहीं है। 

[भाष्यम्‌] इमानि च भूयस्त बिमित्तग्रहणस्य प्रयोजनानि-हतो हथः, उपो- 
` यते आयत, लोयमानिः पोयमानिः, नेनिक्त इति । 
नेतानि सन्ति प्रयोजनानि । इह तावत्‌--'हतो हथः' इति, प्रसक्तस्थाऽनभिः 
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निवृ त्तस्य प्रतिषेधेन निवृत्तिः शक्या कतु स्‌। श्रत्र च धातुपदेशावंस्थायांमेवाऽकारः । 
इहं चोपोयते श्रीयत लोयमानिः पौयमानिरिति, बहिरङ्ग गणवृद्धी श्रन्तरङ्कः प्रति- 
षेधः । असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग '। नेनिकत इति, परेण रूपेण व्यवहितत्वान्न ` 
भविष्यंति ॥ | 


| व्याख्या--श्रौर ये पुनः तन्निमित्तप्रहण के प्रयोजन हैं-हतः हथः, उपोयते 
प्रीयत, लौयमानिः पौयमानिः, नेनिवते । | 


ये प्रयोजन नहीं है। यहां. हतः हथ: में जो प्रसक्त ( ==ध्राप्त) हो, पर झभिनिवुत्त 
(.=बना) न हो, उस की प्रतिषेष से निवृत्ति को जा सकती है। झर यहां (--'हतः” 'हथ 
में) धातु की उपदेश झवस्था में ही भकार [वर्तमान]-है । श्रौर यहां उपोयते. ौयंत, लोय- 
मानिः पौयमानिः में गणवृद्धि बहिरङ्ग हैं, श्रौर प्रतिषेध श्रन्तरडग है। नेनिक्ते में [हिवंचन 
करने पर] पररूप (==निज्‌) के व्यवधान होने से [गुण का प्रतिषेध] नहीं होगा । | 


विवरण--प्रयोजनवादी समझता है कि हतः हथ: में जैसे श्रदिप्रभतिभ्य; - शपः ( २॥४। 
' ७२). से.शफ्‌ के श्रकार की निचि. होती है, उसी प्रकार क्डिति च(--'कित्‌ रित्‌ परे गुण- 
वृद्धी का प्रयोग नहीं करना चाहिये')से डित्‌ तस्‌ थस्‌ परे हन्‌ के ग्रकार की भी निद्वत्ति प्राप्त 
होती. है. । तन्निमित्तग्रहण क़रं देने पर घकार को निडत्ति नहीं होती, क्योंकि अकार _ तन्निमित्त 
नहीं है । उपोयते-- उप पूर्वक बेज्‌ तन्तुसन्ताने से कमं में लट्‌ । :यक के कित्त्व से. संचिस्वपिय- 
जादीनां किंति(६।१।१५)से सम्प्रसारण, हलः(६।४।२)से दीघं = “उप: ऊयते $: यां ऋङ्‌ गुण; 
(६१1८४) सेः प्राप्त गुण का “क्न के -कित्त्वं को मानकर प्रतिषेध प्राप्त होता है, तन्चिमित्त- 
ग्रहण से नहीं होता, क्योंकि आद्‌ गुण से.प्राप्त गुण यक्र-निमित्तक नहीं है। इसी प्रकार भ्रौयत 
वा ऊयत' में आटइ्च (६।१।८७) से प्राप्त वृद्धि के विषय में जान लेवें.॥ -लौयमानि 
पौयमानि:- यहाँ श्रत इञ्‌(४।१।९५)से इन्‌--लूयमान इन्‌, पूयमान इन्‌ । इन्‌ के बित्त को 
मानकर तद्भितेषवचामादेः(७।२।११७.) से - आदि वृद्धि होती है.। इसकाः 'यक्‌' के कित्त्व को 
मानकर जो निषेध प्राप्त: होता है, वह तन्निमित्तग्रहण से नहीं होता, क्योंकि यहं वृद्धि इब्‌- 
निमित्तक है, यक-निमित्तक नहीं है.। ॒ 


प्रयोजन-प्रत्यांख्यानवादी' खण्डन करता हैं कि-.. हतः हथः, यद्यपि यहां ईग्लेक्षण गुण ना 

होने से बिडंति च से'ग्रकार कीं निवृत्ति सम्भव ही नहीं है, पुनरपि इग्लक्षणत्वामाव का निर्देश 

परिहारान्तर की सम्भावना से नहीं किया है । 'भेंबतः में शप का अंकर यद्यपि प्रसक्तावस्था 
में है, उसकी तंस्‌ के डित्त्व से मिवृत्ति दो कारंणों से नंहीं होती, एंक तो वह इगलक्षण नहीं 
दुसरे गुणी भर्वति के रूप में शॉप को विधान नहीं हैं। उपोयते---में “उप. ऊयते' दो पदों के 

शर्षों के स्थान में गुण होने से यहं गुण बहिरङ्ग है। प्रतिषेध “ऊयते! एकपदस्थ यक्‌ .को 

मानकर होने से अन्तरङ्ग है । झौयत-- 'भा ऊयत' में आट्‌ लङ की भ्रपेक्षा से होता है । लङ 

शत! यंक की अपेक्षा बहिरङ्ग है । भ्रतः बहिरङ्ग के निमित्त से होने के कारण आट बहिरङ्ग 

है, भौर उसको निमित्त मानकर प्राप्त वद्धि भी.बहिरिङ्ग है। लोयमानिः पौयमानि: में. प्रप 





| 
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त्याथेक इन्‌ बहिरङ्ग है, भौर गुण यक्‌-निमित्तक ग्रन्तरङ्क है । नेनिक्ते --“नि निज ` ते’ 'इस 
अवस्था में गुणो यङ्लुकोः(७।४।८२ ) से अभ्यास को गुण प्राप्त होता है । | प्रयो जनवादी नविङत्‌ 
के परत्व से अङ्ग को विशेषित करके अर्थात्‌ क्ङित्‌ परे ओ अङ्ग है, उसको प्राप्त गुण का जो 
| निषध पाता है, उसका तन्निमित्तग्रहण से प्रतिषेष मानता है । सिद्धान्ती का कहना है कि क्डितु 
के परत्व से गुणवृद्धी को विशेषित करेंगे। इस से डित्‌ “ते” परे गुण नहीं है, *निज्‌' भाग का 

व्यवघान है। ६ | - | Ee 0 
` [भाष्यम्‌] उपधार्थन तावन्नाऽथः । धातोरिति बतंरे। । धातु क्ङित्परत्वेन 
विशेषयिष्यामः । यदि घातुविशेष्यते, विकरणस्य न प्राप्नोति -चित्रुतः सुनुतः, 
लुनौतः पुनीत इति । नेष दोषः । विहितविशेषणं धातुग्रहणम्‌ = ‘धातोर्यो बिहितः' 
इति । धातोरेव तहि न प्राप्नोति । नेवं विज्ञायते -'धातोविहितस्य क्ङिति' इति । 
कथं तहि ? धातोविहिते क्झितीति। ` SI तक 
श्रथवा 'कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌’, यत्र कार्य तत्र द्रष्टव्यस्‌ । “पुगन्तलघूपध- 

स्य गुणो भवति' इत्युपस्थितमिदं भवति--“क्डिति न' इति । 

_ अथवा यदेतस्मिन्योगे क्ङिद्ग्रहणं क्रििते तदनदकाशम्‌ । तस्यानवकाशत्वाद्‌ 
गुणवृद्धो न भविष्यतः । | |: के; मे 





र 


ग्रथवाचायंप्रवृत्तिरज्ञापयति-- भवत्युपधालक्षणस्य गुणस्य प्रतिषेधः’ इति, 
यदयं 'त्रसिगुधिध्‌षिक्षिपेः क्नुः’ [३।२।१४०]; 'इको कल्‌ 'हलन्ताच्च' [१।२।९-१०] 
इति क्नुसनो किंतो करोति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? कित्करण एतत्प्रयोजनस्‌- 
गुणः कथं न स्यादिति । यदि चाऽत्र गुणप्रतिषेधो न स्पात्‌, कित्करणमनर्थकं स्यात्‌।' 
पद्यति त्वाचार्यो -'भवत्युपधालक्षणस्यापि गुणस्य प्रतिषेध:- इति । ततः क्नुसनो 
किंतो करोति ॥ २ कमि =, 
 _ व्याख्या-उपधा के लिये [तसिमित्तग्रहण से] कोई प्रयोजन नहीं है। धांतोः की 
[पर्व सुत्र. १।१।४ से] श्रनुवत्ति है। धातु को क्डितूपरत्व से विशेषित करेंगे [घातु जो बिङत्‌ 
परे उसको. गुण नहीं होता] । यदि धातु को [क्ङित्‌परत्व से] विशेषित करते हैं, तो विकरण 
को [प्राप्त गुण का बिङत्‌ परे निषेध] प्राप्त नहीं होता--चिनुतः सुनुतः, लुनीतः पुनीतः । | 
यह दोष नहीं है, बिहितबिशेषणवालाः धातुप्रहण है--धातु से जो विहित [उसको क्ङत्‌ परे 
गुणतृद्धि नहां होते । ऐसा कहने पर तब तो] धातु को ही [गुणवृद्धि का. निषेध] प्राप्त नहीं 
होता । इस प्रकार नहीं: जना जाता है कि--'घातु से विहित को किङत्‌ प्रत्यय परे रहने पर' 
[गृणवृद्धि नहीं होते]। लौं: कंसे ? घातु से विहित कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहने पर। 
ग्रथवा 'संज्ञा परिमाबाए' कार्यकालवाली होती हैं, जहां. कायं: होता है बहां उन्हे 
जानना चाहिये । 'पुगन्त और लघूपध को. गुण होता है', यहां यह उपस्थित होतो है- "कित्‌ 
ङित्‌ परे गुण नहीं होता” । 7.7 77 FN Ft LS Fs 
` ' थवा इस सूत्र में जो किङत्‌ ग्रहण किया जाता है, बह: श्रनवकाश है। उसके झनव- 
काश होने से [व्यवहित में मी] गुणबृद्ध नहीं होंगे। म 4. छन को ~, 4 
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| . अथवा श्राचार्य को प्रवत्ति ज्ञापन करती है कि--'उपघालक्षण गण का प्रतिषेध होता 


है, जो ये श्राचायं त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः (३।२।१४०); इको भल्‌, हलन्ताच्च 
( १।२।९-१०) से क्नु श्रौर सन्‌ को कित्‌ करते हैं। यह किस प्रकार ज्ञापक है ? कित्करण 
का यही प्रयोजन है कि- गुण कंसे न होवे। यदि यहां (=गृष्नु क्षिप्णु में कित्‌ करने पर 
भी) गुणप्रतिषेध न होवे, तो कित्‌ करना अनर्थक होवे । ग्राचायं देखते हैं कि- “यहाँ उपघा- 
लक्षण गण का भी प्रतिषेध होता है'। इसलिये कनु ग्रौर सन को कित करते हैं। | 

विवरण--'धातोरिति वतंते’-न धातुलोप अ्ार्धधातुके (१।१।४) सूत्र से “घातु' पद 
की प्रनंवत्ति मानकर कहा है । यद्यपि पूवंसूत्र में घातलोपे समस्त पद है, भ्रतः' उसके एकदेग 
की श्रनुवत्ति प्राप्त नहीं होती, किन्तु कवचिदेकदेशोऽध्यनुव्तते नियम से एकदेश की . भी अनु- 
वत्ति हो जायेगी । यथा--संख्याव्ययादेङीप्‌ (४।१।२६) से एकदेश 'संख्या' की शरनुवृत्ति दाम- 
हायनान्ताच्च (४।१।२७) में होती है। यदि कहो कि संख्याव्ययादे: में संख्या भौर अबव्यय का 
बहुव्रीहि श्रन्तर्गंत द्वन्द्व समास है, श्रौर इन्द्र में समी पद प्रधान होते हैं । भ्रतः एकदेश की भ्रनु= 
वत्ति श्रा सकती है । धातुलोपे में धातु पद. उपसजेन( = गीण)है। इसका उत्तर कैयट ने यह 
दिया है--'स्वरित कर देने से'। यह स्वरितत्व धातुमात्रविषयक जानना चाहिये । भ्रथवा 
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः के नियम से धातुमात्र की अनुवत्ति जाननी चाहिये । विकरणस्य 
न प्राप्नोति--किङत्‌ के श्रानन्तये से धातु को विशेषित मानकर प्रश्‍न किया है । घातोबिहितस्य 
ङिति का तात्पर्यं है--धातु से विहित कित्‌ ङित्‌ परे पूर्वं को गुणवद्धि नहीं होते। वह पूर्व 
चाहे धातु होवे, चाहे विकरण । चिनुतः सुनुतः में तस्‌ धातुं से विहित है, उससे प्रव्यवहित पूव 
“इनु विकरण है । मिन्नः भिन्नवान्‌ में घातुविहित क्त क्तवंतु से पूर्व घातु है, उसकी लघु उपधा. 
को प्राप्त गुण का प्रतिषेध होता हू । 

कार्यकालम्‌-इस भाष्य से प्रकृतसूत्र को परिमाषासूत्र मानकर कार्यकाल पक्ष में 
समांधान किया है । प्रकृतसूत्र का परिमाषात्व इको गुणवृद्धी ( १।१।३) परिभाषासूत्र के साथ 
सम्बद्ध होकर निषेध करने से जानना चाहिये । भंतृ हरि ने दीपिका में 'गणव॒द्धी' की श्रनुवृत्ति 
होने से 'जहां गणवद्धि कहे जाते हैं, वहां कित्‌ डित्‌ परे गणवद्धि नहीं होते ग्रथ मानकर परि- 
भाषात्व दर्शाया है कार्यकालपक्ष में क्झिति च सूत्र पुगन्तलघूपधस्य च (७।३।८६) के साथ 
उपस्थित होकर सावधातुक अ्रोघधातुक प्रत्यय के परे अङ्ग की लघु उपघा को गण वघिके | 
साथ .ही कित्‌ ङित्‌ परे गुण नहीं होता, ऐसा प्रतिषेध कर देगा। श्रत: भिन्न; भिन्नवान्‌ में क्त 
क्तवतु के परे अङ्ग की लघु उपधा को गुण की प्राप्ति के समकाल ही कित्‌ होने से निषेध हो 
जायेगा । 

यदेतस्मिन्‌ योगे--यह समाधान श्रपरिभाषापक्ष में जानना चाहिये। जितने गुणवृद्धि 
के विधायक सूत्र हैं, उतने ही कित्‌ डित्‌ परे गुणवद्धि के प्रतिषेधक सूत्र हैं। इस पक्ष में पुगन्त- 
लध्वधस्थ च सूत्र के गृणविधान से सम्बद्ध जो प्रतिषेधक क्ङिति च सूत्र हुँ, वह अनवकाश हैं, | 
क्योंकि यहां गुणप्रतिषेष्य कित्‌ ङित्‌ परे श्रव्यवहित पूर्व में नहीं है। ग्रतः व्यथं . होकर एक 
व्यम्ज़न के व्यवधान में भी गुण का प्रतिषेध कर देगा । कुछ व्याख्याता इस माष्यवचन का 
सम्बन्ध यथोद्द इय पक्ष सं मानते हैं। उनके अनुसार गुणवृद्धि के विधायक प्रधानसूत्र अनेक हैं। 
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वे यथोद्द शपक्ष में क्झिति च के समीप उपस्थित होते हैँ । तब प्रतिप्रचान गणभूत क्ङिति च 
सूत्र मी भिन्न रूप को धारण करता है। उसं श्रवस्था में पुगन्तलघूपघस्य के प्रति जो विइतिः चं 
सूत्रं हे, वह श्रनवकाश होने से एक अल के व्यवधान में भी प्रतिषेध कर देता ह। | 


a 


ग्राचार्यभ्रवांत्तर््ञापयति--यहां ज्ञापक के लिये. इको झल्‌, हलन्ताच्च (१।२,६-१०) 
सूत्र उपस्थित .किये हैं । इको झल सूत्र प्रसंगात्‌ निर्दिष्ट हे । हलन्ताच्च सत्र. रो सन्‌ को.जो 
किद्विधानः किया हें, वह सिसुक्षति' में सृजिदृञ्चोर्भल्यमकिति(६।१।५७.) से श्रमागम कें निषेध 
में, और धिष्सति में भ्रनुनासिकलोप में चरिताथ हू । भरतः हलन्ताच्च रो सन्‌ का कितूविधान -. 
ज्ञापक नहीं हो सकता । नागेश. ने इसका समाधान 'सृजिद्शोरल्यमकित सनि इको झल 
दम्भेशच' इस लघु. पाठ से सिद्ध होने पर जो गरीयान्‌ पाठ किया हे उसरो हलन्ताच्च. रो सन्‌ 
` के कित्व्रविधान को. ज्ञापक मानकर किया हैं । इसका तात्पय यह ह कि सिसक्षति दिदृक्षते में 
अ्रमागम के प्रतिषेध के लिये कित्‌ के साथ सन्‌ को भी पढ़ देना चाहिये, श्र धिप्सति के 
लिये दम्भेइच वात्तिक रो सन्‌ को कित्‌ कर देना चाहिय । नागेशदशित पाठ की गरुता यथा= | 
विहित सृजिदुशोर्फल्यमक्रिति(६।१।५७) सूत्र के साथ इको झल्‌, हलन्ताच्च सूत्रों और दम्भेश्व 
वातिक को मिलाकर जाननी चाहिये । -हमारे विचार में सामान्यापेक्ष ज्ञापकम्‌ नियम से 
सामान्यरूप से ज्ञापक मानने में भाष्यकार का तात्पय जानना चाहिये। 


[भाष्यस्‌] रोरव्रीत्ययनापि नाथः। 'क्ङिति' इत्युच्यते, न चाऽत्र. क्डितं 
पझ्यामः। प्रत्ययलक्षणेन प्राप्नोति । “न लुमता तस्मिन्‌’ इति. प्रत्ययलक्षणप्रतिषेघः ॥ 
प्रथापि 'न लुमताङ्गस्य’ इत्युच्यते, एवमपि न दोषः । कथम्‌? न लुमता लुप्तेऽङ्भा- 
धिकारः प्रतिनिदिइयते । । कि. तहि? 'योऽसो लुमतः लुप्यते, तस्मिन्यदङ्गः तस्य 
यत्कार्य तन्न भवति’ इति । श्रथाऽप्यङ्काधिकारः प्रतिनिदिश्यते । एवसपि न दोषः । 
कथम्‌ ? कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌’ यत्र काय तत्र द्रष्टव्यस्‌ । 'सावधातुकाधधातु- 
कथोगु णो भवति' इत्युपस्थितमिदं भवति “क्ङिति न! इति । 


अथवा छान्दसमेतत्‌ । दृष्टानुविघिइछ्न्दसि भबति । 
प्रथवा बहिरङ्गो गुणोऽन्तरङ्कः प्रतिषेधः | 'असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्क' । 


_ अथवा पूस्मिन्‌ योगे यदाधधातुकंग्रहण, तदनवकारस्‌। तस्यानवकाश- 
त्वाद्‌ गुणो भविष्यति ॥ | 





_ व्यख्या-रोरवीति के लिये ( 'रोरबीति' में गणप्रतिबैध के वारण के लिये ) भी 
[तन्निमित्तग्रहण से] प्रयोजन नहीं हैँ। क्योंकि 'क्ङित परे! [गुणवृद्धि का प्रतिषेध] कहा 





१. यहां उद्योत में “विवक्षति” पाठ मिलता हें । यहां १।३।५७ के नियम रो परस्घेपद 
झयुक्त है । प्रथमातिक्रमे मॉनमाचात्‌ं कें नियम रो सृज्‌ का सिसुक्षति पाठ होना चाहिये ।.य'द 
दश की पाठ ही अभिप्रेते हो, ती दिदुक्षते पाठ हीना. चाहिये । nN 








३८ प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्रा० ४, सूत्र श २६७ 





जाता है, किन्तु यहां क्ङित्‌ को नहीं देखते । प्रस्ययलक्षण से [लुप्त यङ्‌ को प्रे मानकर गुण 
का प्रतिषेघ] प्राप्त होता है । “न लुमता तस्मिन्‌ (5-“लुमान्‌” शबइ से प्रत्यय का अदशन 
करने पर उस [लुप्त] प्रत्यय के निमित से प्राप्त कार्य करने में) प्रत्ययलक्षण का. प्रतिषेध 
होता है। और यदि “न लुमताङ्गस्य’ (='लुमान्‌ शब्द से प्रत्यय का श्रदर्शन करने पर 
ग्रडगाधिकार-विहित कार्य करने में प्रत्ययलक्षण नहीं होता) ऐसा कहते हैं, तो इस प्रकार. भी 
दोष नहीं है । कंसे ? लुमान्‌ शब्द से लोप होने पर भ्रर्थात्‌ न लुमताङ्गस्य सूत्र में श्रद्ध का 
निर्देश नहीं है। तो किस का निर्देश है? “जो [प्रत्यय]. लुमान्‌ शब्द से लुप्त होता है, - उसके 
परे जो श्रङ्ग, उसका जो कार्य वह नहीं होता” । श्रौर यदि अरङ्गाधिकार का भी. निर्देश होवे 
तोमी दोष नहीं है। किस प्रकार ? “कायकालं संज्ञापरिभाषम्‌! के नियम से ज़हां कार्य 
होता है, वहां उपस्थित हो जाता है। 'सावंधातुक श्रौर आर्धधातुक प्रत्यय. परे रहते गुण होता 
है" वहां यह उपस्थित हो जाता है-'किङति न (= क्ङित्‌ परे गुणबुद्धि नहीं होते)-1 ; 


ग्रथना यह (==*रोरवीति' प्रयोग) छान्दस है । छन्द में दृष्टानुविषि ( =जेता देखा 





























जाता है) होती है । म Ge 
श्रथवा गुण बहिरङ्ग है, श्रौर प्रतिषेष अन्तरङ्ग है । ग्रन्तरङ्ग कार्प रें बहिरङ्ग कार्य 
भ्रसिद्ध होता है। - 
ह श्रथवा पुवंसुत्र में जो आाधेधातुकप्रहण है, बह अनवकाश है। उसके अ्नवकाड़ा - होने से 
गुण हो जायेगा । . क्‍ 


बिवरण--'न लुमता तस्मिन्‌” यह वातिक्रकार द्वारा सुझाया हुआ पाठं है 1 इमके 
श्रनुतार लुमान्‌(--लुक्‌ इलु लुप्‌ ) शब्दों से प्रत्यय का श्रदशेन होनें पर बर्टिमन्‌ उसी लुमान्‌ 
प्रत्यय के परे रहते जो प्रत्ययलक्षण कार्य प्राप्त- होता है, उकी का प्रततषेत्र होता है। रोरवीते 
में रों रु य इस श्रवस्था में हो यङोऽचि च(२।४।७४)से यड का लुक हो जाता है, और गुण 
रो र ईट तिप इस श्रत्रस्या में तिपू की मानकर होता है। ग्रतः यहां प्रत्यय नक्षण कार्य >-यडः 
के डित््व को मानकर गुणप्रतिषेध्र नहीं होता । न लुमताङ्गस्य पाठ में भी अङ्गाधिकार का 
निर्देश न मानकर लुमता लुप्ते तस्मिन्‌ यदङ्गम्‌ (=लुमान्‌ शब्द से प्रत्यय के लोप्र होने पर 
उसी लुप्त प्रत्यय को निमित्त मानकर जो अङ्ग-संज्ञक उसको करने के लिये ) प्रत्ययलक्षण काय 
नहीं होता । इस प्रकार भी यङ के परे जिसकी श्रद्ध-मज्ञा है, उसी के गुण का प्रब्नजव होगा। 

` रोंइ.ईद्‌ तिप यहां तो तिप्‌ परे जो रोरु श्रङ्ग है, उस. को गुण प्राप्त “होता है 4 और यदि 
लुभताङ्गस्प् सूत्र में श्रद्ाविकार निर्देश मानें, तब भी अङ्भाधिकारस्थ स बंबातुक घव: तुकयो 
~(७।३।८४)से भुण के विधान के साय ही क्ङिति न प्रतियेध होगा । अर्थात्‌. जिसको मानकर 
गुण प्राप्त होगा, उसी के किझत्व को मानकर. प्रतिषेध होगा। यहां गुण तिम्‌ को मानकर 

होता है, वह न कित्‌ है, और न डित्‌, अतः रोरवीति में गुण का प्रतिषेध ज़हीं होगा । 


छान्दशमेतत्‌ --इस वचन का तात्पयं यह है कि रोरवीति यह यंङलुक्‌ का प्रयोग छान्दस 
है। भाष्यकार ते -६।४।८७.में ज्ञापन किया है कि--प्रडलक भाषायाम्रति भवाति ।: किमेतस्य 
ज्ञापने प्रयो ननम्‌ ? बेमिदीति चेच्छिदीति इत्परेतद्‌ सिद्धं भवति -भाषंध्यामपि । इस उद्धरण में 
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भाषायामपि कहने से विदित होता है कि भाष्यकार को सामान्यरूप से भाषा में यङ्लुक इष्ट. 
नहीं है । केयट ने ६।४।१९ के माष्यप्रदीप में, और नागेश ने प्रकृतसूत्र (१।१।५) के उद्योत में 
यङ्लुक्‌ का छान्दसत्व श्रौद भाषा में क्वचित्‌ प्रयोग का सिद्धान्त स्वीकार किया है। परन्तु 
शिवर्मेन्द्र सरस्वती ने प्रकृतसूत्र के व्याख्यान में यङलुक्‌ को भाषा में भी माना है" । भाष्यं- 
कार के मत में यडोऽचि च (२।४।७४ ) में पूर्वसूत्र बहुलं छन्दसि (२।४।७३) से दोनों पदों की 
प्रनुवृत्ति श्राती है । भागवृत्तिकार भी यङ्लुक्‌ को छान्दस मानता है, परन्तु उसने 'चकार” से 
बहुलं छन्दसि पदों की अनुवत्ति मानी है, वह प्रशुद्ध है। चकार तो भ्रनच्‌ के संग्रह के लिये 
है । काशिकाकार जयादित्य माषा में मी यङ्लुक्‌ मानता है (द्र०--२।४७४), परन्तु बामत 
६।४।८७ में भाष्यकार के समान ही भाषायामपि यङ्लुक्‌ का ज्ञापन करता है। चन्द्राचाय ने 
लुगधिकार में यङो बहुलम्‌ (चान्द्र व्या० १।१।८६) सूत्र द्वारा सामान्यरूप से यङलुक माना है। . 
जाम्बवती-विजय में भी जाघटीति श्रादि प्रयोग उपलब्ध होते हैं\। ग्रदादिगण में चकरीतं च 
सत्र पढ़ा है। इससे श्रदादित्व कहा है । इसकी व्याख्या के अन्त में क्षीरस्वामी ने लिखा है-. 
दीडादयइछान्दसाः, श्रर्थात्‌ दीङ से चकरीत पर्यन्त छान्दस धातुएं हैं । इस से भी यङलुगन्त का 
छान्दसत्व स्पष्ट है । | 


बहिरङ्गो गण:--“रो रु य' इस भ्रवस्था में यडः'का लुक होता है । पुनः प्रत्ययलक्षण 
से यङन्त: मानकर 'रो रु! की घातुसांज्ञा (३।१।३२) होती है, उससे तिपू ग्राता है। शपू का _ 
म्रदादिगणस्थ चकरीतं च सूत्र से श्रदादित्व मानकर लुक होता है । तिप्‌ को ईट्‌(७।३।६४ से) 
होकर “रो रु ई ति” इस अवस्था में तिप्‌ को मानकर जो गुण प्राप्त होता है, उसको यङ का 
ङित्त्व बाघता नहीं । क्योंकि तिप्‌ बहिरङ्ग है , यङ भ्रन्तरङ्ग है तिप्‌ को मानकर जो बहिरङ्ग 
गुण पाता हैं, वह अन्तरङ्ग यङ्कनिमित्तक प्रतिषेध की दृष्टि में श्रसिद्ध हो जाता हू । 


पुर्वस्मिन्‌ योगे पूर्वसूत्र में ्रार्धघातुक-ग्रहण धातुलोप को विशेषित करने के लिये है- 
जिस श्राघंधातुक के परे धातु का लोप हुआ हो, उसके परे। बहुब्रीहि समास "धातोर्लोपो 
यस्मिन्‌? मानने पर भी 'यस्मिन्‌? पदवाच्य का निर्देश करने के लिये श्रार्घधातुक का निर्देश 
आवश्यक है। फिर उसे श्रनवकाश क्यों कहा ? इस का उत्तर यह है कि विना श्रार्घधातुक 


१. वस्तुतस्तुः लोकेऽपि यङ्लुगन्त प्रयोग इष्ट एव । भाष्यटीका पृष्ठ २६३ हस्तलेख । 

२, कातन्त्र-परिशिष्ट-दृत्ति में (चर्करीताम्यासस्य सूत्र १३) में लिखा है--“माषाया- 
मपि केचित्‌ चर्करीतमिच्छन्ति। उक्तं हि माष्ये भाषायामपि . यङो लुगस्ति । निलू रड्त्तौ 
(भ्रष्टाध्यायीइत्तौ) चोक्तम्‌-भाषायामपि यङ्लुगस्तीति। लुगधिकारे 'यङो बहुलम्‌' इति 
चान्द्रे पठयते । काशिकायामपि छन्दोऽनुदत्तिरिह नेष्टा इत्युक्तम्‌ । 'जाघटीति’ जाम्बवतीकाग्ये 
“जाज्वलीति' नीतिसंँग्रहे 'शंशमयांचक्र' इति भट्टिकाव्ये च पठ्यते । भागडत्तिकारस्तु 'बोभ- 
वीति’ इत्येव न छान्दसमिति मन्यते ।'' . 

इस विषय में विशेष विचारं हमारे द्वारा सम्पादित 'मागवत्ति-संकलनम्‌' उद्धरण ७१, 
७२, ७३ तथा पृष्ठ १८ की हमारी टिप्पणी में देखें,। 
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ग्रहण के भी “घातुलोपे' में बहुत्री्मर्थं उपपन्न हो जाता है। यथा एकाचो द्र प्रयमस्य(६।१।१) 
: में भ्रन्य पद के निर्देश के विना मी एकाचः में बहुब्रीहि समास एकोऽच यस्मिन्‌ सोऽयमेकाच्‌ 
तस्येकाचः जाना जाता है, उसी प्रकार यहां मी बहुत्रीहि समास उपपन्न हो जांयेगा। इस 
प्रकार ्रार्घधातुक ग्रहण के अनवकाश होने से यङलोप के भ्रनमित्तक होने के कारण पूवसूत्र 
का विषय न होने पर भी 'आधंघातुक' ग्रहण सामर्थ्यं सें सूत्रान्तर"( १।१।५) से प्राप्त यङ्‌- 
निमित्तक गुण के निषेध को भी बाघता है, अर्थात्‌ भ्राघंघातुक यड्‌ परे गुण हो जाता है। 
रोरुतः में यङ-निमित्ताक गुण का निषेघ यद्यपि श्रार्धधातक ग्रहण से बांधा जाता. है, अर्थात्‌ 
रोरवीति के समान गुण पाता है, तथापि 'तस्‌' सावंघात्‌कनिमित्तक:(तस्‌ के डित्त्व को मान 
कर) गुण का प्रतिषेध हो ही जाता है । 


 आष्यकारने श्रार्धधातृक ग्रहण का यह प्रयोजन यङलुक को छान्दस मानकर.दिया है। , 
भाषा में यड़लुक मानने पर तुर्वो थुर्वो ढुर्वी धुर्वो हर्च्छा मूर्च्छा आदि घातुग्रों के यङ्‌-लुक्‌ 
' में लट के प्रथर्मकवचन में "तोतुव तिप्‌’, 'तोथुवं तिप्‌”, 'दोदुंवं तिप्‌’, 'दोघुवे. तिप्‌', 

` “जोहच्छे तिप्‌’, 'मोमूच्छे, तिप्‌’ इस श्रवस्था में राहलोप: (६।४।२१) से वकार भ्रौर च्छकार 
का लोप होने पर उपधालक्षण गुण होकर तोतोति, तोयोति, दोदोति, दोघोति, जोहोति, 
मोमोत्ति आदि में पूवं सूत्र में प्राधंधातृक ग्रहण करने से जो गण प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेध 
नहीं होता, क्योंकि यहां तिप्‌ सार्वधातुँक है। यह प्रयोजन च्छवो: शुडनुनासिके च; ज्वरत्वर ०, 
राल्लोपः (६।४।१९-२१ )में 'क्ङिति' पद की अनुवृत्ति न मानने पर्‌ उपवन्न होते हैं। नागेश ने 
लिखा है कि--क्डिति की अनुवृत्ति मानने परं अनुनासिक परे तोतोमि तोथोमि आदि मिप्‌ के 
उदाहरण जानने चाहिये । माष्यकार ने च्छवोः शुडनुनासिके च (६।४।१९) पर क्डिंति की 
भरनुद्त्ति श्रौर भ्रननुवृत्ति पर विचार-करके तत्र एतावांस्तु विशेष: लिखकर जो -विशेष = भेद 
दर्शाया है, उसमें वकारान्तों के यङ्लुक्‌ में क्झिति की अनुतत्ति-श्रननुवृत्ति में ऊठ की प्राप्ति- 
ग्रप्राप्ति होने से जो रूपभेद उपपन्न होता है, उसका निर्देश नहीं किया है। इससे भी कैयट ने 
यह ज्ञापित किया है कि भाष्यकार के मत में यङ्लुक छान्दस है। श्रौर उक्त. प्रकार के रूप 
छन्द में कहीं प्रयुक्त नहीं हैं। जो लोग यङ्लुक्‌ को माषा में सामान्यरूप से प्रयुक्त मानते हैं, वे 
भी माष्यकार के एतावांस्तु विशेषः प्रकरण से यह ज्ञापित करते हैं कि बकारान्तों कें यङ्लुकं 
का प्रयोग नहीं होता । द्र०--माघवीया धातुवृत्ति तेब देव देवने घात, पष्ठ १४२, सम्पादक 
स्वामी द्वारकादास शास्त्री, काशी, सन्‌ १६६४ । [ 


[भाष्यम्‌] इह कस्माच्च भवति--लंगवायनः, कामयते? 7. 
तद्धितकाम्योरिकप्रकरणात्‌ शा . 


इग्लक्षणयोगु णवृद्धयोः प्रतिषेधः, न चते इग्लक्षणे ॥ Ea 


, व्याख्या--यहां [गुणवृद्धि का प्रतिषेष] किस कारण नहं. होता- लैगवायनः, 
कामयते ? | | | डी 








३०४ ` पातञ्जल-मंहामाष्ये 
_ तद्धित और कामि में [प्रतिषेव नहीं होता] इक का प्रकरण होने से । 
इग्‌लक्षण गुणवद्धि का प्रतिषेध कहा है, ये इगलक्षण नहीं हैं । 


विवरण--'लेगवायनः' लिगु से अपत्यार्थ में नडादिभ्यः फक्‌(५।१।६६) से फक प्रत्यय, 
“फ' को अआयन--लिगु+-अआयन, यहां किति च (७।२।११८) से अ्.दितृद्धि और गूण 
(६।४।१४६) से गुण होता है। 'फक्‌' के कित्‌ होने से क्ङिति. च से श्रोगु'ण: (६।४।१४६) 
से प्राप्त गुण का प्रतिषेध पाता है। इसी प्रकार कामयते में कमेणिङ (३।१।३०) से णिङ्‌, 
उसके णित्‌ होने से श्रत उपधायाः (७।२।११६) से जो वृद्धि प्राप्त होती है, उसका णिङ़ कें 
ङित्‌ होने से निषेध प्राप्त होता है । इनका समाधान क्ङिति च में 'इकः' की श्रनुंतृत्तिं मान 
कर दिया है । इसका भ्रमिप्राय यह है कि 'इकः' ऐसा कहकर जो गुणवृद्धि प्राप्त होती है, उस 
का यह प्रतिषेध करता है । 'लिगु' के उकार को जो श्रोगुणः से गण होता है, वह है यद्यपि 
इक के स्थान में ही, तथापि वह “इकः” ऐसा निर्देश करके नहीं किया है। ओगुण; में उकार. 
का साक्षात्‌ निर्देश कर देने से इको गुणवृद्धी (१।१।३) से इकः पद की वहां उपस्थिति नहीं 
होती है । कामयते में भी श्रक्रारोपघलक्षण वृद्धि है, इग्लक्षण नहीं है। ग्रतः यहां गणवंद्धि का. 
प्रतिषध नहीं होता । 


[भाष्यम्‌] लकारस्य ङिच्वादादेशेषु स्थानिवद्भावप्रसङ्गः ॥४॥ 


लकारस्य ङित्त्वादादेशेषु स्थानिवद्भावः प्राप्नोति श्रचिनवम्‌, श्रसुनवस्‌, 
श्रक रवस्‌ । क्‍ है । 


लकारस्य डिंच्यादादेषु स्थानिवद्धावरप्रसङ्ग इति चेद्‌ यासुटो 
डिद्वचनात सिद्धम्‌ ॥५॥ | 


यदयं यासुटो डि्चनं झास्ति,  तज्ज्ञापयत्याचार्यो-'न ङिदादेशा ङितो 
भवन्ति’ इति" ' ' 


= गद्ये तज्ज्ञाप्यते, कथं “नित्यं डित:; 'इतश्च' [३।४।६६; १००] इति 
"हितो यत्कार्यं तद्वति, डिति यत्कार्यं तन्न भवति इति । कि वक्तव्यमेतत्‌ ? न. 
हि । कथमनुच्यमानं गंस्यते ? यासुट एव ङिद्वचनात्‌ । भ्रपर्याप्तश्चेव हि यासुट्‌ 
समुदायस्य ङित्वे, ङितं चैनं करोति । तस्यतत्‌ प्रयोजनम्‌-'ङितो यत्कायं तद्यथा 
स्यात्‌, डिति यत्कायं तन्मा भुद' इति ॥५॥ 


व्याख्या--लकार के ङित्‌ होने से श्रादेशो में स्थानिव-द्टाव की प्रसक्ति होती है। 


लकार के ङित होने से श्रादेशों में स्थानिवऱद्धाव प्राप्त होता है--अचिनवम्‌, असुन- 
वम्‌ श्रंकरवंम्‌ । [स्थानिवद्माव से लादेशों को ङित्‌ मानने से क्डिति च सुत्र से गुण का 
प्रतिषेष प्राप्त होता है ।] म 
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लकार के डित्‌ होते से आदेशों में स्थानिव-द्भाव की प्रसक्ति होती है, तो यासुट्‌ के डिद्‌ 
 चचनसेसिद्धहै। . Ee 
 _ जो यह श्राचार्य यासुट के ङित्व का शासन करते. हैं, सो ग्राचायं बताते हैं कि- 'डित्‌ 
का श्रादेश डिंत नहीं होता । 


यदि यह ज्ञापन किया जाता है, तो नित्यं ङितः, इतश्च (२।४।६९-१०.० ) सुत्रो से 
केसे [इकार का लोप]. होगा ? "डित्‌ को जो कार्य होता है, वह हो जाता है [शर्थात्‌. षष्ठ्यन्त 
को कार्य करने में डित्‌ लकार स्थानिव-द्भाव से डित्‌ होता है], परन्तु ङित्‌ परे जो कायं प्राप्त 
होता है बंह नहीं होता [प्रर्थात्‌ सप्तम्यन्त के काये.के प्रति झित्‌.नहीं होता]! । कया यह . 
कहना चाहिये ? नहीं कहना चाहिपे ॥ विना कहे कसे जाना जायेगा ? यासुट्‌ के ही डित्वचन 
से यासुट्‌ को कहा डित्‌ धर्म श्रपर्याप्त-- श्रसमथ है, समुदाय को डित्‌ .बनाने में, फिर भी 
यासुटू को डित्‌ किया है.। उसका यह प्रयोजन है कि--'डितत्‌ का जो कायं है वह हो जावे 
डित्‌ परे जो कायं है बह न होवे ।'[श्रचिनवम्‌ आदि में श्रम को डित मानकर. नित्यं डितः; 
इतश्च (३।४।९६-१००) से इकार का लोप हो जायेगा, 'किन्तु-ङित्‌ परे मानकर . हंनेवाला 
क्ङिति च से गुणनिषेध नहीं होगा । ] | 


विवरण- -ङित्‌ लकार के स्थान पर होनेवाले तिप्‌ श्रादि लादेश स्थानिवद्भाव से ङित्‌ 
होते हैं । यहां.श्रनुबन्ध इकार के इत्संज्ञक होने से अन्तरङ्ग से लोप हो जाता है। स्थानविद्‌- 
' भाव से ङकार स्थानी में सम्बद्ध नहीं होता 4 इसलिये यह श्रलःका विषय न होने से यहाँ 
स्थानिदूभाव का प्रतिषेध प्राप्त नहीं होता । सावंघातुकमपित्‌ (१।२।४) सूत्र में योगविभाग 
और प्रसज्य प्रतिषेध से,'ङित्‌ पित्‌ नहीं होता श्रौर. वित्‌ ङित्‌ नहीं होता” ऐसा जो निर्देश 
भाष्यकार ने किया है, वह उनको कल्पना है। वातिककार सार्वधातुकमपित्‌ सूत्र, का सामान्य 
अर्थ मानकर दोष उपस्थित करते हैं। . . त 


ङितो यत्कार्यम--स्थानविद्भाव से लादेश में ङित्‌ परे जो पूर्व को कायं . होता है वह 
नहीं होता, ऐसा ज्ञापन करते हैं ॥ ङित्‌ को स्वय जो कार्य होता है; वह हो जाता है । अन्यथा 
नित्यं ङितः ( ३।४।९६ ) सूत्र निविषय हो. जायेगा, क्योंकि इस सुत्र की प्रवक्ति डित्‌ लकारों के 
स्थान में. उत्तम पुरुष के जो वस्‌ मस्‌ आदेश, उनके सकारलोप में हीं होती है। | 

ग्रपर्याप्तईचेव--यासुट्‌ आगम है, तिप्‌ आदि लिङ्कादेश आगमी. हैं। आगम और श्रागमी _ 
(= जिंसको श्रांगम होता है) में-्रागमी प्रधान होता है झौर आगम गौण,। प्रधान और. अति- 
दिष्ट घर्म तो उसके श्रागमरूप भ्रवयव को प्राप्त हो सकते हैं, परन्त झ्रागमरूप गौण भ्रवयव 
को कहे धमं प्रधान को श्रतिदिष्ट नहीं, हो सकते ॥ किङिति च सूत्र में तन्निमित्तग्रहण न करने 
पर गण के श्रनिमित्तक यासुट के परे रहने पर उसके हितत्वे को मांनकर गणं का निषेध हो 
जाता है । यदि आगमसहित लादेशों को स्थानिवद्‌ भाव-से. ङितूकार्य की प्राप्ति होती, तो आचाय 
यासुट्‌ को ङित्‌ न करते । यतः यासुट्‌ को ङित्‌ किया. है, इस से .यह ज्ञापकार्थ ही है ॥५॥ 


—:0:— 
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[भाष्यम्‌] दीधीवेत्रीटाम्‌ ॥१।१।६॥ | 
विवरण--सूत्र में दीघी वेवी से दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः, वेवीङ वेतिना तुल्ये (घातु० 

२।६६, ७०) घातृश्रों का ग्रहण है । दीङ्‌ क्षये (घातु० ४।२४), घोङ्‌ श्रनादरे' (द्र०--धातु ० 
४।२६) ; वेञ्‌ तन्तुसन्ताने (घातु ० १।७३२), वी गत्यादिषु (धातु ० २४१) इन चार धातृश्रों 
का ग्रहण नहीं है । इसमें वृत्तिकार वातिककार श्रौर भाष्यकार का व्याख्यान ही प्रमाण है। . 
इसी प्रकार 'इट” शब्द से 'सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्येतर ग्रहणम्‌? इस सहचार-नियमं 
से इट किट कटी गतो (घातु० १1२१२) का ग्रहण न होकर श्रागम का ग्रहण होता है। इसमें 
पूर्वोक्त व्याख्याकार ही प्रमाण हैं। अर्थात्‌ पूर्वनिपात व्यभिचार से साहचयं नियम की | 
बाधा जाननी चाहिये । व्याख्याकारों ने इन दोनों विषयों पर बहुत खण्डन-मण्डन किया है । 
द्र०--निर्णायसागर मुद्रित नवाह्निक, पृष्ठ १६८, टि० १, कालम १। 


[भाष्यम्‌] किमथंमिदमुच्यते ? 'ग॒णवृद्धो मा भूतास्‌’ इति.। श्रादीध्यनस्‌ 
ग्रादीध्यकः, भ्रावेव्यनस्‌ श्रावेव्यक इति । 


श्रयं योगः हाक्योऽकतु म्‌ । कथस्‌ ? 


दीघीवेव्योश्छन्दोविषयत्वाद्‌ इष्टानुविधित्वाच्च छन्दसश्छन्दस्यदीधेददीघ- 
| युरिति च गुणदशनादप्रतिषेधः ॥१॥ 


'दीघीवेव्योइछ्न्दो विषयत्वात्‌! । दोधीवेव्यो छन्दोविषयो । 'दृष्टानुविधित्वा- 
च्च च्छन्दसः’ । हृष्टानुविधिइच छन्दसि भवति । 'श्रदीषेददोधयुरिति च गुणस्य 
दहानादप्रतिषेधः'--श्रनथकः प्रतिषेधोऽप्रतिषिधः । 'प्रजार्पतिर्व यत्किचन मनसादीधेत्‌? 
“होत्राय वृतः कृपयन्नदघित्‌' (ऋ० १०।९८।७); 'ग्रदीघ युर्दाश राज्ञे वृतासः! (ऋ० ७। 

३1५) ॥ | 
| व्याख्या - यह सुत्र किसेलिये बनाया हैं ? 'गुणबृद्धि न होवे” । आदीध्यनम्‌ आदी 
घ्यकः; .ग्रांवेष्यनम्‌ ग्रावेव्यकः। ['प्रादीध्यनम्‌' “आवेव्यनमु में दीधी रौरं वेवी धातु 
को ल्युट्‌ परे सावंधातुकार्धधातुकयोः (७।३।८४)से गुण प्राप्त होता है, और 'आदीघ्यकः' 
'ग्रावेव्यकः' में दीघी गौर वेवी धातु को 'ण्जुल्‌' परे अचो5डिणति (७।२११४५) से वृद्धि 
प्राप्त होती है।] ` 


यह सुत्र विना किये कायं चल सकता है। कसे ? 





१. “घीङ्‌-श्राधारे' इति क्षीरस्वामी । 'धीङ्‌ श्रादाने' इति तु सायणः । “घी अ्रनादरे' 
इति मैत्रेयः । मन्ये श्रंनाद राथंकस्येव 'घीडामस्ती' इत्यत्र लॉकभाषायां प्रयोगः स्यात्‌ । 
२. मँत्रायण्यां संहितायां ( ३।६।४) किङ्चित्पाठभेदेन स्वराद्कनप्रकारभेदेन च दृश्यते । 











प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्रा० ४, सूत्र ६ ३०३ 


दीधो श्रौर वेवी के छन्दोविषयक होने से, और छन्द के दृष्टानुविधि होने से, तथा 
छन्द में “अदीधेत्‌? “अ्रदीधयु:” में गुण के उपलब्ध होने से प्रतिषेध अंनर्थंक है । 00 


“दीधी वेवी के छन्दोविषयक होने से' । दीधीड़ वेबीडः घातुए' वेद-विषयक हैं। 'छन्द 
में दृष्टानुविधि होने से! । छन्द में दष्टानुविधि (= जसा दिखाई देता है, उसके अनुकूल 
बिधि) होती है । 'श्रदीषेत्‌’ 'प्रदीघयुः' में गुण के दर्शन से श्रप्रतिषेघ प्रतिषेध ध्रनर्थक है । 
प्रजापतिर्वे यत्किचन मनसादीघेत्‌ (द्०--मै० सं० ३।६।४),होत्राय वृतः कृपयन्नदीधेत्‌ 
(ऋ० १०।६८।७); श्रदीधयुर्दाशराज्ञे वृतासः (ऋ० ७।३३।५) । | | 


 विवरण--वातिककार ने सत्रपटित दीधी वेवी अंश की ग्रनावश्यकता दरानि के लिये 
उक्त वातिक में हेतु दिये हैं। छन्दोबिषयत्बात्‌--धातुपाठ में दीधीङ दीप्तिदेवनयोः, वेवीङ 
वेतिना तुल्ये (घातु० २।६६-७०) घातुएं लोक वेद में सामान्यरूप से पठित हैं। वातिककार ने 
इनका लोक में प्रयोग उपलब्ध न होने से प्रौर वेदिक वाङ्मय में ही प्रयोग देखकर इन्हें 
छन्दोविषयक कहा है । कातन्त्र व्याकरण केवल लौकिक भाषा का निदशांक है, परन्त उसके 
प्रवक्ता ने दीघीङ्‌ वेवीङ्‌ धातुश्रों का लोक में प्रयोग मानकर दीघीवेद्योइच (का० ३।५।१५) यह 
सुत्र पढ़ा है । विशेष द०-संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ३६, ३७। 


दुहटानुविघित्वाच्छन्दसः--व्याकरणशास्त्र दुष्ट का ही श्रनुविधायक होता है । वह 
दृष्टत्व चाहे लोक में हो, चाहे वेद में । इस दृष्टि से दोनों में समानता होने पर भी वेद में दृष्ट 
का ही श्रनुविधान होता है । व्याकरणशास्त्र के वाच्छन्दसि सव विधयो मवन्ति(महा० १।४।५) 
वचन द्वारा विकल्प का निर्देश होने पर भी छन्द में यथादृष्ट पद का ही ग्रनुविधान होता है। 
` व्याकरण के नियम से. पक्षान्तर में प्राप्त शब्द की कल्पना नहीं की जाती है (द्०- शिवरामेन्द्र 
सरस्वतीकृत भाष्यटीका, पृष्ठ २६७, हस्तलेख ) 


| छन्दस्यदीधेद्‌०- छन्द में ग्रदीषेत्‌ श्रदीधयु: प्रयोगों में गण देखा जाता है। इससे दीघी 
वेवी को गण का प्रतिषेध करना श्रनर्थक हैं। ये पृथक तीन हेत, भ्रथवा प्रथम द्वितीय. वाक्य 
को संयुक्त करके दो हेतु नहीं हैं। अपितु परस्पर एक-दूसरे के पूरक एवं उपोद्बलक वाक्य 
हैं। तीनों वाक्यों का सम्मिलित प्रयोग हेतरूप में श्रमिप्रेत है । श्रदीघेत्‌--लङ. लकार के प्रथम 
पुरुष का एकवचन में रूप है। परस्मपद छान्दस जानना चाहिये । ग्रदीधयुः--लडङ़ लकार प्रथस 
पुरुष का बहुवचन का रूप है । जक्षित्यादयः षद्‌ (६।१।६) से. भ्रम्यस्त संज्ञा होने से सिजभ्यस्त- 
ब्रिविभ्यशच (३।४।१०९) से कि को जुस्‌, भौर जुसि च (७।३।८३) से गुण । 
क्‍ भतृ हरि ने महामाष्य-दीपिका में 'अ्रदीधेत्‌' 'अदीधयु:” प्रयोगों के सम्बन्ध में विशेष 
लिखा है । उसका भाव यह है-“प्रजापतिवै यत्किङ्चन मनसा5दीधेत्‌ तदाधीतयजुमिरेवाप्नोति। 
तवाधीतयजुषाम्‌ श्राघीतयजुष्ट्यम्‌” में “ध्ये चिन्तायाम्‌ (घातु० १।६४८) का रूप माना है। 


१. मेत्रायणी सं० ३।६।४ में 'किञचन' के स्थान में 'किञ्च' भौर 'आप्नोति' के स्थान 
में 'आप्नोत्‌! पाठ है । | 
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इस वचन का व्याख्याग्रन्थ” है--“प्रजापतिर्वै यत्किञ्चन मनसा5ध्यायत्‌ तदाधीतेराप्तवानिति' | 
इसी प्रकार 'होत्राय वृतः कृपयन्नदीबेत्‌! (ऋ० १०।६८।७) यह मी “ध्ये! का ही रूप है।इस 
की व्याख्या में कहा है--होत्राय वृत; कृपायबाणोऽन्वध्यायत्‌' इति (निरुक्त २१२) । ऐसी 
्रवस्था में दीघींड का रूप मानकर गृणदशंन हेतु देने की क्या तुक है ? यह दोष नहीं है। 
श्रदीधेत श्रदीधयुः रूप दीघीङ़ के ही हैं। श्रथ का उसी श्रथंवाली घात्वन्तर के द्वारा कथन 
किया जाता है | जेसे--'क्षणोति'(क्षणु हिसायाम्‌, तनादि०) का श्रथं 'कणौति’ ( क्ष्णु हिसायाम्‌ ) 
से कहा जाता है--क्षण: क्षणोतेः, प्रक्णुत: कालो मवति । दणोतिः क्षयकर्मा' इति* (तु०-- 


निरुक्त २२५) 


भ्रत्यवश्यक निर्देश--मतृ हरि के इस लेख से यह स्पष्ट हो जातां है कि ब्राह्मण वा 
निरुक्त ग्रन्थों में जो निवंचन दशयि हैं, वे बहुधा शब्द की मूल धातु के श्रथंवाली धात्वन्तर से 
जानने चांहियें। धात्वन्तर से निवंचन का निदेश करने का कारण बहुधा यह होता है कि मूल 
घातु, जिस से प्रयोग. उपपन्न हुआ है, उस. समय लोक में उस श्रथवा उन श्रथों में प्रयुक्त नहीं 
होती । ब्राह्मण ग्रन्थों श्रौर निरुक्त में दर्शाये निवंचन श्रर्थनिवंचन हैं? । इनका धातुर्निदेश करना 
मुख्य प्रयोजन नहीं है ! इस प्राचीन परम्परां को न समभकर आधुनिक विद्वान्‌ डा० सिद्धेश्वर 
वर्मा और डा० वेंलवेल्कर निरुक्त के दी-तिहाई निवंचनों को ऊठ-पटांग वा श्रशुंद्ध बताते हैं, 
और प्रमाणभूत आ्राचार्य यास्क क्रो खिल्ली उड़ाते हैं 1९ ही 


पं० विश्वबन्धु शास्त्री ने अपने वेदिक पदानुक्रम कोष में श्रदीधेत श्रदीधयुं: इन पंदों का 
सकलन ध्थ्य-घी घातु के प्रसंग में किया है। वह भी पाणिनीय प्रादि श्राचार्यों के मतानुसार 
चिन्त्य है। 


[भाष्यस्‌] भवेदिदं युक्तमुदाहरणम्‌ -- 'श्रदीधेदू' इति । इदं त्वयुक्तम्‌--'अदी- 


१. मत हरि ने यहं किस ग्रन्थ का पाठ उद्धत किया है,ग्रौर यह व्याख्या किस श्राचायं 
की है, यह श्रज्ञात है । ते ० सं० में उक्त पाठ नहीं है। 
. २, “श्रजापतिर्वे यत्किङचन मनसाऽदीधेत्‌ तदाधीतयजुमिरेवाप्नोति तदाधीतयजुषाम्‌ 
श्राधीतयजुष्टवम्‌ । एतन्निरुक्त' ध्यायतेर्वेण्येते॥ श्रयं हि तत्र व्याख्याग्रन्थः--प्रपापतिवै यत्‌ 
किञ्चन मनसाउध्यायतू तदाधीतेरवाप्तवान्‌ इति । तथा 'होत्राय हत: क्ृपयन्नंदीघेत' श्रयमपि 
घ्यायतेरेव । होत्राय वृतः कृपायमाणोऽन्वध्यायत्‌' इति 1 एवं च सति दीघीङः कौमिसम्बन्धो 
यदुच्यते--'गुणदर्शंनात्‌’ इति । नैष दोष: । दीघीङ: एव रूपम्‌ । ग्र्स्तु धात्वन्तरेण तदंर्थेना~ 
' ख्यायते । यथा क्षणोतेः कंणौतिनार्थो बण्ग्रते 4 क्षेणः क्षणोतेः, प्रक्ष्णुंतः कालो भवति । क्ष्णौति 
क्षयकर्मति ।” पृष्ठ १२६, पूना संस्करण । 
. ३. द्र०--हमारी वैदिक छन्दोमीमाँसा, पृष्ठ २०-२२, तथा पृष्ठ २७--३० । 
.. ४, द्र०---वैदिक छन्दोमीमांसा, पृष्ठ २४५-२७ । विशेष द्रष्टब्य- -वेदवाणी वर्ष ६, 
सन्‌ १६५६ के विशेषाङ्क 'वेदाङ्क' (५) में श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का लेख4.. ` : 
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धयुः' इति । श्रयं जुसि गुणः प्रतिषिधविषयः आरभ्यते, स यथव “क्डिति न’ इत्येतं 
प्रतिषेधं बाधते, एवमिममपि बाधेत । ॒ 


नेष दोषः, जुसि गुणः प्रतिषेधविषय श्रारभ्यमाणस्तुल्यजातोयं प्रतिषेधं 
बाधते । कइच तुल्यजातीयः प्रतिषेधः ? यः प्रत्ययाथयः । प्रकृत्या्रयइचायम्‌ । 


अथवा येन नाऽप्राप्ते तस्य बाधनं भवति। न चाऽप्राप्ते 'क्ङिति न’ इत्येत- 
स्मिन्‌ प्रतिषेधे जुसि गुण श्रारभ्यते । श्रस्मिन्‌ पुनः प्राप्ते चाऽप्राप्ते च ॥ 


५ ` व्याख्या यह 'अ्रदीधेत्‌' उदाहरण युक्त हो सकता है। परन्तु यह तो प्रयुक्त है-- ` 
अदीधयुः? । यह [जुसि च (७।३।८३) से विधीयमान] जुस्‌ परे गुण प्रतिषेध के विषय में 
प्रारम्भ किया है । वह जैसे क्ङिति न (-कित्‌ ङित्‌ परे गुण नहीं होता) इस प्रतिषेध 
को बाघता है, बैसे ही इस [दीधीवेवीटाम्‌ प्रतिषेध] को भी बांघेगा । 


ह दोष नहीं है । [जुस्‌ परे गुण प्रतिषेध के विषय में श्र।रम्भ किया हुश्रा तुल्यजातीय ` 
प्रतिषेध को बाधता है । कोन तुल्यजातीय प्रतिषेष है ? जो प्रत्ययाश्चय है। यह [दीबीवेवी- 
टाम्‌ प्रतिषेध] प्रकृत्याशय है। | 


श्रथवा--जिससे [कार्य की] वश्य प्राप्ति होवे, उसका बाधन होता है। :-किङलि न 
इस प्रतिषेध की श्रवईय प्राप्ति में जुष्‌ परे गुण का प्रारम्भ किया है [ग्रतः उप्त प्रतिषंध को 
बाधेगा] । जबकि इस [दीधीवेवीटाम्‌ प्रतिषेध] की प्राप्ति घ्रौर श्रप्रापित होने पर्‌ः [जुस्‌ परे 
गुण कहां है, वह इसे नहीं बाघेगा] । | 


विवरण-- सूत्र के प्रत्याख्यान में हेतुरूप से निर्दाशत ग्रदोषेत उदाहरण तो युक्त है | 
परन्तु श्रदीधयुः उदाहरण ठीक नहीं है । क्योंकि यह सूत्र होने पर भी जुसि च(७।३।८३ ) से 
गुण हो जायेगा । ऐसा समभकर आक्षेप किया है--भवेदिद युक्तमुदाहरणम्‌। ` 


यः प्रत्ययाश्रयः --जुसि च से गुण का विधान प्रत्यवाश्रित है। अतः वह बिङति च 
प्रतिषेध को बाघेगा, क्योंकि वह सी कित्‌ डित्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर गुण का प्रतिषेध 
करता है । दीधीवेवीटाम्‌ सूत्र में प्रत्यय का आश्रय न करके प्रकृत्याश्रय गण का निषेध क्रिया 
हैं। श्रतं: इसे जुसि च गुण नहों बाघ सकता। भाष्यकार का यहां इतना ही श्रमिप्राय है। 


कंयट नागेश श्रादि ने भ्रन्तरङ्ग बहिरङ्ग भाव की कल्पना करके ग्रन्थ को व्यर्थ में क्लिष्ट कर 
दियां है । 


न चाप्राप्ते विङिति--'जुस्‌' प्रत्यय स.घघातुकमपितं (१।२।४ ) से डित्‌ है । जुस केः डित्‌ 
होते से जहां-जहां भी जुस्‌ होगा, वहां-वहां क्ङिति च से गुण का प्रतिषेध श्रवश्य प्राप्त होगा । 
अस्सिन्‌ पुनः प्राप्ते, चाप्राप्ते च--अदीध्रयु: में: यह स्थिति नहीं है। दीवीङ के रूप “जुस' से 

यत्रा भी होंगे । व्रहां जो गुण का निषेध . दीर्धावेबीदाभ्‌ से होगा, उसका जुसिच प्रतिषेधकं 
नहीं होगा । जहां दीबोइ से जुस परे होगा, वहीं दीषोवेवोटाम्‌ की प्रवक्ति में जुसि चः की 
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प्राप्ति को लक्ष्य में रखकर सूत्र की रचना नहीं हुई । भ्रत: दीधीवेवीटाम्‌ से प्राप्त गण के. 
प्रतिषेध को जुसि च नहीं बाध सकता । | | 


[भ.व्यस्‌]. यदि तह्यं यं योगो नारभ्यते, कथं 'दोध्यद' इति ? 
दीध्यदिति च श्यन्‌ व्यत्ययेन ॥२॥ 
. दीध्यदिति च इयम्‌ व्यत्ययेन भविष्यति ॥ ` | म 
व्याख्या--यदि इस [दीधीवेवीटाम्‌] सुत्र को श्रारम्भ नहीं करते, तो 'दीध्यत्‌' 


कैसे बनेगा ? [श्रर्थात यहां लेट में 'दीधी अट्‌ तिप्‌'='दीधी श्र त्‌? इस अवस्था में गुण का 


निषेध किस से होगा ? ] 
_ 'दीध्यत्‌! में इयन्‌ व्यत्यय से हो जायेगा। 
“दीघध्यत्‌? में इयन्‌ व्यत्यय से हो जायेगा । . | 
. विवरण--दीध्यतू? पद ऐख; घ्राणो श्रद्ध -श्रङ्ग निदीध्यत्‌( काठक सं० ३।७; कपिष्ठल. 
२।१४) में मिलता है । यद्यपि काठक श्रौर कपिष्ठल में स्वरचिह्न- नहीं हैं, फिर भी अन्य 
पाठों की तुलना से निर्दीष्यत में तिङ्ङतिङः (८।१।२८) से निघात होता है। मू हरि ने 
लिखा है--यदि यह सूत्र न करें तो गुण प्राप्त होता है-निदेध्यत्‌ । लट्‌ में श्रू तिप्‌ परे 
गूण होक़रं निदीधयत्‌ रूप होना चाहिये । सम्भव है मुद्रित पाठ अशुद्ध हो। विभिन्न शाखागनो 
में इस पद के विभिन्न पाठान्तर मिलते हैं। यथा--निदिघ्यत्‌ (मे० सं० १।२।१७) ; निदेध्यत्‌ 
(तै०.सं० १।३।१०) । ये ध्यै-- ध्या-- धी से शप्‌ कां छान्दस इलु होकर द्विवचन के रूप हैं। 
मैत्रायणी के पाठ में श्रम्यास को हस्व हो गया है। और तत्तिरीय पाठ में नेनेक्ति. के समान 
भ्रभ्यास को गुण हो गया है । कहीं- कहीं पर शव्यत्ययेन श्रौर झाब्व्यत्ययेन पाठ भी है (द्र ०--- 
महाभाष्यदीपिका पृष्ठ २१७) । “शा. विकरण में श्यन्‌ के समान ही डित्‌ होने से गुण का 
निषेध हो जायेगा । शब्व्यत्ययेन पाठ में श्रकृतसूत्र होने पर गूण प्राप्त होगा। मत्‌ हरि ने 
_ शञप्व्यत्ययेन का र्थं शपू का व्यतिगमन प्रदिप्रशृतिभ्यः शषः (२1४७२) से लुक माना है। 
यदेव कि च मनसा दीध्यज्जुहोति (मै० सं० ३।६।४) में दीध्य॑त्‌ ग्रायुदात्त है (ऋग्वेद २।२०। 
१; भ्रथवं १८।३।२१--दीध्यतः)। इसे मतृ हरि ने शतृप्रत्ययांन्त्‌ माना हैँ । शयन्‌ पक्ष में वीधी 
थ इत्‌ -_ यीवर्णयोदीधीवेव्योः (७।४।५३) से ईकारलोष होने पर शयन्‌ के नित्त्व से थायुदात्त 
हो जायेगा । श्राच्छीनद्योनु'म्‌; शप्श्यनोनित्यम्‌ (७।१।८०, ८१) से प्राप्त नुम्‌ का निषेध नाभ्य- 
स्ताच्छतुः (७।१।७८) से भ्रम्यस्त संज्ञा सामथ्यं से हो जायेगा । भ्रम्यस्त संज्ञा जक्षित्यादयः षट्‌ 
(६।१।६) सूत्र से होती है (यह मतृ हरि के अनुसार है) । शव्यत्ययेन पक्ष में 'शतृ' को 
तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशात (६।१।१८०) से भ्रदुपदेश से परे होने से अनुदात्त हो जायेगा, श्रौर 
` या को डित्‌ से परे मानकर अनुदात्त हो जायेगा । भादुदात्तत्व श्रम्यस्तानामांदिः, अनुदात्ते च 


(६।१।१८३-१८४ ) से होगा । शप्‌लुक पक्ष में भ्रम्यस्तानांमादिः (६।१।१८३) से ग्राद्यदात्तत्व 


सम्भावना हो सकती है । ग्रत: दीधीवेवीटाम्‌ सूत्र से विधीयमान गण प्रतिषेध की भ्रवश्य 
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[भाष्यस्‌] इटश्चापि ग्रहणं शक्यसकतु म्‌ । कथस्‌- श्रकणिषस्‌, श्ररणिषम्र, 
कणिता इवः, रणिता इव इति ? 'आधधातुकस्येड्‌ बलादेः [७।२।३५] .इत्यत्र 'इड' ` 
इत्यनुवतेमाने पुनरिडग्रहणस्य प्रयोजनम्‌- “इड्‌ इडेव यथा स्याद्‌, यदन्यत्प्राप्नोति 
तन्मा भूद्‌? इति । कि चान्यत्‌ प्राप्नोति ? गुणः । यदि नियमः क्रियते, 'पिपठिषतेर- ` 

ययः पिपठी: -दीघत्वं न प्राप्नोति । नेष दोषः। । आाङ्ग यत्कायं तन्नियम्यते । 
ने चेतदाङ्गम्‌ । 
| प्रथवा- श्रसिद्ध दीघेत्वम । तस्याइसिद्धत्वात्रियमो न भविष्यति ॥६॥ 
है व्याख्या--'इट' का मी प्रहण किये विना कार्य चल सकता है। कसे होंगे--- 
अकणिषम्‌, प्ररणिषम्‌; कणिता श्वः; रणिता इवः ?. “ग्राधघातुकस्येड्‌ वलादे;' 
(७।२।३५ ) में 'इट्‌” की अनुवत्ति होने पर भी पुनः 'इट' ग्रहण का प्रयोजन यह है कि 
इद्‌ ही रहे, जो और कुछ प्राप्त होता है, वह न होवे ओर क्या प्राप्त होता है ? गुण । 
यदि [उक्त] नियम किया जाता है, तो “पिपठिष से 'क्विप्‌' प्रत्यय होने पेर पिपठीः” में 
- [इट को] दीं प्राप्त नहीं होता । यह दोष नहीं है। भ्रद्ग-सम्बन्धी जो कार्य [इट्‌ को प्राप्त 
होता है], उसको नियमित किया जाता है। यह ( = 'वोर्पघाया दीघं इकः” ८।२।७६ से 
प्राप्त दीघंत्व) श्रङ्ग-सम्बन्धो नहीं है। 

श्रथवा [ोरुपधाया तीघे इकः (८।२।७६) से किया हुश्रा]. दी [पूर्वत्रा- 
सिद्धम्‌ (८।२।१) के नियम से] 'श्रसिद्ध है। उसके प्रसिद्ध होने से नियम ( = इड्‌ इडेत्र 
यथा स्यात्‌) नहीं होगा [्र्थात्‌ शास्त्र की दृष्टि में इट ह्वस्व ही है] । | | 

विवरण - “प्रकणिष श्रम्‌’ इस अवस्था में मिप को मानकर इट के इकार को पुगन्त- 
लघूपघस्य च (७।३।८६) मे गण प्राप्त होता हैं । कणिता' इवः, यहां "श्वः? पद तृजन्त की 
व्याक्रत्ति के लिये है । कण . लुट ='"कण इट्‌ तास्‌ ,डा'='कण इ तास ग्रा’ इस अवस्था में 
“हा” के डित्करणसामर्थ्ये से टेः(६।४।१५५)से टि का लोप होकर 'कण इत आ' इस अवस्था 
में “डा? परे इट्‌ को लघूपधग,ण पाता ह। इडित्यनुवतंमाने-नेडू वशि कृति(७।२।८)से क्वचि- 
देकदेशोऽप्यतुवर्तते इस नियम में इट्‌ को श्रनुद्तत्ति श्राती है, 'न' की नहीं आंती । अप्रत्यय 
यह 'क्विप' प्रत्यय को ूर्वाचार्यो को संज्ञा है--श्रप्रत्यय =: ग्रश्चयमाण प्रत्यय । पिपठिंष क्विप 
इस अवस्था में श्रतो लोपः (६।४।४५ ) से श्रकार लोप, “पिपठिष सु==पिपठिष स =पिषठिष्‌ 
इस भ्रवस्था में आदेशप्रत्यययोः (८।३।५६) से प्राप्त षत्व के भ्रंसिद्ध होने पर स को ससजुको रु 
(८।२।६६) से रुत्व होकर बोरुपधाया दीघें इकः (८।२।७६) से उपधा को दीघं होता है। _ 
यह उपधा इट की इकार है। पर(क्पिप्‌) को निमित्त मानकर हुआ भ्रकारलोप पूर्व स को _ 
विसर्म करने में स्थानिवत्‌ पाता है। उसका [वृवंत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ (१।१।१७) ] वातिक 
से प्रतिषेध हो जाता है । ३ ` | 

श्राज़॒ यसकार्यम्‌--'ग्राधेधातुकस्येड चलादेः ( ७।२।३५) सत्र अङ्गाबिकार का है, अत 
इस से ज्ञापित 'इड इडेब यथा स्यात्‌, यदन्यत्‌ प्राप्नोति तन्मा भूल” नियम श्रङ्ग-सम्बन्धी कार्यः. 
` विषयक ही होगा ॥ 'पिपठिषीः' का दीघं॑त्व श्रद्ग-सम्बन्धी नहीं है। 'ग्रहीता' में इट को 
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' बीर्षत् प्रहोतटि बो (०२३० 3 1०२४ 7 यू _द् 7 प्रहोऽलिटि दोघं: (७।२।३७) के वचन से हो जायेगा । पिपडींषि ग्राह्मणकुलानि यहां 
(पिपटि र झि ' इस. अवस्था में नघु'सकस्य कलचः(७।१।७२ )से नुम्‌ होकर सान्तमहतः संयोगस्य 
(६1४१० ) से जों दीषत्व होता है, वह श्रद्धा धकार बिहित होने से प्राप्त नहीं होगा। इस 
का उत्तर शिवरामेन्द्र रुरस्वतीः ने इस प्रकार दिया है--' इट्‌. के विषय में नियम किया है। 
स्टू. सावधातुक आध बातुक प्रत्यय के परे ही होता है। श्रत: सार्वधातुक .आधंधातुक प्रत्यय को 
मानकर ही जो भ्राङ्ग कार्य होता हे, उसके प्रति नियम की प्रद्धत्ति होती है! । यहां सान्तमहतः 
संयोगस्य (६।४।१०) से. जो दीर्घत्व की. प्राप्ति होती है वह सावधातुक श्रार्धधातुक भिन्न सुप्‌ 
को मानकर प्राप्त होता है । श्रत: इसका प्रतिषेध नहीं होगा । नुम्‌ करने में जो भ्रकारलोप 
हं, वह स्थानिवत्‌ नहीं होगा, क्योंकि क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्‌ (१।१।५७) क्विप्‌ परे जिसका 
लोप होता हुँ, वह स्थानिवत्‌ नहीं होता ।१ | 
'भतृ हरि और केयट आदि ने “पिपठिबिः रूप ही माना है। उनके मत में श्रका रलोप 
स्थानिवत्‌ नहीं होता । वे कयौ. लुप्तं न स्थानिवत्‌ ऐसा न मानकर क्वो विधि प्रति न स्थानिवत्‌ 
पक्ष मानते हैं । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है कि--'कबौ लुप्तं न. स्थानिवत्‌’ यही पक्ष . 
भाष्यकार सम्मत होने से. कैयट का कथन चिन्त्य है(द्र० हस्तलेखःपृष्ठ ३०२ मुद्रित पृ. ३३६)। 
श्रथवा सिद्ध दीर्घत्वम्‌-शिवरामेन्द्र सरस्वती ने पक्षान्तर के उपस्थापन में लिखा है-- 
ननु पिपठीषि इत्याङ्गो दीघं: कथं स्यादित्यस्वरसादाह श्रथवेति (पृष्ठ ३०१ )१। हमने केयट 
आदि के श्रनुरोध से पिपठींषि के सम्बन्ध में शिवरामेन्द्र सरस्वती का मत पूवं उपस्थापितं 
किया है । श्रलाबीत्‌--'्न ला व्‌ इट्‌ स्‌ ईट्‌ तु” इस श्रवस्था में सिच्‌ का. लोप होने पर जो इट्‌ 
ईट्‌ के इकारों को दीघं होता है, उसकी निवत्ति भी इड्इडेब के नियम से नहीं होती । शिव- . 
रामेन्द्र सरस्वती ने हेतु दिया है--सावेधातुक ग्र्घंधातुक परे पूव इद्‌ को ही कार्यान्तर नहीं 
होता, कहा है ॥ यहां इट और ईट्‌ दोनों को दीघंत्व होने से पूर्वोक्त नियम बाधक नहीं होगा। 
(द्र---हस्तलेख पृष्ठ ३०२) २। मर्त हरि ने (इह्‌ इयोः षष्ठीनिदिष्टयोः यः स्थाने भवति, 
लमतेऽसावन्यतरव्यपंदेराम्‌' (= दो षष्ठीनिदिष्टों के स्थान में जो कार्य होता है, वह एक का 
मी कहा जाता है) कहकर श्रलाबीत्‌ में दोष स्वीकार करके कहा है-तस्मादिदमेव ज्यायो 
दृश्यते- श्राङ्ग यत्कार्यं तन्नियम्यते (पृष्ठ १२८, पूना संस्करण) द 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने प्रस्तुत सूत्र के प्रत्याख्यान के विषय में लिखा है--'वस्तुतस्तु 
एतादशक्लिष्टकल्पनापेक्षया सुत्रस्थापनमेव वरम्‌, श्रन्यथा समस्त शास्त्रमाकुलं स्यादित्यन्यदेतत्‌ 
( हस्दलेख पृष्ठ ३०३) भ्र्थात्‌ इसः प्रकार की क्लिष्ट कल्पनां की भ्रपेक्षा सूत्र रखना ही 
भ्रच्छा है । भ्रन्यथा समस्त शास्त्र श्राकुलित हो जायेगा । माष्यकारकृत प्रत्यार्यान के विषय में 
१. सार्वंघातुकाधं घातुकयोरेवं तत्प्रकरणो इडागमस्य विहितत्वेन सावं धातुकेघं घातुकंयोः 
परतो य श्राङ्गविकार इटः प्राप्नोति स एव नियमेन वायते । श्रन्यस्तु विक्रारः सार्वधातुकारघं घातु- 
कान्यतरान्तात्‌ प्रातिपदिकाल्षिष्पन्न सुपमाश्रित्य प्रवतंमानो बहिरे ङ्गतयाऽसिद्धो भिन्नजांतीयश्च 
भवतीति भाव: । द्र०--हस्तलेख पृष्ठ ३०१, ३०२, मुद्रित पृष्ठ ३३६ । ` | 
२. मुद्रित पृष्ठ २३६। | | | | 
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शिवरामेन्द्र सरस्वती का मत हम न घातुलोप ग्रार्घघातुके ( १।१।४ ) सूत्र के प्रत्याख्यान प्रकरण 
में पूवं पृष्ठ २८७ पर उद्धृत कर चुके हैं । सत्रप्रत्याख्यान के विषय में भ्राघुनिक वयाकरणों 
का मंत चिन्त्य है ॥ शिवरामेन्द्र सरस्वती का इस विषय का सिद्धान्त सत्र बातिक एव महा- 


. भाष्य के श्राशय के अनुकूल हैं ॥ ६॥ 
~ 1 कक. 
की. 

[भाष्यम्‌] हलोऽनन्तराः संयोगः ॥१। १।७॥ 
श्रनन्तरा इति' कथमिदं विज्ञायते-- प्रविद्यमानमन्तर येषामिति, श्राहो- 


स्विदविद्यमाना प्रन्तरंषामिति ? 

कि चातः ? यदि विज्ञायते --अ्रविद्यमानमन्तरं येषाम्‌’ इति, भ्रवग्रहे. संयोग- 
संज्ञा न प्राप्नोति--'श्रष्स्वित्यप्‌ऽसु' इति। विद्यते ह्यत्रान्तरम्‌। श्रथ विज्ञायते 
. 'आविद्यमाना श्रन्तरेषास्‌' इति, न दोषो भवति । यथा न दोषस्तथास्तु। . 


श्रथवा पुनरस्तु--“श्रविद्यमानंमन्तरं येषाम्‌’ इति । ननु चोक्तम्‌--्रवग्नहे 
संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति-'ग्रत्स्वित्यप्‌ऽसु' इति । विद्यते ह्यत्रान्तरम्‌” इति.। नेव 
दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ | 
| याख्या---'ग्रनन्त रा; पद कसे जाना जातां हैं, श्र्थात ईस पदका क्‍या -श्र्थ है-- 
भ्रविद्य॑मान हैं श्रन्तर (--विवर--छित्र श्र्थात्‌ वर्णशून्यकोल ) जिनमें, श्रथवा श्रविद्यमान है: 
तंरा ( = मध्य में श्रन्यवर्ण ) जिन में ? | ह 
इस से क्या ? यदि यह [श्र] जाना जाता है कि 'श्रविद्यमान है श्रन्तर जिंनमें!, तों 
श्रबग्रह में संयोग संज्ञा प्राप्त नहीं होती —अप्स्वित्यप्‌ऽसु (यजुः ८।२५) । यहाँ अन्तर 
(=वर्णशुन्यकाल) विद्यमान है । यदि यह [भ्र्थ] जाना जाता है--ग्रबिद्यमांन है अन्तरा 
जिनमें, तो दोष नहीं होगा । जेसे दोष नहीं है, बसे [ग्रंथ] जाना जाये । 
। श्रथवा [यह श्रथ] होवे--श्रविद्यमान है श्रन्तर जिनमें! । मो तो कहा है--“आअवप्रह 
में संयोग संज्ञा प्राप्त नहीं होती--“अप्स्वित्यपूउसु' । यहाँ श्रन्तर (--वर्णशुन्येंकाल) विद्य- 
मान है ।” [यहां संयोग-संज्ञा होने वा न होने में] न कोई दोष है आर न कोई प्रयोजन । 
. वविवरण--“ग्रनन्तर' शब्द प्रन्तर और श्रन्तरा दोनों शब्दों के साथ ननंसंमास होकर 
“ उपपन्न हो सकता है । श्रन्तर शब्द का श्रथ है--विवंर-- छिद्र । शब्दों के उच्चारण में वि वर 
= छिद्र वणांशुन्यकाल का ही हो सकता है। प्रतः 'अंविद्यमानमन्तरं येषामृ! का भाव है--'जिंन 
हलों में बणांशून्यकाल नहीं है, उनकी संयोग संज्ञा होतीं है' । दूसरा 'झ्रन्तरा” शंब्द मध्य का 
पर्यायवाची है । भ्रतः अर्थ होगा--'जिन हंलों के मध्य वर्णान्तर(=भ्रच)नहीं हैं, उनकी संयोगं 
संज्ञा द्दोती है! । यह व्याख्या मतु हरि कयट एवं नागेश के पाठ एवं मत के अनुसार है। 
“अन्तरा? के योग में 'अन्तरान्तरेण युक्त द्वितीयां' (२।३।४)से द्वितीया होनी चाहिये। इस का 
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- समाधान भतु हरि ने इस प्रकार किथा है-“जब अन्तरियों( =जिन दो के मध्य अन्तर दर्शाना 
हो) का भेद से निर्देश किया जाता है, जैसे कि--त्वां च मां चान्तरा कमण्डलुः, तब 'अन्तरा' 
के योग में द्वितीया होती है । जब ग्रन्तरियों के भेद की विवक्षा छोड़कर सम्बन्धीरूप से प्रदत्ति 
होती है, तब अन्तरी-रूप निश्चित दो अर्थ का अभिधान न होने से द्वितीया न होकर पष्ठी 
होती है । मदि ऐसा है, तो भाष्यकार के तद्वाचिन: शब्दस्य प्रयोगमन्तरेण(द्र०--महा० १।२। 
६४) प्रयोग में 'श्रन्तरेण' के योग में द्वितीया कैसे हुई ? इसका उत्तर यह है कि 'भ्रम्तरेण' 
शब्द “विना” अर्थवाला और “मध्य” ग्र्थवाला है । दोनों प्रर्थवाले के योग में द्वितीया का विधान 
जानना चाहिये” । 

 शिवरामेन्द्र सरस्वती ने तो भाष्यकार के प्रयोग-सामर्थ्यं से 'ग्रन्तरा' के योग में षष्ठी 
विभक्ति भी मानी है ।* और मत हरि के उक्त कथन का केयट ने जो संक्षेप से उल्लेख किया 


था, उसका निर्देश करके खण्डन किया है (द्०--हस्तलेख, पृष्ठ ३१०, ३११, मुद्रित पृ. ३४१) ` 


शिव्रामेन्द्र सरस्वती 'अविद्यमाना श्रन्तरेषाम” के स्थान में श्रविद्यमाना श्रन्तरा येषाम्‌ 
पाठ मानकर अन्य प्रकार से व्याख्या करता हें। उसका भाव हुँ--“पूर्वं विग्रह में अन्तरम्‌ 
नपुसकलिङ्ग का प्रयोग हे 4 श्रतः पूर्वं वाक्यः का श्रथ करता हँ--अ्रविद्यमान हुं श्रन्तर=व्य- 
वधान क्रियारूप जिन में। श्रर्थात्‌ उच्चारणक्रिया का जिनमें व्यवधान नहीं होता.। दूसरे विग्रह 
- में अन्तरा; पुल्लिङ्ग का रूप हुँ । उसमें श्रर्थ होगा--श्रविद्यमान हैं श्रन्तरं>--व्यवधान विजातीय 
वरांरूप जिनमें । इस प्रकार श्रकारान्त भ्रन्तर शब्द के लिङ्गभेद से ही व्याख्यान के सम्भव 
होने पर श्राकारान्त 'अन्तरा' शब्द की कल्पना में कारण न होने से कैयट का व्याइ्यात चिन्त्य 
हुँ” (ब्र०-हस्तः {० ३०३,मु०प्‌०. ३४१) छायाकार वैद्यनाथ पायगुण्ड ने शिवरामेन्द्र सरस्वती 
के इस मत का खण्डन किया है। ब्र०--नवाह्विक; निणायसागर संस्करण, पृष्ठ २०१, कालम 
१, टि० ३ । वस्तुतः शिवरामेन्द्र सरस्वती का यह व्याख्यान उसके श्रपने ही उत्तर व्याख्यान 
के विरुद्ध है । यदा द्वयोढ यो: इत्यादि भाष्य के व्याख्यान में शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा 
है-'भाष्यकार प्रयोगादन्तराइाब्दयोगे षष्ठ्यपि साधु: (हस्त० पृष्ठ ३१०, मुद्रित ३४७) भ्रर्थात्‌ 
भाष्यकार के प्रयोग से 'भ्रन्तरा' शब्द के योग में षष्ठी मी साघु है । इससे स्पष्ट है. कि वह 
वहां श्रबिद्यमाना अन्तरषाम पाठ ही मानता है। 





१.-'कथं पुनरत्र षष्ठी, यावता 'ञअन्तरान्तरेण युक्ते’ इति द्वितीया प्राप्नोति ? उच्यते- 
यदान्तरिणौ भेदेनोपादीयेते 'त्वां च मां च';. 'गाहँपत्यं चाहवनीयं च' इतिं, तदा श्रन्तरिरूपेण 
प्रवर्तमानो द्वितीयां प्रतिपद्यते । यदा तूत्सृज्य भेदं सम्बन्धिरूपेण प्रढत्त्स्तदाऽन्तरिरूपेणान- 
मिधानान्न ज्ञायते द्वयोः श्रनन्तरा इत्युक्त (? ) किमन्येन सह दयोराहोस्वित्‌ तयोरेव इति षष्ठी 
कृतान्न द्वितीया । यद्येवमिह कथं 'तद्वाचिनः शब्दस्य प्रयोगमन्तरेण' इति, तथा 'श्रन्तरेण वरा- 
रोहाम्‌” इति । उच््रते--श्रंयर्मन्तरेण. शब्दो विनाशब्दार्थवचनो. मध्यवचनश्च । उमभयार्थेनापि 
योगे द्वितीया विधीयते--'भ्रन्तरान्तरेण युक्ते? इति ।” महाभाष्यदीपिका पृष्ठ १३५, दूना 
संस्करण । 


२. “भाष्यकारप्रयोगादन्तराशब्दयौगे षष्ठ्यपि साधुः । हस्तलेख,;३१०,मुद्रित पू. ३४७। 
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ग्प्स्वित्यप्‌ऽसु--यहां महाभाष्य के सम्पादक पं० शिवदत्त शर्मा दाधिमथ ने क आक जे हि सिर: सं० 
पद० १२३।१६' का पता दिया है । इसी का अनुकरण गुरुकुल झज्झर(हरयाणा ) से प्रकाशित . 

महाभाष्य में किया है । यह निर्देश ऋग्वेद के पदपाठ का ज्ञानाभावसूलक है । ऋग्वेद . के पद- 

पाठ में “प्सु! का निर्देश 'झ्प्ऽसु' इस रूप में किया जाता है, उस में 'इति पद का. 

प्रयोग नहीं होता । इति पद पूर्वेक अवग्रह का निर्देश यजुर्वेद की शाखाओ्रों में देखा जाता है। 
ग्रतः यहां “माध्यन्दिन सं० पद० ८।२५ का; भ्रथवा जहां भी 'अप्सुः पद मन्त्र में आया है, 

उसका निर्देश करना चाहिये । तैत्तिरीय संहिता के पदपाठ में “चयो हितीयाः पौषकरसा दे: 

के मतानुसार ' ग्रफ्त्वित्प्‌ऽसु ' ऐसा पाठ मिलता है। विद्यते ह्यत्र।न्तरम्‌ --अवग्रह में वर्णो के 

मध्य श्रघ मात्राकाल का व्यवधान किया जाता है। जो श्राचार्य परःसन्निकषं से उच्चार्यमाण 

वर्णो के मध्य में प्रयदनभेद के लिये ग्रवश्यंभावी काल कां भ्रन्तर अधमात्राकाल स्वीकार करते 
हैं, वे श्रवग्रह में एकमात्राकाल का व्यवधान कहते हैं । यथा--झवग्रहो हस्वसमकालः (द्र०- 

` शु» यजुः प्राति० ५१ ) | | pr > क 
नैव दोषो न प्रयोजनम्‌--संज्ञा का विधान-किसी प्रयोजन के लिये किया जाता डै। 
अवग्रह में संयोग-संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं है, अतएव संयोग-संज्ञी न न होते से कोई दोष नहीं 
भ्राता है । मत हरि प्रमृति व्याख्याकारों ने “अ्रप्सु के भ्रवग्रह को लेकर पर्याप्त . बुद्धिवैभवं 
दर्शाया है । वास्तविकता यह है कि श्रपऽसु यहां अवग्रह में संयोग-संज्ञा और तश्चिमित्तक गुरु" 
संज्ञा के आश्रित प्लुतत्व का अवकास ही नहीं है । अप्सुयोनि प्रौर श्रप्सुमति शब्दों में 'अप्‌' 
पर अवग्रह होता ही नहीं है । यहां अवग्रह थप्सुश्योनि: अप्सुञ्मति पर होगा । इतना ही नहीं, 
श्रवग्रह का क्षेत्र वैदिक पदपाठ है, वहां “विष्वक्सेन' इत्यादि में सम्बोधन आदि निमित्तक प्लुत | 
का प्रसङ्ग प्राप्त ही नहीं होता । 1 sr 2 री 
[भाष्यम्‌] संयोगसंज्ञायां सहवचन यथाऽन्यत्र ॥१॥ 


संयोगसंज्ञायां 'सह' ग्रहणं कतेव्यम्‌ । 'हलोऽनन्तराः संयोगः सह इत : 
वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ ¦ सहभूतानां. संथोगसंज्ञा यथा स्याद्‌, एककस्य मा 
भूदिति । 'यथाऽन्यत्र' । तद्या श्रन्यत्रापि यत्रेच्छति सहभूतानां कार्य, करोति तत्र 
“सहः ग्रहणम्‌ । तद्यया-'सह सुपा” [२।१।४], “उभे श्रभ्यस्तं सह' [६1१४५] इति ॥ 
व्याख्या--संयोग-संज्ञा में सह वचन करना चाहिये, जेसे अन्यत्र करते हैं। `: बी 
संयोग-संज्ञा में 'सह' ग्रहण करना चाहिये । 'हुलोऽनन्तराः संयोग: सह ऐसा कहना 
चाहिये । कयां प्रयोजन है ? इकट्ठे हलों की संयोग-संा होवे, एक-एक की न होवे । “जसे 
अन्यत्र । जैसे अन्यत्र मी जहां चाहते हैं कि सहभूतों को कार्य होवे, वहां 'सह' प्रहण करते 
हं । जैसे--'सह सुपा” (२।१।४) ३ 'उभे श्रभ्यस्तं सह्‌' (६१५) ।. | 
विवरण- सूत्र में 'भ्रनन्तराः' के ग्रहण से, जिन हलों में बिजातीय वरं के व्यवधान 
का भ्रमाव होगा, उनकी संयोग-संज्ञा होगी । भ्रतः एक-एक हल्‌ की संयोग-संज्ञा की प्राप्ति 
दुलभ है। फिर वातिककार ने 'सह'ग्रहण करने का निर्देश क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि 
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'श्रनन्तराई' ग्रहण का तात्पर्य 'आ्रानन्तयं विना व्यवधान के श्रवस्थित' भी हो सकता है। उस 
अवस्था में जैसे श्रानन्तर्येणावस्थितेम्पो ब्राह्मगेम्प: पाद्यमाचमनीयमर्ध्यशच दीयताम्‌ कहने पर 
श्रानन्तयं से उपलक्षित प्रत्येक ब्राह्मण को पाद्म (“पैर घाने का पानी.), श्राचमनीय ( -- भाच- 
मन करने का पानी), श्रौर .्रघ्यं(=मधु और घृत मिश्रित दही)देश्रो, कहने पर प्रत्येक ब्राह्मण 
को पाद्य आदि दिया जाता है । श्रतः प्रकृतसृत्र में “अ्रनन्तरा:' ग्रहण करने पर भी श्रांनन्तयं | से 
व्यवस्थित प्रत्येक हल्‌ की संयोग-संज्ञा प्राप्त होती है, जैसे गुणवृद्धि-संज्ञा प्रत्येक वर्ण की हुई 
है । यत्रेच्छति सहभुतानाम्‌--इस विषय में पूर्व पृष्ठ २३६ पर विवरण देखें । कि 


[भाष्यम्‌] कि च स्याद्‌, यद्ये केकस्य संयोगसंज्ञा स्यात्‌ ? इह-निर्यायात्‌ 
निर्वायात्‌, 'वान्यस्य संयोगादेः [६१४।६८] इत्येत्वं प्रसज्येत । इह्‌ च संहृषीष्टेति, 
“ऋतइच संयोगादेः [७।२।४३] इतोट्‌ प्रसज्येत । इह च संह्वियत इति, 'गुणोऽति- 
संयोगाद्योः [७।४।२९] इति गुणः प्रसज्येत । इह च दृषत्करोति समित्करोतीति, 
“संयोगान्तस्य! [८।२।२३] इति लोपः प्रसज्येत । इह च शक्ता वस्तेति, 'स्कोः 
संयोगाद्योरन्ते च' [८।२।२९] इति लोपः प्रसज्येत । इह च निर्यातो निर्वातः, 'संयो- 
गादेरातो धातोर्यण्वतः’ [८।२।४३] इति निष्ठानत्वं प्रसज्येत ॥ ` ` 


व्याख्या--श्रौर क्या होगा, यदि एक-एक की संयोग-संज्ञा होवे ? यहां | | निर्यायात्‌ 
निर्वायात्‌ में वाऽन्यस्य संयोगादे: (६।४।६८) से एत्र प्राप्त होवे श्रौर यहां संहुषीष्ट में 
ऋतञ्च सथोगादेः (७।२।४३) से इट्‌ प्राप्त होवे । और यहां संहियते में गुणोऽति- 
संयोगाद्योः (७।४।२९) से गुण प्राप्त होवे । ग्रौर यहां दृषत्करोति समित्करोति में 
संयोगान्तस्य (८।२।२३) से [तकार का] लोप होबे। श्रोर यहां राक्ता वस्ता में स्कोः 
संयोगाद्योरन्ते च (५।२।२९) से [ककार सकार का] लोप होवे। आर यहां निर्यातः 
निर्वात: में संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः (८।२।४३) से निष्ठा [के तकार] को नत्व 
प्राप्त होवे । | 5 ७१ क 2 


विवरण--निर्यायात्‌--रेफ होने पर रेफ और यकार दोनों में व्यवधान का श्रमाव 
गम्यमान होगा । उस भ्रवस्था में प्रत्येक की संयोग-संज्ञा होने पर यकार की संयोग-संज्ञा होने 
से संयोगादि श्रङ्ग माना जायेगा । उस श्रवस्था में वान्यस्य संयोगादेः ( ८।४।६५) से एत्व प्राप्त 
होता है । प्रकृत उदाहरणं में रेफ से उत्तर यकार को चो रहाम्यां हो से डित होने पर 
निर्य्यायात्‌ में दोनों हलों के समुदाय की संयोग-संज्ञा होने पर मी वाऽन्यस्य संयोगादे: से एत्व 
` प्राप्त होगा । उसका समाधान यह है कि विवेचन के विपादी होने से वह बाऽ्यस्य संयोगादेः 
सूत्र के प्रति श्रसिद्ध है । अतः शास्त्रीय दृष्टि में एक यकार ही होते से संयोग-संज्ञा नहीं होगी । 
इसी प्रकार संहुषीष्ट श्रौर संहियते में हकार की संयोग-संज्ञा होने से क्रमशः इट्‌ और गुण 
प्राप्त होते हैं। दृषत्करोति समिटकरोति में तकारमात्र की संयोग-संज्ञा होने भौर दुषत्‌ पद 
के श्रन्त में होने से संयोगान्तस्थ (5।२।२३ ). से लोप पाता है । शक्ता में ककार की, और 
बस्ता में संकार की. संयोग-संज्ञा होने, और तंकाररूप अल्‌ के परे रहने पर स्को 
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संयोगाद्योरन्ते च (51२1२६) से लोप पाता है । निर्यातः निर्वातः में यकार वकार की संयोग- 
संज्ञा होने, संयोगादि और भ्राकारान्त घालु होने से निष्ठा के तकार को नकार पाता है। 


[भाष्यस्‌]नंष दोषः | यत्तावदुच्यते इह तावन्निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ “वान्यस्य 
संयोगादेः? इत्येत्वं प्रसज्येत” इति । नेवं विज्ञायते संयोग श्रादियस्य सोऽयं संयो- ` 
गादिः, संयोगादेरिति । कथं तहि? संयोगावादो यस्य सोऽयं संयोगादिः, संयोगा-- 
देरिति । एवं तावत्सवमाङ्ग परिहृतस्‌। . है हुक 224 
यदप्युच्यते--“इह च दृषत्करोति समित्करोति 'संयोगान्तस्य' इति लोपः 
प्रसज्येत” इति । नेवं विज्ञायते-संयोगोऽन्तो यस्य तदिदं संयोगान्तम्‌, संयोगान्त- 
स्येति। कथं तहि? सयोगावन्तो यस्य तदिदं संयोगान्तम्‌, संयोगान्तस्येति । 
 यदष्युच्यते-"इह च शक्ता वस्तेति “स्कोः संयोगाद्योः’ इति लोपः प्रसज्येत” 
इति । नैवं विज्ञायते--संयोगावादो संयोगादो, संयोगाद्योरिति । कथं तहि ? संयो 
गयोरादी संयोगादी, संयोगाद्योरिति । Ug OU 
| _ यदष्युच्यते-"इह च निर्यातो निर्वात इति 'संयोगादेरातो घातोयण्वतः' 
` इति निष्ठानत्वं प्रसज्येत” इति । नेवं विज्ञायते-संयोग झादियस्य सोऽयं संयोगादिः 
संयोगादेरिति । कथं तहि ? ,संयोगावादो यस्य सोऽयं संयोगादिः, संयोगादेरिति ॥ 


॥ ठयाख्या--यह दोष नहीं है। यह जो कहते हो कि-“निर्यायात्‌ निर्वायात्‌. में 
व्वान्यस्य संयोगादे:ः (६४1६८) से एत्वं प्राप्त होता है” । [चहां] इस : प्रकार अर्थ नहीं 
जाना जाता है--संयोग जिसके भ्रादि में है वह संयोगादि, उसको । तो कंसे जाना जाता है ? 
दो संयोग जिस के आदि में हैं वह संयोगादि, उस संयोगादि को। इस प्रकार सब अज्ज: 
सम्बन्धी (==इद्‌ भौर गुण) दोषों का परिहार हो गया। द न 


झौर जो यह कहते हो कि-“दृषत्करोति समित्करोति में 'संयोगान्तस्य लोपः? 

(८।२।२३ ) से लोप प्राप्त होता है । [बहा] इस प्रकार अर्थ नहीं जाना जाता है- संयोग 

अन्त है जिसका वह संयोगान्त, उसको । तो कंसे जाना जाता है ? दो संयोग शन्त हैं जिसका 
वह संयोगान्त, उस संयोगान्त को । ० 2 


ग्रौर जो यह कहते हो कि-“शक्ता वस्ता में “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' (५।२। | 
क है 006 है. । [वहां] इस प्रकार श्रर्थ नहों जाना जाता 
है--दो संयोग श्रादि वह संयोगादि, उन दो संयोगादियों को । तो कैसे जाना जाता हेदो 
संयोग के जो दो श्रादि बह संयोगादि, उन दो संयोगादियों को । pr 


और जो यह कहते हो कि-“निर्यातः निर्वातः में 'संयोगादेरातो धातोर्यण्वत.' 
(ब।२।४३) से निष्ठा के तकार] को नकार प्राप्त होता है” [वहां] इस प्रकार श्रयं नहों 
जाना जाता है- संयोग आदि है जिसके वह संयोगादि, उस संयोगादि को। तो कंते जाना. 
जाता है ? दो संयोग श्रादि हैं जिसके वह संयोगादि, उस संयोगादि को। ir 
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विवरण--कंयट ने भत हरि के मतानुसार लिखा है कि समास में उपसर्जनीभूत संयोग- 
रूप अर्थ के द्वित्व को प्रतीति नहीं होती, तब द्विवचन से विग्रह केसे होगा ? इसका समाधान 


किया है--श्रादि. ग्रहण सामर्थ्यं से द्विवचन से विग्रह जाना जायेगा, भ्रन्यथा संयोगात . 


हतना हीं कह देते । श्र्थ होता--संयोग से परे जो आकार तदन्त अङ्ग को एत्व होता है। 
कैयट 'के कथन का खण्डन करते हुए नागेश ने लिखा है कि--केयट ने जो शङ्का उपस्थित की 
है, वह भ्रयुक्त है । संयोग की टित्वरूप से ही प्रतीति का भ्रभाव होने से, ग्रौर संयोगत्वरूप से 
ही अनेक संयोगों की प्रतीति होने से । 'समाम में उपसर्जन पद से अ्रनेक का बोध नहीं होता! 
यह कथन साष्यसम्मत्त नहीं है । माष्यकार ने तो इतना ही कहा है--'समास में संख्याविशेष 
का बोघ नहीं होता(२।१।१ भाष्य )। अनेकत्व का अवगमन नहीं होता, यह इस भाष्यवचन से 


“नहीं कहा गया है । श्रत: द्विवचन से समास होने पर द्वित्व की प्रतीति हो सकती है। शिव- 


रामेन्द्र सरस्वती ने भी कैयट का खण्डन किया है । वह लिखता है-“संयोगात्‌' कहने से ही 
सह्‌ अर्थ हो जाता--'संयोग से परे जो श्राकार तदन्त श्रद्ध को विकल्प से एत्व होता है' [ऐसा 
मानने पर] पथ्या इव ग्राचर्यात्‌ पथ्यायात्‌-यहां पथ्या में संयोगसंज्ञक यकार से परे आकार है 

ग्रतः तदन्त श्रङ्ग को एत्वं की प्राप्ति हो जायेगी। इस अतिप्रसक्तिदोष से कंयट का कथन 
अयुक्त है । संयोगावादी यस्य ऐसा विग्रह करने पर स्त्येयात्‌ स्त्यायात्‌ में एत्व की प्रद्धत्ति नहीं 
होगी, यहां संयोग-संज्ञके तीन हल्‌ आदि में हैं क्योंकि जो संख्या विघेयरूप से प्राश्रित की 
जाती है, वह अन्य संख्या की व्ययच्छेदिका होती है।' यदि. यह कहो कि तीन में भी दो हैं, 
इस से स्त्यायात्‌ स्त्येयास्‌ में भ्रव्याप्ति दोष नहीं होगा । ऐसा मानने पर दो में एक भी है, यह 
मानकर उदकस्थाली में स्थाली को एक हलादि उत्तरपद मानकर एकहलादो, पुरयितव्पेऽन्यतर- 
स्याम्‌ (६।२।५८) से उदादेश की प्राप्ति होगी। शिवरामेन्द्र सरस्वती के ग्रन्थ में स्त्यायात्‌ 
स्त्येयात में भ्रघ्रसक्ति दोष का समाधान नहीं मिलता है। छायांकार पायगुण्ड ने इस दोष का 


समाधान इस प्रकार किया है-संयोगावादी यस्य यह फलिताथ कथन है। विग्रह तो एक- - 
वचनान्त से ही होता है । परन्तु आदिग्रहणसामर्थ्यं से संयोगरूप से अनेक का ही ग्रहण होता 


है, एक का नहीं । इसी रो स्त्यायात स्त्पेयात में भ्रव्याप्तिदोष नहीं है। 
प्रस्तुत प्रकरण में नागेश और शिवरामेन्द्र सरस्वती दोनों ने क्यट का खण्डन किया 
है । परन्तु दोनों का खण्डन-प्रकार पथक्‌-पृथक है । भ्रीर दोनों ने जो प्रकृत में विशेष विचार 


किया है, वह भी पृथक्‌-ण्थक्‌ है । इससे विदित होता है कि नागेंश ग्रौर शिंवरामेन्द्र सरस्वती 


दोनों समकालिक व्याख्याकार हैं । किसी ने भी किसी का ग्रन्थ नहीं देखा था । 


संयोगावन्तो यस्य- यहाँ भी संयोगस्य लोप: इतना कहने पर संयोग से पद को विशे- 


षित करने से तदन्त-=संयोगांन्त पद गर्थे की उपलब्धि हो जायेगी, पुनः श्रन्तग्रह॑ण व्यर्थं होकर 
दो संयोगों को ग्रहण कराता है । ` 
संयोगयोरादी--श्रादि शब्द यहां भ्रवयववाची है। जसे पदाङ्गादि कहने पर पदाङ्गा- 


` वयव का बोध होता है। स्कोः के दितत्व के कारण 'संयोगयो: में द्विवचन से विग्रह दर्शाया . 
है । इसलिये सूत्र का श्रथ होगा- "मलू परे जो संयोग ओर पदान्त में जो संयोग. उसका श्रादि 


१. द्रष्टव्य--मीमांसा ३।१।१५ तथा उसका शाबर भाष्य । 
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समीप जो ककार और सकार उनका लोप होता है । शक्ता वस्ता में झल तंकार परे जो 
संयोग उसका समीपवर्ती ककार सकार नहीं है । यद्यपि व्यपदेशिवद्माव से स्वयं भी स्वसमीप 
कहा जा सकता है, तथापि श्रादिग्रहण सामर्थ्यं से यहां व्यपदेशिवदू'माव की प्रड॒त्ति नहीं होती। ` 
भ्रर्थात्‌ व्यपरदेशिवद्‌भाव मानने पर श्रादिग्रहण व्यर्थ हो जाता है। . 7, 

संयोगावादी यस्य यहां मी पूर्ववत्‌ आदिग्रहणसाम्ये से द्वित्व संख्या का झाश्रयण 
जानना चाहिये । भ्रन्यथा यहां मी संयोगाद्‌ श्रात्‌ (सांयोग से परे जो ग्राकार तदन्त घातु' से 
परे निष्ठा के तक्रार को नत्व होता है)से नत्व सिद्ध था । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने यहां मी 
पुवंवत्‌ 'पथ्या! से श्राचारार्थं में क्विप्‌, उससे निष्ठा के पथ्यात शब्द में सांयोग-संज्ञक यकार से 
` परे श्राकार, तदन्त धातु के निष्ठा के तकार को. नकारादेश की प्राप्ति दर्शाकर कयट के पूव- 

निर्दिष्ट व्याख्यान का खण्डन किया हँ । वस्तुतः पथ्यात प्रयोग ही भ्रशुद्ध ह, क्त को प्राप्त इट्‌ 

की निद्ृत्ति कसे होगी ? [ आ 

हमारे विचार में व्याख्याकारों की: क्लिष्ट व्याख्यांये, भ्रव्याप्त्यतिव्याप्ति दोष 'दॅर्शानां 
'श्रौर परस्पर खण्डन-मण्डन व्यर्थं है । भाष्यकार ने अभ्युपगम सिद्धान्त से श्रानन्तय से अव- 
स्थित हलों में प्रत्येक की सायोग-सांज्ञा मानकर पूर्वप्रदत्त दोषों का निराकरणमात्र दर्शाया हूं । 
वस्तुतः यह सिद्धान्तपक्ष है ही नहीं, जिसके लिये इतना प्रयत्म किया. जाये । ... 


[भाष्यस्‌] कथं कृत्वा एककस्य संयोगसंज्ञा प्राप्नोति ? 'प्रत्येकं वाक्यपरि- . 
माप्तिद ष्टा' इति । तद्यथा वृद्धिगुणसंज्ञे प्रत्येक भवतः। ` 

ननु चायमप्यस्ति दृष्टान्तः-'समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः’ इति ।. तद्यथा - 

गर्गाः शत दण्डयन्तास्‌। प्रथिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति। न च प्रत्येक दण्ड- 


यन्ति । 
| सत्येतस्मित्‌ दृष्टान्ते यदि तत्र 'प्रत्येकस! इत्युच्यते, इहापि 'सह' ग्रहणं 
कर्रव्यम्‌ । श्रथ तत्रान्तरेण प्रत्येक भितिवचनं प्रत्येक गुणवृद्धिसंज्ञे भवतः, इहापि 
_ नाथः सहग्रहणेन ॥ | 

व्याख्या-एक-एक हल्‌ की संयोग-संज्ञा कंसे प्राप्त होती है ? 'प्रस्येक पर वाक्य .की 
परिसमाप्ति देखी जाती है', इस [न्याय] से । जेसे गुणबुद्धि-संज्ञा प्रत्येक की होती है। 

यह भी तो दृष्टान्त है--'समुदाय में वाक्य की. परिसमाप्ति होती है ।'. जैसे--गंर्गा: 
शातं दण्डयन्ताम्‌ (= गर्गसमुदाय पर सो कार्षापण दण्ड किया जाय) । यद्यपि राजा लोग - 
हिरण्य के लोभी होते हैं, फिर भी प्रत्येक [गार्य] को दण्ड नहीं देते । 

इस दष्टान्त के होने पर यदि वहाँ [गुणवृद्धि-संज्ञा में] 'प्रत्येक' ऐसा कहा जाता है, 
तो यहां भी सहग्रहण करना चाहिये । यदि वहां विना प्रत्येक बचन के प्रत्येक [वर्ण] गुणवद्धि- 
संज्ञक होता है, तो यहां भी सहप्रहण का कोई प्रयोजन नहीं है। 


विवरण--कथ कृत्वा---इसका तात्पर्यं यह ह कि---“संयोग-संज्ञा के श्रन्वर्थ ( संयु- 
ज्यन्ते व णा अ्रत्र -- जहां वणं सांयुक्त होते हैं) होने से समुदाय हीं सांयोगंसांज्ञक होगा। एंक- 
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एक इल्‌ की संयोग-संज्ञा केसे प्राप्त होगी ? अगले भाष्य का विवरण पुवं पृष्ठ २२७ पर 
देखें । वहां ये ही वावय प्रयुक्त हैं । 


[भाष्यस्‌] अथ यत्र बहुनामानन्तयं, कि तत्र हयोद्द योः संयोगसंज्ञा भवति, 
ग्ाहोस्विद्‌ अविशेषेण ? कश्चात्र विशेषः ? 


` सञ्चुदाये संयोगादिलोपो मस्जेः ॥२॥ 
समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेने सिडयति। मङ्कता, मङ्क्तुम्‌ । 
. इहच 'निरलेयात्‌ 1नर्ग्लायात्‌, निम्लयातु निर्म्लायात्‌’ इति, 'वान्यस्य सांयो- 
गादे:' इत्येत्वं न प्राप्नोति । इह च 'संस्वरिषीष्ट' इति, "ऋतश्च संयोगादेः’ इतीट्‌ 
न प्राप्नोति । इह च 'संस्वयते’ इति, 'गुणोऽतिसांयोगाद्योः' इति गुणो न प्राप्नोति । 
इह च गोमान्करोति यवमान्करोतीति, 'सांयोगान्तस्य लोपः? इति लोपो न 
आप्नोति । इह च निर्ग्लानो निर्म्लान इति, 'संयोगादेरातो घातोर्थण्वतः' इति | 
निष्ठानत्त्रं न प्राप्नोति । म 
अस्तु तहि--इहोद्व यो: संयोगः। | 
दयोह लो; संयोग इति चेद्‌ द्विवचनम्‌ ॥३॥ 
हृयोहलोः संयोग इति चेद्‌ द्विवंचनं न सिद्धघति। इन्द्रमिच्छति इस्ट्रीयति, 
. इन्द्रीयतेः सन्‌-इन्दिद्रीयिषति, “न न्द्राः संयोगादयः [६।१।३] इति दकारस्य 
द्विवचनं न प्राध्नोत्ति । 
न वाऽञ्विधेः ॥४॥। 
| न वा एष दोषः। कि कारणम्‌ ? 'ग्रज्विधेः'। न्द्राः संयोगादयो न हिरु” 
च्यन्ते । 'अजादे:' इति वतते ॥ | | 
'व्याख्या- जहाँ बहुत हलों का श्रव्यवधान हो, वहाँ क्या दो-दो हलों की संयोग संज्ञा . 
होती है, अथवा सामान्यरूप से श्रर्थात्‌ समुदाय की ? इसमें बया विशेष है? . हा 
समुदाय में [संयोग-संज्ञा मानने पर] मस्ज के संयोग के श्रावि का लोप सिद्ध नहीं 
होता । 5. 
म समुदाय में [संयोग-संज्ञ! सानने पर] भस्ज के संयोग के श्रादि का लोप सिद्ध नहीं 
होता । मड्क्ता, मङ्क्तुम्‌ । | | क्‍ | 
झर यहां "निर्ग्लेयात्‌ निर्ग्लायात्‌, निम्लेयातु निर्म्लायात्‌’ में “वान्यस्य 
संयोगादेः! (६।४।६८) से एत्व सिद्ध नहीं होता । श्रोर यहां 'संस्वरिषीष्ट' में "ऋतश्च 
संयोगादेः? (७।२।२३) से इद्‌ प्राप्त नहीं होता। और यहां 'संस्वयते' में 'गुणोऽति- ` 
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संयोगाद्योः (७५४२६) से गुण प्राप्त नहीं होता । श्रौर यहां 'गोमान्क्ररोति येवमान्क- 
रोति' में 'संयोगान्तस्य लोपः' (८।२।२३) से [तकार का] लोप प्राप्त नहीं होता । श्रौर 
` यहां 'निर्ग्लानः निर्म्लान: में संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः (८।२।४३) से निष्ठा के 
[तकार को] नत्व प्राप्त नहीं होता । 

प्रच्छा तो- दो-दो की संयोग-संज्ञा होवे । 

दो हलो की यदि संयोग-संज्ञा होवे, तो ट्विवंचन [सिद्ध नहीं होता] । 


दो हलो की यदि संयोग-संज्ञा होवे, तो ढिर्वचन सिद्ध नहीं होता। इन्द्रमिच्छति 
इन्द्रीयति, इन्द्रीयतेः सन्‌ (=इन्द्र क्यच्‌ = इन्द्रीय, इन्द्रीय सन्‌=इन्द्रीयृ इ स तिप्‌= ) 
इन्दिद्रीयिषति में [बू र्‌ दो की संयोग-संज्ञा होने से] “न नक्रा: संयोगादयः' (६१।३) 
[संयोगादि] दकार को ट्विवंचन प्राप्त नहीं होता 

यह दोष नहीं है, ग्रज्विधि से । 


यह दोष नहीं है । क्या कारण है ? “अज्विधि से' संयोग के शादि न्‌ द्‌ र्‌ द्विवंचन को 
प्राप्त नहीं होते । [यहां] “अजादेः की अनुवृत्ति है । [श्रा.द च्‌ से परे श्रव्यवहित संयोगादि 
न्‌ दृ र्‌ को द्विवचन नहीं होता | न्‌ दू को संयोग-संज्ञा होने से 'न्‌! संयोगादि है । ] 


विवरण- यहाँ अन्वर्थ संयोग-संज्ञा का ग्रहण है । संयोग-सम्बन्ध दो-दो के मध्य में ही 
होता है, यह मानकर दो-दो हलों की सायोग-संज्ञा प्राप्त होती है। श्रविद्यमानसन्तरं येषाम्‌ 
विग्रह में जिन हलों के मध्य अन्तर विवररूप वर्ण शुन्यकाल नहीं है, उनकी संथौग॑-संज्ञा 
_ होती है, इस अर्थ में बहुतों की संयोग-संज्ञा प्राप्त होती है । भ्रथंवा जैसे "पच्‌? में 'प' “अच 
और 'पच' तीनों एकाच्‌ (एक श्रच्‌ है जिसमें )हैं। एकाचो ठठ प्रथमस्य (६१११) से द्विवेंचन 
होने पर श्रवयव समुदाय के भ्रन्तगंत श्रा जाते हैं, यह मानकर असे समुदाय 'पच” को द्विवंचन _ 
होता है, उसी प्रकार यहा भी जानता चाहिये। भ्रविशेषेण का तात्पयं दो और बहुतों से नहीं 
है । भ्रपितु द्वयोः के प्रतिपक्ष में प्रयोग होने से समुदाय की संयोग-संज्ञा से तात्पयं है । 

.._ भडक्ता--“मस्न्‌ तृच्‌ इस अवस्था में मस्जिनशोर्फलि (७।१।६०) से नुम्‌ मिदचो- 
ऽन्त्यात्‌ परः ( १।१।४६)के नियम से अन्त्य भ्रच्‌ से परे होकर 'म न्‌ स्‌ ज्‌ त्‌ इस श्रवस्था 
बै न्‌ स्‌ ज' समुदाय की संयोग-संज्ञा होने पर सकार संयोग के आदि में नहीं .होता। इस 
कारण स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (५।२।२९)से सकार का लोप नहीं होगा । 

निग्लेयात्‌--“निर्‌ ग्ला यासुट्‌ तिप्‌" इस भ्रवस्था में 'र्‌ ग्‌ ल्‌? समुदाय की सांयोग-संज्ञा 
होने से “ला' अ्रङ्ग संयोगादि नहीं होगा । श्रत: एत्व की प्राप्ति नहीं होगी । इसी प्रकार उत्तर 
सभी प्रयोगों को समभें । गोमन्त्करोति में 'गोमान्‌ तू करोति' में भन्‌ त्‌ क्‌? की संयोग-संज्ञा 
होने से सांयोग के भ्रन्त में तकार के न होने से तकार का लोप नहीं होगा । 


_ _ दो-दो की सायोग-संज्ञा होने पर “इन्द्री यू इ ष' इस श्रवस्था में द्‌ र? की संयोग“ 
संज्ञा होने पर न न्द्राः संयोगादयः (६।१।३ ) से 'द्‌ को द्विवचन का निषेध पाता हैं । दकार 
को डिवंचन न होने पर इन्दिद्रीयिषति प्रयोग नहीं बनता । अज्विधै;--प्जादेद्वितीयस्य (६।१। 
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३१८  ' पातञ्जल-महाभाष्ये 


२) में 'द्वितीयस्य का प्रत्याख्यान करने के लिये श्रजादे: में कर्मधारय समास-श्रच्‌ एव श्रादिः : 
=श्रजादिः श्रोर उस से पञ्चमी का एकवचन माना है । प्रथं होगा--ग्रायच से परे जो एकाच 
उस को द्विवचन होता है- ऊणु नुबिषते । यही अ्रजादे: न न्द्रा: संयोगादयः में ग्राता है। ग्रथ 
होगा--्रा्यच से परे श्रव्यवहित जो संयोगादि “न्‌ दू र उनको ढिवंचन नहीं होता। इन्द्री 
य्‌ इ ष' में ग्रायच्‌ 'इ? से परे सांयोगादि दकार नहीं है, बीच में 'न्‌र का व्यवधान है। अत 
दकार को द्विवंचन का प्रतिषेध नहीं होगा । 

___. [भाष्यम्‌] प्रथ यद्येव बहुनां संयोगसंज्ञा, ्रथापि योह योः, कि गतमेतदि- 
यता सुत्रेण ? ग्राहोस्विदन्यतरस्मित्‌ पक्षे भूयः सुत्रं कतव्यम्‌? गतमित्याह । कथम्‌? 
यदा तावद्‌ बहूनां संयोगसंज्ञा, तदंवं विग्रहः करिष्यते --"श्रविद्यमानमन्तरमेषास्‌ 
इति। यदा द्वयोद्व योः सायो गसंज्ञा, तदेवं विग्रहः करिष्यते--'भ्रविद्यसाना श्रन्त- 
रषाम्‌' इति । ठ्रयोइचेवान्तरा कङ्चिद्विद्यते वा न वा। एवमपि बहूनामेव प्राप्नोति । 
यान्‌ हि भवानत्र षष्ठ्या प्रतिनिदिशलि, एतेषामन्येन व्यवाये न भवितव्यम्‌ ॥। 

व्याख्या- श्रच्छा तो, यदि इस प्रकार बहुतों की संयोग-संज्ञा होवे, अथवा दो-दो 

की, तो क्या यह [दोनों श्रमिप्राय] इतने ही सुत्र से जाना गया है ? श्रथवा किसी पक्ष में 

श्रधिक सुत्र करना पड़ता है ? जाना गया है। कसे ? जब बहुतों की संयोग-संज्ञा होगी, तब 
इस प्रकार विग्रह करेगे--'झविद्यमान है श्रन्तर (== विवर छिद्र = वणंशुन्यकाल ) जिनमें 

जब दो-दो की संयोग-संज्ञा होगी, तब इस प्रकार विग्रह करेंगे --“भ्रविद्यमान अन्तरा ( = 

विजातीय वर्ण का व्यवधान) है जिनमें । व्यवधान दो में ही होता है, वा नहीं होता । इसत 

प्रकार भी बहुतों की ही [संयोग संज्ञा] प्राप्त होती है। जिनका श्राप यहाँ षष्ठी ( --“एषाम्‌ 
पद) से निदश करते हैं, इनको श्रन्य के व्यवधान में [संयोग-संज्ञा] नहीं होनी चाहिये ।. 

. विवरण---“अ्रविद्यमाना श्रन्तरंषाम्‌' विग्रह में श्रधिकरण अर्थ में वर्तमान अ्रन्तरा शब्द 
का ग्रहण है । इस कारण जो. मध्य में होता है, वह दो के मध्य में ही होता है, बहुतों के मध्य 
में नहीं होता । इसलिये जिन दो. में ही सान्तरत्व अथवा श्रसान्तरत्व है, उन्हीं: की-संयोग- 
सांज्ञा होगी । 

एवमपि--माष्यकार की वचन-व्यक्ति से स्पष्ट है कि यह दोष 'एषाम्‌' बहुवचन-निर्देश ` 
को आधार बनाकर ही दिया है । महाभाष्य-दीपिका से ज्ञात होता है कि प्राचीन व्याख्याकार भी 

“एषाम्‌' बहुवचन के उपादान से ही दोष उपस्थित होता. है, ऐसा मानते थे'। परन्तु भतू हरि 

ने उस मत का खण्डनं किया है --प्रानन्तर्योपलक्षणपरक वाक्य में संख्या की भ्रविवक्षा होने से 

पूर्वांचार्यों की व्याख्या अयुक्त है । अ्रन्यया स्वरादि(कयट पाठउ--शिक्षादि) में दो की सांयोग- 
संज्ञा नहीं होगी । जो श्रन्तरा है, वह. दो में ही होता है, बहुतों में नहीं होता । यदि बहुतों में 
अन्तरा” सम्मव नहीं तो एषाम निर्देश क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि श्र तरा से व्यवधान 
विवक्षित है, व्यवधान विजातीय का होताहै। इसलिये श्रविद्यमाना अन्तरा एषाम्‌ का श्रर्थ होता है- 


। १. केचिद्‌ 'एषाम्‌' इति बहुवचनोपादानाद्‌ बहुनामेव भवितव्यमिति वर्णयन्ति । द्र 
पृष्ठ १३४, पूना संस्करण । 
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` श्रतुल्यजातीय का व्यवधान न हो । इससे बहुतों के.मध्य में यदि विजातीय वणां(-=्रच्‌)का व्य- 


वधान होवे, तब सांयोग-संज्ञा न होवे । उसके श्रमाव में बहुतों की संयोग-संज्ञा होगी । मतू हरि... 


ने और उसका श्रनुकरण करते हुए कंयट ने “स्वर” श्रथवा “शिक्षा” में दो हलों की संयोग-संज्ञा 

करने के उद्द श्य से भाष्य-पाठ की क्लिष्ट व्याख्या की है । भाष्यकार ने यही तो दोष दिया है 

कि जब बहुतों की ही सांयोग-संज्ञा होगी, तब दो-दो की संयोग-संज्ञा कैसे सिद्ध होगी? इसलिये 

एषाम्‌” निर्देश से बहुतों की संयोग-संज्ञा की प्राप्ति दर्शानारूप प्राचीनों का व्याख्यान युक्त 

था | शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कयट की व्याख्या को(जो भतृ्‌ हरि के भ्रनुसार हैँ) उद्धत करके 
` खण्डन किया हुँ । उसे उसी के ग्रन्थ में देखें । 


[भाष्यम्‌] श्रस्तु तहि समुदाये संज्ञा । ननुं चोकतं-'समुदाये संयोगादिलोपो 
मस्जेः’ इति । नेष दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌ 'अन्त्यात्पुर्वो मस्जेमिदनुषङ्गसंयोगादिलो- 
पाथस्‌” इति (वा० ६।१।४७) । म 

' श्रथवावविशेषेण संयोगसंज्ञा विज्ञास्यते-द्वयोरपि, बहनामपि । तत्र हयोर्या 
संयोगसंज्ञा तदाश्रयो लोपो भविष्यति ॥ 
व्याख्या--श्रच्छा तो समुदाय की संयोग-संज्ञा होवे । गरमी तो कहा है- “समुदाय में 
[संयोग संज्ञा मानने पर] मस्ज के संयोग के श्रादि का लोप नहों होता ।' यह दोष नहीं है। 
` श्रागे कहेंगे--'मस्ज को मित्‌ (==नुम्‌) अन्त्य [वर्ण] से पुवं होता है, [ऐसा कहना चाहिये] 
अनुषङ्ग (नकार) के ग्रौर संयोगादि के लोप के लिये! 
| श्रथवा सामान्यरूप से संयोग-संज्ञा जानी जायेपी--दो की भी, और' बहुतों की भौ । 
यहां दो (=-'न्‌ स्‌ ज्‌' में स्‌ ज्‌) को जो संयोग-संज्ञा होगी, उसको मानकर लोप हो जायेगा । 
बिवरण- भ्रभ्युपगमवाद से समुदाय की सांयोग-संज्ञा मानकर उसमें प्राप्त दोष का. 
निराकरण करते हैं--श्रस्तु तहि । अनुषङ्ग यह पूर्वाचार्यो की नकार को सांज्ञा है। छायाकार 
वैद्यनाथ पायगुण्ड का कहना है कि उपधास्थ नकार की अनुषङ्ग सांज्ञा पूर्वाचायंकृत है। द्र्० 
महा० १।१।४६, निरंयसागर सं० पृष्ठ, ३६५ टि० ५। मस्ज में मस्जिनशोभलि (७।१।६०) 
से विहित नुम्‌ श्रनुषज्ध लोप के लिये भ्रन्त्य से पूर्व अवश्य कहना चाहिये, जिस से “मस्‌ न्‌ 
ज क्त’ इस अ्रवस्था में श्रतिदितां हल उपधायाः क्डिति (६।४।२४ ) से उपचा में बतंमान नकार 
का लोप होकर “मग्नः? रूप बन जाये । अन्त्य श्रच से परे नुम्‌ होने पर “म न्‌ स्‌ ज क्त भ्रवस्था 
-में नकार के उपघा में न होने से लोप प्राप्त नहीं होगा। यदि कहो कि कथंचित्‌ 'न्‌ स_.ज्‌' में 
स को संयोगादि मानकर लोप कर देने पर नकार की उपधा सांज्ञा होगी । यह भी ठीक नहीं 
हैं, क्योंकि सकार का लोप त्रिपादी होने से नकारलोप के प्रति भ्रसिद्ध हो जायेगा । इस प्रकार 
“मग्न; में श्रनुषद्क लोप के लिये नुम्‌ को भ्रन्त्य वर्ण से पूर्वं कहना ही होगा, उसी से 'स_ न्‌ 
ज्‌” ्ववस्था में सकार के सांयोग के श्रादि में होने से सकार का लोप हो जायेगा । | 
बहुतों. के श्रन्तगंत दो भी होते हैं, भ्रत: बहुतों के भ्रन्तररहित होने पर भी दो-दो की 
भी साँयोग-संज्ञा मानेंगे । क्योंकि संज्ञाएं कार्याथं कही जाती हैं। बहुतों की सांयोग-संज्ञा 
म्रजागल-स्तन के समान व्यर्थ है। दो-दो की सांयोग-संज्ञा मानने. से सभी काम उपपन्न हो 
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जाते हैं। श्रत; श्रधिकों के ग्रानन्तर्य में भी दो-दो की ही सांयोग-संज्ञा होगी । बहुतों को सांयोग 
द्राः संयोगादयः (६।१।३) से नकार को 





द्विवचन न होवे । वह प्रयोजन श्रजादेः को अनुद्ृत्ति से सिद्ध हो जाता है (द्र०--पूर्वं पष्ठः 


३१६, ३१७)! अतः बहुतों की सांयोग-संज्ञा ्रजागल-स्तनवत्‌ व्यर्थं है । 


[भाष्यम्‌] यदप्युच्यते इह च निग्लयात्‌ निर्ग्लायात्‌, निम्लेयात्‌ निर्म्ला- 
यादिति, 'वान्यस्य संयोगादेः’ इत्येत्वं न प्राप्नोति” इति । अङ्ग न संयोगादि विशेष- 
थिष्यामः--'श्रङ्कस्य संयोगादेः’ इति । एवं तावत्सवंमाङ्भः परिहृतम्‌ । 


` - यदप्युच्यते--“इह च.गोसान्करोति यवमान्करोतीति, 'संयोगान्तस्य लोप 
इति लोपो न प्राप्नोति” इति । पदेन संयोगादि विशेषयिष्य।मः--'पदस्य संयोगा- 
न्तस्य' इति । | 


यदप्युच्यते--“इह च निर्ग्लानो निर्म्लान इति, संयोगादेरातो घातोयण्वत 
इति निष्ठानत्वं न प्राप्नोति” इति । धातुना साँयोगादि विशेषयिष्याम:--“धातो 
संयोगादेः इति ॥ » 


व्याख्या--श्रौर जो यह कहते हो-“निग्लेयात्‌ निर्ग्लायातू, निम्लेयात्‌ निर्म्ला 
यात्‌” में “र्‌ ग॒ ल' “र्‌ म्‌ ल' तीन को संयोग-संज्ञा होने से 'वाऽन्यस्य संयोगादे (६४). 


६८) से एत्व प्राप्त नहीं होता ।” अङ्ग से संयोगादि को विशेषित करेंगे -“अङ्ग का जो संयो- 
गादिं उसका' । इस प्रकार समस्त ग्रङ्गनसम्बन्धी दोष परिहुंत हो जाता है। 


| गौर जो यह कहते हो-- 'गोमान्करोति यवमान्करोति में संयोगान्तस्य लोप 
(८।२।२३) से [तकार का] लोप प्राप्त नहीं होता” । पद से संयोगान्त को विशेषित करंगे-- 
“पद का जो संयोगान्त उसका! । 
झर जो यह कहते हो--“निर्ग्लान: निर्म्लान: में 'संयोगादेरातो धातोयंण्वत 
(८।२।४३) से निष्ठा [के तकार] क।ीनत्व प्राप्त नहीं होता।” धातु से संयोगादि को 
_ विशेषित करंगे--'घातु का जो संयोगादि उससे” 


विवरण-प्रकृत भाष्य के व्याख्यान में व्याख्याकारों के विविध मत हैं,और उन्होंने भ्रनेक 
क्लिष्ट कल्पनाएं करके सरल क्रमयुक्त भाष्य को दुरूह बना दिया है । कंयट का कहना है कि-- 
“यदध्युच्यते' से श्रारंम्म होनेवाले सन्दर्मो का सम्बन्ध मस्नेरन्त्यात्‌ पुर्वः’ के साथ है। भ्र्थात्‌ 
बहुतों की संयोग-संज्ञा पक्ष में मस्ज में जो दोष प्राप्त होता है, उसकी निइत्ति मस्जेरन्त्यात 
वचन से कह दी । अरब बहुतों की सांयोग-सांज्ञा में जो दोष श्राते हैं, उनका समाधान करतें हैं-- 
दष्युच्यते । परन्तु इस क्रमं के मध्य में श्रयवाऽविशेषेण सन्दर्मं पठित है । तब पूर्वं भांष्य से 
इस भाष्य का सम्बन्ध कैसे लगाया जाय, इसके लिये केयट ने मीमांसकों का न्याय उद्घृत 
किया है--“पराठक्रमाद्‌ श्र्थक्रमो बलीयान्‌' (द्र०-मी० ५।१।२)पाठक्रम से श्र्थक्रम बलवान्‌ होता 











| | 


४१ प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ४, सूत्र ७ ३२१ 





है । इस नियम से मध्यपठित अ्रयवाऽविशेषेण माष्य को हटाकर अर्थक्रम, की दृष्टि: से इसको 
मस्जेरन्त्यात्‌ भाष्य के आगे जोड़कर व्याख्यान करना चाहिये । : शिव समेन्द्र सरस्वती -ने -इस 
मत का खण्डन किया है ॥। इनके.खण्डन-मण्डन तत्तद्‌ ग्रन्थों में देखें । न 
हमारे विचार में श्रथवा5विशेषेण पक्ष में जहाँ मस्ज के दोष का निराकरण होता है, 
वहाँ समुदाय की संयोग-संज्ञा के साथ दो की संयोग-संज्ञा मानकर प्रकृत यदष्युच्यते-से उपस्था- 
पित दोषों का परिहार मी हो जाता है । फिर मौ तुष्यतु दुर्जनः- न्याय से समुदाय, “की ,संयोग- 


संज्ञा होने पर भी दो की संयोग्र-संज्ञा की उपपत्ति दिखाकर दोषों: का परिहार किया है। निर' 


ग्ला यासुट सुद्‌ तिप्‌ इस भ्रवस्था में “र्‌ ग्‌ ल्‌ समुदाय को संयोग-संज्ञा होने से एत्वःघ्राप्त नहीं 
होता ॥ उसका समाधान किया है--बिङ्ग से संयोगादि को विशेषित करेगे'। अर्थ होगा-- 
प्रङग के संयोगादि प्राकार को विकल्प से एकार होता है। श्रंग-संज्ञां “गला साग की है, 'निर्‌ 
ग्ला' की नहीं है इसलिये भ्रद्ग-संज्ञक समुदाय में ग्‌ ल्‌ दो की ही संयोग-संज्ञा होगी। इसी 


श्रङ्ख-संज्ञा के माहात्म्य से संस्वरिषीष्ड संस्वयंते में उपस्थापित दोषों का. परिहार हो जाता है, 


is ४” lol 


क्योंकि यहां भ्रङ्ग-संज्ञा 'स्ट' भाग को है । 
' गोमान्करोति--में 'गोमन्‌ त्‌ करोति’ अवस्था में "नू त्‌ क॑ की सांयौग-सांज्ञा होने से 
तकार संयोग के श्रन्त में नहीं होता, श्रत: उसका लोप नहीं होगा इस दोष के परिहार किया 


है--'पद से संयोगान्त को वि शेब्रित करगे'। पदसंज्ञा “गोमनूत्‌?,की. है, . “करोति'...का ककार 


इससे बाहर है । श्रतः पद जो “गोमन्‌त्‌ उसके संयोगान्त (=नुतकार) का-लोप- होता, है?, यह 


अर्थ करने से दोष का परिहार हो. जाता है। इसी प्रकार निर्ग्लानः निर्म्लान: म्ें“निर्‌ गला क्त 


में'रगल समुदाय की सांयोग-सज्ञा होने के निष्ठा के तकार को नकार प्राप्त नहीं होता । 
इसका समाधान किया है-- धातु से संयोगादि को विशेषित करेंगे ।' 'निर रला क्त' में धातु- 
संज्ञा ग्ला! की है, निर्‌ का रेफ उससे बाहर है। श्रतः धातु का संयोगादि जो आकार 


उस से परे निष्ठा के तकार को नकार होता है यह श्रथ होने पर धांतुस्थ गल्‌ की ही संयोग 


संज्ञा होगी । | 
निग्लेयात्‌--सब दोषों का एक सोधा सरल समाधान यह है कि---'पुर्व धातु सावनेन 


युते पइ्चाडुपसर्गेण' पक्ष में धातु का साधन प्रत्यय सें योग होकरें ग्लायति: ग्लेयात्‌, स्वरि- 
गेष्ट, स्वर्यते रूप बनने के पश्चात्‌ उपसगो का योग होता है । इस पक्ष में आत्मनेपदं-विधायक 


सूत्रों में उपसर्गो को जहां निमित्त माना है, वहां भावी योग की दृष्टि से... व्याख्यान जानना 
चाहिये । प्रथवा इन का श्रर्थ होगा---“वि परा' से परे जयते, 'सम्‌” से परे स्व॒रिषीष्ट स्वयते 
आदि में श्रात्मनेपद का प्रयोग साधु है, परस्मपद जयति का नहीं। इस प्रकार घातु का साधन 


के साथ प्रथम योग मानने पर एत्व इद्‌ गुण निष्ठा. नत्व में कोई दोष उपस्थित . नहीं होता । 
$ 
ग्रतः माष्यकार का समाधानान्तर का प्रयास पुव घातुरुपसगण युज्यते पझ्चात साधनेन पक्ष में 


जानना चाहिये ॥ PF 
क्‍ [भाष्यम्‌] स्व॒रानन्तहिंतवंचनम्‌ ॥ ५॥. _ 
स्घरेरनन्तहिता हलः संयोगसंज्ञा -भवन्तोलि बक्तव्यस्‌। `. 






































RO SRO SSR PED EES FEF Berea he eo 4 42773: 77: “2-44: स+ह 2 


३२२ | ` पातङजल-महाभाष्ये 


eT MN ०० " ५» नवजात न न त न ना त त म नका 


कि प्रयोजनस्‌? व्यवहितानां मा.सृत्‌ । पचति पनसन्‌ ।' ननु चानत्तरा 





:-- = =. रेष्टयानल्तय व्यवहितेऽपि ॥६॥ 


- ब्यैवहितेञप्यनन्तरशब्दो हृश्यते। तद्यथा-“श्रनन्तराविमौ ग्रामो'_ इत्युच्यते । 
तंथोशचवाऽन्तरो नाईच पवताइव भवन्तोति'। 


` ' ` यदि तेहि ' व्यवहितेऽप्यनन्तरशब्दो भवति, ग्रानन्तर्यवचनमिदानीं किमर्थ 


था 


° 
क्श 5३४ 
१ 


आनन्तर्मवचनं किमथमिति चेदेकप्रतिषेधाथम्‌ ॥७॥ 


एकस्य हलः संयोगसंज्ञा मा भुर्दिति। कि च स्याद्यद्यकस्य हलः स्ांयोगसांज्ञा 
स्यात्‌ ? इयेष उवोष--'इंजादेशच गुरुमतोऽनुच्छः” [३।१।३६] इत्याम्‌ प्रसज्येत ॥ 
इ~ #फाख्या--स्वरों से अ्रव्यवहित' ऐसा वचन करना चाहिये । 
Es ` 1 हबरों से अंग्यवहित हल्‌ संयोग-संज्ञक होते हैं, ऐसा कहना चाहिये । हा हि 
` क्या प्रयोजन है? व्यवहित 'हलों कीं संयोग-संज्ञा न होवे। पचति . पनसम्‌ [यहाँ 
-श्रकार से व्यवहित स्‌ म्‌ की' संयोग-संज्ञा होकर रुको: संयोगाद्योरन्ते च (८२२९) से 
सकार का लोपं न हो जावे] | अनन्तेरा: कह रहे हैं, उससे व्यवहितों की संयोग-संज्ञा नहीं 
'होगी। ` ! भ 
` _ _ानन्तयं व्यवहित मैं मो देखा जाता है! | 
. व्यवहित में मी भ्रनन्तर शब्द देखा जाता है। जेसे--'ये दोनों ग्राम अनन्तर (== 


ग्रवयवहित) हैं! ऐसा कहा जाता है। [यद्यपि] उन दोनों ग्रामों के मध्य सें नदी वा पर्वत ` 


~, 





"यदि व्यवहित मे सी अनन्तर शब्द देखा जाता है, तो [सुत्र में] ग्रानन्तर्य-वचन किस- 
लिये होगा ?: : ` ``, . 
` _ झान॑न्‍्तयं-बचने किसलिये होवे यदि ऐसा कहो, तों एक के प्रतिबेध के ' लिये [श्रनंन्तर _ 
“बच्चन होगा] । के 7. pe 2 
है एक (-- असहाय) हल्‌ की संयोग-संज्ञों न होवेन' 'क्या होवे, यंदि एक ` हल्‌ को 
संयोग-संज्ञा होवे ? इयेष उवोष में 'ईजादेश्चः गुरुमतोऽन्‌च्छः' (३११३६) से आम 
प्राप्तं हॉजांवेभ ` 


विवरण---भतृ हरि ने लिखा है--षपचति पनसम्‌ में पचति रूप का उदाहरण है, भर्थात्‌ 
यहां संयोग-सांज्ञा प्राप्त होने पर भौ कुछ दोष नहीं होता । अतः सायोग-सांज्ञा की प्राप्तिमात्र 
दशानि के लिये पचति उंदौह रणे दै, और पनसम्‌ यह काय का उदाहरण है(देखो व्य़ाख्याभाग)। 
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दूसरे कहते हैं कि---पचति पनसम्‌ कहीं का विशेष पाठ (प्रपाठ)'है। उदाहरण 'केवंल पनसम्‌ 
है । अन्य कहते हैं कि--यह वाक्य उदाहरणरूप है। इस वाक्य में हंलों कीं सांयोग-संज्ञा 
होने पर जितने सांयोग हैं, उतने ही संयोगकार्य जानने चाहिये । यहां थेह पाठ भी”विचारंणीयं' 
है कि क्या 'पचति पनसम्‌” विशेष उदाहरण भाष्यकार के प्राग्देशीय होने में प्रमाण हो" संकेतां 
है ? पन॑स==कटहल पूर्व के भ्रतिरिंक्त श्रन्यत्र नहीं होता है। Cn ‘RU oe 


~ बा “ed 


७॥ 


एकप्रतिबेधार्थम्‌- -'प्रनन्तरा:' इस पद से सांज्ञा के विषय का निर्देश है, अर्थात्‌. जहां 
प्रतन्तर का ब्यवहार होता है) वहीं संयोग-संज्ञा होती है । एक में श्रानन्तय के व्यवहार का 
भ्रसम्भव होने से बहुतों में ही संयोग-संज्ञा होगी । इयेष उवोष--ईष....उष घातु .के एक-हूल्‌ 
षकार-की संयोग-संज्ञा श्रौर तन्निमित्तक गुरु-संज्ञा होकर ३३१३६ से श्राम्‌ प्राप्त होगा । यदि यह 
कहो--कि एक हल्‌ की संयोग-संज्ञा और तन्निमित्तक गुरु-संज्ञा होने पर. सर्वत्र आमुपझाप्त होगा, 
उस अवस्था में “गुरुमतः” निर्देश किसलिये होगा.? तो... इसका उत्तर, है कि इण्‌ धातु. आदि 
जो-ङ्कस्व एक अचमात्र हैं, उनके .इयाय आादि प्रयोगों में श्राम्‌ के प्रतिषेत्न के... लिये गुरुत 
ग्रहण होगा । यदि कहो कि इयाय में द्विवंचल और इयङादेश करने प्र-यह.मी, डुजादि और 
गुरुमान्‌ हो जावेगा, तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि श्राम्‌ लिटमात्र को... परे मानकर होने. से 
ग्रन्तरङ्ग है, आ र्‌ः द्विवचन इयादेश प्रादि णल्‌ भ्रादि निमित्तक होने से बहिरङ्क हैं। प्रसिद्ध 
बहिरङ्गमन्वरङ्ग से ह्िवंचत वा इयङ्‌ के अ्रसिद्ध होने से. आम नहीं होगा अ्रथत्रा लिटस्थानीय 
णलादि को मानकर. द्विवंचन और इयादेश होने पर जो गुरुमत्व होगा, उसको मानकर आम. 
होकर श्रामः .( २।४८१ ) से लिट्‌ केःलुक्‌ में वह इयादेशनिमित्तक.. गुरुमत्त्‌ सह्निपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तदूविधातस्य के नियम-से लिट्‌-के नाश का निमित्त नहीं होता... ... " 








[भाष्यम्‌] न वाइतज्जातीयव्यवायात्‌ ॥८॥ CN 
Horn 


.. नवा एष दोषः। कि कारणस्‌ ? 'श्तञ्जातीयस्य व्यवायातुः। भ्रतञ्जाती 
यक हि लोके व्यवधायक भवति। . . . . म तिता 
कथं पुऔनज्ञयिते--'अ्रतज्जातोयक लोके व्यवधायक भवतीत्ि'?? एवं हि 
कंचितं कश्चित्पूच्छति- 'भ्नन्तरे एते ब्राह्मणकुले’ इतिः? स ग्राह--'नाऽनन्तरे; 
वृषलकुलमनयोरन्तरा' इति ॥ 
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| यह दोष नहीं है । क्या कारण है ? 'मिन्नजातीय के. व्यवधायक. होते , सेः:। भिन्न- म 
जातीय ही लोक में व्यवधायक होता है... -:. , ' कै पु -7 


~ कैसे जाना जाता है कि--'लोक में भिन्न-जातीयक ही व्यवधायक होता है रस प्रकारः 
कोई किसी से पूछता है--'क्या ये दोनों ब्राह्मणों के कुल (=> घर) प्रव्यवहित हैं! ? वह उत्तर 
देता है--'अम्यवहित नहीं हैं, वृषल का कुल (=धघर) इन, दोनों [ब्राझणों के घरों] के. 


मध्य है । १.4 400 CE 
८ i 280 । 15 18०० ७ 
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विवरण- सिन्नजातीय व्यवधायक होता है। यही बात नहीं है, सजातीय भी व्यवधा- 
यक होता है.। परन्तु जो पहले कहा था कि “अनन्तराविमो ग्रामौ' में मिन्न-जातीय व्यवधायक 
नहीं. होता, इसकी निदत्तिमात्र इस भाष्य सो कही है । श्रर्थात्‌ लोक के समान यहां मी भिन्न- 
. जातीय स्व्र:रो-व्यवहित' हलों- की सांयोग-संज्ञा नहीं होती । सजातीय हल्‌ के व्यवधान में. 
भी सांयोग-संज्ञा नहीं होती--उष्टूः में षकार और रेफ के मध्य में टकार होने से षकार भौर. 
रेफ की सांयोग-सांज्ञा नहीं होती, षकार टकार की अथवा टकार रेफ की तो सांयोग-सांज्ञा हो 
ही जाती है॥ ` ` 
' [भाष्यम्‌ कि पुनः कारणं-ववचिदतज्जातोयकं व्यवधायकं भवति; 
क्वचिन्न? सवंत्रेवं ह्यतज्जातीयक व्यवधायकं भवति। कथस्‌--'श्रनन्तराविमो ग्रामो' 
इति ? ग्रामरांब्दोऽयं बह्वयः । श्रस्त्येव शालासमुदाये वतते । तद्यथा--'ग्रामो दग्धः’ 
इति । श्रस्ति वाटपरिक्षेपे वत्तते। तद्यथा- ग्राम प्रविष्टः’ इति। श्रस्ति मनुष्येषु 
वतते । तद्यथा--'ग्रामो गतः’ ग्राम श्रागतः' इति। अस्ति सारण्यके ससीमके 
सस्थण्डिलके वतते । तद्यया--'ग्रामो लब्धः' इति । तद्यः सारण्यके ससीमके सस्थ- 
ण्डिलके वतते, तमभिसमीक्ष्यतत्‌ प्रयुज्यते-'श्रनन्तराविमो ग्रामो? इति । सकंत्रेव 
ह्यतज्जातोयक व्यवधायक भवति ॥७॥ 
व्याख्या--फिर क्या कारण है कि--कहीं श्रतज्जातीय व्यवधायक होता है [यथा-- 
_ नान्तरे ब्राह्मणंकुंले, वुंषलकुल मनयोरन्तरा इति], और कहीं [ञतज्जातीयक व्यवधायक] 
नहीं होतां [यंथा--अ्रनन्तराविमो ग्रामौ, तयोइचान्तरा नद्यः पर्वताश्च भवन्ति इति]? 
. सर्वत्र ही अतउजातीयक व्यवघायक होता है। तो क्षेसे- 'ग्रनन्तराविमौ ग्रामौ' प्रयोग 
होगा ? यह प्राम शब्द बहुत भ्रर्थवाला है । कहीं शालासमुदाय में वतंमान होता है। जॅसे-- 
ग्राम जल गया । वाट-परिक्षेप (=प्राम की चारदोवारी' अथवा गांव के बाहर चिह्न के 
लिये रखा गया पाषाण='गांव भाटा राजस्थानी प्रयोग) अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। 
 जेसे---'ग्रान में प्रविष्ट हुआ । मनुष्यों के समुदाय अर्थ में मी प्रयुक्त होता है। जंसे-- 'गांव 
[उठकर] चला गया, गांव श्रा गया”) भ्ररण्यसहित, सीमासहित झोर स्थण्डिलसहित (== प्राम 
को सीमा के निर्धारंण-केः लिये बनाया गया चबूतरा श्रादि) भ्रथं में मी वर्तमान होता है। 
जैसे-- 'मैंते ग्राम [दानादि में] पाया'॥ जो यह भ्ररण्यसहित सोमासहित और स्थन्डिलसहित 
श्र में ग्राम शब्द वतमान है, उसको स्वीकार करके प्रयोग किसा जाता है-- ग्रनन्सरा- 
विमौ ग्रामौ” (= ये दोनों ग्राम समीप = अव्यवहित हैं) । इस प्रकार सर्वत्र भ्रतज्जातोयक 
ही व्यवधायक॑ होता है। [इसलिये स्रानन्ताहितवचन करने की श्राबइयकता नहीं है । 
पनसंम्‌ में स भ्‌ के मध्य में मित्जातीय प्रकार का व्यवधान होने से संयोग-संज्ञा नहीं होगी] 
बिवरण--'ग्रामदाब्दोऽयं बह्वर्थः’ इत्यादि भाष्य के व्याख्यासं में भतृहरिं प्रमति ने. 
विभिन्न दृष्टि रो विचार किया हैं । शब्द श्रौर श्रथं के सम्बन्ध में दो मुख्य दरशन ( --दृष्टियां 





१, “वाटपरिक्षेपो नाम शालोसमुदायरक्षणाय सर्वतो मार्गप्रतिरोधकं यत्‌ परितः क्षिप्यते शांलासमुंदायरक्षणाय सबंतो मागप्रतिरोधकं यत्‌ परितः क्षिप्यते 
तदुच्यते ।' नागेश । 
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प्रधियज्ञ अधिदैवत और अध्यात्म में चषाल आत्मा और परमात्मा का वाचक हो जाता है।' . 
दूसरा दर्शन है-एक शब्द एक श्रर्थ का ही वाचक हैं। यथा--शन्याय्यइचानेकार्थत्वम्‌ (द्र०-- 
मीमांसा शाबरभाष्य १।३।३ में उद्धृत), इस पक्ष में भिन्न-भिन्न अर्थ के लिये समानवर्णानु 
पूर्वीवाले भिन्न-भिन्न शब्द माने जाते हैं । इलेषालंकार द्वारा एक ही निर्देश रो भिन्नार्थं भिन्न- 
मिल्न शब्दों का प्रयोग मानकर अनेक. अर्थ दर्शाये जाते हैं। साथही वेदिकों का यह भी 
सिद्धान्त है कि एक ग्रर्थ के वाचक भ्रनेक शब्द नहीं होते। कहा मी है-अन्याय्यशचानेकराब्द- 
स्वम्‌ (मीमांसा १।३।२६)। भ्रतः निघष्टु श्रादि में एकार्थक श्रनेक शब्दों का जो संग्रह मिलता 
है, उसे सामान्य दृष्टि सो जप्नना चाहियें। विशेष दृष्टि से प्रत्येक में सूक्ष्म भेद करना चाहिये । 
उस सुक्ष्म भेद को प्रकट करने से वेदार्थ में भी सुक्ष्मता श्राती है। और जहां गावो घेनव 
प्रादि लौकिक दृष्टि रो समानाथंक दो-दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, वहां भी सूक्ष्मार्थ पर ध्यानं देने 
से दोनों पद सार्थक हो जते हैं, भ्रौर पुनर्रुक्तदोष भी नहीं भ्राता । 


पारस्कर गृह्य १।८।११.का वचन है --ग्रामवचनं च फुयु;। इस सूत्र की व्याख्या में. 
सभी व्याख्याकार ग्राम शब्द को स्त्रीवाचक मानते हैं। यह प्रयोग वस्तुतः लाक्षणिक हे । स्त्री 
के लिये गृह वा घर शाब्द बहुधा प्रयुक्त होता है। इसका कारण यह है कि पुरुष वर्ग तो _ 
काय के लिये:घर रो बाहर निकल जाते हैं, स्त्रियां घर में रहती हैं। श्रतः लक्षणा सो स्त्री को 
गृह वा घर कह देते हैं। यही स्थिति ग्राम शब्द के स्त्रीवचन में है । पुरुषवर्ग खेती वा व्यापार 
श्रादि के लिये ग्राम सो बाहर चले जाते हैं, पीछे से ग्राम में स्त्रियां ही मुख्यतया रहती हैं।७॥ 





[भाष्यम्‌] सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः ॥१। १।८॥ 


किमिदं 'सुखनासिकावचनः' इति ? सुखं च नासिका च मुखनासिकस्‌। 
मुखनासिकं वचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः । यद्येवं 'मुखनासिकवचनः' इति 
प्राप्नोति । निपातनाद्‌ दोघत्बं भविष्यति । ` 


„` भ्रथवा- सुखनासिकमावचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचनः । श्रथ किमिद- 
मावचनसिति ? ईषद चनमावचनमिति । किचिन्सुखवचनं किचितह्लासिकावचनस । 
सुख हवितीया वा नासिकां वचनमस्य सोऽयं-सुखनासिकावच्षनः । 
मुंखोपस्'हिता वा नासिका वचनमस्य सोऽयं- मुखना सिकावचनः ॥ 
१. इदं विष्णुविचक्रमे (कऋ० १।२२।१७) इत्यत्र एक एब विष्णुशब्दोऽनेकशक्तिः सच्‌ 


श्रधिंदवतमध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि .नारायणे चषाले तया शक्त्या प्रवतंते' `` "*°। (महाभाष्य- 
दीपिका पृष्ठ २०३, पूना संस्करण ) । ॒ ' 
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व्याख्या--यह क्या [शब्द] है-*मुखनासिकावचनः' ? श्रर्यात्‌ 'मुखनासिका-. 
वचनः’ प्रयोग कंसे उपपन्न होगा ? मुख और नासिका [इन्द समास] = मुखनासिकम्‌ । 
मुखनासिक वचन है इसका वह —मुखनासिकावचनः। यदि ऐसा [समास] है, तो 'मुख- 
नासिकवचनः/ प्राप्त होता है । निपातन से दीघंत्व हो जायेगा । के 


` झथवा मुखनासिक वचन है इसका वह--मुखेनासिकावचनः । यह “आवचन' 
क्या है, श्र्थात्‌ श्रावचन शब्द का क्या श्रर्थ है ? ईषद्‌ (=थोड़ा) वचन-=श्रावचन । थोड़ा 


मुख से बोलना, थोड़ा नासिका से बोलना । 


अथवा मुख है सहायक जिसका, ऐसी नासिका से वचन इंसका, वह--सुखनासिका- 


वचनः । 


वचनः ॥ | | 

| विवरण--' किसिदम्‌'- “मुख च नासिका च' ऐसा समासे होने परे इन्द्रश्च 'ध्राणितूर्य- 
सेनाङ्गानाम्‌(२।४।२) से नित्य एकवद्भाव, और स नमु सकम्‌ (२।४।१७) से नपु सकत्वं होकर 
ह्कस्वो नपुसके प्रातिपेदिकस्यं ( १।२।,४७ )से हृस्व होकर "मुखनासिक' रूपं होगा । उसका 
बहुव्रीहि के साथ समास होने _ पर मुखंनासिकवचनः प्रयोग होगा । श्रतः मुखनासिकावचनः 
प्रयोग का साघुत्व की से है, यह जिज्ञासा यहां पर है। 'निपातनादीर्घत्वम--* मुखनासिकावचनः 


यह लोक में शिष्टप्रयुक्त शब्द है । इसलिये यहां सौत्रत्वाद्‌ दीघेत्वम्‌ न कहकर सूत्र में.दीर्धस्क ` 


क्रा निपातन कहा है । निपातन उत्सर्ग प्राप्त कार्य के बाधक होते है, यह बाधकान्येव निपात- 
नानि द्वारा सर्वादि सूत्र ( १।१।२६ )में कहेंगे । यहां शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कहा है--'निपा- 
तानां चाबाधकत्वमाश्रीयते इति सुखनासिकवचनमित्यपि भविष्यतीति भावः' | यह कथन भाष्य- 
विरुद्ध है । क्योंकि भाष्यकार ने बाधकान्येव में एवकार के निर्देश से निपातन करने पर अबा- 
धकत्व पक्ष को भ्रस्वीकार कर दिया है । देखो-- महामाष्य सर्वादीनि०. ( १।१।२६ ) सुत्र का 
णंत्वामाव-विचार प्रकरण। . 2 400 न 
मत हरि ने प्रकृतमाष्य के व्याख्यान में प्राचीन व्याख्याकारों के विभिन्न मतों का. उल्लेख 
किया है(द्र०--महामाष्यदीपिका पृष्ठ १३६, १४० पुना संस्क०) ॥ उनमें एक मत है--कुछ 
ब्रांचिर्य ,मिप्रापन से नपुसकलिङ्गता का ही विकल्प करते है “आन्ये तु नपु'सकलिङ्गतामेब 
विमायन्ति "* बुखनासिकावचन इति’ (पृष्ठ १३९) । ` हमारे विचार से इस पक्ष को मानना 
तर्कसंगत है । हुम भी समाहादद्रन्द्व में नपुसकलिङ्गता'का नित्यत्व सूत्रकार के -ऊकालोऽज्भू- 
स्ववीघंप्लुत: {१।२।२७)से दर्शा चुके हैं । कारान्तो$त्तरपदो ढिगुः स्त्रियाम्‌ (वा०-२४।३०) 
वातिक से विहितः स्त्रीत्वं का मी सूत्रकार के षण्मासाण्ण्यच्च (५1१८२) .वचनप्रामाण्य से 


_अनित्यत्ब जानना चाहिये। भ्रतएंव भाष्यकार ने स्थान-स्थान पर कहा है--लिङ्गमशिष्यम्‌, 


लोकाश्रयत्वाल्लिज्भुंस्य ( महा०-२।११३६;२।२।२६;२।४१२, ४। १। ३; ५॥३1।६६५ ८।१।१ ५ )। 
इसी प्रसङ्ग में हमारी माष्यव्याख्या मी देखें--पूर्व पृष्ठ १७५, २४०, २४१;- माग २ पृष्ठ 
१५९, १६०, २३८; माग हे दृष्ठ ४१७। EE क ह 


्रथवा मुख से उपसंहत (=संलग्त्‌) नासिकां बचने है इसका, बह--सुखनासिका- 
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. ईषद्वचनसावचनम्‌--श्राङ ईषद्‌ श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। भाष्यकार १।१।१४ पर 
कहँगे--ईषदथ कियायोगे मर्यादाभिविधौ च.यः । एतमातं ङितं विद्यात । इस श्राङ का २।१। : 
१८ से गतिसमास होता है । ई१द्वचनम्‌ का भाव यह है कि अनुनासिक वणँ न केवल मुख में 
श्रपने स्वरूप को प्राप्त होता है, और न केवल नासिका में। किन्तु मुख में अनुपरतशक्ति वायु 
नासिकारूप करण में जब प्रतिहत होता है, तब ॒स्वरसांनुनासिकत्व सत्ता को प्राप्त करता है 
(द्र०---भतृ हरि, पृष्ठ १४०) । ङ 

सुखद्वितीया वा--ड्वितीय शब्द सहायक अर्थ में है। यथा--असिढितीयोऽनुससार पाण्ड 
बम्‌ (महाभाष्य २।२।२४ में उद्धृत) । इस में शाकपाथिवादि० (द्र ०--वा० २।१।६८) से 
समास, भ्रौर उत्तरपद 'द्वितीय' का लोप होता है । शाकपार्थिवः शब्द का वास्तविक श्रर्थ हमने 
२।१।६८ के भाष्य (भाग २, पृष्ठ १७३-१७४) में दर्शाया है । का 


मुखोपसांहिता वा-इस पक्ष में समानाधिकरणाधिकारे क्तस्तृतीयापुवंपद उत्तरपदलोपश्च | 
(वा० २।१।३५)से समास श्रौर उत्तरपद का लोप जानना चाहिये । इस ग्रथ से मुख से संलग्न 
नासिका-स्थान सो ग्रनुनासिक वणां की उत्पत्ति कही है। यम श्रौर अनुस्वार-का मुख सो 
श्रसंलग्न नासिका स्थान है। भतृ हरि और उसके अनुयायी कयट ने मुखोपसांहिता नासिका का 
श्रथं. मुख और नासिका. का श्रन्तराल स्थान किया है--*नासिकामुखोपसांहितमस्य स्थानान्तर- 
मन्यदेव,.न मुखं न नासिका । कि तहि ? तयोरन्तरालम्‌' (दीपिका, पृष्ठ १४० )। शिवरामेन्द् 
` सरस्वती ने मुखोपसाँहिता संलग्ना नासिका भ्रथ करके हरि वा कयट उक्त स्थानान्तररूप र्थ 
का खण्डन करते हुए लिखा है--स्व मुख नासिका दोनों का मध्यवर्ती स्थानान्तर' अनुनासिक 
वर्णों का माना जावे, तो ङ न णन म भ्रनुनासिक वर्णो का एक ही भ्रन्तराल स्थान और स्पष्ट 
प्रयत्न होने रो परस्पर सवर्णासंज्ञा प्राप्त होगी, जो कि इष्ट नहीं-है। और यदि सवरणं संज्ञा 
` आनी जाये, तो हार पश्यति हार गच्छति में वा पदान्तस्य (८।४।५८) से अनुस्वार को कोई 
परसवर्णी भ्रनुनासिक वणां नहीं होने से भ्रनुस्वार को भ्रनुस्वारादेश ही होगा । क्योंकि ङ-न ण 
न॑'म”का स्वतन्त्र मुख और नासिका का भ्रन्तरालवर्ती स्थान होने से. स्वर्गीय वर्णों के साथ 
में सवर्णा संज्ञा नहीं होगी । श्रतः हरि पश्यति में मकार श्रोरः हारि गच्छति में डकार की प्राप्ति 


नहीं होगी ॥। 
_„ [साष्यस्‌] थ मुखग्रहणं किसथस्‌ ? 'नासिकावचनोऽनुनासिकः' इतोयत्यु- 
च्यमाने यमानुस्वाराणामेव प्रसज्येत । मुखप्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । 
थ नासिकाग्रहणं किमर्थम्‌ ? 'सुखवचनोऽनुनासिकः’' इतोयत्युच्यमाने ` 
कचटतपानामेव प्रसज्येत । नासिकाग्रहणे पुनः क्रियमा न दोषो भवति ॥ | 
व्याख्या--[सूत्र में] 'मुख' का ग्रहण किसलिये किया है ? -'नासिकावचनोऽनु- 
नासिकः? (==नासिका से उच्चारण. किया जानेवालु वर्ण थ्नुन।सिक-संज्चक होता है) इतना 
कहँने पर यम श्रौर प्रनुस्वार की ही [अनुनासिक संज्ञा] प्राप्त होवे.। 'मुख' का. ग्रहण करने 
पर दोष नहीं होता । | i 
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अच्छा तो 'नासिका' का ग्रहण किसलिये किया है ? 'मुखवत्रनोऽनुनासिकः' ( 
सुख से बोला जानेवाला वणं श्रनुनासिक-संज्ञक होता है) इतना कहने पर क च ट त प झादि 
को ही [श्रनुनासिक-संज्ञा] प्राप्त होवेगी । 'नासिका' ग्रहण करने पर दोष नहीं होता । 

विवरण-_यमों का स्वरूप विस्तार से पूर्व (पष्ठ १६३-१६६) लिख चुके हैं, वहां 
देखें । पूर्वं लेखानुसार वर्ग के पञ्चम वर्ण के परे पूर्वं पठित किसी वर्ग का प्रथम द्वितीयं तृतीय 
ग्र चतुर्थं वणां “यम” कहाता है। यथा--पलिक्कनी चरुल्नतु: जग्म्मिः जघ्घ्नतुः में पञ्चम वरं 
से पूवं क्‌.ख ग्‌ घ्‌ यम हैं। इन सो परे श्रनुनासिक वर्ण होने से इन पर मी प्रनुनासिक घर्म 
का प्रमाव पड़ता है । इस दृष्टि से पञ्चम वर्णा से पूर्व प्रयुक्त प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वणं 


का शुद्ध नासिका स्थान नहीं होता । वे स्व स्व वर्ग के स्थान से भी उच्चरित होते हैं, श्रौर _ 


पञ्चम वणां के नासिकोच्चारण से मी भ्रनुरञ्जित होते हैं। शिक्षाकारों ने ग्रनुस्वारयसा 
नासिक्याः (श्रापिशलशिक्षा ११४, पाणिनीय शिक्षासूत्र ११६) सूत्र द्वारा केवल नासिका 
स्थान कसो लिखा, यह विचारणोय है। भाष्यकार ने मी यमानुस्वाराणामेव प्रसञ्येत कहकर 
` इसी का अनुमोदन किया है। 5 
यंमानुस्वाराणामरेव--यमों और भ्रनुस्वार की ही श्रनुनासिक संज्ञा होने पर यरोऽनु- 
नासिकेऽनुंनासिको वा (5।४।४४) इत्यादि सूत्र की कहीं प्रदत्त ही नहीं होगी ।- कचंटतपा- 
नामेव--मुखवचनों की भ्रनुनासिक-सांज्ञा होने पर पक्वम्‌ में ग्रनुनासिकस्य क्विभलो: किङति 


(६।४।१५)सो झलादि कित्‌ क्त परे चकार का लोप प्राप्त होगा, और श्रोदनपक में भी क्विप 


परे चकारलोप की प्राप्ति होगी । 


[भाष्यम्‌] मुखग्रहणं शक्यमकतुस्‌ । केनेदानीमुभयवचनानां अविष्यति ? 
घ्रासादवासिन्यायेम । तद्यया-केचित्‌ प्रासादवासिनः, केचिद्‌ भूमिवासिनः, के चिदु- 
भयवासिनः। तत्र ये प्रासादवासिनो गृह्यन्ते ते प्रासादवासिग्रहणेन। ये चूमिवासिनो 
गृह्यन्ते ते भूमिवासिग्रहणेन । ये तुभयवासिनः गृह्यन्त एव ते प्रासादवासिग्रहणेन 
भुमिवासिग्रहणेन च । एवमिहापि केचिन्मुखवचनाः, केचिज्ञासिकावचनाः, केचिदु- 


भयवचन'ः । तत्र ये मुखवचना गृह्यन्ते ते मुखग्रहणेन । ये नासिकाबचना गह्यन्ते ते. 


नासिकाग्रहणेन । ये उभयवचना गृह्यन्त एव ते मुखग्रहणेन नासिकाग्रहणेन च । 


भवेदुभयवचनानां सिद्धम्‌ । यमानुस्वाराणामपि प्राप्नोति । नेव दोषो न 
प्रयोजनम्‌ ॥ 


व्याख्या --'मुख' ग्रहण बिना किये कार्य चल सकता है। तो किस से उमयबचनों 
( =भुख नांसिका दोनों से उच्चरितों ) की [अ्नुनासिक-संज्ञा] होवेगी ? प्रासादवासी न्याय 
से जैसे--कुछु व्यक्ति प्रासाद में रहने बाले हैं, कुछ व्यक्ति भूमि पर रहनेवाले, कुछ व्यक्ति 
उमयबासी (--बोनों प्रासाद श्रौर भुमि पर रहंनेवाले) हैं। यहां जो प्रासावंवासी हैं, दे 
प्रासादवासियों के ग्रहण से गृहीत होते हैं। जो भूमिवासी हैं, थे भुमिवांसियों के ग्रहण से 
गृहीत होते हूँ । जो उश्रयवासी हैं, वे प्रासादवासियों के ग्रहण से गृहीत होते हैं, औरं भूमि 
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वासियों के ग्रहण से भी । इसी प्रकार यहां भौ कुछ-वर्ण मुख से बोले जानेवले हैं, कुछ नासिका 


से बोले जानेवाले हैं, श्रौर कुछ दोनों (मुख श्रौर नासिका) से बोले जानेवाले हैं। वहां जो 
मुखवचन हैं, वे सुखग्रहण से गृहीत होते हैं। जो नासिकावचन हैं, वे नासिकाग्रहण से गहीत 
होते हैं । जो दोनों से बोले जाते हैं, वे मुखप्रहण से गहीत होते हैं, भ्रौर नासिकाप्रहण से भी । 


भ्रच्छा तो उभयवचनों (--मुख से श्रौर नासिका से अर्थात्‌ दोनों से बोले जानेवाले 
चर्णो) को [श्रनुनासिक सांज्ञा] हो जायेगी । यमों और अनुस्वार की भी तो [श्रनुनासिक-सांज्ञा] 
प्राप्त होती है । यमों और भ्रनुस्वार कौ श्रनुनासिक-सांज्ञा होने से न तो.कोई. दोष: है और ना 
ही कोई प्रयोजन ॥ | 


विवरण- “नव दोषो न प्रयोजनस्‌' के व्याख्यान में मंतृ हरि ने लिखां है कि-“ग्रान्तर- 
तम्य से [तत्‌ मनुते = तन्मनुते उदाहरण में यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको बा ८।४।४४ से]मुखवचन 


. [यर्‌] को उमयवचन (= मुखनासिकावचन) हो जायेगा” (द्र०--पृष्ठ १४१) । कयट ने इसी 


को विस्तार से इस प्रकार लिखा, है--*अ्नुवादपक्ष (शास्त्र को अनुवादक मानने). में यम 
श्रौर अनुस्वार की प्राप्ति भ्रसम्मव ही है । विधिपक्ष ( =विधायक मानने) में भी आन्तरतम्य 


` » से मुखवचन को उभयवचन भ्रनुनासिक हो होगा, केवल मुखवचन नहीं होगा ।'` शिवरामेन्द्र 


सरस्वती ने भाष्य के उक्त वचन को व्याख्या में लिखा है--'यमों के श्रभिप्राय - से [माष्वकार 
का] यह कथन-जानना चाहिये ।-श्रनुस्वार के ` श्रनुनासिक होने से दोष का अमाव होने! पर 
भी प्रयोजन तो है ही । जैसे- तँ मनुते इत्यादि में : 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (:८।४।४४) 
से भ्रनुस्वार ही होता है, भ्रन्यथा ज म ङ ण-न पांचों भी पर्याय, से प्राप्त होवेंगे । इस से कंयट 
के कथन को निरस्त जानना चाहिये।* यह बात: श्रयोगवाहों का यर में उपदेश मानकर 
लिखी है, ऐसा जानना चाहिये । छायाकार वैद्यनाथ पायगुण्ड ने कैयट के लेख में दर्शाये दोष 
का उद्धार करने के लिये लिखा है--'तं मनुते में यर को अ्रनुनासिक परे अनुस्वार- ही होता 
है, नम्‌ (न मङण न) नहीं होते । इसके लिये ग्ररोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (.८।४।४४) में 
श्रनुस्वारस्य ययि परसवणः (८।४।५७) रो सवणा पद का श्रपकर्षं (= पूर्वानुवर्तन) . जानना 
चाहिये ।' छायाकार की यह कल्पना सुत्रक्रम के श्रज्ञान को द्योतिका है । भ्रपकर्ष अव्यवहित 
पूर्व में ही होता है । ग्रर्थात्‌ जैरो श्रनुद्धत्ति “मण्डूकप्लुति न्याय’ रो व्यवधान में भी मानी जाती 


है, वेसो श्रपकषं में मण्डूकप्लुति नहीं होती । क्योंकि मण्डूक आगे ही कुदता है, पीछे नहीं कूदता । 


१. यमामिप्रायेणेदं बोध्यम्‌ । अनुस्वारस्यानुनासिकत्वे दोषाभावेऽपि प्रयोजनमस्त्येव । 
तथाहि 'तं मनुते’ इत्यादौ 'यरोऽनुनासिकोऽनुनासिको वा’ इति अनुस्वारस्थानुस्वार एवानु- 
नासिको भवति । भ्रन्यथा नमङणनाः पञ्चापि पर्यायेण स्युरिति। एतेंन “अनुवादे तावद्‌ 
यमानुस्वाराणामसंमव एवं विधावपि भ्रान्तरतम्याद्‌ मुखवचनस्योमयवचनो भविष्यंति । 
न तु नासिकावचनः’ इति निरस्तम्‌ । हस्तलेख पृष्ठ ३२०, मुद्रित पृष्ठ ३६१। | | 

२.. केवलेति--'तं मनुते’ इत्यादो अनुनासिकीऽनुस्वार एवःन तु नम्‌, “यरोउनुना सिके!: 
इत्यादी 'अनुस्वा र्‌स्य०”. इत्यतः सवणपँदापकर्षात्‌, इत्यन्यत्र विल्तरः ॥ 


का 






































३२० पातञ्जल-महाभाष्ये 


इसी लिये श्रग्रिम पद का पूर्वे संयोग अपकर्ष ही कहा जाता है । यहां उक्त दोनों सुत्रों में जहां 
१२ सूत्रों का व्यवधान है, वहां कई प्रकरणों का भी व्यवधान हैं । 


यहां पर भाष्यकार ने “प्रासादत)सी”' न्याय का उल्लेख किया है। यह लौकिक न्याय 
है। न्याय चाहे लौकिक हो चाहे शास्त्रीय, उन का निदर्शन शास्त्रकार किसी प्रकरणविशेष में 
करते हुँ । परन्तु यदि उन न्यायों का प्रदर्शित स्थानों से भ्रन्यत्र मी उपयोग किया जाये, तो उन 
से श्रनेक शास्त्रीय रहस्यों का उद्घाटन सममव. होता है । . इस विषय में हमने एक व्याकरण- 
शास्त्रीय न्याय सुत्रे लिङ्गबचनमतन्त्रम्‌ की मन्त्रार्थ में प्रंद्धत्ति करने से मन्त्रार्थ मन्त्रगत पदों की 
विभक्ति वचनों तक ही सीमित न रहकर व्यापक श्रर्थ के उद्बोधक हो जाते हैं, का निदर्शन 
महामाष्य की व्याख्या (भाग २, पृष्ठ ८०-८१) में दर्शाया है । इसी प्रकार हम यहां प्रासाद- 
वासी न्याय का मन्त्रार्थ-परिज्ञान में प्रयोग करने से मन्त्राथ में क्या वेशिष्टच उत्पन्न हो जाता 
है, इस ओर पाठकों का ध्यान श्राक्ृष्ट करते हैं। 


`` निरुक्तकार यास्क ने श्रपना शास्त्र आधिदेविक प्रक्रिया के अनुसार लिखा है.। यास्क ने 
वेदिक देवताओं को विभिन्न स्थानों. में बांटकरें उन को व्याख्या कीःहै + यास्क से प्राचीन 
।तरुक्त वेद की श्रधियज्ञ और अध्यात्म प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर भी बने 'थे(द्र०--वेदार्थं 
की विविध प्रक्रियाश्रों की ऐतिहासिक मीमांसा, मीमांसक लेखावली भाग १, पृष्ठ ६९) परन 
सभी निरुक्तकार चाहे उन्होंने किसी भी वेदार्थ प्रक्रिया को प्रधानता देकर- निरक्तशास्त्र क्यो न 
रचा हो, अग्नि को ही प्रथम स्थान में पढ़ते थे । 


यास्क ने निरुक्त ७।१४ में लिखा है--'श्रग्नि: पृथिवीस्थान:, तं प्रथम व्याख्यास्यामः’ 
` अर्थात्‌ श्रग्नि पृथिवीस्थानीय है, उसकी पहले व्याख्या करेगें । निरुक्त के इस पाठ के आधार 
पर-कतिपय विद्वान्‌ यह समभते हैं कि श्रग्निमीळे (ऋ० १।१।१ ) श्रादि मन्त्रों में केवल पार्थिव 
भौतिक अग्नि का ही उल्लेख है ॥ परन्तु यदि निरुक्तकार के इस वचन, तथा इसी प्रकार के 
य वचनों की व्याख्या “प्रासादवासी' न्याय के श्राधार पर की जाये, तो जहां वेदार्थंसम्बन्धी 
एक महती गुत्थी सुलभ जाती है, वहां शास्त्रों में श्रापातत: प्रतीयमान विरोध मी समाप्त हो 
` जाता है। यहां हम अ्रंध्यात्मप्रक्रिया की दृष्टि से ही विचार करते हैं। ऋग्वेद ( १।१६४।४६ ) 
का एक मन्त्र है. | 
इन्द्रं मित्रं बरणमग्निमाहु रथो दिव्यः स सुपर्णो. गरुत्मान्‌ । ` 
एकं सद्विप्रा बहधा बंदन्त्यग्नि यमं : मातरिशवानमाहुः ॥ . 
` ` अर्थात्‌--श्रर्नि को इन्द्र मित्र वरुण दिव्य सुपणां गरुत्मान्‌ कहते हैं । एक होते हुये(= | 
एंक रूपं से विद्यमान होते हुये)मी ज्ञानी लोग उसे बहुत नामों से कहते हैं । अग्नि को ही यम 
मातरिश्वा मी कहते हैं ॥ 


इस मन्त्र में भत इन्द्र मित्र आदि देव यास्कीय पद्धति के ग्रनुसार मध्यस्थानीय और . 
द्युस्थानीय हैं । फिर ये पृथिवीस्थानीय अग्नि के नाम कसे सम्भव हो सकते हैं ? इसका उत्तर 














प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ४, सूत्र ८ ` ३३१ 


प्रासादवासी न्याय में विहित है । मन्त्र अ्रभिधाद्वत्ति से श्रध्यात्मतत्त्व का निदशक है । अध्यात्म- 
विदो के मत में सम्पूर्ण मन्त्र एक परब्रह्म का ही कथन करते हैं । कठोपनिषद्‌ १।१५ में कहा 
है | | 
fe “सवं वेदा यत्पदमामनन्ति `` तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ । 
इसी की ध्वनि गीता के 'वेदेशच सर्वरहमेव वेद्यः’ ( १५।१५) वचन में भी स्पष्ट उप- 
लब्ध होती है 1१ 
` ब्रह्म सर्वव्यापक है । वह प॒थिवी अन्तरिक्ष और द्य॒लोक में मी विद्यमान है। भौतिक 
भ्रर्नि पृथिवीस्थानीय है, इन्द्र अन्तरिक्षस्थानीय है, श्रौर सुपणा चुस्थानीय । 'भ्रब प्रांसादवासी 
न्याय का प्रयोग करिये । प्रथिवीस्थानः का शर्थ है--पृथिवी जिसका स्थान है, वह पृथिबी- 
स्थान: । भौतिक ग्रग्नि केवल पृथिंवीस्यानी है, इन्द्र केवल ग्रन्तरिक्षस्थांनी है, श्रं सुपण 
केवल स्थानी है । नहा तीनों स्थानी है । जसे प्रासादवामी न्याय से प्रासादवासिन आ्ानी- 
थन्ताम्‌ कहने पर जो केवल प्रासाद में रहते हैं वें लाये जाते हैं, और जो? प्रासादवीसी और 
भूमिवासी हैं वे भी लाये जाते हैं, इसी प्रकार श्ररिनिमीळ मन्त्र में अग्नि शब्द से केवल पृथिवी 
स्थानी भौतिक श्रग्नि का ग्रहण होता है, और तीनों स्थानों में वतमान ब्रह्म का भी पृथिवी- 
स्थान के ग्रहण से ग्रहण होता है। | 
इस प्रासादवासी न्याय से बोधित वैदिक तत्त्व का निर्देश बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मैं 
इंस प्रकार किया है-- | | 
त्य; प्र्थिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अ्रन्तरः, यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरीरम्‌, यः 
पृथिवोमन्तरो यमयति, एष त श्रात्मा ग्रन्तर्याम्यमृतः ।' बृ० उ० ३।७।३॥ 
` भर्थात्‌--जो पृथिवी में ठहरता हुआ पथिवी के अभ्यन्तर है, जिसको पृथिवी नहीं 
जानती । जिसका प॒थिवी शरीर है। जो पृथिवी के भ्रभ्यन्तर रहता हुआ उसे नियम में रखता 
है, वही अविनाशी ब्रह्म तेरा (तेरे श्रात्मा का)मी अन्तर्यामी श्रात्मा है । | Es 
उपनिषद्‌ के श्रगले खण्डों (३।७।४-२३) तक इसी प्रकार एक-एक तत्त्व का निर्देश 
करके भ्रन्तर्यामी महद्‌ ब्रह्म को महत्ता का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार वेदिकदेवतावाची 
पदों से जहां तत्तत्‌ स्थानीय भौतिक देवों का ग्रहण होता है, वहाँ उन-उन भौतिक देवों में 
विद्यमान परम तत्त्व ब्रह्मा का वर्णान भी भ्रमिप्रेत माना जाता है।९ 


१ . वेदों का तात्पयं विविध रूपों में ब्रह्म के निरूपण में है । इसके लिये देखिये-'वेदाथं 
की विविध प्रक्रिया्रों की ऐतिहासिक मीमांसा मीमांसकं लेखावली,भाग १,पृष्ठ १००-१०७॥ 
` -- २. इस वेदार्थ-प्रक्रिया को हृदयङ्गम करने के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखित 
'श्रान्ति-निवारण' पुस्तक देखनी चाहिये । इसमें ्रग्निमीळ आदि मन्त्रों में केवल भौतिक 
भ्रग्नि का ही ग्रहण हो सकता है, ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो सकता,” इस श्राक्षेप का भ्रत्यन्त 
विस्तार से सप्रमाण निराकरण किया है । यह ग्रन्थ छोटा-सा होते हुये भी वेद की आध्यात्मिक 
व्याख्या के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूणां है । यह रामलाल कपूर ट्रस्ट से. प्रकाशित 'दयानन्दीय 
` लघुग्रन्थ-संग्रह' में पृष्ठ १९१-२४० तक मुद्रित हुआ है । | 











त | ` ` ` पातञ्जल-महाभाष्ये : 





इसी प्रकार का एक.लौकिक न्याय है--झचेतनेष्वपि चेतनवदुपचारः। इसका निर्देश 
“मी भाष्यकार ने किया है (द्र०--४।१।२७) । यह न्याय भी वेदार्थ के वास्तविक तात्पर्यं के 
ज्ञान में बहुत सहायक है। इस न्याय का वेदार्थ में प्रयोग न करने के कारण ही मध्य- 
कालीन भारतीय और श्रर्वाचीन पाश्चात्य वेदव्याख्याताम्रों ने कई श्रनत कल्पनाएं की हैं । 
भारतीय वेदभाष्यकारों ने तो मन्त्रों में जहां-जहां भौतिकदेवों में संबोधन श्रौर मध्यम पुरुष 
का प्रयोग देखा (यथा-वायवा याहि दशेत । ऋ० १1६1१ ) वहां-वहां भौतिक देवों में भ्रधिष्ठा- 
तृदेव की: कल्पना करके जडपदार्थो की परोक्षरूप से पूजा स्वीकार कर ली । उघर पाइचात्य 
विद्वानों ने वेदों में साक्षात्‌ जड़पूजा का विधान मानकर लिख दिया कि भ्रायं लोग आरम्भ 
में भ्रग्नि श्रादि जड़ पदार्थो.की ही उन्हें देव मानकर पूजा करते थे। परम सत्ता (ब्रह्म) का 
_ परिज्ञान तो उन्हें बहुत उत्तरकाल में हुआ । वेदों पर जड़-पूजा का प्रबल आक्रमण देखकर 
आधुनिक वेदव्याख्याता स्वामी दयानन्द ने वेयाकरणों के दूसरे नियम विमक्ति-व्यत्यय. श्रौर 
पुरुष-व्यत्यय का आश्रय लेकर 'वेदों में जड़-पूजा है” इस कल्पना को निमूँल करने. का महा- 
प्रयास किया । उन्होंने वेदभाष्य में जहां भी श्राधिद्विक प्रक्रियानुपारी श्रय. किया है, वहां 
स्वेत्र अग्नि आदि के साथ. प्रयुक्त संबोधन और मध्यम पुरुष को प्रथमा . और प्रथम पुरुष में 
परिणत करके भ्रर्थं किया है । इस प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन भौतिक पदार्थो. के गुणों का 
निदर्शन है । स्वामी दयानन्द ने भाष्यकार के अचेतनेष्वपि चेतनवढुपचार: नियमं का उपयोग 
भी कहीं-कहीं किया है। यथा--'ऋग्वेदभाष्य नमूने का श्रंक म १।२।१ के भाष्य में, तथा 
लक्ष्मीसूक्त के मन्त्र ५, ७, १२ के श्रर्थ में (द्र०--दयानन्दीय लघुग्रन्य-संग्रह, पृष्ठ १६५, 
३६०, ३६१, ३६२ रामलाल कपुर ट्रस्ट संस्करण्‌) ॥ | 


[भाष्यम्‌] इतरेतराश्रयं तु भवति । का. इतरेतराश्रयता ? सतोऽनुनासिकस्य 
संज्ञया भवितव्यम्‌ । संज्ञया च नामाऽनुनासिको आव्यते । तदितरेतराश्रयं भबति । 


_ इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते॥ `. ` 


अनुनासिकसंज्ञायामितरेतराश्रये उक्तम्‌ ॥१॥ | 
किमुक्तम्‌ ? “सिद्ध तु नित्यशब्दत्वात्‌” (महा० १।१।१) इति। नित्या 
शाब्दाः । नित्येजु शब्देषु : सतोऽनुनासिकस्य संज्ञा क्रियते। न संज्ञयाऽनुनासिको 
भाव्यते । यदि तहि नित्याः शब्दाः, किमथं शास्त्रम्‌ ¦ ॥ 


किमथ शास्त्रमिति वेन्निवतकत्वास्सिद्वम्‌ ॥२॥ 
निवतंकं शास्त्रम्‌ । कथम्‌ ? ग्राङस्माय विशेषेणोपदिष्टोननुनासिकः ।' तस्य 

सर्वत्राननुनासिकबुद्धिः प्रसक्ता । तत्रानेन निवृत्तिः क्रिते-'छन्दस्यचि परत झाङो 
$नेनुनासिंकस्य प्रसङ्ग ऽनुनासिकः साधुर्भवति’ (६।१।१२२) इति ॥ ३ 
` व्यारंया-तत्र तो यह [सूत्रबोधित ग्रनुनासिक-संज्ञा] इतरेतराश्रय होतीहै। क्या 
इतरेतराश्रयता है ? विद्यमान ' श्रनुनासिक की [श्रनुनासिक] संज्ञा होनी चाहिये, ओर [अतु 
नासिक] संज्ञो से श्रननासिकं का विधान किया जाता है। यह इतरेतरा्य होता है । औरं 
इतरेतराश्रय कार्य सिद्ध नहीं होते । । ' 
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| | ग्रनुनासिक-संज्ञा में इतरेतराश्रय के विषय में कह दिया। EF 
| | क्या कह दिया ? “सिद्ध है शब्दों के नित्य होने से' (द्र०--महामाष्य १1१1१, .पुष्ठ 
| २४) । शब्द नित्य हैं । नित्य शडडों में वर्तमान भ्रनुनासिकों को संज्ञा की जाती है 1 संज्ञा से 
| अनुनासिक को उत्पन्न नहीं किया जाता है। फिर तो यदि शब्द नित्य हैं, तो [व्याकरण] 
शास्त्र किसलिये है ? 

शास्त्र किसलिपे है यदि ऐसा कहो, तो निवर्तक होने से [शास्त्र का प्रयोजन] सिद्ध है। 

शास्त्र निवर्तक है । कसे ? आइ इस [शास्त्र के अध्येता] के लिये [पाणिनि द्वारा] 
सामान्यरूप से भ्रनुनासिक उपदिष्ट है। [उससे] उस [अध्येता] को सर्वत्र अनुनासिकरहित 
[“आ रूप] की बुद्धि प्राप्त होतो है । वहाँ इस [शास्त्र] के द्वारा निइत्ति की जातो है- “छन्द . 
में अ्रच परे रहने पर श्राङ के श्रननासिकरूप के प्रसङ्ग में अनुनासिक रूप साधु होता है 
(्०--ग्ङोऽनुनासिकश्छन्दसि बहुलम्‌ ६।१।१२२) ॥८॥ ` 























_ _ तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ ॥१।१।९।. | सी 
 विशेष- माष्य की संगति लगाने के लिये भाष्य में उक्त पक्षान्तरों को ध्यान: में रखकर 
। _क्वैयट ने लिखा है कि सूत्रस्थ 'तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ के समास-विषय में चार पक्ष हैं.। प्रथम-द्वन्ड 
गर्म-बहुत्रीहि-- ग्रास्यं च प्रयत्न चन्-भास्यप्रयत्नम्‌, तुल्यम्‌ भ्रास्यप्रयत्न यस्य-- तुल्यास्यप्रयः 
-ह्नम्‌ । दुसरा--त्रिपदबहुत्री हि-तुल्य थास्ये प्रयरनो यस्थ--तुल्यास्यश्रयत्न:। तोसरा-[तुल्यास्य] 
` तत्पुरुषगर्म बहुत्रीहि -तुल्यं च तदास्यं च--तुल्यास्यम, यास्ये प्रयत्नो यस्य == तुल्यास्य- 
प्रयतन: । चौया--[श्रास्यप्रयत्न] तत्पुरुषगभबहुत्रीहि-ास्यं च तत्प्रयत्नं च = भ्रास्यप्रयत्नम्‌, 
तुल्यम्‌ श्रास्यप्रयत्न यस्य == तुल्यास्यभ्रयत्नम्‌ । इन्द्रगमंबहुब्रीहि पक्ष में ही वातिक का अवतरंण. 
। हुआ है। इसलिये भाष्यकार इसी पक्ष को ध्यान में रखकर लिखते हैं--तुलया** ५ शिवरामेन्द्र 
सरस्वती ने कैयट के 'दवन्द्रग्मेबहुब्रीहि पक्ष में ही वातिक का अवतरण हुआ है' कथनं का 
| विस्तार से खण्डन किया है, (द०--हस्तलेख, पृष्ठ ३२१) उसे वहीं देखंना चाहिये । 


| वस्तुतः “तुल्य स्थान श्रौर प्रयत्नवाला वर्ण सवरां-संज्ञक होता है” । इस भ्रथे की प्रतीति 
| कैसे होती है, इसको समझाने के लिये ही भाष्यकार ने सुत्रपदों का विवरण प्रस्तुत किया 

| है--तुलया सम्मित'"" क्योंकि प्रकृत सूत्र में श्रास्य दृचर्थंक है--मुख वचन ग्रौर मुखस्थ स्थान- . 
| वचन । इसी प्रकार प्रयत्न शब्द भी दृघर्थक है--यत्नसामान्य वचन और यत्नविशेष वचन। . 
| इन में कौन सा अर्थ ग्राह्य है, इसी का निरूपण करने के लिये भाष्य की. प्रद्धत्ति जाननी 


चाहिये ॥ क 0010 फक 
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[भाष्यम्‌] [किमिदं तुल्यास्यप्रयत्नमिति .? ] तुलया संमितं तुल्यम्‌ । श्रास्यं 
च प्रयत्नश्च श्रास्यप्रयत्नम्‌ । तुल्यास्य च तुल्यप्रयत्नं च सवर्णसंज्ञं भवंति । 
कि पुनरास्यम्‌ ? लोकिकमास्यस्‌ । श्रोष्ठात्प्रभृति प्राक्ककलकात्‌ । कथं 
पुनरास्यस्‌ ? श्रस्यन्त्यनेन वर्णानिति अ्रास्यम्‌ । भ्रन्नमेतदास्यन्दत इति वाऽऽस्यस्‌ । 
ग्रथ कः प्रयत्नः ? प्रयतन प्रयत्नः । प्रपुर्वाद्यततेर्भावसाधनो नङ्‌ प्रत्ययः । 
` यदि लौकिकमास्यं, किमास्योपादाने प्रयोजनम्‌ ? सवषां हि तत्तल्यस्‌। 
` बक्ष्यत्येंतत्‌-- 'प्रयत्नविशेषणमास्योपादानम्‌' इति ॥ 


: व्याख्या-[यह क्या हे--'तुल्यास्यप्रयत्नम्‌', श्रर्थात्‌ इसका क्या श्रभिप्राय है ? 


तुला से बराबर नपा हुश्रा--तुल्य:। श्रास्य और प्रयत्न == ग्रास्यप्रयत्न [समाहारद्वन्द्व] । तुल्या- 


स्थ और तुल्यप्रयत्न [वाला वण]. सवणे-संज्ञक होता है । [यहां 'तुल्यम्‌ आ्आस्यप्रयत्नं यस्य 
ऐसा इन्द्रगभबहुत्रीहि जानना चाहिये] । 

“ग्रास्य' यह कोनसा शब्द है ? लोक में विज्ञात प्रास्य शब्द है । जो श्रोष्ठ से लेकर 
काकलक ( =-प्रीवा में उन्नत प्रदेश -- 'घोटू” नाम से भ्सिद्ध ) से पुव भाग है । [यहां माष्यकार 
के प्रयोग से प्रभृति शब्द के योग में पञ्चमी होती है, ऐसा जानना चाहिये । ] यह ग्रास्य केसे 
है ? इससे वर्ण [बाहर] फंके जाते हैं, श्रभिव्यक्त किये जाते हैं। ग्रथवा यह श्रश्न को गीला 
करता है, श्रथवा अन्न इसे प्राप्त होकर गीला होता है”, इससे ग्रास्य. कहाता है । श्रौर “प्रयत्न! 
क्या है ? विशेष यतन . प्रयत्न कहाता है। “श्र! पुर्वक यती प्रयत्ने धातु से मावसाधन नङ 
प्रत्यय होता है । 

यदि लौकिक भ्रास्य शब्द है तो इसके ग्रहण करने से क्या प्रयोजन ? वह तो सब 
[वर्णो] का तुल्य है। कहेंगे यह श्रागे--'प्रयत्न को विशेषित करने के लिये आास्य का 


ग्रहण है। | न | 
`. विवरण--'तुलया सम्मितम्‌’ यह निर्देश तुल्य शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाने के: लिये किया 


हैं। इस पद की व्युत्पत्ति में निदिष्ट तुला उपलक्षणार्थं हैत इसलिये. जिस किसी साधन -से 


समानता जानी जाये, वह सब यहां तुला शाब्द से श्रभिप्रेत है। इस प्रकार “तुल्य” शब्द, सदृशः 
==समान कां पर्यायवाची है । व्याख्याकारों ने श्रन्यद्धि व्युत्पत्तिनिमित्तम्‌ भ्रन्यत्‌ प्रवृत्तिनिसित्तम्‌ 


सिद्धान्त के श्रनुसार सदुश पर्याय तुल्य शब्द को प्रवीण कुशल आदि के समान रूढ शब्द माना :. 


_ है । किन्हीं प्राचीन व्याख्याकारों ने तुल्यं शब्द को तुल्यमिब तुल्यम गौणार्थक मानकर व्याख्यान 
किया था । उसका प्रत्याख्यान करते हुये मतृ हरि ने लिखा . है--''कई व्याख्याता "तुल्यम्‌ 


श्रोंदि वचन की गुणकल्पना से व्याख्या. करते हैं, वह भ्रयुक्त है। सामान्यरूप से 'प्रयच्छते 


तुल्यम' (तुल्य देता है) ऐसा कहने से स्वंत्र सामान्य रूप से संदुश अर्थ का ज्ञान देखा जाता 


१. “श्रश्नमेतद्‌ श्रास्थन्द॑तें' में भ्रन्न कमं है । एतत्‌ पेद बोधित आोस्य कर्ता है। प्रंथवाः 


“अन्न प्राप्य’ श्रज्ञ को प्राप्त करके प्रास्य स्वयं गीला होता है । 
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है । जहां गौण अर्थ होता है, वहां अर्थप्रकरण अथवा शब्दान्तर के सम्बन्ध के बिना प्रतीति 
नहीं होती । इसलिये यह (तुल्य शब्द) यत्प्रत्ययान्त रूढि शब्द सदुश समान श्रादि का पर्याय 

है ।१ | 
[ संस्कृतभाषा में मूलतः कोई भी रूढ शब्द नहीं था । सभी.शब्द, चाहे वे जातिशब्द. 
हों चाहे गुणशब्द वा चाहे क्रियाशव्द, घातुज ही थे। उत्तरकाल में किसी ग्रथैविशेष में भ्रति- 
प्रसिद्धि के कारण धात्वर्थं की प्रतीति मन्द होने लगो । और जैसे-जैसे घात्वर्थ'प्रतीति मन्द 
होती गई, रूढ शब्दों की संख्या बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि क्रियाशब्द पाचक,आदि 
भी रूढ़ माने जाने लगे । उस ग्रवस्या में रूढ़ शब्दों में भी प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना तो को 
जाती रही, परन्तु कल्पना के यथार्थ न होने से जब रूढ (शब्दों के अर्थ का.श्रनुगमन कल्पित 
प्रकृति-प्रत्यय विभाग के द्वारा होता दिखाई नहीं दिया, तब “अन्यद्धि व्युत्पत्तिनिभित्तमन्यद्धि 
प्रबत्तिनिमित्तम' वाद की प्रदत्ति हुई। इसके विस्तार के लिये देखिये--'संस्कृत व्याकरणशास्त्र 
का इतिहास भाग २, पृष्ठ १२-१६, संवत्‌ २०३० । 


प्रकत में भी जब तुल्य शब्द को व्युत्पत्ति तुलया सम्मितं करते हैं, तब सदशपर्याय 
तुल्य शब्द को रूढ मानना पड़ता है । यदि इसकी व्युत्पत्ति मी तुल उन्माने घातु सें करें, भौर 
उन्माने श्रथ को मान सामान्य का उपलक्षण मानें, तो कृत्‌ यतूप्रत्ययान्त यह शब्द अनायास 
सददा-पर्याय बन जाता है| सदृश शब्द के द्वारा जब किसी की समानता दिखाई जाती है, 
जिसकी समानता दिखाई जाती है वह मेय होता है, श्रीर जिससे समानता दिखाई जाती है वह 
मान होता है ॥ इस प्रकार मेय श्रौर मान की सद्शता को ही तुल्य शब्द घात्वर्थयोग से प्रकट 


करने में समर्थ होता है। 

कि पुनरास्यम्‌ प्रश्न का तात्पयं यह है कि आस्य शब्द लोक में मुख भौर मुखस्थ 
कण्ठादि स्थान (द्र०-श्र० ४।३।५५)दोनों का वाचक देखा जाता है। भ्रतः प्रश्‍न किया कि 
यहां प्रास्य शब्द किस श्रर्थ को कहनेवाला है । भ्रस्यन्ट्यनेन--“श्रास्य” शब्द ग्रसु . प्रक्षेपणे घातु 
से ण्यतूप्रत्ययान्त है । कृत्यल्षुटो बहुलम्‌ (३।३।११३) के नियम से यहां करण में ण्यत्‌ प्रत्यय 


होता है। इससे वणां उच्चरित होते हैं। भ्रस्यति यहां उच्चारणार्थंक है ।२ अन्नमेतदास्यन्दते-- 


यहां घ्रत्रवण= गीला करना, जो मुख का धम है उसे दर्शाया है । यह भर्थनिवंचन है, व्युत्पत्ति 
नहीं है । क्योंकि श्राङपूवक स्यन्दू प्रज्नवणे से भ्रास्य शब्द सामान्यरूप से. सिद्ध नहीं होता । इसी 


प्रकार निरुक्त में दशयि गये निवंचन भ्रथनिवेचन हैं। वहां घातु-निदंश में तात्पयं नहीं है। 


१. केचित्‌ तुल्यमिति गुणकल्पनया कुवन्ति--तुल्यमिव तुल्यम्‌ । तत्त्वयुक्तम्‌। सामान्येन 
'प्रय[च्छ]ते (द्र०-टि० मूलपाठः} तुल्यमित्युक्ते सवंत्राविशेषेण सदृशे संप्रत्ययो भवति। यत्र 
च गौणत्वं न तत्र श्रन्तरेण अ्र्थप्रकरणशब्दान्तरामिसंबन्धात्‌ भवति संप्रत्ययः । तस्मात्‌ यत्प्रत्य- 
यान्तोऽयं रूढिशब्दः सद्‌ शसमानसदुक्पर्यायः । पृष्ठ १४१, १४२ (पूना संस्करण)। | 

घातुनामनेकार्थत्वाद्‌ उच्चारणरूपामिव्यक्त्यर्थात्‌ । शिवरामेन्द्र, सरस्वती, हस्तलेख, 


_ पृष्ठ ३२४; मुद्रित पृष्ठ ३६६ ॥ 





























| 





इसी प्राचीन शास्त्रीय सिद्धान्त को न मानने से निर्क्त के ऊपर भ्रर्वाचीन समालोचकों ने 
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विविध श्राक्षेप किये हैं। निरुक्तस्थ निर्वंचनों को अर्थनिर्वचन मानने से आधुनिक समालोचकों 
के समस्त ाक्षेप निर्मूल हो जाते हैं । इस विषय के विस्तार के लिये देखिये--हमारी “वैदिक- 
छन्दोमीमांसा,' पृष्ठ २०-३० । भतृ हरि ने 'स्यन्दनार्थऽस्यतिवंतंते’' कहकर इस निर्वचन को 
्रर्थनि्वंचन ही माना है। पक्षान्तर में श्राड॒पूवंक स्यन्द से 'ड'. प्रत्यय लिखकर व्युत्पत्तिरूप: 
निवंचन भी माना है ।१ कैयट ने इन निवंचनों के प्रसंग में जातिस्फोट श्रौर व्यक्तिस्फोट को 
व्यथः मेंःघंसीटा है । कयट के इस कथन का शिवरामेन्द्र सरस्वती ने खण्डन किया है। द्व०--- 
हंस्तलेख पृष्ठ ३२४, ३२५, मुद्रितः पंष्ठ ३६६ ॥ | | | 
_ लौकिकमास्यम- लोकविदित श्रास्य' के ग्रहण करने पर नासिका श्रौर उरःस्थान ये 
दोनों वणांस्थान ग्रास्य से बाहर रह जाते हैं। नासिका को ग्रास्य के ग्रन्तर्गत लेने के लिये 
मतृ हरि ने क्लिष्ट कल्पना की है । उसी का कंयट ने भी भ्राश्रयण किया है, और उर:स्थान के 
लिये लिखा है कि एतत्स्थानीय विसर्जनीय की सवर्ण॑-संज्ञा के होने में न कोई प्रयोजन हैं, और 
होने-में कोई दोष (द्र०-पृष्ठ १४३) । वस्तुतः मुखवाचक लौकिक श्रास्य के ग्रहण में क्या 
दोष हैं, इसके निरूपण. का यहां प्रसङ्ग नहीं है। इसीलिये श्रास्यग्रहण . प्रयत्न. के विशेषण के 
लिये है, यह आगे कहेंगे॥. . . . : . न TR 


[भाष्यम्‌] सग्रणसंज्ञारयां भिन्नदेशेष्वतिप्रसङ्गः प्रयस्नसामान्यात्‌ ॥१॥ . 

. _ „ सवणसज्ञायां सिन्नदेशेष्वतिप्रसङ्गो भवति--जबगडदशास्‌। कि कारणम्‌ ? 
प्रयत्नसासान्यात्‌ । एतेषां हि समानः प्रयत्नः ॥ ER | 

व्याख्या--सवणं-संज्ञा में भिन्नस्थानवाले वर्णों में. श्रतिप्रसक्ति होती है, प्रयत्न के 

समान होने से । EE | oe 

सवणं-संज्ञा में मिन्तस्थानवाले चर्णो में श्रतिप्रसक्ति .होती है जबगेडद बर्णो में।:. 

क्या कारण है ? प्रयत्न के समान होने से । इन वर्णो का समान प्रयत्न है । _ vei 

विंवरण--श्रास्य श्रौर प्रयत्न का इन्द्रसमासं करके तुल्य शब्द के साथ बहुव्रीहि करने | 

पर अर्थ होगा-जिनका स्थान और प्रयत्न समान है, उसकी सवरणा-संज्ञा हो। तुल्यं शब्द का 


स्थान और प्रयत्न के साथ सम्बन्ध होने से समौन स्थानवालों प्रयत्नभिन्नों की और समान- 


प्रयत्नवाले स्थानमिन्नों की सवणा-संज्ञा प्राप्त होती है ।* इस प्रकार मिन्न-स्थानीयज ब गडद 


१, भ्रन्नेमेतदास्यन्दते इति श्आस्यमिति वा--श्रनेनेतंदाचष्टें स्यन्दमार्थऽस्यतिर्वतंते । 


: भ्रथवा स्यन्दतेरेवतदाङपूवस्य' डप्रत्यये रूपम्‌ इति । पृष्ठ १४२। ` 


२. "इन्द्वान्ते श्रयमाणं पंद प्रत्येकममिसम्बध्यते' न्यायानुसार दन्द के भ्रन्त में श्र्यमाण 
पदों का ही समानखूंपं से सम्बन्ध होता है । अतः इन्द्वादि में पठित तुल्यपद का दोनों के साथ 
सभंनरूंपः से सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । वस्तुतः 'दन्द्वान्ते' न्याग्र एकदेशी है | भाष्यकार के 
इस प्रसङ्ग से यह ज्ञापित होता है कि द्वन्द्वादि में श्रूयमाण पद का मौ द्वन्दघटित पर्दो- क्रे:सांथ: 

















४ 
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| 
| 


४३ प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ४, सूत्र & ३३७ 


वर्णों का स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः (पा० शि० सूत्र ३।४) से स्पृष्ट प्रयत्न समान है । इनको सवणँ- 
संज्ञा होने पर तर्प्ता ऊर्जः में करो झरि सवर्णं (८।४।६४) से पकार और गकार का लोप 
प्राप्त होगा । जबगडदशाम्‌ में शकार प्रत्याहा रसूत्र के अ्रनुरोघ से पठित है ॥ | 


[भाष्यम्‌] सिद्ध' त्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्नं समर्ण्‌॥२॥ | 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते सवणंसंज्ञा भव- 
न्तीति बक्तव्यस्‌ । | | | 
| एवमपि किसास्योपादाने प्रयोजनस्‌ ? सवषां हि तत्तुल्यम्‌ । प्रयत्नविशेषण- 
मांस्योपादानस्‌ । सन्ति ह्यास्याद बाह्याः प्रयत्नाः, ते हापिता भवन्ति । तेषु सत्स्व- 
सत्स्वपि सवणंसंज्ञा सिद्धा भवति । के पुनस्ते ? विवारसंवारो, इवासनादो, घोषवद- 
घोषता, श्रल्पप्राणता सहाप्राणतेति । | | 


तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीया विवृतकण्ठाः इवासानुप्रदाना श्रघोषाहच । एकेऽल्प- 
प्राणाः, भ्रपरे महाप्राणाः । तृतोयचतुर्थाः संवृतकण्ठा नादानुप्रदाना घोषयन्तः । एके- 
ऽल्पप्राणाः, भ्रपरे महाप्राणाः ।` यथा तुतोयास्तथा पञ्चमा भ्रानुनासिक्यवजस्‌ । 
ग्रानुनासिक्यमेषासधिको गुणः ॥ | 

व्याख्या- सिद्ध है, श्रास्य में तुल्यदेशप्रयत्नवाले सवणं-संज्ञक होते हैं [ऐसा कहने से] 

यह सिद्ध है। कंसे ? श्रास्य (मुख) में जिन वर्णो का समान देश श्रौर प्रयतन है, 
वे सवणं-संज्ञक होते हें, ऐसा कहना चाहिये । पी | 

इस प्रकार भी स्य के ग्रहण करने में कया प्रयोजन है ? यह तो- सब ही. घर्णो का 
तुल्य है ! प्रयतन को विशेषित करने के लिये श्रास्य का उपादान है । श्रास्य से बाहर. मो ,[वर्णों 
के] प्रयत्न हैं, वे [श्रास्य-प्रहण से सवर्ण संज्ञा में] छोड़ दिये जाते हैं.। उन..[बाह्य. प्रयतनों] के 
भिन्न होते हुये मी सवणं-संज्ञा सिद्ध हो जातो है । वे [बाह्य भ्र यत्न]कोन से हैं? विवार संवार, 
इवास नाद, घोषवत्ता ्रघोषवत्ता, भ्रल्पध्राणता महाप्राणता | - ' 


उनमें वर्गो के प्रथम द्वितीय वणे विवतकण्ठ इवास-ध्ननुप्रदान ग्रौर अधोष हैं । इनमें एक 
( = प्रथम ) श्रल्पप्राण हैं, रौर श्रपर (.न्=द्वितीय) महाप्राण हैं । तृतीय चतुर्थ बणे-संवूतकण्ठ 
नावानुप्रदान घोषवाले हैं । इनमें एक (तृतीय) अल्पप्राण हैं, रौर अपर ( = चतुर्थ) महा- | 


समान सम्बन्ध होता है । अन्यथा प्रस्तुत प्रसङ्ग ही उपपन्न नहीं होता । शिर्वरामेन्द्र सरस्वती 
ने भी लिखा है .कि--'एतेन इन्द्वान्तेः भूयमाणस्य प्रत्येकमन्व्रय इति नैयायिकादिवचत . न्युनता- 
ग्रस्तम्‌ इति स्पष्टमेव ।' द्र०--हस्तलेख,. पृष्ठ-३२२, मुद्रित पृष्ठ ३६६1: शिवरामेन्क्र सरस्वती 
ने इस पक्ष को स्वीकार करके भी कैयट के धकृत व्याख्यान का प्रत्याख्यान कंसे किया; यह. 


विचारणीय हैं । हमारे विचार में उसके प्रतिपर्द कयट व्याख्यान के प्रत्याख्यान में: अ मिग्रस्त- 


मति ही कारण सम्मव हो सकता है। “0 2 eg ४-७ ५7 हल 21 नपन । 
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प्राण हुँ । जसे तीसरे हैं, बसे पञ्चम वर्ण हैं, आनुनासिक्य को छोड़कर । इन [पञ्चम] वर्णो 
का श्रानुनासिक्य श्रधिक गुण है । | ह 


विवरण--यहां भाष्यकार ने आठ बाह्य प्रयत्न लिखे हैं.। ये स्पशे व्यञ्जनों की दृष्टि 
से लिखे हँ । यह भाष्यकार के. पाठ से ही स्पष्ट है । इनके भ्रतिरिक्त श्रापिशलि और पाणिनि 
ने उदात्त भ्रनुदात्त और स्वरित को मी बाह्य प्रयत्नों में गिना है । यथा-- 


स्पृष्टता ईषत्स्पृष्टता विवतता संवतता च । 
संवारविवारी इवासनादौ घोषवदघोषता । 
` - ल्पप्राणमहाप्राणता उद।त्तानुदा्तस्वरिताः ॥ 
पाणिनीय-सिक्षासूत्र ८।२६॥ 
इनमें प्रथम चार प्रयत्न भ्रन्तःप्रयत्न हैं, शेष ११ बाह्य प्रयत्न माने जाते हैं। 
झापिशलि ने काल (= एकमात्रा द्विमात्रा त्रिमात्रा) को मी बाह्य प्रयत्नों में गिना है। 
उनके बचन. इस प्रकार हैं-- | ॒ ॒ 
 -; ` ` - स्पृष्टत्वसीषत्स्पुष्टत्वं संव॒तत्वं तथव च। 
. ` . `` विवतत्व॑ च वर्णानामन्तःकरणमुच्यते ॥ 
क्‍ . कालो विवारसंवारों इवासनादावघोषता ।. 
घोषोऽल्पध्राणता चेन महाप्राणः स्वरास्त्रयः ॥ 
झापिशल शिक्षा 51२५, २६॥ 


इन बाह्य प्रयत्नों की व्याख्या श्राविशल और पाणिनीय सिंक्षासूत्रों के ग्राठवे प्रकरण 
में की गई है। दोनों के सूत्रों में क्वचित्‌ शब्दभेद है, भ्रथं समान है । भ्रतः हम यहां पाणिनीय 
शिक्षा? के अनुसार बाह्य प्रयत्नो की व्याख्या लिखते हूँ-- 


श्रथ बाह्यप्रयत्न यहां से शभ्रागे बाह्य प्रयत्न कहते हैं । 


स एवेदानीं घ्राणो नामिवायुरूष्वमाक्रम्य सूध्नि प्रतिहते निवृत्तो [यदा कोष्ठमभिहन्ति]तदा 
कोष्ठेऽमिहन्यमाने गलबिलस्य संवतत्वात संवारो नाम वर्णधर्मो जायते, विवृतत्वाद्‌ विवारः 
वही प्राण नामक' नामिस्थ वायु ऊपर उठकर मूर्धा भै टकराकर जब कोष्ठ को पीडित करता. 
है, तब कोष्ठं के पीडित होने पर गले कें बिल के संकुचित होने से संबार नाम का वणंधमं 


' उत्पन्न होता है, और गले के बिल के फैलने से बिवार वरांधर्म उत्पन्न होता है । 


तौ संवारब्रिवारी--इन्हीं वणांधर्मो को संवार विवार नाम से कहा जाता है। 


- तत्र यदा कण्ठबिलं संवृतं तदा नादो जायते--वहीं पर जब कण्ठबिल संकुचित होता 
है, तब भ्रव्यक्तेस शब्द नाद नामक प्रयत्न उत्पन्न होता है । 


१. ये पाणिनीय शिक्षा के सूत्र काशिकाद्वत्ति १।१।९ की न्यासनाम्नी व्याख्या में भी 
उद्धत हैं। उसके अनुसार कहीं-कहीं पाठ शोषा है । 
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होता है । | } 
तौ इचासनादावनुप्रदानावित्याचक्षते--उन श्वास प्रौर नाद को कतिपय ग्राचार्य अनु- 
प्रदान कहते हैं । म न 
'ग्रन्ये तु ब्रवते-श्रनप्रदानमनस्वानो घण्टानिह्णादवत--अन्य श्राचायं कहते हैं कि 
झनप्रदान अनुस्वान होता है, जैसे घण्टा के शब्द के पश्चात्‌ ध्वनि होती है । पा 


तत्र प्यदा स्थानामिघातजे ध्वनौ नादोऽनुप्रदीयते, तदा नादध्वनिसंसर्गाद्‌ घोषों जायते-- 
वहां जब स्थान में श्रभिघात से उत्पन्न ध्वनि में नाद का अनुप्रदान होता है, तंब नादध्वनि के 
संसग से घोष प्रयत्न उत्पन्न होता है । $ 


यदा इवासोऽनुघ्रदीयते, तदा इवासध्वनिसंसर्गाद्‌ ग्रघोषो जायते--जब एवबाँस,का 
ध्रनुप्रदान होता है, तब श्वासध्वनि के संसग से श्रघोष प्रयत्न उत्पन्न होता है। ` 


सा घोषवदघोषता- यही वर्णों का घोषवत्त्व और श्रघोषता है । 


महति वायौ महाप्राणः--जब मूर्धा में प्रतिहत होकर प्रतिनिद्टत्त वायु कण्ठबिल: के 
विदत होने से श्रधिक वायु का संसग होता है, तब महाप्राण प्रयत्न उत्पन्न होता है ।. 


पे वायो अल्पप्राण:--जब कण्ठबिल कें संड़॒त होने से ग्रल्प वायु:का संसग होता है, 
तब श्रल्पप्राण प्रयत्न उत्पन्न होता है । | | 
[यत्र] सहाप्राणत्वम्‌ ऊष्माणस्ते--जहां महाप्राण प्रयत्न होता है, वे ऊंष्म कहाते हैं । 
प्रापिशल-शिक्षा में पाठ है--महाप्राणत्वादृष्मत्वम--महाप्राण होने से ऊष्मत्व होता है। 

_ तत्र यदा [सर्वाङ्ग] नुसारी प्रयत्नस्तीद्रो मवति, तदा गात्राणां निग्रहः, कण्ठबिलस्य 
चाल्पत्वं, स्वरस्य वायोस्तीब्रगतित्वाद्‌ रोक्ष्यं मवति, तमुदात्तमाचक्षते--वहां (=वर्णो के 
उच्चारण में) जब सब श्रङ्कों में होनेवाला प्रयत्न तीव्र होता है, तब गात्रों का निग्रहू, कण्ठ- 
बिल को भ्रल्पता==संकोच, स्वर और वायु की तीब्र गति होने से रूक्षता ( =श्रवण में कटुता) 
होती है, उसको उदात्त कहते हुँ । भ्रर्थात्‌ इस प्रकार के यत्न करने से उदात्त ध्वनि उत्पन्न 
होती है। | 

थदा मन्दः घ्रयत्नो भवति तदा गात्राणां संखवत्व॑ कण्ठबिलंस्य च महत्वं स्वरस्य च 
घायोर्मेन्दगतित्वात्‌ स्निग्धता भवति, तमनुदात्तमाचक्षते--जब सवं भ्रङ्गों में होनेवाला प्रयत्न 
द होता है, तब गात्रों का ढीलापन, कण्ठबिल का बिकास, स्वर झौर वायु की मन्दगति 


होने से स्निग्धता ( -- उच्चारण, में कोमलता ) होती है, उस को श्रनुदात्त कहते हैं। भ्र्थात्‌ इस 


प्रकार के यत्न करने से अनुदात्त ध्वनि उत्पन्न होती है । 


१ 





१. यह पाठ न्यास के अनुसार दिया है । पाणिनीय-शिक्षा का पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीत 
होता है । पाठ है- श्रन्ये श्वासनादानुप्रदानं व्यञ्जने नादवत्‌ । 
२. न्यासानुसारी पाठ । शिक्षासूत्र में 'तत्र यदा नासिस्थलजध्वनौ' अपपाठ है।: 


विवृते तु कण्ठबिले इवासोऽनुजायते--कण्ठबिल के फैलने पर श्वास प्रयत्नं उत्पन्न 
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३३४० | „ = पातञ्ज़ल-महाभाष्ये . 


उदात्तानुदात्तसन्िकर्षात स्वरितः--उदात्त और श्रनुदात्त स्वरों के सन्निकष(=संयोग) 
से स्वरित-घ्वनि उत्पन्न होती है ॥॥ 


[भाष्यम्‌] एवमप्यवर्णस्य सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति। कि कारणम्‌? बाह्यं 
ह्यास्यात्‌ स्थानमवणस्य। 'सबमुखस्थानसुवर्णमेक इच्छन्ति। एवमपि व्यपदेशो न 


प्रकल्पते--'श्रास्ये येषां तुल्यो देशः' इति । व्यपदेशिवद्भावेन व्यपदेशो भविष्यति। . 


सिध्यति, सूत्रं तहि भिद्यते । 


यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तस्‌-''सवर्णसंज्ञायां भिन्नदेशेष्वतिप्रसद्गः प्रयत्नः | 


सामान्यात्‌” इति। नष दोषः। न हि लोकिकमास्यस्‌। कि तहि? तद्धितान्त- 


मास्यस्‌- श्रास्ये भवमास्यम्‌ । 'शारीरावयवाद्‌ यत्‌”' । कि पुनरास्ये भवस्‌ ? स्थान 


करणं च। एवमपि प्रयत्नोऽविशेषितो भवति । प्रयत्नश्च दिशेषितः। कथस्‌ ? न 
हि प्रयतनं प्रयत्नः। कि तहि ? प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार भी श्रवणं की सवणं-संज्ञा प्राप्त नहीं होतो । क्या कारण है ? 
श्रवण का स्थान आस्य से बाहर है [क्योंकि कुछ भ्राचाय श्रवणे का स्थान काकलक ( --घोह से 


नीचे जत्रु= हंसली ) के समीप मानते हैं । यह दोष नहीं हैं] । कुछ श्राचाये श्रवणं को सब मुख- . 


स्थानवाला मानते हैं, अर्थात्‌ श्रवण की निष्पत्ति में सारा मुख व्यापृत होता है। इस प्रकार 
( = स्वमुखस्थान मानने पर) भी निर्देश उपपन्न नहीं होता-_'मुख में जिनका तुल्य देश है' 
[क्योंकि अवर्णं का श्रास्य ही देश है, आस्य में कोई स्थानविशेष नहीं है] । व्यपदेशिवद्भाव से 
सिद्ध हो जायेगा । इस प्रकार सिद्ध तो हो जाता है, परन्तु सुत्रभेद होता है । 

यथान्यास ही सुत्र होवे । श्रमी तो कहा है--“'सवर्ण संज्ञा में भिन्नदेशवाले यणो में 
[सवणं-संज्ञा की] श्रतिप्रसक्ति होतो है, प्रयत्न के समान होने से” । यह दोष नहीं है । [सुत्र में] 
लौकिक [मुखवाची] श्रास्य शब्द नहीं है । तो क्या है ? तदितान्त ग्रास्य शब्द है--श्रास्य में 
. होनेषाला थास्य | दारीरावयवाच्च१(४।३।५५)[=शरीरावयववाची सप्तमीसमथ शदव से 
“तत्र भवः? थर्थ सें यत्‌ प्रत्यय होता है |] से यत्प्रत्ययान्त श्रास्य शब्द है । श्रास्य (सुख) में 
होनेवाला कया है ? स्यान श्रौर करण =स्पृष्टतावि तथा जिद्वोपाग्रतादि [द्र०--पाणिनोय- 
शिक्षा प्रकरण २ में निर्दिष्ट करण] । इस प्रकार मी प्रयतन [ग्रास्य से] विशेषित नहीं होता 


_ [्रर्थात झास्य में जो प्रयत्न, ऐसा श्र्थ नहीं जाना जाता है] । प्रयत्न भी विशेषित हो जाता 


है । कंते ? यहां प्रयतन (== विशिष्ट यत्न) प्रयतन नहीं है । तो क्या हैं ? यत्न का आरम्म = 
प्रयत्न । 


१, नायं सूत्र नर्देश; ।, किन्तहि ? श्रर्थतोइनुवाद: । सूत्रपाठस्तु 'शारीरावयवाच्च' ( ४।३। 


- ५५) इत्येव । यत्प्रत्ययो5त्र पूर्वसूत्रादनुवर्तते । कंद्चित्‌ स॒त्रनि्देशं मत्वा इतोऽग्र ५।१।६ सूत्र 
संख्या प्रत्ता। तदविच!रितरमणीयम्‌ । भाष्यकारो भवार्थ भ्रास्यशब्दं निर्वक्ति । शरीरावयवाद्‌ 
(५।१।६) तु हितार्थे यतं ब्रवीति 
२. महामाष्य में 'शरीरावर्यवाद्‌ यत्‌” में सूत्र-निर्देश नहीं है, ग्रथंतः निदश है । यत्‌ 
प्रत्ययं की पूर्वसूत्र से श्रनुदत्ति हैं। ' `. ` 
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विवरण--श्रवर्णस्व-- अरका र का स्थान 'उपजत्रु' आस्य से बाहर होने सै १८ प्रकार 
के ग्रवर्णो की परस्पर सवरणां-संज्ञा नहीं होगी । अ्रवर्णा के १८ भेद शिक्षाकार ने इस प्रकार 
दर्शाये हैं--ह्वस्व दीर्घ प्लुत ३ भेद । ये प्रत्येक उदात्त ग्रनुदात्त स्वरित भेद से भिन्न होकर € ` 


. भेद होते हैं। इन के भी सानुनासिक और निरनुनासिक भेद होने से १८ प्रकार का अवण 


होता है-- 
हवस्वदीर्घप्लुतस्वाच्च तरस्वर्योपनयेन च। OS 
ग्ानुनासिक्यभेदाच्च संख्यातोऽष्टादशास्मकः ॥ पा.शि. प्रकरण ६ (डद्धपाठ)। 
सर्वयुखस्थानम्‌--पाणिनीय-शिक्षा में सूत्र है-- सवंमुखस्थानमवणं सित्येके ( १।६) । इसी 
का भाष्यकार ने अनुवाद किया है। स्वेमुखस्थान श्रवणा का होने से सवणं-सज्ञा सिद्ध हो 
जायेगी । इस सत्र की व्याख्या जानने के लिये प्रान्तभेद से भ्रकार के उच्चारणों पर ध्यान देना 
भ्रावग्यक है । सभी लोग जानते हैं कि बंगाली (श्रसमी-उत्कली मी)म्रकार का उच्चारण करते 
समय श्रोष्ठों को गोलाकार करके उच्चारण करते हैं। रत; उनका भ्रकारोच्चारण ग्रोकार 


` जैसा होता है । हरियाणावासी कई शब्दों में श्रकार का उच्चारण तालु से करत हैं । अतः उन 


का पण्डित शब्द का उच्चारण 'पिण्डित' जसा होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में 
खच्चर शब्द का उच्चारण * खिच्चर' और 'खुच्चर' सा होता है । इसी शिक्षासत्र के प्रकाश 
में कुछ अन्य भाषाओं में प्रकार के हुये वणाभेदों पर दृष्टि डालिये-- 


संस्कृत पुरानी लियुएनियन स्लेवानिक खैटित ग्रीक. 

ग्निः" उङ्निस्‌ श्रोर्नि | इग्निस्‌ | | 

रथः सतस्‌ रोथ ` 

पद 2 पेरिस्‌ पोद I र 
मधु म न्‍ मेथु (7610) | 
मथुरा | मेथोरा (m़etho०ra) 
श्रस्ति | एस्त्‌ (९७४) एस्ति (681) | 
जनः जेनुस्‌ (1०0४४) जेनोस्‌ (1००8) 


इसी प्रकार भाषान्तरों में व्यंञजनन्परिवर्तन-विषयक पाणिनीय-शिक्षा का एक सूत्र 
कण्ठयानास्यसात्रानित्येके (१।७) भी विशेष ध्यान देने योग्य है 

पाइचात्य विद्वान्‌ श्रसिद्ध काल्पनिक भारोपीय(इण्डोयो रोपियन) भाषा की कल्पना करके 
ग्रीक लैटिन प्रमृति भाषाओं में वर्तमान श्रथ एकार प्रोकार का श्राश्रय बनाकर यह कल्पना 
करते हैं कि मूल भारोपीय भाषा में जहां श्र्ध एकार श्रोकार था, वह ग्रीक .लैटिन प्रमृति. 


यौरोपीय भाषाओं में तो यथावत्‌ सुरक्षित रहा, परन्तु भारतीय भाषाओं में उनकी . भ्रकाररूप 
में परिणति हो गई । वस्तुतः यह घारणा; भ्रशुद्ध है। ग्रीक जनों. का स्वभाव बंगालियों के 
समान कार को श्रोकार के रूप में प्रयुक्त करने का था। ग्रीकजनों ने विशुद्ध भारतीय मथुरा 
प्रादि नामों के उच्चारण में श्रकार को कार वा एकार के रूप में बदला है। यथा 'मथुरा! 
का ग्रीक उच्चारण है-- 'मेथो रा! (METHORA )) भोर 'अ्रष्डो' का श्रोक्‍टो (OKTO ) | 


\ 
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. जिन पाठकों की भाषा-विज्ञान में रुचि है, उन्हें भारतीय एवं पाश्चात्य भाषा-विज्ञान 
के तुलनात्मक अध्ययन के लिये पं० भगवद्दत्त कृत “माषा का इतिहास'(तृ० सं०) ग्रन्थ देखना 
चाहिये । भारतीय भाषा-विज्ञान के चार प्रमुख श्राघार हैं-शिक्षा (वर्णोच्चारण-विषयक शास्त्र, 
व्याकरण पाणिनीयादि शब्दशास्त्र, निरुक्त यास्कादि विरचित प्रर्थनिर्वचनशास्त्र, और भरत- 
प्रोक्त-नाट्यशास्त्र का कुछ भाग। 

व्यपदेशिवद्धाव--जिसका व्यपदेश =कथन हो, वह व्यपदेशी कहाता है, भ्रर्थात्‌ वाच्य ॥ 
` व्यपदेशी के समान जो हो, वह व्यपदेशिवत्‌ श्रर्थात्‌ गौण कहाता है । यथा 'प्रादि' का प्रयोग 
वहीं होतां है, “जिसके श्रादि में कुछ न. हो श्रौर आगे होवे' | इसी प्रकार अन्त का प्रयोग वहां 
होता है, "जिसके पूवं में कुछ होवे, श्रागे न होवे'। परन्तु एक में मी आदि-श्रेन्त का व्यंवहारं 
होता है । सूत्रकार ने कहा है--श्राद्न्तवदेकस्मिन्‌ (१।१।२०)। इसे ही वातिककार ने उ्यपदे- 
शिवदेकस्मिन्‌ वचन से स्पष्ट किया है। तदनुसार यहां मी “श्रास्य” पद से *आ्रास्येकदेश” का 
ग्रहण करने पर “आ्रास्ये येषां तुल्यो देशः? निर्देश उपपन्न हो जाता है। 
स्थानं करणं च- यद्यपि शिक्षा-सत्रों के श्रनुसार “करण” शब्द से दितीय-प्रकरण- 
निर्दिष्ट जिह्वा तथा जिद्दोपाग्रता श्रादि का ही ग्रहण होना चाहिये, तथापि यहां भाष्यकार ने 
स्पृष्टता आदि प्रयत्नो का भी ग्रहण माना है। यदि श्रास्य को तद्धितान्त मानकर स्थान श्र 
करण दोनों का ग्रहण होवे, तो सूत्र में प्रयत्न ग्रहण नहीं करना चाहिये। इसका उत्तर यह है 
कि स्थान और प्रयत्न दोनों स्वतन्त्र रूप से सवणा-संज्ञा में प्रयोजक न होवें, इसलिये सत्र में 
प्रयत्न का उपादान किया है । इस कारण जहां स्थान और प्रयत्न दोनों तुल्य होंगे, वहीं: सवर्ण 
संज्ञा होगी । | 
ध्रयतनोऽविशेवितो मवति- यदि प्रयतन का पृथग्ग्रहण करते हैं, तो उसका प्रास्य (ताल्वा- 
दिस्थान) के साथ सम्बन्ध न होने से बाह्य प्रयत्नों का भी ग्रहण होगा । उस अवस्था में क 
की ख के साथ मी सबरणं-संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इनके बाह्य प्रयत्य मिन्न-भिन्न हैं । 


प्रारस्मो यत्नस्य प्रयत्न:---प्रयत्त शब्द में 'प्र' आरम्भवाचक है । ग्रत: भ्र्थ होगा थ्रास्य _ 


( = ताल्वादि स्थान) और यत्न का श्रारम्भ जिनका समान है, उनकी सवरणां-संज्ञा होती है। 
वर्णं के उच्चारण में स्पृष्टता श्रादि प्रारम्मिक यत्न; और बाह्य प्रयत्न वर्णोच्चारण के 
पश्चात्‌ वायु के ताल्वादि स्थान में श्राचात होने के पश्चात्‌ उसके निकलते समय होते हैं। इस 
विषय में बाह्य प्रयत्नों की पाणिनि सूत्रानुसार व्याख्या पूव लिख दी है। प्रारस्मो यत्नस्य 
प्रयत्नः पर मतृ हरि लिखता है--एतद्‌ माष्यकारस्य दर्शनम्‌ (पृष्ठ १४५) ॥ 

[साष्यस्‌] यदि प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः, एवमप्यवर्णस्य एङोइच सवर्णसंज्ञा 
प्राप्नोति । प्रहिलष्टाऽव्णवितौ । भ्रवर्णस्य तह्य चोइच सवणसंज्ञा प्राप्नोति । विवृत- 
त'राऽवर्णवितो । एतयोरेव तहि} मिथः सवणसज्ञा प्राप्नोति । नतो तुल्यस्थानौ । 
उदात्तादीनां तहि सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति । भ्रभेदका उदात्तादयः ॥ 


` व्याख्या---यदिः प्रयत्न से यतन. का आरम्भ श्रमिप्रेत है; तो इस प्रकार मी अवर्ण और 
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एङ्‌ (=ए थ्रो)की सवणं-संज्ञा प्राप्त होती है [क्योंकि ए ओ के प्रथम भाग का अकार के 
साथ सादृश्य है] । [एड्‌ की श्रकार के साथ सवणं-संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि एङ्‌] प्रदिलष्ट( = 
ग्त्यन्त जुड़े हुये--अविभाज्य ) वणं हैं । अच्छा तो श्रवर्ण घौर ऐच्‌(=एऐ श्रौ) की सवण-संज्ञा 

प्राप्त होती है [क्योंकि इनके प्रारस्मिक माग का भी अकार के साथ सादुइय है] । ये [ऐच्‌ = 
ऐ श्री के] श्रवण विवृततर हैं, श्रर्थात्‌ श्रकार का प्रयत्न विवत है, श्रौर ऐ भ के श्राद्यमागस्थ 
ग्रकार का प्रयत्न विवततर है । म्रच्छा तो ऐ श्रौ इन दोनों की ही परस्पर सवणं-संज्ञा प्राप्त 
होती है । ये दोनों तुल्यस्थानी नहीं हैं। अच्छा तो उदात्तादि (==उदात्तादि विशिष्टो). को 
सवणं-संज्ञा प्राप्त नहीं होती । उदात्तावि स्वर अभेदक हैं । 


विवरण--शभ्रवणस्यङोइच--यद्यपि प्रवणां ग्रौर ए झो का प्रारम्भिक प्रयंत्न समान है, 
फिर भी स्थानभेद तो है ही । भ्रतः स्थान की भिन्नता से इनकी सवर्ण-सज्ञा प्राप्त नहीं होती । 
फिर भाष्यकार ने सवर्ण-संज्ञा का दोष केसे उपस्थित किया ? इसका उत्तर यह है कि प्रार- 
म्मिक प्रयत्न के समान होने पर भी सवर्ण-संज्ञा की प्राप्तिरूप दोष का समाघानान्तर देने की 


विवक्षा से स्थानभिन्नता को उपेक्षा की । इसी प्रकार ऐच के विषय में भी जानना चाहिये । 


विवततराववणो--यहां विद्वततर से विद्धततम का ग्रहण जानना चाहिये । द्र०---पूर्व 


पृष्ठ १४६--यदत्रावरणं विवुततरम्‌ भाष्य का विवरण । विद्वततम में विद्ृततर शब्द का प्रयोग. _ 


क्यों किया ? इसका उत्तर यह है कि विबृतकरणाः: स्वरा: से सामान्यरूप से स्वरों का विदधत 


प्रयत्न कहा है । उससे एङ़ का प्रयत्न विद्वततर है । परन्तु एङ्‌ की भ्रकार के साथ प्राप्त सवर्ण . 


संज्ञा का निराकरण प्रदिलष्टाबणवितौ रूप समाधानान्तर से कर दिया । अब केवल भ्रकार | 


और ऐच के प्रयतनों का तारतम्य ही विवक्षित रह गया । अतः इन दो के तारतंम्य की दृष्टि 
से यहां ऐच के अकार को विद्वततर कहा हे । 

' उदात्तादीनां तहि--पूर्व (पृष्ठ ३४-३५) पाणिनीय-शिक्षा के सूत्रों . के ग्रनुसार लिख 
चुके हैं कि पाणिनि के मत में उदात्त अनुदात्त श्रौर स्वरित ये बाह्य प्रयत्न हैं । भ्रतः इनके 
भेद होचे पर भी सवर्ण-संज्ञा हो ही जायेगी । पुनः प्रकृत प्रश्न एवं उत्तर . निरर्थक है ? इसका 


समाधान यह है कि माष्यकार किन्हीं शिक्षाकारों के मतानुसार उदात्तादि को बाह्य प्रयत्नो में _ 


नहीं मानते* । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने भ्रादि पद से अनुदात्त स्वरित ह्वस्व दीघं प्लुतों का भी 
संग्रह माना है ॥ इनमें ह्रस्वादि का सांग्रह चिन्त्य 'है । क्योंकि यहां और वृद्धिरादच्‌ (१1११ )के 
भाष्य में जो अभेदका उदात्तादयः उत्तर दिया है, उसमें हस्वादि का समावेश नहीं है । पूर्व 


` (पृष्ठ ३३-३५) जो बाह्य प्रयत्न दर्शाये हैं, उनमें उदात्तादि का निर्देश नहीं है । उदात्तादि को 


मी म्रन्तः प्रयत्न में मानकर सवर्ण-सांज्ञा की प्राप्तिूप दोष मरोर अभेदका उदात्तादयः कहकर 


. उसका समाधान किया है । उदात्तादि स्वर भेदक हैं भ्रथवा श्रभेदक, इस विषय में बृद्धिरादच 


१. उदात्तादयः सप्त ( ==स्पृष्टता, ईषत्स्पृष्टता, विदधता, संदृतता, उदात्तः, अनुदात्तः, 
स्वरितः) घ्रयत्ना भ्राभ्यन्तरा इति मन्यमानस्योक्तिरियम्‌ । द्र०--शिवरामेन्द्र सरस्वती कृत 
ब्याख्या हस्तलेख, पृष्ठ ३३६; मुद्रित पृष्ठ ३७८। | 
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( १।१।१) के भाष्य (पूर्वं पृष्ठ २२८-२३२)में विस्तार से विचार करके निर्णय किया है कि 
उदात्तादि स्वर भेदक (>-सवर्ण-संज्ञा के विघटक) नहीं हैं, भ्रर्थात्‌ उदात्तादि श्राभ्यन्तर प्रयत्न 
नहीं हैं। इसीलिये मतृ हरि ने लिखा है-'भ्रभेदका उदात्तादय इति प्रतिपादितं लिङ्गात । नं 
शास्त्रे एते भेदेन व्याप्रियन्त इति, यत्समानं तदाश्रयिष्य(मः' (पृष्ठ १४५ पूना संस्क०)॥ 


` [भाष्यम्‌] श्रथवा कि न एतेन--'प्रारस्भो यत्नस्य प्रयत्नः’ इति ? प्रयतनमेव 
प्रयत्नः, तदेव च तद्धितान्तमास्यस्‌ । यत्संमानं तदाश्रयिष्यामः । कि सति भेदे? 
'सति' इत्याह । सत्येव हि भेदे सवणसांज्ञया भवितव्यम्‌ । कुत एतत्‌ ? भेदाधिष्ठाना 
हि सवणसंज्ञा । यदि हि यत्र सवं समानं तत्र स्यात्‌, सवर्णसंज्ञावचनमनर्थकं स्यात्‌ । 
यदि तहि--'सति भेदे किचित्समानम्‌' इति कृत्वा सवर्णसांज्ञा . भविष्यति, 
शकारच्छुंकारयो: षकारठकारयोः सकारथकारयोः सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति । एतेषां 
हि सवमन्यत्समान करणवजम्‌ ॥ | 


व्याख्या-- श्रथवा इस ग्रथ से क्या प्रयोजन--'यत्न का श्रारम्म प्रयत्न है ? प्रकष 
यतनं ही प्रयत्न होवे, और वही तद्धितान्त श्रास्य शब्द । इस में जो समान है, उसका झ्राअयण 
केरंगे। तो क्या भेंद होने पर [समान का झाश्रयण करेंगे]? हां, 'भेद होने पर ही'। भेद होने. 
पर ही संवणं-संज्ञा को होना चाहिये | यह कंसे ? भेद के श्राधारवाली हो सवणं-संज्ञा है। यदि 
जहां सब कुछ समान होवे बहां होवे, तब तो सवर्ण-संज्ञा कहना श्रनर्थक होवे । 


| यवि-_'भेद होने पर जो कुछ समान है', उसके श्राश्चित सवणे-सज्ञा होगी, तो शकार 
छकार की षकार ठकार की श्रौर सकार थकार की भी सवर्ण-संज्ञा होगी । इनका भी अन्य 
सब (-- स्थान, बाह्य प्रयत्न) समान है, करण (== ्रन्तः प्रयत्न) को छोड़कर । 


विवरणं --'यत्समानम्‌'--स्पृष्टता आदि ग्राम्यन्तर प्रयत्नों को समानता को आश्रय 
करके सवर्ण-सँ ज्ञा .करेगे। सति भैदे--यदि जहां कुछ समानता और कुछ विषमता है, वहां जो 
सामान्य है उसको श्राश्रय-करके सवर्ण-स ज्ञा करोगे, तो स्पृष्टतादि भ्राम्यन्तर प्रयत्न के भेद 
होने-पंर, और बाह्य प्रयत्न समान होने पर भी शकार छकार की षकार ठकार को श्रौर सकार 
थकारः की सवर्ण-स ज्ञा. प्राप्त होगी.?. इसका उत्तर दिया है कि भेद होने पर ही सवर्ण-संज्ञा 
होती. है, श्रन्यथा कः सबणं. दीर्घः (६।१।६७); ` फरो झरि सबण (८।४।६४) में सवर्ण-स ज्ञा 
की आवश्यक्रता नहीं । अ्रकोऽकि; भरो- झरि इतना ही सूत्र पर्याप्त. है । सवर्ण-ग्रहण यथासांर्य | 
की 'निदृत्ति के लिये है। ग्रन्यया शि ण.ड़ ढि यहां डकार ढकार में भेद होने से ढकार परे | 
डकार का लोप नहीं होगा । भ्रनर्थकं स्यात--ककार का. ककार और गकार का गकार ही 
सवर्ण.सांज्ञक होगा । इसी प्रकार सर्वत्र समझे । 
शकारछुकारयो: षकारठेकारयो: संकारथकारयों:--निइइछदूम निए्ष्ुर निंस्स्थान में शकार 


षकार प्रौर सकार का झरो झरि से लोप प्राप्त होगा। यदि यह कहो कि डिंवं चनं भी विकल्प से 
होता है, और ऋरो झरि लोप भी विकल्प से हाता है; उस अवस्था में कोई भेदं नेही होगा, 
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अर्थात्‌ एकशकारादि और दो शकारादि दोनों रूप होंगे। श्रत: ऋरो भारि से लोप न होने'पर 
भी दो ही रूप होंगे, कोई भेद नहीं होगा । अच्छा तो सघुलिद्‌ ष्डीबनम्‌ सधुलिद स्थानम्‌ में 
षकार उकार की सकार थकार की सवरण-सज्ञा होने से लोप प्राप्त होता है.॥ | 


एवं तहि- प्रयतनमेव प्रयत्नः, तदेव हि तद्धितान्तमास्यस्‌ । न त्वयं द्वन्द: 
आय च प्रयत्श्च श्रास्यप्रयत्नस्‌' इति । कि तहि ? त्रिपदोऽयं बहुङ्रोहिः---'तुल्य 
ग्रास्ये प्रयत्न एषास्‌' इति । | 


भ्रथव7--पूवस्तत्पुरुषस्ततो बहुत्रीहिः--'तुल्य आस्पे तुल्यास्यः, तुल्यास्य 


प्रयत्न एषास्‌' इति । ) , “र 


ग्रथवा-परस्तत्पुरुषस्ततो बहुत्रोहि:ः-“आस्ये प्रयत्न श्रास्यप्रयत्नः, तुल्य 
शास्यप्रयटन एघाख्‌' इति ॥ 

व्याख्या- श्रच्छा तो प्रयतन ही प्रयत्न होवे, और वही तद्धितान्त ग्रास्य शब्द,। किन्तु 
यह इन्द्र नहीं है-- 'आस्य और प्रयत्न =श्रास्यश्रयत्न ४ तो क्या है ? त्रियद बहुब्रीहि है-'ठुल्प 
है श्रास्प (5-ताल्वादि स्थान) में प्रयत्न जिनका! । 


. , .अथवा--पहले तत्पुरुष होता है भ्रौर पीछे बहुब्रीहि। [पुव तत्युरुष--] “तुल्य (त 
समान) ग्रास्य में जो वह तुल्यास्य' । [पश्चात्‌ बहुब्नीहि---] 'तुल्यास्थ ( = आस्य सें. समाव) 
प्रयत्न है जिनका [वह तुल्यास्यप्रयत्न] । 


श्रयवा परला तत्पुरुष श्रोर तत्पश्चात्‌ बहुत्रीहि । [परला तत्पुरुष--] '्रास्य में जों 
प्रयत्न वंह आस्यञ्रयत्न । [पश्चात्‌ बहुत्रीहि] तुल्य है झ्रास्यप्रयत्न ( = प्रास्य में प्रयत्न ) 


जिनका [वह तुल्यास्यप्रयत्न] ।' 


विवरण - त्रिपदोश्यं बहुब्नीहिः--तद्धितान्त श्रास्य शब्द के उपादान के कारण यहाँ 
ध्रसमानाधिकरण बहुब्रीहि जानना चाहिये। तद्धितान्त श्रास्य शब्द नियतरूप से स्वाङ्गवाची नहीं 
होता । अतएव यहां श्रमूर्घमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे (६।३।११)से सप्तमी का अलुक्‌ नहीं होता। . 
यदि तद्धितान्त श्रास्य शब्द को ताल्वादि देशवाची होने से स्वाङ्खवाची मान भी ले, तो प्रकृत 
सूत्र में संज्ञायाम्‌ की श्रनुडत्ति होने से सप्तमी का अलुक्‌ नहीं होगा । क्योंकि: यहां समास की 
धाच्य संज्ञा नहीं है । श्रास्ये में एकत्व की विवक्षा होने से एक तालु आदि स्यान में ही जिनको 
ध्राम्यन्तर प्रयत्न समान होगा, उनकी ही सवरां-संज्ञा होगी। भिन्न स्थानवाले जो समान 
आम्पन्तर प्रयत्न चाले हैं, यथा ककार चकार, उनकी सवरां-संज्ञा न हीं होगी । मतुं हरि ने झास्ये 
में एकस्व की विवक्षा के बिना भी भिन्नस्थानवाले समान प्रयत्तवालो की सवरणं. संज्ञा का अ्रभाव 
इस प्रकार दर्शाया है--“त्रिपद बहुब्रीहि मानने पर भस्य तुल्य से अविशेषित होता है, भिन्न 
विभक्ति के होने से और अ्रप्रधान होने से यह दोष नहीं है । जिस आधेय के प्रति जिस भ्रधिः 
करण का उपादान होता है, वह आधेय की तुल्यता से ही तुल्य जाना जाता है। जॅसे--'देवदत्त 
भौरयज्ञदत्त का मधुरा(मथुरा) में तुल्य मोजन होता है'ऐसा कहने पर[आधेय मोजन का आधार] 


~ 
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मधुरा भी उनकी तुल्य ही होती है । इसी प्रकार यहां भो शग्रास्य में तुल्य प्रयत्न होता है 
कहने से आस्य भी उन वर्णो का तुल्य जानना चाहिये ।१"? 


तुल्य थास्ये--यहाँ मयूरव्यंसकादयश्च ( २।१।७१) से सप्तम्यन्तोत्तरपद का समास होता 
है, यह कैयट और शिवरामेन्द्र सरस्वती: का कथन है । हमारे विचार में यह ठीक नहीं है। 
समास यहां सप्तमी शौण्ड; (२।१।३६) .में सप्तमी योगविभाग से करना चाहिये, और. प्रकेत 
सुत्र में निपात-सामर्थ्य से सप्तमी का अपूर्वं निपात मानना चाहिये। भतृ हरि का भी यही 
मत है । 


आस्यै प्रयत्त:--यहां आस्य शब्द के स्वाङ्गवाची न होने से श्रमुर्घमस्तकात स्वाङ्गाद- 
कामे(६।३।११)से सप्तमी का अलुक नहीं होता, ऐसा शिवरामेन्द्र सरस्वती का कथन है। हमारे 
विचार में यह ठीक नहीं है! क्यो।क श्रवृर्धमस्तकातू की प्रद्धत्ति बहुत्रीहि में होती है, यह उसकी 
इत्तियों में दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट है । अत: यहां हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ (६:३।८) 
में सज्ञाग्रहण से सप्तमी का श्रलुक्‌ नहीं होता, ऐसा जानना चाहिये ॥ | 
f तस्य ॥३॥ | 

'तस्य” इति तु वक्तव्यस्‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? यो यस्य तुल्यास्यप्रथत्नंः स तस्य 
सवणसंज्ञो यथा स्यात्‌ । ग्रन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य सवर्णसंज्ञो मा भुत्‌ । 


तस्याऽवचनं वचनप्रामाण्यात्‌ ॥४॥ 


'तस्य' इति न चक्तव्यम्‌ । भ्रन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य सवणसंज्ञः कस्माम्न 
. भवति ? वचनप्रामाण्यात्‌ । सवणसंज्ञावचनसामर्थ्यात्‌ । यदि हि श्रन्यस्य तुल्यास्य- 
प्रयत्नोऽन्यस्य सवणंसंज्ञः स्यात्‌, सवणसज्ञावचनमनथक स्यात्‌ ॥ | 


व्याख्या [जो जिस का तुल्य श्रास्यप्रयत्ववाला होवे, वह] उसका [सवर्ण-संज्ञक होवे] 
ऐसा कहना चाहिये । 


_ तिस्य' ऐसा कहना चाहिये । कया प्रयोजन है ? जो जिस का तुल्य प्रास्यप्रयत्नवाला 
होवे, वह उसका सवर्ण-संज्ञक होवे । अन्य का तुल्य आस्यप्रयत्नवाला श्रन्य का सवर्ण-संज्ञक 
न होवे । 

'तस्य” ऐसा नहीं कहना चाहिये, वचन के प्रामाण्य से । 


'तस्य' ऐसा नहीं कहना चाहिये । श्रन्थ का तुल्य श्रास्यध्रयत्नचाला श्रन्यथ का सवर्णः 


१. ननु चेवमास्यतुल्यत्वेन विशेषितं मवति, विविमक्तित्वाद्‌ अअप्रधानत्वाच्च । नेष 


दोषः । यदाधेयं प्रति यदघिकरणमुपादीयते, तदाधेयतुल्यतयैव तुल्यमिति विज्ञायते ॥ यथा देवः 


दत्तयज्ञदत्तयोमंधुरायां तुल्यं मोजनभमित्युक्ते गम्यत एतन्मधुराऽपि तयोस्तुल्येति । एवमिहापि ययो- 
वणयोः आस्ये तुल्यः प्रयत्नी मवति, श्रास्यमपि तयोस्तुल्यमिति । द्वीपिका, पृ० १४६, पूना सं.। 
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संज्ञक क्यों नहीं होता ? वचन के प्रामाण्य से । सवर्ण-संज्ञा कहने के सामर्थ्य से यदि अन्य 
का.तुल्य आस्प घ्रयस्तवाला अन्य का सवर्णसंतज्रक होवे, तो सवर्ण-संज्ञा कहना अनर्थक होवे । 


विवरण--'तस्य'--यत्‌ तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होने से 'तस्य' ग्रहण से 'यस्य’ की उप- ` 
स्थिति हो जायेगी । इसे ही भाष्यकार ने “यो यस्य' इत्यादि से दर्शाया है । भ्रन्यस्य सवर्णसंज्ञो . 
सा भूत- यदि 'तस्य' ग्रहण के बिना भ्रन्य का तुल्यास्यप्रयत्न वणं श्रन्य का सवर्णा-संज्ञक हो जावे 
तो फिर सूत्र क्यों बनाया ? इसका उत्तर है-रेफ और ऊष्मों की सवणं-संञ्चा की निब्त्ति के 
लिये सुत्र होगा । 


| तस्पाऽवचनभ्‌ --'तस्य' शब्द पूर्वोच्चरित 'तस्य’ का भ्रनुकरण शब्द है। 'तस्य' इस के 
कहने की श्रावश्यकता नहीं है, यह माव है। अथवा आपने जो शब्द (== तस्य) पढ़ा है,. उसके 
कहने कीं आवश्यकता नहीं है । बचनप्रामाण्यात्‌-जो पूर्वे कहा है कि 'तस्य' ग्रहण के विना सूत्र 
से रेफ श्रौर ऊष्मों की सबणां-संज्ञा नहीं होती । वह ठीक नहीं, रेफ सी रेफ का तुल्यास्यप्रयत्न 
होने से सवर्ण है। इसी प्रकार श षस ह मी परस्पर सबर्ण हैं । ऐसी अवस्था में सवण शब्द 
चणा का पर्याय बन जायेगा । सब ही स्व स्व के साथ तुल्‍्यास्यप्रयत्न होने से सवणे हैं। : 

चस्तृतः सवण’ इस महती-संज्ञा के करने से ग्रन्वर्थता जाननी चाहिये-समानो वर्णः. 

सवर्णः । इसी से यह भ्र्थ प्रकट हो जाता है कि जो जिस का तल्यास्यप्रयत्नवाला है,वह उसका 
सवर्णां होता है। जिसका कोई तूल्यास्यभ्रयत्नवाला वर्ण नहीं, उसकी सवरण-संज्ञा नहीं होती 
` यथा--रेकोष्मणां सवर्णा न सन्ति (पा० सिक्षासूत्र ६।१२) । अर्थात्‌ रेफ ऊष्म सवसँसज्चेक 
नहीं होते, क्योंकि इनका कोई भ्रन्य वर्ण तुल्बास्यप्रयत्नवाला नहीं है ॥ 


संबन्धिशब्देवा तुल्यम्‌ ॥४॥ 


संबन्धिशब्दर्वा पुनस्तुल्यमेतत्‌ । तद्यथा--संबन्धिशब्दा: 'सातरि बतितव्यम्‌ 
'पितरि शुश्रूषितव्यम्‌’ इति । न चोच्यते--“स्वस्यां मातरि’ 'स्वस्मिन्‌ वा पितरि 
इति । संबन्धाच्चंतद्‌ गम्यते-'या यस्य माता, यशच यस्थ पिता’ इति । एवनिहापि 
'वुल्यास्यप्रयत्नं सचणंम्‌’ इत्यत्र संबन्धिशब्दावेतो, तत्र संबन्धादेतद्‌ गस्तव्यस्‌-- 
यत्प्रति यत्तल्यास्यप्रयत्नं तत्प्रति तत्सवर्णसं भर्वात’ इति ॥ 


`च्याख्या--अ्थवा संबन्धी शब्दों के समान है। | 

सम्बन्धी शब्दों के समान यह है। जेसे--सम्ब्रधी शब्द--“मातरि वतितव्यम्‌ 
पितरि शुश्वृषितव्यम्‌' । यहां यह नहीं कहते कि-स्वस्यां मातरि वर्तितव्यम्‌, स्वस्मिन्‌ 
पितरि शुश्रषितव्यम्‌ । फिर भी सम्बन्ध से यह जाना जाता है कि जो जिसकी माता है जो 
जिसका पिता है । इसी प्रकार यहां भी तुल्यास्यप्रयत्नं सव्रेणम्‌ सुत्र में ये सम्बन्धी शब्द हैं। 
उनमें सम्बन्ध से यह जानना चाहिये जिसके प्रति जो तुल्य श्रास्यप्रयत्तवाला है, उसके प्रति 
बह सवर्ण-संज्ञक होता है । 
विवरण ---मातरि वतितव्यम्‌, पितरि शुश्ूषितव्यम्‌ में माता और. पिता शब्द वन्ध्या 
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और नपुसक की. निवृत्ति के लिये प्रयुक्त नहीं होते, अपितु इन का यह स्वभाव है कि अपेक्षित 
स्वप्रजनन में ही इनकी प्रवत्ति होती है। इसी प्रकार सुत्रगत तुल्य शब्द भी सम्बन्धी शब्द 
_ है। तुल्याय कन्या दातव्या ऐसा आदेश होने पर ब्राह्मण चण्डाल को कन्या नहीं देता, श्रपितु 
अपने तुल्य अर्थात्‌ स्व-स्व वर्ण में ही तुल्यता जानी जाती है। इसी प्रकार श्रकः सबर्ण दीघं 
का अर्थं होगा--तुल्यास्य-प्रयत्नवाले श्रक्‌ प्रत्याहारस्थ वर्णां के परे रहने पर अक्‌ प्रत्याहारस्थ 
वणां दीघं होता है यह्‌ विवरण भत हरि. के मतानुसार है । भाष्य में तुल्यास्यप्रयत्नं सबर्णम्‌ 
इत्यत्र सम्बन्धिशब्दी एती” निर्देश होने से सूत्रस्थ दोनों शब्दों को सम्बन्धी शब्द कहा है। 
केयट ने प्रकृत सूत्रस्थ तुस्यास्यप्रयत्नं शब्द और सवर्णुसंज्ञा प्रदेश श्रक: सवर्णे दीर्घः (६।१।९७) 
में प्रयुक्त सवर्ण शब्द को सम्बन्धी शब्द माना है। नागेश ने परे त्वाहुः कहकर लिखा है कि 
अन्य व्याख्याकार सूत्र में द्वन्द्व निर्देश से प्राप्त तुल्यास्य और तुल्यभ्रयत्न शब्दों को सम्बन्धी 
शब्द मानते हैँ । केयटोक्त प्रदेशस्थ सवर्णे शब्द भी संज्ञापरक ही है, न कि तुल्‍्यास्यप्रवृ त्ति 
निमित्तक । इसलिये प्रदेशस्थ सवर्श पद का सम्बन्धीराब्दत्व दुरुपपाद है । उपक्रम और उप- 
संहार से इन्द्वलभ्य तुल्यास्य और तुल्यप्रयत्न शब्दों को ही सम्बन्धी शब्द मानना उचित है। 
उपक्रम में तुल्यास्यं च तुल्यप्रयत्न च सवणसंज्ञं भवति ऐसा कहा है। ग्रतः यहां उपसंहार में 
भी तुल्यास्य' और तुल्यप्रयत्नः शब्दों को ही सम्बन्धी शब्द मानना चाहिये । शिवरामेन्द्र सरस्वती 
ने कंयट का खण्डन करते हुए लिखा है--'लुल्यास्यप्रयत्न शब्द के सम्बन्धी शब्द होने में कोई 
प्रमाण नहीं है । इसलिये समानो वर्णः सवर्ण: इस ग्रन्वर्थसंज्ञा के बल से उसका श्रवयव'समान' 
शब्द को सम्बन्धी शब्द मानने से इष्टसिद्धि हो जाती है।' हमारे विचार में भाष्यकार का 
भाव तुल्यास्यप्रयत्नं में एकदेशभूत 'तुल्य' शब्द और सवर्णपदगत सादेश का स्थानीरूप 'समान' 
सम्बन्धी शब्द है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ॒ ' 


आकारलकारयोः सबंशंविधि। ॥६॥। 


_ ऋकारलृकारयोः सवर्णसंज्ञा विधेया । होतु लूकारः= होतृकार इति । कि 
प्रयोजनम्‌ ? 'भ्रकः सवणं दोघेः' [६।१।९७] इति दोघत्वं यथा स्यात्‌ । 
नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌-'सवणदोघत्वे ऋति ऋ वा वचनम्‌’; 
'लृति ल्‌ वा वचनस्‌ इति। तत्सवण यथा स्यात्‌। इह.मा भुत्‌-दध्य्लुकार 
मध्व्लकार इति । यदेतत्सवर्णदीघत्वे 'ऋति’ इति, एतदत इति वक्ष्यामि । तत 
'लुति' । लुकारे परत लूकारो वा भवतीति । ऋतः’ इत्येव । तन्न वक्तव्यं भवति । 


भ्रवंश्यं तद्वक्तव्यंम्‌ । ऊकालोऽज्भुस्वदीघेष्लुतसंज्ञी भवति’ इत्युच्यते, न च ऋकार 


लकारो वाऽजस्ति। ऋकारस्य लकारस्य चाऽच्त्वं वक्ष्यामि । तच्चांवह॑यं वकतव्यस्‌ । 
प्लुतो यथा स्यात्‌ । होतुं ऋकारः = होतृकारः, होतं ३कार इति। होतु लकारः = 
होत्लुकोरः, होत्लु३कार इति॥ | 

व्याख्या--5हकार श्रौर लुकार की सवणं-बिधि कहनी चाहिये । 

च्हूकार ओर लुकार की सवर्ण-संज्ञा करनी चाहिये । होतृ लकार होतकार । क्या 
प्रयोजन हुँ ? अकः सवर्णे दीर्घ: (६।१।६७) से दीघेत्व हो जावे । 
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यह प्रयोजन नहीं है। यह आगे कहेंगे-'सवणं-दीर्घत्व में ऋकार परे ऋ विकल्प से. 
होता है”, 'ल्‌कार परे लू विकल्पं से होता है'। . [फिर भी सवर्ण-संज्ञा कहनी चाहिये ।] बह 
(ऋति ऋ वा वचनम्‌, लूति ले वा वचनम्‌) सवणं-संज्ञक [ऋकारं लृकार] परे होवे । यहां 
न होवे-दध्यूलूकारः मध्वूलुकार: [यहां इकार उकार को ग्रौर लुकारः की शवर्ण-संज्ञा नहीं 
है । श्रन्यथा ऋति ऋ वा वचनम्‌, लृति ल्‌ वा वचनम्‌ इतना कहने से दंध्यूलुकारेः 


' मध्व्लकारः में भी लुकार विकल्प से प्राप्त होगा] । अच्छा तो जो यह सवॅर्ण-संज्ञा में ऋतिं 


(सप्तम्यन्त ) है, उसे ऋतः (षष्ठ्यन्त) कह देंगे ।-उसके पश्चात्‌ ल्‌ति ऐसा कहेंगे.। लृकार 
परे होने पर लूकार विकल्प से होता है । [ऋकार लुकार की सवर्ण-संज्ञा कहने पर] वह नहीं 
कहना होगा । ्रवश्य कहना होगा । [ऊ कालोऽज्मू £ बदीघप्लुतः (१।२।२७ ) से] ऊकाल अच 
ह्वस्व दीघं प्लुत-संज्ञक होता है । ऋकार लुकार अच्‌ नहीं हैं। ऋकार श्रौर लूकार का झच्त्व 
कहेंगे । वह (==ऋकार लृकार का अच्त्व) -ग्रवशय कहना होगा । इन्हें प्लुत हो जावे ॥ होतृ 
ऋका रः=होतुकारः, होतु ३कारः होतृ लुकारः= होत्लृकारः, होत्लु ३कारः । | 


विवरण--ऋकारलुकारयोः--यहां ऋकार लकार की सवराँ-संज्ञा मानकर ऋत्यकः 
(६।१।१२४) से प्रकृतिभाव जानना चाहिये । अथवा स्वरूपनिदेशार्थ सन्धि का श्रभाव कहना 
चाहिये ! सवर्णविधिः इसका अर्थं है--सवर्णाश्रय कार्यं की विधि कहनी चाहिये, अथवा 
सवर्णा-संज्ञा कहनी चाहिये। द्वितीय पक्ष में भाव में कि”: प्रत्यय जानना चाहिये- बिधान 
बिधि; । तत्पश्चात्‌ षषण्ठी-समांस होगा । दोनों पक्षों में संज्ञाविधिर्बलीयान्‌ (द्र०-- दीपिका) 
न्याय से भाष्यकार ते सवणँ-संज्ञ। विधेया अर्थ किया है। ऋकार, लुकार के स्थानभेद होने पर 
भी वांतिक में दोनों का श्रवण होने से इनको ही परस्पर सवर्णं-संज्ञा होती है। 


_ होतृ लूकारः होत्लुकारः, यहां षष्ठीसमास होतुः लुकारः होत्लृकारः जानना चाहिये । 
अ्रभिप्राय होगा--हीता का शोभन लृकार । लुकार से लृकारोच्चारण जानना चाहिये । 'होतुः' 
में झोमनरूप सम्बन्ध में षष्ठी है। नागेश ने व्याख्यान्तरकार के मत में 'लकार' को देवता- 
वाची कहा है--लुकारशब्दो देवतावाचीत्येके । यह्‌ क्लिष्ट कल्पनामात्र है। सम्भव है 
मीमांसकों के मतानुसार मन्त्रपदों को ही देवता मानकर किसी ने यह्‌ कल्पना की होगी। 
परन्तु इस कल्पना कां क्या प्रयोजन है, यह ज्ञात नहीं होता । 00 


लृति ल्‌ वा वचनन्‌ यह वचन अकः सवर्णं दीर्घः (६।१।९७) पर पढ़ा है। इस में 


` बा! शब्द समुच्चयार्थक है। अतः अर्थ होगा--अक्‌ से सवां लकार परे दीघं. होता है और 


लकार होता है । “लू” विधानसामथ्यं से हृस्व लुकार होगा, और लकार का दीघं न होने से 
(द्र०--- लुवर्णस्य दीर्घा न सन्ति' पा० शिक्षासुत्र ६। ५) दीघं ऋ कार होगा । ः 

. तत्सवर्णे यथा स्यात्‌ --इसका तास्पयं हैं कि बिना संवर्शा-संज्ञा के लति ल्‌ वा वचन 
कहौगे, तो संध्बूलूकारः में भी लृकार प्राप्त होगा। ऋत इति वक्ष्यामि-_इसका भाव यह है 
कि ऋतिं के स्थान न ऋतः पढ़ देने से ऋत ऋ वा वचनम्‌ का अर्थ होगा--ऋकार से सवरं. 
परे होने परं ऋकार विकल्प से होता है, पक्ष में दीधे होगा । लृति लु वा वचनम्‌ में ऋतं: की 
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अनुद्धत्ति होने से यह वचन श्रसवण के लिये होगा । साथ ही ऋतः पद को भ्रनुढ़त्ति होने से 

मध्बूलुकारः में लकार नहीं होगा । यहां ऋकार लकार परे तीन-तीन रूप होते हैं--१. “ऋ' 
वचन से होतृकारः, पक्ष में दीर्घ होने पर होतृकारः और ऋत्यकः (६।१।१२४) से प्रकृतिभाव 
| होने पर होतृऋकारः । इसी प्रकार लृति ल्‌ वा कहने से ल्‌ पक्ष में होत्लुकारः; 'वा' वचन से 
दीर्घ पक्ष में लकार का दीघं न होने से ऋकार ही दीघ होगा--होतकारः; प्रकृतिभाव पक्ष 
में-होतृलुकारः होगा । | | 

तन्न वक्तव्यं मवति-_का ग्रमिप्राय सभी व्याख्याकारों ने ऋति ऋ वा लतिल वा 

दोनों वचन नहीं कहनें पड़, ऐसा अभिप्राय लिखा है। इस व्याख्या में ऋति ऋ वा के न होने . 
पर होतृ ऋकारः = होतृकारः द्वस्व ऋकारवान्‌ रूप उपपन्न नहीं होगा । अ्रत: हमारा विचार 
है कि यहां 'तत्‌ पद से श्रव्यवहित पूवं उक्त ऋत इति वक्ष्यामि का निदशंक है । अंतः तन्न 
वक्तव्यं सवति का अभिप्राय है--“ऋत: ऐसा परिवतेम कहने की आवश्यकता नहीं है । 





न च ऋकार लकारो बाऽजस्ति--इस वचन की व्याख्या में टीकाकारों ने ऋकार 
„ लकारं के अच्त्वामाव में विविध कल्पनाएं की हैं। इन कल्पनाओं के अनुसार ऋदवर्ण में रेफ : 
की, और ल वर्ण में लकार की श्राधी मात्रा अधिक मानकर श्रच्त्वामाव दर्शाया है।* भाष्यकार . 
ने अच्त्व का निषेध लिखा है, न कि ऊकालत्व का । अच्‌ संज्ञा भ्रच्‌ प्रत्याहार में पाठसामथ्ये 
से होती है। उस का एकमात्रा द्विमात्रा त्रिमात्रा काल के साथ सम्बन्ध नहीं है। यदि श्च 
प्रत्याहार में आधी मात्रा अधिक ऋकार लुकार का पाठ माना जावे, तो उनका अच्त्व तो होगा 
परन्तु लत्व का श्रभाव होने से ह्वस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा नहीं होगी । श्रतः हमारे विचार में न च 
ऋकार लकारो .बाऽजस्ति वचन भाष्यकार ने उन वेयाक रणों के मत के अनुसार लिखा है, जो 
इन वर्णो का ग्रच्‌ प्रत्याहार में पाठ नहीं करते थे। कालभेद अच्त्व का प्रतिरोधक नहीं है, 
अन्यथा उत्तर भाष्य असंगत हो जायेगा। अच्त्व मान लेने पर भी ऊकालाभाव के कारण 
सार्घद्विमात्रिक की दीघं संज्ञा नहीं होगी । इसलिये कयट को भी लिखना पड़ा-_'जिनके मत 
में दीघे ऋकार श्रघं तृतीयमात्रावाला है, उनके मत में भ्रच्त्व होने पर भी द्विमात्रत्व का अभाव 
होने से दीर्व-संज्ञा प्राप्त नहीं होगी। इसलिये इनको द्विमात्रिक ही जानना चाहिये । 


अच्त्वं चक्ष्यामिं--का तात्पर्यं है हम ऋकार लकार को अच प्रत्याहार में पढ़ेंगे.। 
प्रन्मथा अच्त्व के अभाव में होतृकारः होत्लुकारः को प्लुंत (होत्‌ ३कारः, होत्ल३कार ) नहीं 
होगा । ॒ 

कि पुनरत्र ज्यायः? सवणसंज्ञावचनमेव ज्यायः। दोघत्वं चेव हि सिद्ध 
भवति। श्रपि च ऋकारग्रहणेन लुकारग्रहणं साश्नहितं भवति। यथेह भवति । 
ऋत्यकः[६।१।१२४] खटव्ऋष्यः सालऋष्यः । इदमपि सिद्ध भवति--खंटवंलका रो 


१. वस्तुतः ऋकार में रेफ़ व्यञ्जन श्रौर ल कार में लकार व्यञ्जन का योग नहीं है । | 
केवल इनमें रेफ और ल की श्रृतिमात्र है। (द्र०-'उभयतः स्फोटमात्रं निदिश्येते-रश्रृतेर्लश्चतिः 
भेवति । एझोङ्‌ सूत्रभाष्य )- । वस्तुतः ये दोनों भी अन्य अचों के समान श्रखण्ड वर्णा हुँ । 











| 
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माललकार इति । वा सुप्यापिशलेः [६।१।८६]। उपर्कारीयति, उपार्कारीयतिं। 


. इदसपि सिद्ध भवति--उपल्कारीवति, उपाल्कारीयति । 


यदि तहि ऋकारग्रहणेन लकारग्रहण सन्निहितं भवति, उरण्‌ रपरः [१।१। 
५०] लकारस्यापि रपरत्वं प्राप्नोति । लकारस्य लपरत्वं वक्ष्यामि । तच्चाऽवह्य 
वक्तव्यम्‌, असत्यां सवणसज्ञायां विध्यथम्‌। तदेव सत्यां रेफबाधनाथं भविष्यप्रति ॥ 


याख्या -यहां दोनों पक्षों में कौन पक्ष युक्ततर है|? सवणं-संज्ञा कहना ही युक्ततर 
है । दीघंत्व भी इस प्रकार सिद्ध हीता है, और ऋकार के ग्रहण से लुकार का ग्रहण भी निकट 
हो जाता है । जैसे कि यहां ऋत्यक: (६।१।१२४) [सि जहाँ खट्वा ऋष्यः माला ऋंष्य 
को प्रकृतिभाव प्रौर ह्वर होकर]खट्वनऋष्य: मालऋष्य: में होता है। [वहां] यह भी सिं 
हो जाता है--खद्त्रलकारः माललुकारः। वा सुप्यापिशलेः (६।१।८६) [से जहां उप 
ऋका रीयति को विकल्प से वृद्धि होकर] उपर्कारीयति-उपार्कारीयति सिद्ध होता है,[बहां] 
यह भी सिद्ध हो जाता है- [उप 'जुकारीयति=] उपल्कारीयति--उपाल्कारीयति। 


यदि ऋकार के ग्रहण से लकार का ग्रहण सन्निहित होता है, तो उरण्‌ रपरः (१।१। 
५०) से लकार को भी रपरत्व प्राप्त होता है । लुकार को लपरत्व कह देंगे । वहं (.=लुकार 


का लपरत्व) श्रवशय कहना चाहिये, सवर्ण-संज्ञा न होने पर विधि के लिये । वही सवणं-संज्ञा 


द्‌ ५ 


होने पर रेफ के बाधन के लिये हो जायेगा। 


,.._ विवरण--कि पुनरत्र ज्यायः--इसके व्याख्यान में भी टीकाकारों ने बहुत सी क्लिष्ट 
कल्पनार्ये की हैं । केयट के लेख का शिवरामेन्द्र सरस्वती ने खण्डन भी किया है । ये सब मत- 
मतान्तर उन-उन टीकाओं में ही देखना चाहिये। हमारे विचार में यहां इतना ही विचारणीय 
है कि पूर्व व्याख्यानुसार "ऋकार लुकार की सवर्ण-संज्ञा' और ऋति ऋ व! वचनम्‌, लति लू 


चा वचनम्‌ दोनों में कुछ कायं समान रूप से सिद्ध होता है, और कुछ अंश में न्यूनता रहती है। 
ऋकार ल कार की सवर्ण-संज्ञा का विधान करने पर ऋति ऋ. वा वचनम्‌ के भ्रमाव में होतृकार 


रूप उपपन्न नहीं होता । परन्तु लृति ल्‌ वा वचनम्‌ के भ्रमाव में भी ऋकार लकार की सवर्ण 


संज्ञा होने से होतृ लृकारः में सवर्णदीघत्व प्राप्त होने पर दोनों का.म्रन्तरतमं दीर्घ न होने से 
दीर्घवचन साम्यं से ऋ लु के स्थान में पक्ष में ऋकार दीघ होगा, और पक्ष में लकार का 
दीर्घ न होने से लकार श्रादेश ही होगा । इसी प्रकार सवर्ण-संज्ञा के श्रभाव में दोनों वात्तिकों 
से होतृकारः श्रौर होत्लृकारः रूप तो उपपन्न हो जायेंगे, परन्तु मधु लकार: = मध्वूलकारः में 
भी 'ल” आदेश की प्राप्ति होगी । इस प्रकार दोनों ही पक्षों में कुछ न्यूनता रहती है। श्रत 
प्रशन होता है कि दोनों पक्षों में से किसे स्वीकार किया जाये, और उस पक्ष में जो न्यूनता है 
उसका समाधान कसे किया जाये ? | 


सवर्णसंज्ञावचनमेष ज्याय:---का तात्पर्यं है कि ऋकार लकार की सवर्ण-संज्ञा का 
चिधान करने पर अन्य सूत्रों से ऋकार-विषयक विंहित कार्यं लकार में भी हो जायेंगे । 
लपरत्वं वक्ष्यासि---इसका तात्पर्यं मतृ हरि आदि ने लण्‌ (प्रत्या० ६) सूत्र में अनुनासिक 
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अकार स्वीकार करके रपरत्व में र प्रत्याहार द्वारा दोष का प्रतिविधान करगे, ऐसा स्वीकार 


किया है । “र' प्रत्याहार की कल्पना सूत्रकार और भाष्यकार दोनों के विपरीत है, यह हम 
पूर्व (पृष्ठ १८२, १६५) लिख चुके हैं ॥ 


` इह तहि--रषाभ्यां नो णः समानपदे [८।४।१] इत्य॒कारग्रहणं चोदितं 
मातृणां पितृणामित्येतदथस्‌ । तदिहापि प्राप्नोति--'क्लुप्यसानं पश्य’ इति । श्रथाऽ- 
सत्यामपि सवणंसंज्ञायामिह कस्मान्न भवति--प्रक्लुप्यमानं पश्य' इति । “बुटुतुलश- 
व्यवाये न! इति वक्ष्यामि । अपर श्राह- “त्रिभिश्च मधघ्यमेवर्गेलशसँहच व्यवाये न' 
इति वक्ष्याभोति। बर्णकदेशाइच वणंग्रहणेन गृह्यन्त इति योऽसो लकारे ल॒कारस्त- - 
दाश्रयः प्रतिषेधो भविष्यति । यद्य व, नार्थो रषाभ्यां णत्वे ऋकारग्रहणेन । वणकदे- 


` शाइच वर्णग्रहणेन गह्यन्त इति, योऽसो ऋकारे रेफस्तदाश्रय णत्वं भविष्यति ॥९॥ 


व्याख्या--श्रच्छा तो [सवणं-संज्ञा में यह दोष है]--रषाभ्यां नो ण: समानपदे 


(८।४।१) में ऋकार का ग्रहण करना चाहिये ऐसा कहा है, जिससे मातृणाम्‌ पितृणाम्‌ में. 


भी णत्व हो जात्ने। वह णत्व यहां मी प्राप्त होता है-व्लप्यमानं पश्य | सचर्ण-संज्ञा न 
होने पर भी सहां प्रवलप्यमानं पश्य में [कृत्यचः (८।४।२८) से. णत्व क्यों नहीं होता ? 
चुटुतुलशब्येवाये न' (==चवर्ग टवं तवर्ग लकार श्रौर शर्‌ प्रत्याहारस्थ वर्णो के व्यवधान 
सें नकार को णकार नहों होता) ऐसा कहेंगे । श्रन्य श्राचार्य कहते हैं-'तीन मध्यम वर्ग 
(==चवर्ग टवर्ग तवग). होर ल श स के व्यवधान में [नकार को णकार] नहीं होताः, ऐसा 
कहेंगे । वर्णेकदेश वर्णग्रहण से गृहीत होते हैं [इस पक्ष में] जो लुकार में लकार है, उसके 
आश्रय से प्रतिषेध हो जायेगा । यदि ऐसा है, अर्थात्‌ वर्णेकदेशों का वर्ण-ग्रहण से ग्रहण मानते 


हो, तो रषाभ्याम्‌ (८।४।१) से विहित णत्व में ऋकार ग्रहण से भी कोई प्रयोजन नहीं है। . 


जो ऋकार में रेफ है, उसके श्राश्रय से णत्ब हो जायेगा । 


विवरण --चुदुतुलशव्यंबाये न--इस वचन में यद्यपि शर्‌ प्रत्याहार के ग्रहण से षकार 
के व्यवधान में भी णत्वामाव की प्रतीति होती है, किन्तु णत्वविघि में षकार का साक्षात्‌ 
निमित्तरूप से उपादान करने के कारण प्रतिषेघ में षकार का ग्रहण नहीं होता । उक्त वचन 
की' शौनकीय चतुरघ्यायी के व्यवाये शसलेः, चटतद्यकच (अ० ३ सूत्र १३, ६४) के साथ 
तुलना करें । न्रिभिइच मध्यमे: इस निदश में साक्षात्‌ 'श' 'स' का ही निदश होने से 'षकार 
का णत्व में निमित्तरूप से उपादान होने से षकार का शर्‌ में ग्रहण नहीं होता । यह्‌ व्याख्या 
नहीं करनी पड़ती । केवल इतना ही दोनों लक्षणों में श्रन्तर है। ह 


बर्णकदेशाः--.वणैंकदेश वर्ण के ग्रहण से गृहीत होते हैं, इस पक्ष को मानकर समाधान 
किया है । सिद्धान्तपक्ष तो 'वणैकदेश वर्णग्रहण से गृहीत नहीं होते यही है। इस पक्ष में 


रघास्यामूं (८।४।१.) में ऋकार का ग्रहण करना होगा । ऋकार लकार कीः सवर्ण-संज्ञा का. 
विधान करने पर क्लप्यमानं पश्य में जो णत्व की प्राप्ति होती है, उसका निषेध क्षुभ्नादिषु चछ 
(५।४।३८) से जानना चाहिये । क्षुम्नादि आकृतिगण है । ऋकार झर लुकार, की सवर्ण-संज्ञा 
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होने पर ऋदित्‌ धातुओं को कहे गये कार्य लुदित्‌ धातुओं को, और लुदित्‌ घातुश्रों को कहे गये 
कार्य ऋदित्‌ धातु को भी प्राप्त होते हैं। इस कांकयं दोष का परिहार घातुपाठ में ऋकार 
भ्रौर लकार के पृथक अनुबन्ध सामथ्यं से, तथा नाग्लोपिशास्वुदितांम (७।४।२),. और पुषा- 


` दिद्युताद्यूलृदितः० (३।१।५५) सूत्रों से पृथक्‌ श्रनुबन्धों के निर्देश-सामर्थ्यं से जाननां | 


चाहिये ॥ &॥ 


छन 
€ 


[भाष्यस्‌] नाञ्कलो ॥१।१।१०॥। 


विवरण --नाज्झलौ सूत्र के इस स्वरूप के विषय में शावरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा . 


है--“इस सूत्र से अक्‌ प्रत्याहा रस्थ (अ इ उ) वर्णों, श्रौर शल्‌ प्रत्याहारस्थ (श ष स ह) वर्णों 


की परस्पर प्राप्त सवणं-संज्ञा का निषेव किया है! । सूत्रकार ने स्पष्टता के लिये नाक्शलौ ऐसा 


ही सूत्र क्यों नहीं पढ़ा ? विशेष न होने से, भ्र्थात्‌ दोनों में मात्रा समान ही हैं। अक्‌ प्रत्याहार 
का ग्रहण करने पर भी तदन्तगंत उकार का ग्रहण व्यर्थ ही होता है, क्योकि उसका शल प्रत्या- 


हारस्थ किसी वरां के साथ सावण्यं प्राप्त नहीं होता। नाज्कलौ न्यास में ग्रचो का ग्रचोंके . 


साथ, श्रौर हलों का हलों के साथ सावण्यं का प्रतिषेध क्यों नहीं होता है ? उस अवस्था में 
तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ नाज्भलौ ऐसा निर्देश उपपन्न नहीं होता। [क्पोंकि इस प्रकार तुल्या- 


स्यध्रयत्नं सवर्णम्‌ सूत्र से जिनकी सवणे-संज्ञा कहेंगे, उनकी ही सवरं-संज्ञा का नाज्कलौ सूत्र 


प्रतिषेधक हो जायेगा ।] 


घ्रापिशलि श्राचार्य ने स्वशिक्षासूत्रों में ऊषम वर्णो को ईषद्विद्वत प्रयत्न माना है 
(प्रा० शिक्षासूत्र ३४६ )। श्रत उसके मत में श्रचों और ऊष्मों के प्रयत्नो में भिन्नता होने से 
इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा की प्राप्ति नहीं होती। अत: सम्भव है श्रापिशल व्याकरण में 
नाउझलो जैसा कोई सूत्र न रहा हो । पाणिनि आचाये ने ऊष्मों का पक्षान्तर में विद्वत स्वर 
भी माना है--ईबद्विवृतकरणा ऊष्माणः, विवृतकरणा वा (पा० शिक्षासूत्र ३४६, ७ ) । श्रत 


ऊष्मों का विवत प्रयत्न मानने पर अ्चों के साथ उनको सवरणां-संज्ञा प्रा:त होती है । उसके | 


वारण के लिये पाणिनि ने नाज्भलो सूत्र पढ़ा हे । इससे यह भी स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने जिन शिक्षासूत्रों को भाषानुवाद सहित वर्णोच्चारणशिक्षा के नाम से प्रकाशित 
किया था, वे वस्तुतः पाणिनीय-शिक्षा के सूत्र ही हें। इससे पद्यबद्ध पाणिनीय-िक्षा के सम्पा- 


दक मनोमोहन घोष ने स्वसम्पादित ग्रन्थ के उपोद्घात में स्वामी दयानन्द सरस्वती पर जो 


श्रारोप लगाया था कि उन्होने स्वयं इन सूत्रों की रचना करके पाणिनि के नाम से प्रकाशित 
कर दिया, इस आरोप का भी खण्डन हो जाता है? ॥ 


१. मनोमोहन घोष के लेख की विस्तृत श्रालोचना हमने 'पटना' से प्रकाशित होनेवाली 
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[भाष्यस्‌] अज्झलोः प्रतिषेधे शक्ारप्रतिषेधोऽज्भल्त्वात्‌ ॥१॥ 


... ग्रज्भलोः प्रतिषेधे शकारस्य शकारेण सवर्णसंज्ञायाः प्रतिषेधः प्राप्नोति । 
कि कारणम्‌ ? थ्रज्भल्त्वात्‌ । श्रच्चेव हि शकारो हल्च। कथं तावदच्त्वस्‌ ? 
इकारः सवणग्रहणेन शकारमपि गृह्हाति, इत्येवमच्त्वस्‌ । हल्बु चोपदेशाद्वल्त्वम्‌ । ` 
. तत्र को दोष [ 


तत्र सतरणलोपे दोषः ॥२॥ 


तत्र सवणंल पे दोषो भवति-“परश्शतानि,कार्याणि' [काठक सं० ३६।६] 
'झरो झरि सवण [८।४।६४] इति लोपो न प्राप्नोति ॥ 


व्याख्या--श्रचों श्रौर हलों के प्रतिषेध में शकार का ' प्रतिषेध करना चाहिये, उसके 
श्रच्‌ श्रोर हल होने से । | [ 


श्रचों आर हलों के प्रतिषेध में शकार की शकार के साथ सवणं-संज्ञा का प्रतिषेध . 
प्राप्त होता है । क्या कारण है ? भ्रच्‌ और हल्‌ होने से शकार श्रच्‌ भी है श्रौर हल्‌ भी 
[शिकार का] श्रच्त्व कसे है ? इकार सवर्ण-ग्रहण से शकार को मौ ग्रहण करता है, इससे 
इसका श्रच्त्व॒ है । श्रौर हलो में उपदेश होने से हल्त्व है। वहां (=शकार की शकार के साथ 
सवर्ण-संज्ञा का निषेध होने से) क्या दोष होगा ? 


वहां सदर्ण के लोप में दोष होता है । 


वहां सवर्ण के लोप में दोष होता है--परश्शतानि कार्याणि'। यहां फरो झरि | 
सवण (८।४।६४) से लोप प्राप्त नहीं होता । 


विवरण--तुल्यास्यप्रयत्नं सवणम्‌ में सवणा-संज्ञा होने पर अणुदित्‌ सवणंस्य चाप्रत्ययं 
(१।१।६८) से इकार के ग्रहण से जसे उसके अन्य सवाणियों (= १८ प्रकार की इकारों) का 
ग्रहण होता है, वेसे ही इकार के साथ शकार का तुल्य स्थान प्रयत्न होने से सवर्ण ग्रहण से 
अच के भ्रन्तगत ग्रहण प्राप्त होता है । इप के पश्चात्‌ नाज्झलौ सूत्र की प्रवृत्ति होने से शकार 
की शकार के साथ सवर्ण-साँज्ञा के निषेध की प्राप्ति होती है | इस प्रकार सूत्रप्रवत्ति क्रम को 
ध्यान में रखकर वातिककार ने पढ़ा है--भ्रज्कलो: प्रतिषेघे । प्रकृत भाष्य में 'शकार” का 
ग्रहण षकार सकार का भी उपलक्षक है, ऐसा जानना चाहिये । 


परइशतानि कार्याणि--का विग्रह है-_बातात्‌ यराणि शतादधिकानि इत्यर्थः ॥ विग्रह में 
समान होते हुए भी समास-विघायक सूत्र के विषय में टीकाकारों का मतभेद है। मतृहरि 


. साहित्य! नाम्नी-पत्रिका के सन्‌ १९५६ के भ्रङ्क १ में प्रकाशित की थी। पाठक उसे देखें। 
` हमने उसे स्वसम्पादित शिक्षा-सुक्राणि को भूमिका में भी संक्षेप से लिखा है ॥ 














ं 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ४, सूत्र १०  - ३५५ 


` पञ्चमी योगविभाग से, श्रथवा साधन कृता (वा० २।१।३१) वातिक से समास मानता है। 
` कयट श्रौर शिवरामेन्द्र सरस्वती कतृ करणे कृता बहुलम्‌ (२।३।३१) में बहुल ग्रहण से समास 


मानते हैं । नागेश कॅयट के व्याख्यान में लिखता है कि मयुरव्यंतकादयश्च (२।१।७१) श्रथवा 
सह सुपा ( ९।१।४) में सुप्‌ के योगविभाग से समास जानना. चाहिये । सभी मतों में शत शब्द . 
का राजदन्तादिषु परम्‌ (२।१।३१ ) से पर निपात, श्रौर पारस्करादि  (६।१।१५१ गंणः) से 

सुटू का ध्रागम । उसको स्तोः इचुना इचु: (८।४।३६) से चुत्व होता है। तत्पश्चात्‌ श्रनचि च 
(८।४।४६) से पूर्वं शकार को द्विवंचन होकर परइइशतानि तीन शकार होने पर झरो.झरि 
सवर्णे (८।४।६४)से जो लोप प्राप्त होता है, उसका एक शकार को भ्रच्‌ मानकर दूसरे शकार 
को हलू मानकर नाज्कलो सूत्र से सवर्ण-संज्ञा का निषेध प्राप्त होने से मध्यवर्ती शकार का 
लोप प्राप्त नहीं होता । श्रत: वातिककार ने नाज्झलौ सूत्र से प्राप्त सवर्ण-संज्ञा के. निषेध का 

तिषेध किया है, यह जानना चाहिये । 0 आह 7 


परइशतानि कार्याणि पाठ काठक संहिता ३६।६ का है। मंत्रायणी संहिता १।१०।१२ 
में परःशतानि कार्याणि पाठ है । तेत्तिरीय ब्रा० १।६।४ में परःशतानि शमीपर्णानि पाठ मिलंता 
है । हमने पूर्व (पृष्ठ ४ में) भी लिखा था कि पतञ्जलि कठ शाखा के अनुयायी थे। इस कीः 
भाष्यकार द्वारा उद्धृत इस पाठ से भी पुष्टि होती है 


[भाष्यम्‌] सिद्धमनच्लात ॥३॥ 


सिद्धमेतत्‌ ? कथम्‌ ? श्रनच्त्वात्‌ । कथमनच्त्वम्‌ ? 'स्पृष्ट करणं स्पर्शा- 

नाम्‌, ईषत्स्पृष्टमन्तस्थानास्‌, विवृतसुष्मणाम्‌'। 'ईषद्‌? इत्येवानुवंतते । 'स्वराणाञच 
विवृतम्‌’ । 'ईषद्‌' इति निवृत्तम्‌ । | 

वाक्याऽपरिसमाप्तेर्वा ॥४॥ 

वाक्या5प रिसमाप्तेर्वा पुनः सिद्धमेतत्‌ । किमिदं वाक्यापरिसमाप्तेरिति ¦ 

वर्ानामुपदेशस्तावत्‌ । उपदेशोत्तरकालेत्संज्ञा । इत्संज्ञोत्तरकाल 'शभ्रादिरन्त्येन 

सहेत” [१।१।७०] इति प्रत्याहारः । प्रत्याहगरोतरकाला सवणसञ्ज्ञा । सवर्णसंज्ञो- 

तरकालम्‌ '्रणुदित्‌ सवणस्य चाप्रत्ययः [१।१।६८] इति सवणंप्रहणम्‌ । एतेन सव॑ण 
समुदितेन वाक्येनाऽन्यत्र/सवर्णानां ग्रहणं भवति । न चाऽत्रेकारः शकारं गृह्ाति 11 


व्याख्या- सिद्ध है [शकार की - शकार के साथ सवर्ण-संज्ञा], शकार के श्रनच होने 
सिद्ध है यह [शकार को शकार के साथ सवर्ण-संज्ञा]। कसे ? [शकार के] ग्रनच्‌ 
होने से । [शकार का] श्रनच्त्व कसे है ? “स्पृष्टं करणं स्पर्शानाम्‌--स्पशे वर्णो का स्पृष्ट- 





१. हमने संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास ग्रन्थ के माग १, पृष्ठ ३३२४-३३५(सवत्‌ 
२०३०) पर भ्रन्य कुछ पाठों की तुलना प्रस्तुत करके यही संभावना. ब्यक्त की है। | 
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करण ( = प्रयत्न) है, ईषत्स्यृऽटनन्तस्थावाम्‌ -श्रन्तस्य वर्णो का ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न है, 
विवृतमूष्मणाम्‌ इश में ईषत्‌ की अनुवृत्ति है, अर्थात्‌ ऊष्म वर्णो का ईषद्‌ विदत प्रयत्न है । 
स्वराणां च विवृतम्‌ --“ईषद्‌' की निउत्ति हो गई । श्रर्थात्‌ स्वरों का विदत प्रयत्न है। 


श्रथवा वाक्य की श्रपरिसमःप्ति होने से सिद्ध है। 
अथवा वाक्य की अपरिसमाप्ति होने से सिद्ध है। यह वाक्यापरिसमाप्ति क्या है? 


पहले वणो का उपदेश होता है । वर्णो के उपदेश के पश्चात्‌ इत्संज्ञा होती है। इत्संज्ञा होने पर 
ग्रादिरन्त्येन सहेता(१।१।१७०) [ग्रादिवर्ण ग्रन्त्य इत्‌संसक वर्णं के साथ मिलकर पना और 
मध्यपतित वर्णो का ग्राहक होता है]इस नियम से प्रत्याहार बनता है । प्रत्याहार बनने पर सवर्ण- 
संज्ञा होती है । सवणं-संज्ञा के पश्चात्‌ अ्रणुदित्‌ सवणस्य चाप्रत्ययः (१।१।६५)से सवर्णो का 
प्रहण होता है। इस सम्पुर्ण समुदित वाक्य से श्रन्यत्र (--श्रष्टाध्यायों के अन्य सुत्रो में) 
सवर्णो का ग्रहण होता है। यहां (=सवर्ण-संज्ञा-विषयक नाज्झलो सुत्र में) इकार शकार 
को ग्रहण नहीं करता | श्रर्थात्‌ भ्रच्‌ ध्रत्याहारान्तर्गत इकार शकार को ग्रहण नहीं करता। 
क्योंकि प्रकृतसुत्र सवर्ण-संज्ञा का प्रतिषेधक है। श्रत: जब तक विधि निषेव द्वारा साङ्गोपाङ्ग 
सवर्ण-संज्ञा नहीं हो जाती, तब तक सवणं-ग्रहण की प्रसक्ति ही नहीं होती । 
विवरण-_विवृतमुऽमणाम्‌, ईषदित्येवानुवरतते--वातिक का व्याख्यान करते हुए माष्य- 
कार ने बताया है कि ऊष्मों का ईषद्विद्वत प्रयत्न है, और स्वरों का विवत प्रयत्न । घत 
इकार शकार की सवर्ण-संज्ञा ही नहीं होगी । सवर्ण-संज्ञा न होने से इकार के द्वारा शकार का 
ग्रहण नहीं होगा । इस कारण शकार श्रच्‌ नहीं माना जायेगा। वातिककार ने यह वातिक 
यदीय मत के अनुसार लिखा है । श्रापिशल-शिक्षा में ऊष्म वर्णो का ईषद्विवृत प्रयत्न ही 
माना गया है। श्रत: उसके व्याकरण से नाज्कलो नेसा कोई सूत्र नहीं था, यह हम पूवं (पृष्ठ 
३५३ पर )लिख चुके हैं । पाणि नीय-शिक्षा में श्रापिशल मत को स्वीकार करते हुये भी ऊष्मों 
का विवृतकरणा वा (३।७)द्वारा मतान्तर में विवत प्रयत्न माना है । प्रत: इसी मत में भ्रचों 


प्रौर ऊष्मों की जो सवर्ण-संज्ञा प्राप्त होती है, उसका प्रतिषेध करने के लिये पाणिनि ने 
नाज्झलो सूत्र पढ़ा है । म 
प्रस्तुत वातिक श्रौर भाष्य के अनुसार शकार को श्रनच्त्व सिद्धि के साथ ही सुत्र की 


श्रनावश्यकता भी कही गई है। परन्तु जिस पक्ष को मानकर सूंत्रकार ने सूत्र पढ़ा है, उस पक्ष 
में तो दोष उपस्थित होगा ही । श्रतः वातिककार ने. दूसरा वातिक पढा-वाक्यापरिसमाप्तेर्वा । 
वाक्य की ग्रपरिसमाप्ति का निदर्शन मतृ हरि ने इस प्रकार किया है--'संवर्णग्राहक श्रणुदित 
सवर्णस्य चाप्रत्ययः (१।१।६८) सूत्ररूप वाक्य के श्रण्‌ श्रौर सवर्ण दो पद अङ्ग हैँ। श्रतः जब 
तक ये श्रद्ध निर्ज्ञात नहीं हो जाते, तब तक सूत्रस्थ वाक्य उपपन्न ही नहीं होता । इसी दृष्टि से 
भाष्यकार ने भ्रण. प्रत्याहार और सवर्ण-संज्ञा की क्रमिक उपपत्ति दर्शाई है। सवर्ण-संज्ञा तब 
तक पूर्ण नहीं होती, जब तक विधि-निषेध दोनों प्रवृत्त न हो जाव ॥ 

[भाष्यम्‌] यथेव तहींकार: शकार न गृह्हाति, एवमोकारमपि न गृह्होयात्‌ । 
तत्र को दौषः ? कुमारी ईहते कुमारीहते, “अकः सवणे '[इति] दीर्घ्वं न प्राप्नोति। 
नंष दोषः। यदेतद्‌ 'श्रकः सवर्णं दीघंः' इत्यत्र प्रत्याहारग्रहणं, तत्रेकार ईकार 
गृह्ाति, शकारं न गृह्णाति. ॥ 




















प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ४, सूत्र १० | ३५७ 

व्याख्या--जैसे इकार शकार को ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार ईकार का मो ग्रहण . 

नहीं करेगा । वहां क्या दोष होगा ? कुमारी ईहूते=कुमारीहते, यहाँ अकः सवण दीघ: | 

(४।१।६७) से सदर्णदीर्घत्व प्राप्त नहीँ होता। यह दोष नहीं है। यह जो 'अकः सवण | 
दीर्घः’ सुत्र में प्रत्याहार का ग्रहण है, उसमें इकार ईकार को ग्रहण करता है; शकार को. 


हण नहीं करता । | 
चिदरण--पूर्वं वातिक श्रौर उसके भाष्य का अभिप्राय न समभकर वादी कहता 


है- जैसे सवरां-संज्ञा-विधायक नाज्भलो सूत्र में भ्रच प्रत्याहारस्थ वर्ण सवर्णो के ग्राहक नहीं 
_ होते, उसी प्रकार प्रदेशान्तरस्थ, श्रकः सवण दीर्घः (६।१।६७) में मी सवर्ण पद है । श्रतः यहां 
भी इकार जैसे शकार को ग्रहण नहों करता, वसे ही ईकार का भी ग्रहण नहीं करेगा। भाष्य- : 
कार ने नेष दोषः कहकर जो समाधान किया है, उसका अभिप्राय यह है कि पूर्व प्रद्धत्ति क्रमं _ 
के निर्देश के अनुसार सवणां-संज्ञा का श्रवयवरूप जो नाज्झलो निषेध सूत्र है, उसमें अणुदित्‌ - 
सवर्णस्य चाप्रत्ययः की प्रदृत्ति नहीं होती । सवरां-संज्ञा के उपपन्न हो जाने पर 'प्रदेशान्तरों में 
जहां भी सवरणां-ग्रहण किया है, वहां सर्वत्र सवर्णग्राहक सूत्र की प्रवृत्ति होने से श्रंक आदि 
` प्रत्याहारस्थ वर्ण स्व स्व सवणियों के ग्राहक होते हैं । कयट ने प्रस्तुत प्रश्नोत्तर भाष्य में लिखा 
है--'कहां पर ग्रहणशास्त्र (श्रणुदित॒० सूत्र) प्रवृत्त होता है कहां नहीं, इसके विषयविभाग 
दर्शाने के लिये यह भाष्य है ।' यह चिन्त्य है। यह विषयविभाग तो पूर्व वाक्यापरिसमाप्ति- 
निदर्शक भाष्य से ही गतार्थ हो चुका । श्रत: यह भाष्य पूर्व भाष्य के तात्पर्यं को न समभने- 
बाले व्यक्ति के प्रश्न श्रौर उत्तरपरक है, यही मानना युक्त है॥। | 
_ [भाष्यम्‌] श्रपर श्राह--“अज्भलोः प्रतिषेधे शकारप्रतिषिधोऽभल्त्व।त्‌? 
ग्रज्झलोः प्रतिषेधे शकारस्य शकारेण सवणसज्ञाया: प्रतिषेधः प्राप्नोति । कि 
कारणस ? श्रज्झल्त्वात्‌ । श्रच्चव हि झाकारो हल्च। कथं तावदच्त्वम्‌ ? इकारः 
सवर्णग्रहणेन शकारमपि गृह्हातीत्येवमच्त्वस्‌, हल्षु चोपदेशाद्धल्त्वस। तत्र को . 
दोष: ? “तत्र सवर्णलोपे दोषः” । तत्र सवर्णलोपे दोषो, भवति । प्रशशतानि 
कार्याणि । 'झरो झरि सवरणं’ इति लोपो न प्राप्नोति । “सिद्धमनच्त्वात्‌” । सिद्ध- 
मेतत्‌ । कथम्‌ ? श्रनच्त्वात्‌। कथमनच्त्वस्‌ ? “वाक्यापरिसमाष्तेर्वा”। उक्ता 
वाक्याऽपरिसमाप्तिः। | 
| श्रस्मिन्‌ पक्षे 'वा' इत्येतदसर्माथतं भवति। एतच्च सर्माथतम्‌। कथमु ? 
स्तु वा शकारस्य शकारेण सवणंसंज्ञा, मा वा भूत्‌। नगु चोक्तम्‌ - परश्तानि 
कार्याणि, 'झऋरो झरि सवण' इति लोपो न _प्राप्नोतोति ? मा भूल्लोषः। ननु च 
भेदो भवति सति लोपे हविशकारकम्‌, श्रसति लोपे त्रिशकारकम्‌ । नास्ति भे 
भ्रसत्यपि लोपे द्विशकारमेव । कथम्‌ ? विभाषा हिवचनम्‌ । एवमपि भेदः । अ्रसति 
लोपे कदाचिद दिशकारकम्‌, कदाचित्त्रिशकारकम । सति लोपे द्विशकारकमेव । स 
एष कथं भेदो न स्यात्‌ ? यदि नित्यो लोपः स्यात्‌ । विभाषा तु स लोपः । यथाऽभेद- 


थास्तु ॥ १०॥। 
इति श्रीभगवत्पतञजलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याघ्यायस्य 


प्रथमे पादे चतुथमाह्विकम्‌ ॥४॥ 














३५५ , पातञ्जल-महाभाष्ये 


व्याख्या--श्रन्य व्याख्याकार लिखते हैं--अज्भलो: प्रतिषेधे'** । इस भाष्य की 
_ व्याख्या पुवंवत्‌ ही जाननी चाहिये। केवल इतना विशेष है कि पूर्व व्याख्यानुसार “अनच्त्वात्‌ 
„ स्वतन्त्र हेतु था । श्रौर उस श्रनच्त्व की उपपत्ति के लिये प्रयत्नभेद दर्शाया था। प्रकृत 
व्याख्यान में 'ग्रनच्त्वात्‌ श्रनच होने से श्रनच्त्व कसे है ? 'वाक्यापरिसमाप्ति' से। वाक्य 
- को श्रपरिसमाप्ति कह दो है । 
इस पक्ष में !'वाक्यापरिसमाप्तेर्वा” वातिकस्थ] 'वा” पद श्रसमथित रहता है। 
श्र्यात्‌ वा” पद का कोई प्रयोजन नहीं है । क्योंकि यहां श्रनच्त्व में वाक्यापरिसमाप्ति का ही 
हेतु. कहा है.। यह (=='वा' पद). मी समर्थित है। श्रर्थात्‌ वा! इतना स्वतन्त्र वातिक हैं। 


इस का श्रथ है-शकार की आकार के साथ सवणं. संज्ञा होवे श्रथवा न होवे, कोई दोष नहीं. 


है । भ्रमी तो कहा है कि [शकार की शकार के साथ सवर्ण-संज्ञा न होने पर] परश्शतानि 


कार्याणि में करो झरि सवर्ण (८।४।६४) से लोप प्राप्त नहीं - होता-। न होवे लोप |. 


[लोप न होने पर] भेद होता है--लोप होने पर दो झकारवाला रूप निष्पन्न होता है, श्रौर 


लोप न होने पर तीन शकारवाला। यह भेद नहीं. है--लोप न होने पर भी दो शकारवाला. २. 
ही रूप होता है। कंसे ? द्विवचन विकल्प से होता है । इस प्रकार मी भेद होता है--लोप न . 
होने पर [द्विवंचन के भ्रमाव में] दो शकारवाला रूप होगा, श्रौर कभी ( == द्विवंचन होने पर) : 


. तीन शकारवाला । शकार का लोप होने पर दो झकारवाला ही रूप होगा । यह भेद कंसे न 
` होवे' ? यदि लोप नित्य होवे । वह (-=झरो झरि) लोप तो विमाधा है। जैसे भेद न होवे 


बसे ही होवे । 


. विवरण--लोपो न प्राप्नोति के उत्तर में 'शकार का इकार के ग्रहण से सकर्ण-संज्ञा न 
होवे' इस पक्ष के अनुसार यह कहा जा सकता था कि श्रनचि च ( ८।४।४६) से प्राप्त द्विवचन 


का शरोऽचि ( ८।४।४८ ) से निषेध हो जायेगा । क्योंकि इकार का शकार से ग्रहण होने से . 


अच्त्व है। श्रत: पर शकार को श्रच्‌ मानने पर डिवंचन ही नहीं होगा । तब लोप न होने पर 


मी द्विशकारवाला ही रूप बनेगा । तथापि भाष्यकार ने अन्यथा भ्रभेद दर्शाने के लिये श्रगलां . 
प्रश्नोत्तर पढ़ा है। इस भ्रंश का व्याख्यान हयवरट्‌ (प्रत्या० सुत्र ५) के भाष्य के अनुसार 


जानना चाहिये । हमने वहां 'यथाऽभेदस्तथास्तु' की व्याख्या भले प्रकार प्रदर्शित कर दी 
` है॥१०॥ | ह 
इति युधिष्ठिरमीमाँसकक्कते महाभाष्यस्यायं माषाव्याख्याने 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे चतुथमाह्विक 
समाप्तम्‌ ॥४॥ 
© 1. 
७७ / 


























अथ पञ्चममाह्विकम्‌ ` 
[भाष्यम्‌] ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृहयम्‌ ॥१।१।११॥ 


किमथमो दादोनां तपराणां प्रशृह्यसज्ञोच्यते ? 'तपरस्तंत्कालस्य' [१।१।६९] | 
इति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्‌ । केषाम्‌ ? उदात्तानुदात्तस्वरिता- 
नाम्‌ । श्रस्ति प्रयोजनमेतत्‌? कि तर्हीति ॥ 

व्याख्या--तपर ईत्‌ ऊत एत्‌ को प्रगह्य-संज्ञा किसलिये की है ? तपरस्तत्कालस्य 
( १११६६ ) से ईकार ऊकार एकार के समान कालवाले सवर्णो का प्रहण हो जावे । किन 


` ` का ? उदात्त शनुदात्तै स्वरितों का। क्या [तपर करने का] यह प्रयोजन हे ! और क्या 


अर्थात यही प्रयोजन है । 


 विवरण--दीर्घं ईकार ऊकार प्रण-प्रत्याहारऽपठित वर्ण नहीं हैं। प्रत: ये भ्रपने सवणियों 

का ग्रहण नहीं करा सकते । उदात्तादि मी अभेदक हैं, यह सिद्धान्त पूव ' (पृष्ठ २३०-२३१ में) 
स्थापित कर चुके हैं। श्रत: ईकार ऊकार को तपर क्यों किया, यह प्रश्‍न है। एकार के भ्रण. 
प्रत्याहारस्थ होने से वह सवणियों का ग्रहण करा सकता है, अतः उसके द्वारा ग्रन्य सवणियों 
का ग्रहण न होवे, इसलिये एकार का तपर करना युक्त है । इसके उत्तर में भाष्यकार ने दीघ 
उदात्त भ्रनुदात्त स्वरितों के ग्रहण के लिये तपरकरण माना है। परन्तु 'पक्षान्तरेरपि परिहारा 


' अवन्ति’ (ऋलक्‌ सूत्र, पृष्ठ ११७) इस नियम से उदात्तादि को भेदक मानने के पक्ष में यह 


समाधान जानना चाहिये। वस्तुतः ईत्‌ ऊत्‌ में तपरकरण अ्मसन्देहार्थं ही है। शिवरामेन्द्र 
सरस्वती ने कैयट के व्याख्यान कां, जो मतृ हरि की व्याख्या पर श्राश्रित है, विस्तार से खण्डन 
किया है (द्०- हस्तलेख, पृष्ठ ३५६-३५८)। उसे उसी के ग्रन्थ में देखना चाहिये । मतृ हरि 
के लेखानुमार यहां उदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकानाम्‌ पाठान्तर भी मिलता है । इसके विषयं 
में मत हरि और केयट ने लिखा है कि यह श्रनुनासिक का पाठ गुणानुरोध से जानना चाहिये । 
क्योंकि भ्रनुनासिक की प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होती, यह अ्रणोऽप्रगृह्मस्यानुनासिकः (८।४।५६) से 


ज्ञापित होता है ॥ 


[भाष्यम्‌] प्लुतानां तु प्रगुह्मसंज्ञा न प्राप्नोति। कि कारणम्‌ ? ग्तत्काल- 
त्वात्‌ । न हि प्लुतास्तत्कालाः । श्रसिद्ध प्लुतः तस्याऽसिदत्वात्तत्काला एव 
भवन्ति । सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु ।,कर्थ ज्ञायते-- 'सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु’ इति ? 

[ “प्लुतप्रगृह्या श्रि’ [६।१।१२१] इति प्लुतस्य प्रकृतिभावं श्ञास्ति । कथं कृत्वा 
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ज्ञापकम्‌ ? सतो हि काथिणः कार्येण भवितव्यम्‌ । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? ` 
“ग्रप्लुतादप्लुते’ [६।१।१०९] इत्येतन्न वक्तव्यं भवति । 

किमतो यत्सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु संज्ञाविधावसिद्धः। तस्याऽसिद्धत्वात्‌ 
तत्काला एव भवन्ति ? संज्ञाविघो च सिद्ध: । कथम्‌ ? “कार्यकाल हि संज्ञापरि- 
भाषम्‌”, यत्र कार्य तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । 'प्रशुह्यः प्रकृत्या’ इत्युपस्थितमिदं भवति 
--'ईदूदेद्‌हिवचनं प्रगृह्यम्‌’ इति ॥ 


व्याख्या--[तपर. करने से] प्लुतों की प्रंगृह्य-संज्ञा प्राप्त नहीं होती क्या कारण है? 
झतरकाल होने से । प्लुत तत्काल अर्यात्‌ द्विमात्रिक कालवले नहीं हैं। [श्रसिद्ध प्रकरण (५ 
२।१) में प्लुत का विधान होने से यहां प्रगृह्य-संज्ञा में] प्लुत भ्रसिद्ध है । उसके श्रसिद्ध होने 
से तत्काल (द्विमात्रिक कालवाले) ही होते हैं। प्लुत सिड है स्वरसन्धियों में। कैसे जाना 
जाता है कि--“प्लुत सिद्ध है स्वरऱसन्धियों में” ? जो यह आचार्य प्लुतप्रगृह्या प्रचि नित्यम्‌ 
(६।१।१२१ से) प्लुत के प्रकृतिभाव का शासन करते हैं । यह ज्ञापक केसे है ? कार्यो (== 


जिस को कार्य करना हो उस) के विद्यमान होने पर ही कार्य को होना चाहिये । इसके ज्ञापन 


में क्या प्रयोजन है ? [प्लुत को सिद्ध मानने से] अ्रतो रोरप्लुतादप्लुते (६।१।१०६) में 
. अप्लुतात्‌ ग्रप्लुते यह नहीं कहना पड़ता । ` 

इससे क्या [प्रयोजन] कि=स्वरसन्धि में प्लुत सिद्ध है, संज्ञाविधि में तो भ्रसिद्ध ही 
हैं । उस ( =प्लुतत्व) के श्रसिद्ध होने से [प्लुत] तत्काल (द्विमात्रिक कालबाले) ही होते हैं ? 
संज्ञाविघि में मी प्लुंत सिद्ध है! कंसे ? कायकालं संज्ञापरिभाषम्‌ (=संज्ञा परिभाषा का 
वही काल है, जो उनके कार्यं का काल है। श्रर्थात संज्ञा और परिभाषा सुत्र कार्य-विधायक 
सुत्रों के पास उपस्थित होकर ही संज्ञा ग्रौर नियम का विधान करते हैं) नियम से जहां कार्य 
होता है, वहीं [प्रगह्म-संज्ञा विधायक सूत्र को] उपस्थित जानना चाहिये । प्लुतप्रगृह्या प्रचि 


नित्यम्‌ (६।१।१२१) से प्रकृतिमाव कहा है, वहीं ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ सुत्र उपस्थित. . 


होता है । 
बिवरण--प्रक्कत भाष्य के व्याख्यान में मत हरि कैयट श्रौर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने 
प्रनेक क्लिष्ट कल्पनांएं करके भ्रत्यन्त सरल भाष्य को क्लिष्ट बना दिया है। संज्ञाविधौ 
भ्रसिद्ध:--स्वरसन्धि(६।१।१०९)में तो प्लुत पद के उपादान से भ्रसिद्ध प्रकरण विहित प्लुतत्व 
सिद्ध है, परन्तु प्रशृह्यसंज्ञा-विधायक प्रथमाध्याय के प्रयम पाद में पठित सूत्र के प्रति प्लुत 
अ्रसिद्ध ही है ॥ यह यथोह्‌ झं संज्ञापरिमाषम्‌ ( =जिस संज्ञा श्रौर परिमाषा का जो काल वा 
स्थान है, वहीं स्थित होकर संज्ञासूत्र संज्ञा का श्रौर परिमाषासूत्र नियम का विधान करता है) 
पक्ष को मानकर प्रग्रृह्यसंज्ञा प्रकरण में प्लुतत्व को असिद्ध कहा है । 
_ ` शस्त्र में यथोह शं संज्ञापरिमाषम्‌ और कार्यकालं संज्ञापरिमाषम्‌ ये दोनों नियम स्वीकृत 
हैं । इन परिभाषाश्रों के श्रभिप्रायो को. सरलता से समझाने के लिये हम एक लौकिक दृष्टान्त 


उपस्थित करते हैं । लोक में नापित (--नाई ) दो प्रकार के होते हैं + एक प्रकार के नापित . 
अपनी दुकान पर बैठकर ही केश-कर्तन करते हैँ । झौर दूसरे बगल में बाल काटने के शस्त्रों 
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को पेटी में रखकर पेटी लिये घुमते रहते हैं। श्रर्थात्‌ बाल कटवानेवालों के गृहों पर जाक'र 
बाल काटते हैं ।१ ठीक इसी प्रकार संज्ञा-परिभाषा सूत्रों को जानना चाहिये ॥ यथोद्देश पक्ष 
में संज्ञा-परि भाषा सूत्र स्वदुकानं में बाल काटनेवाले नापितों के समान स्वस्थान में जहां शास्त्र- 
कार ने उन्हें पढ़ा वा बैठाया है, वहीं बैठकर संज्ञा और नियम का बखान करते हैं । कार्यकाल 
पक्ष में संज्ञा-परिभाषा सूत्र सारे शास्त्र में घर-घर जाकर बाल काटनेवाले . नापितों के समान 
चक्कर काटते रहते हैं। जिस सूत्र में किसी संज्ञा वा नियम की आवश्यकता होती है, उसके 
साथ मिलकर अपना कार्य करते | 


[भाष्यम्‌] कि पुनः प्लुतस्य प्रगृह्यसञ्ञावचने प्रयोजनम्‌ ? प्रगृह्याश्रयः प्रकृति- 
भावो यथा स्यात्‌ । मा सूदेवम्‌ । "प्लुतः प्रकृत्याः [६।१।१२१] इत्येवं भविष्यति । 
नवं शक्यम्‌ । उपस्थिते हि दोषः स्यात्‌-श्रप्लुतवदुपस्थिते’ [६।१।१२५] इति । 
अपरत्र पठिष्यति ह्याचायंः--' वद्ठचनं प्लुतकायप्रतिषेधार्थम्‌ । प्लुतप्रतिषेषे हि प्रगृह्य- 
प्लुतप्रतिषेधप्रस ङ्कोऽन्येन विहितत्वात्‌ ' इति । तस्मात्‌ प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञषितव्या । 
प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावो यथास्यात्‌ | 

व्याख्या-[श्रच्छा तो यह बताश्रो कि कार्यकाल पक्ष में] प्जुतों की प्रगृह्य-संज्ञा 
करने में क्या प्रयोजन है ? भ्रगृह्य-संज्ञा होकर प्लुतों को प्रकृतिभाव हो जावे । ऐसा (=. 
_ प्रगृह्याश्चय प्रकृतिभाव) न होवे । “प्लुत प्रक्ृतिमाव से रहता है' (प्लुतप्रगृह्याऽचि नित्यम्‌' 
६।१।१२१) इस नियम से [प्रकृतिमाव] हो जावेगा । ऐसा नहीं हो सकता है। उपस्थित परे 
रहने पर दोष होगा-'ग्रप्लुतवद्‌ उपस्थिते’ (६।१।१२५ ) [उपस्थित नाम श्रनाषं इतिकरण 
परे. रहने पर प्लुत श्रप्लुतवत्‌ होता है । श्रर्थात्‌ प्लुतप्रगृह्या श्रचि नित्यम्‌ (४।१।१२१) से 
जिस प्लत'को प्रकृतिभाव होता है, वह श्रप्लुतवत्‌ होकर प्रकृतिमाव हो जाता है, धतकरण 
से स्वाश्रय -- प्लुताश्रय प्रकृतिभाव भौ होता है=सुरलोका३ इति=सुइ्लोकेति सुशलोका३ 
इति] । यहां (६।१।१२१ में) आचायं वातिककार पढ़ेंगे--'वद्‌'वचन प्लुत [आश्रय] कार्य के 
प्रतिषेध के लिये है । प्लुत के प्रतिषेध करने पर [ग्रग्नी३इति में] प्रगृह्य प्लत का प्रसङ्ग 
प्राप्त होता है [परन्तु उससे प्रकृतिभाव का प्रतिषेष नहो होता], अन्य ( = प्रगह्या्य) से 
विहित होने से । इसलिये प्लुत की प्रगृह्य-संज्ञा जाननी चाहिये, [जिससे प्लुताश्रय प्रकृतिमाव 
का प्रतिषेध होने पर भी] प्रगृह्याश्रय प्रउतिभाव हो जावे । 

_ विवरण--उपस्थिते हि दोषः स्यात्‌--उपस्थित का लक्षण काशिकाकारं ने इस प्रकार 
लिखा है--“उपस्थित नाम श्रनाष इतिकरण का है, जिससे पद को समुदाय से विच्छिन्न करके 
स्वरूप में श्रवस्थापित:किया जाता है*(द्र ०--का० ६।१।१२९)। अनार्ष से अभिप्राय मन्त्रपाठ 
से बहिभूत पदकारों द्वारा प्रयुक्त पद से है। यह पद 'इति' ही होता है । काशिकाकार के 

क्षण में कुछ कमी है। पदपाठ में समुदाय=मन्त्रपद-समुदाय से किसी मी पद का ईतिं ` 





१. यद्यपि श्रब इस प्रकार घर-घर जाकर बाल काटनवाले ना।पता का नगरा मं ता 
उच्छेद ही हो गया है, तथापि ग्रामों में इनकी सत्ता श्रभी विद्यमान है । 
२. उपस्थितं नामनाष इतिकरणः समुदायादवच्छिद्य पदं येन स्वरूपेऽत्रस्थाप्यते । 
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के द्वारा स्वरूप में ग्रवस्थापन नहीं होता । पदपाठ में इतिकरण का प्रयोग दो ही स्थानों में 
होता है। एक--जहां किसी पद में ग्रवान्तर पदसंज्ञा दर्शानी हो, और दूसरा--जहां प्रशृस्य- 
संज्ञा दर्शानी हो'। यथा--प्रजावतीरिति प्रजा वती:, अग्नी इति, ऊ इति । प्रातिशाख्यौं में 
ऐसे स्थानों के लिए दो संज्ञाएं प्रयुक्त होती हैं--स्थित और उपस्थित । इनका लक्षणबोधक 
वचन वाजसनेय ( = शुकलयजुः ) प्रातिशाख्य १।१४८ के भाष्य में उब्वट ग्रौर अनन्त भट्ट ने इस 
प्रकार उद्धृत: किया है-- 


उपस्थितं सेतिकरणं केवलं तु पदं स्थितम्‌ । 
तत्‌ स्थितोपस्थितं नाम यत्रोभे श्राह संहिते॥ 


श्र्थात्‌ इतिकरण सहित पद “उपस्थित” कहाता है। यथा ढो इति? । केवल पद “स्थित 

संज्ञक होता है । यथा--इषे । त्वा । ऊर्जे । त्वा । जहां उपस्थित और स्थित दोनों होते हैं, 
स्थितोपस्थित कहाते हैं । यथा--प्रजावतीरिति प्रजा वती:। इस के ग्रनन्तर अनन्त भट्ट ने 
लिखा है-- प्रथम ==उपस्थितसंज्ञक केवल ऋग्वेदियों के पदपाठ में ही देखा जाता है। यथा--- 

इति । श्रग्नी इति । क्योंकि ऋग्वेदीय पदपाठ में प्रशृट्यसंज्ञक का इतिकरण. से निर्देश करके 
पुनः मूल पद की ग्राइत्ति नहीं होती* ॥ शुक्लयजु:--माध्यन्दिन-काण्व की संहिता्रों के पदपाठ 
में प्रशृस्यसंज्ञक का इति से निर्देश करके द्विराइत्ति होती है। यथा--ह्वों इति ह । अग्नी 
इत्यग्नी । इस प्रकार शुक्लयजुः और कृष्णयजुः के पदपाठों में इतिकरणान्त पदसमुदाय उप- 
स्थित, और इतिकरण के पश्चात्‌ पठित पद स्थित कहाता है। ऋग्वेद के घ्रातिशार्य पटल 
११ के सूत्र २5--पढ यदा केवलमाह सा स्थितिः में केवल इतिकरणरहित पद की स्थिति 
संज्ञा दर्शाई है यथा--तन्नः (ऋ० १।१०७।३)--तत्‌ । नः । पुनः सूत्र २९ में इतिकरणान्त 
पद की उपस्थित संज्ञा (यथां- इन्द्राग्नी इति) दर्शाकर ३०वें सूत्र में कहा है-- 


` गथयो विपर्ययस्य समस्य चाह ते यदा स्थितोपस्थितमाचरन्त्युत ॥ 


अर्थात्‌ जब वे स्थित भ्रौर .उपस्थितसंज्ञक पद विपरीत करके, अर्थात्‌ पहले इति- 
करणान्त पढ़कर पश्चात्‌ केवल पद पढ़ा जाता है, वह पद स्थितोपस्थित अथवा - स्थित्युपस्यित 
कहाता है। यथा--विभावंसो इति विमाऽवसो (ऋ० १।४४।१०) । 

इस व्याख्या से स्पष्ट है कि'जहां काशिकाकार की व्याख्या में पूर्वोक्त दोष हैं, वहां 
केवल 'इति' की उपस्थित संज्ञा मानना मी दोष है । यदि सूत्रकार को केवल ग्रनाषं (इतिकरणे 
मात्र का निर्देश करना इष्ट होता, तो वह सम्बुद्धौ शाकल्यस्येताबनाषं (-१।१।१६)सूत्रंवत्‌ यहां 
मी अनाषं इतौ श्रथवा इतावनाषं पढ़ता । इसलिये 'ग्रप्लुतवदुपस्थिते' सुत्र का श्रर्थ इस प्रकार 


करना चाहिये--“उपस्थितसंज्ञक--अनाषं इतिकरणसहित पद में प्लुत ्रप्लुबत्‌ होता है । यथा 


१, यह ऋग्वेदीय पदपाठ है। इसका आगे स्पष्टीकरण किया है । 
२. साम ग्रथवं तेत्तिरीय मंत्रायणी संहिताम्रों के पदपाठ में भी ऋग्वेदवत्‌ प्रगृट्यसेज्ञक 


पदे का इति से ही निर्देश होता हैं। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती । द्र० माध्यन्दिन पदपाठ 


5 


के ादि में मुद्रित 'वेदिकपदपाठानां तुलनात्मकंमध्य्रयनम्‌', पृष्ठ १४। 
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--सुझ्लोकार सुमङ्गला३ सत्यराजा३न्‌ (काठक सं० ३६।४) मन्त्र के पदपाठ में :सुरलोका ३ 


इति--मुइ्लोकेति, सुमङ्गलाई इति-वुमङ्गलेति।' यहां यह ध्यान में रहेकि काठक- : 


` संहिता का पदपाठ अनुपलब्ध है। अतः उसमें अप्लुतवत्‌ -पक्ष का आश्रयण किया है, अथवा 
प्लुतवत्‌ का, यह्‌ कहना कठिन है। सूत्रकार के. मतानुसार हमने उभयथा पदपाठ दिखाया 


है ॥ 


[भाष्यम्‌] यदि पुनदौर्घाणामतपराणां प्रगुह्यसंज्ञोच्येत, एवमप्येकार एव एकः 
सवर्णान्‌ गृह्होयाद्‌, ईकारोकारो न गृह्होयाताम्‌ । कि कारणम्‌ ? श्रनण्त्वात्‌। 


यदि पुनह्व स्वाणामतपराणां प्रगुह्यसंज्ञोच्यते, नेवं शक्यम्‌ । इहापि प्रसज्येत 


+अकुर्वहि भ्रत्र--श्रकुवह्यत्रेति। तस्माद्‌ दीर्घाणामेव तपराणां प्रगृह्यसंज्ञा 


वक्तव्या । दीर्घाणां चोच्यमाना प्लुतानां न प्राप्नोति ॥ 


व्याख्या--यदि दीर्घ ((=ई ऊ ए) अतपरों को प्रग॒ह्य-संज्ञा कहें, तो इस प्रकार भी 
एक एकार ही सवर्णो का ग्रहण करेगा, ईकार ऊकार सवर्णो का ग्रहण नहीं करगे।. क्या 


. कारण है ? अनण होने से। 


यदि श्रतपर ह्वस्वों की प्रगृह्य-संज्ञा का विधान कर, तो ऐसा. नहीं कर सकते । यहाँ. 


भी [प्रगृह्य-संज्ञा] प्राप्त होवेगी--अकुवंहि अत्र =भ्रकुवह्यत्र । इसलिये दीघं तपरों की ही 
प्रगृह्य-संज्ञा कहनी चाहिये। और दीघं तपसे की कही प्रगह्म-संज्ञा प्लुतो को प्राप्त नहीं होतो । 


चिवरण--ईत्‌ उत्‌ एत्‌ रूप तपरों को प्रगृह्य-संज्ञा करने पर कार्यकालपक्ष में प्लुतों की 
प्रशृस्यसंज्ञा प्राप्त नहीं होगी । इष्ट है कि प्लुतों की मौ प्रशृट्य-संज्ञा होवे, । इस पूर्वं कथन को 


भ्रभिप्राय में रखकर श्रतपर ईकार ऊकार एकार के प्रशृह्य-संज्ञा-विधान पक्ष को उपस्थित 
किया है--यदि पुनदर्घाणाम्‌ ।. इस पक्ष में भी प्लुत ईकार ऊकार को प्रगृ्य-संज्ञा प्राप्त नहीं 
होती है, यह दोष रह जाता है। 


` प्रकत भाष्य में ह्वस्वाणाम्‌ बहुवचन उपपन्न नहीं होता, क्योंकि एकार ह्वस्व नहीं है? 


इसका उत्तर यह है कि मीमांसकों के भूमान्याय प्रथवा लोकप्रसिद्ध छत्रिन्याय से यहां इ उ ए 


१. तत्तिरीय संहिता - १।८।१६ में इस मन्त्र का पाठ--सुइलोकाँ२. सुमङ्गलाँ३ सत्य- क्‍ 
. राजारेन्‌ है । पदपाठ में सुश्लोकाँ३ इति सुमङ्गलाँ३ इति पाठ है । यहां सानुनासिकत्व आाहो- 
ऽनुनासिकश्छन्दसि बहुलम्‌ (६१।१२२) में पठित बलुल वचन से जानना चाहियें। यहां जिसको . 


श्रनुनासिक होता है, उसे प्रकृतिभाव होता है। यथा--सवायें एवा (ऋ० १।११३।१) । भ्रतः 
ऐसे स्थानों में जहां मन्त्रपाठ में साक्षात्‌ प्रकृतिभाव का दर्शन नहीं होता, वहां पदपाठ सें. इति- 


करण द्वारा दर्शाया है । द्र०--सुइलोकाँ३ इति। प्लुत होते हुए भी तै० सं० के पाठ में जो 


भ्रनुनासिकत्व है, वह अप्लुतवत्‌ होने पर मौ भ्रनुनासिकाश्रय प्रकृतिभाव के लिये है। मैसूर से 


प्रकाशित भट्टभास्कर भाष्यसहित तं० सं० के मन्त्र और पदपाठ दोनों में प्रथम दो पदों में 
प्लुतनिर्देश ४ सांख्या से दर्शाया है । यथा--सुश्लोकाँ४ सुमङ्गलाँड सत्यराजाइन्‌। . . 


v 
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तीन में दो ह्वस्व हैं, प्रत; दीर्घ एकार को भी उसी से उपलक्षित कर दिया है । तात्पर्य मूलरूप 
से ब्रक्षरसमाम्नाय-पठित श्रतपरों के निर्देश से है। श्रतपर श्क्षरसमाम्नाय-पठित वर्णो की 
प्रगुह्यसंज्ञा में दोष होने से प्रथम पक्ष (--अतपर दीर्घो की प्रगृह्य-संज्ञा) को उपस्थित करके 
उसमें दर्शाये दोष का स्मरण कराया है॥ 


[भाष्यस्‌] एव ताह कि न एतेन यत्नेन यत्‌-“सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु 
इति । श्रसिद्धः प्लुतः । तस्याऽसिद्धत्वात्‌ तत्काला एव भवन्तीति । कथं यत्तज्ज्ञा- 
पकमुक्तम्‌- “प्लुतप्रगृह्या श्चि, इति? “प्लुतभावी प्रकृत्या’ इत्येवमेत हिज्ञायते । 
कथं यत्तत्प्रयोजनमुक्तस्‌ ? क्रियते तन्न्यास एव--्रप्लुतादष्लुते’ इति। एवमपि 
यत्सिद्धे प्रगुह्मकार्यं तत्प्लुसस्य न प्राप्नोति -'श्रणोऽप्रगुद्यस्यानुनासिकः' [८।४।५६] 
इति । एवं तहि कि न एतेन यत्नेन कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌?’ इति । यथोद्द श- 
मेव संज्ञापरिभाषस्‌। श्रत्र चाऽसावसिद्धः। तस्याऽसिद्धत्वात्‌ तत्काला एव भवन्ति॥ 

व्याख्या--श्रच्छा तो इस यत्न से क्या लाम कि--'स्वरसन्धि में. प्लत सिद्ध होता 

. है! प्लुत [स्वरसन्धि में] ग्रसिद्ध है। उसके श्रसिद्ध होने से तत्काल (= द्विमात्रिक ) ही हो 
जाते हैं । जो वह ज्ञापक कहा है--“प्लुतप्रगह्या श्रचि' (=श्रच्‌ परे प्लुत प्रगृह्य प्रकृतिमाव 
को प्राप्त होते हैं) उसका क्या होगा ? वह “प्लुतभावी प्रकृतिमाव को शाप्त होता है”, इस 
प्रकार जानां जायेगा । तो जो [प्लुत की प्रगृह्य-संज्ञा करने का] प्रयोजन कहा है, उसका क्या 
होगा ? बह तो ग्रप्लुतादप्लुते ऐसा न्यास (== सूत्रविन्थास) में किया ही है, पढ़ा ही है। 
इस प्रकार मी प्लुत जहां सिद्ध है, उसमें कहा प्रग॒ह्य-कायं प्लुत को प्राप्त नहीं होता--अणो- 
ऽप्रगृह्यस्यानुना सिकः (८।४।५६) [ श्रवसान में वर्तमान श्रप्रगृह्य संज्ञक श्रण्‌ को अनुनासिक 
होता है! नियम से प्रगत्य-संज्ञक श्रण्‌ को जो ग्रनुनासिक का निषेध किया है, वह उपपन्न नहीं 
होगा] । श्रच्छा तो 'संज्ञा.परिमाबाएं कार्यकाल होती हैं! इस यत्न से क्या प्रयोजन ? संज्ञा 
परिमाषाए यथोहद श ही होती हैं! [यही पक्ष स्वीकार किया जावे] | ओर वहाँ (= यथोहद श 
` पक्ष में प्रगृह्य-संज्ञा विधायक सूत्र में) वह प्लुत श्रसिद्ध है। उसके भ्रसिद्ध होने से तत्काल 
( = द्विमात्राकालवाले) ही होंगे । [इसत्ते उनकी प्रगह्म-संज्ञा हो जायेगो । ] 
ब्रिवरण--प्लुतमाबी--जिसकी उत्तरकाल में प्लुत सांज्ञा होगी । द्रष्टव्य--इग्यणः 
सम्प्रसारणम्‌ ( १।१।४४)सूत्र॑स्थ 'माविनोयं संज्ञा विज्ञास्यते’ माष्यवचन । भत्‌ हरि और उसके 
अनुयायी कयट ने प्लुतो भावी यस्य ऐसा समास मानकर विशेष ऊहापोह की है। इस का 
खण्डन शिवरामेन्द्र सरस्वती ने विस्तार से किया है। हमारे विचार में भाष्यकार द्वारा थाश्रित 
भावीस्ंंज्ञा मानकर ही जब प्रकृत प्रसङ्ग उपपन्न हो जाता है, तब क्लिष्ट कल्पना करना 
निरथंक है॥ | ॒ 


सिद्ध प्रगुहचकारयंम्‌--भावीसंज्ञा मानकर, और "स्वरसन्धि में प्लुत श्रसिद्ध होता है 
इस ज्ञापक को न मानने पर कार्यकाल पक्ष में जैसे-प्लुतप्रगृहया अचि नित्यम्‌ (६।१।१२१ ) सूत्र, 
काल में प्रगह्य-सांज्ञा का विधास होगा, उसी प्रकार प्रगृह्य-संज्ञासूत्र ्णोऽप्रगुह्यस्यानुनासिक 
(5।४।५६ )सूत्र के समीप उपस्थित होकर घ्रग्॒य-संज्ञा का निर्देश करेगा । वहां प्लुत सिद्ध है, 
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क्योंकि त्रिपादी सूत्र पूर्व के प्रति ग्रसिद्ध होते हैं, आगे तो सिद्ध ही होते हैं.। प्रत: श्रणोऽप्रगहच- 
स्य सूत्र के प्रति प्लुतकाय के सिद्ध होने से वहां पर प्रगृह्य-संज्ञा-निदश पक्ष में प्लुत की 
प्रगृह्य-सांंज्ञा नहीं होगी । प्रगृह्य-संज्ञा के अभाव में अवसान में वर्तमान 'श्रग्नो३, वायुरे, 
पचेतेरे के ईकार ऊकार एकार को श्रनुनासिकत्व प्राप्त होगा, .जो कि इष्ट नहीं है । इस 
प्रकार तपर ईकार ऊकार एकार की प्रगृ्य-संज्ञा, श्रौर कार्यकाल पक्ष में दोष दर्शाकर प्रकरण 
कां उपसंहार करने के लिये कहा है--एंबं तहि'''कार्यकालम्‌ । इस प्रकार भाष्यकार ने.दीघं 
तपरों की घ्रगटय-सांज्ञा श्रौर यथोद्द शपक्ष यहां निदु ष्ट है, यह स्थापित किया है ॥. | 

[भाष्यम्‌] कथं पुनरिदं विज्ञायते--'ईदादयो यद्‌ हिवचनमिति, श्राहोस्विंदी 
दाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनम्‌’ इति ? कइचात्र विशेषः ? 


ईदादयो द्विवचने प्रगृहया इति चेदम्त्यस्य विधिः ॥१॥ 


इदादयो द्विवचनं प्रगह्णा इति चेदन्त्यस्य प्रगृह्यंसंज्ञां विधेय _ पचेते इंति 
पचेथे इति । वचनाद भविष्यति । अस्ति वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌? खटेवे इति, | 


| माले इति ॥ 


व्याख्या-[ईदूदेदद्विवचनम्‌] यह निर्देश कंसा जाना जाता है-'ईकार ऊंकार 
एकार जो द्विवचन [तदन्त], श्रथवा ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त जो दिवंचने ?' [यहाँ 
येन विधिस्तदन्तस्य (१।१।७१) नियम से उपस्थित “अन्त” का सम्बन्ध विवक्षा-भेद से 
दोनों प्रकार सम्भव है । ] यहां (=दोनों पक्षों में) क्या विशेषहै? २. 
ईदादि द्विवचन प्रगृहथ-संज्ञक होवें, तो अन्त्य (ईकारान्त ऊकारान्ते _एका रास्त 
द्विवचन) की भ्रगृहच-संज्ञा कहनी चाहिये । [ | 
| ईदादि द्विवचन प्रगृह्य-संज्ञक होवें, तो अन्त्य (ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त 
द्विवचन) की प्रगहच-संज्ञा कहनी चाहिये । पचेते इति, पचेथे इति । [प्रगृहथ-संज्ञ] वचन- 
साम्यं से हो जायेगी । [प्रगृह्य-सज्ञा के] वचन में तो प्रयोजन है। क्या है? खटवे इति, 
माले इति । 
` विवरण- येन विधिस्तदन्तस्य' ( १।१।७१ ) के नियम से जिस : विशेषण को आशित 
करके विधि की जादी है, वह तदन्त का ग्राहक होता है। .प्रकृत सूत्र में ईदूदेत और द्विवचनं 
दोनों समानविभक्तिक हैं । श्रतः विशेषण-विशेष्य के ग्राश्रयंण में. कामचार प्राप्त होता है 
(द्रष्टव्य---“द्वितीया षष्ठी प्रादुर्माव्यंते । तत्र कामचार:-गहचमाणेन वेकं विशेषयितुस्‌ ईका वा 
गृह्मसाणम्‌’ । . भाष्य १।१।३, पूव पृष्ठ २५५) । कामचार होने से ईदादि को संज्ञी भ्र्थात्‌ ` 
विशेष्य मानें श्रौर द्विर्वचन को विशेषण, तो अथ होगा द्विवचनान्त जो ईदादि उनकी प्रग हम- 


_ संज्ञा होती है। परन्तु द्विवचनान्त ईदादि के भ्रसम्मव होने से यह पक्ष उपपन्न नहीं होगा । 


इसलिये द्विवचनरूप जो ईदादि उनकी दी प्रगृह्यसंज्ञा होगी । यदि दूसरा पंक्ष--द्विवंचन संज्ञी 
हैं भर्थात्‌ विशेष्यं है, भौर ईदादि विशेषणं हैं, तो शथे होगा-ईदादयन्त द्विंवर्चन॑ की प्रगस्यसंज्ञा 


_ होती है। इन दो पक्षों के सम्भव होने सें प्रश्न उपपन्न होता है--कथ पुंनरिदं जिज्ञायतें । 
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~ ईदादयो यद्‌ हिवचनस्‌--“अग्नि श्रौ’, “वायु श्रौ’, यहां प्रथमयोः पूर्वसवणः (६1१६८ ) 
से जो उभयस्थानी पूर्वंसवणाँ दीघं ई ऊ होंगे, वे श्रन्तादिवच्च (६।१।८२) से पर ट्विवचन 
श्रौकांर का आदिवत्‌: होकर द्विवचन. माने जायेगे। इसी. प्रकार अग्नी वायू में इकार ऊकार 
द्विवचन उपपन्न होते हैं। इस प्रकार इनमें द्विवचन ईकार ऊकार की प्रगृस्यसंज्ञा उपपन्न हो 
जायेगी । इस पक्ष में पच श्राते पच आथे यहां पर श्रातो डितः (७।२।८१) से आकार को इय्‌ 
आदेश; श्रौर लोपो व्योर्वलि (६।१।६४) से “य्‌' का लोप होकर पच इते पच इथे इस अवस्था 
में पूववत्‌ गुणरूप एकादेश श्रौर अनन्त का श्रादिवत्‌ होकर एते एथे द्विवचन होते हैं। यह द्विवचन 
एकाररूप नहीं है 1 श्नतः प्रगट्य-संज्ञा कह नी पड़ेगी, यह दोष दर्शाया है-ईदादयो हिवचनम्‌ 
से । वचनाद्‌ भविष्यति कहनेवाले का भ्रभिप्राय है कि एकाररूप . मुख्य द्विवचन के न होने से 
द्विवचन के श्रवथव में द्विवचन शब्द का प्रयोग माना जायेगा । जेसे-लिङसिचावात्मनेपदेषु 
(१।२।११ ) में सीयुट्‌ के लिङ का भ्रवयव होने पर भी उसका लिङ के ग्रहण से ग्रहण होता 
है, उसी प्रकार आते श्राथे में एकार द्विवचन का अ्रवयव होते हुए भी द्विवचन शब्द से गृहीत 
होकर प्रगह्य-संज्ञा: हो जायेगी ।. श्रस्त बचने प्रयोजनम्‌ का तात्पयं यह है कि मुख्य एकाररूप 
द्विवचन के विद्यमान होने पर गोण एकारान्त द्विवचन को प्रगृह्य-संज्ञा नहीं होगी । एकाररूप 
द्विवचन खटवे माले में उपलब्ध है । यहां खटवा श्रौ खटवा शी=खद्वा ई, यहां प्राद्‌ गुण 
(६।१।८४) से जो गुण एकाररूप एकादेश होगा, वइ मी पूर्ववत्‌ द्विवचन ईकार का आदिवत्‌ 
होकर द्विवचन माना जायेगा । इस प्रकार ईदादयो यद्‌ द्विवचनम्‌ पक्ष में दोष होता है। श्रत 
भाष्यकार दूसरा पक्ष उपस्थित करते हैं ॥ 


[भाष्यम्‌] अ्स्तुर्ताह--'ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनम्‌’ इति । 
ईंदायन्तमिति चेदेकस्य विधिः॥२॥ 
'इदाद्यन्तं द्विवचनम्‌' इति चेदेकस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधेया -खद्वे इति, माले 
इति। ` | 
| न वाऽऽद्यन्तवत्त्वात्‌ ॥३॥ 


न वेष दोष: कि कारणम्‌ ? श्रा्यन्तवत््वात्‌ । 'ग्रा्न्तवदेकस्मिन्‌ काय 
भवति, इत्येवमेकस्यापि भविष्यति ॥। ह 
व्याख्या--अच्छा तो 'ईदाद्यन्त जो द्विवचन' [वह प्रगृहघ-संज्ञक] होवे । 
ईदाद्यन्त द्विबचन ऐसा कहते हो, तो एक की [प्रगृहच-संज्ञा को] विधि कंहनी चाहिये ॥ 
'ईदाद्यन्त द्विवचनः ऐसा कहते हो, तो एक की प्रगृहच-संज्ञा का विधान करना चाहिये 


खट्वे इति, माले इति । | 
[यह दोष] नहीं है, आाद्यन्तर्वत्त्व होने से । 


क्‍ यह दोष नहीं है। क्या कारण है ? श्राद्यन्तवस्व होने से | आद्यन्तवत्‌ एक में कार्य 
होता है(दर०--झ०. १॥१।२० ), इससे एक की मो [प्रगृहय-संज्ञा] हो जायेंगी। . 
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विवरण---सामान्य रूप से ईदाद्यन्तं िवचनन्‌ ऐसा कहने पर ईकार-ऊकारविषयक 
भ्रग्नी इलि, वायु इति उदाहरण न देकर खटवे इति, माले इति जो एकारॉन्त के उदाहरण: हैं, 
वे दिये हैं। इसका प्रयोजन यह है कि ईकारान्त ऊंकारान्त तो द्विवचन उपलब्ध नहीं होता ।' 
अत: ईकार ऊकार को ही व्यपदेशिवद्भाव से ईकारान्त ऊकारान्त मान लिया जायेगा। परन्तु 
एकारान्त आाते झाथे द्विवचनों के विद्यमान होने पर खटवे इति, माले इति में प्रगह्य-संज्ञा. 
प्त नहीं होगी । इस प्रकार इस पक्ष में मी दोष होने से पक्षान्तर दशति हैं-- ` . 


[भाष्यम्‌] श्रथवा एवं वक्ष्यासि--'ईदाहस्ते यद्‌ द्विवचनान्तम्‌ इति। 


ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तमिति चेल्लुकि प्रतिषेधः ॥४॥ 
ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तम्‌' इति चेल्लुकि प्रतिषेधो ` वक्तव्यः । कुमार्योरगारं 


कुभायंगारस्‌, वध्वोरगारं वध्वगारम्‌ । एतद्धीदाचन्तं च भ्यते. द्विवचनान्तं च 


भंवति प्रत्ययलक्षणेन । न क 
सप्तम्यामथग्रहण ज्ञापक प्रत्ययलच्षणप्रतिषेघस्य ॥ ॥। 


यदयम्‌ 'ईदूतो च सप्तम्यथ'ः [१।१।१८] : इत्यर्थग्रहणं करोति, तज्ज्ञापयत्या-: 


चार्यो- “न 'प्रगृह्मसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवतिः इति । 


तर्ताह ज्ञापकाथंमर्थग्रहणं कतेब्यस्‌ ? न कतंव्यस्‌ । ईदादिभिद्विवचनं विशेष- 
यिष्यामः, ईदादिविशिष्टेन च द्विवचनेन तदन्तवघिभविष्यति- ईदाद्यन्तं यद्‌ 


. द्विवचनं तदन्तसीदादय्यन्तस्‌' इति ॥। 


ठयाख्या--अथवा इस प्रकार कहुंगा--'ईदादयन्त जो हिवचनान्त' [उनको प्रग हंच-संज्ञा 


होती है] । 


“ईदायन्त ट्विवचनान्त' कहते हो, तो लुक में प्रतिषेध कहना चाहिये। 


'ईदायन्त दविवचनान्त' ऐसा कहते हो, तो लुक में प्रतिषेध कहना चाहिये । कुमार्यो" | 
रगारम्‌-कुमायगारम्‌, वध्वोरगारम्‌- वध्वगारम्‌ (=दो लड़कियों वा दी बहुओं कॉ 
निवास स्थान) । यह (कुमारी और वधू पूर्वपद) ईदाद्यन्त सुना जाता है, झौर प्रत्यय- 


लक्षण (= प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१६१) से द्विवचनान्त मी होता है। 
` / सप्तमी में श्रथ॑ग्रहण ज्ञापक है; प्रत्ययलक्षण-प्रतिषेध का" 


जो यह श्राचायं.'ईदूतो च सप्तंम्यथ'(१।१।१८) में अंथेप्रहण करते हैं, उससे आचाय 
ज्ञापित करते हैं कि--'“प्रगुहच-संज्ञा में. प्रत्ययलक्षण नहीं होता. 


तो क्या सापकाथ [ईदूतो न्च्‌ संप्तम्यथ सुत्र में |अंथप्रहण करना चाहिये ९ नहीं करना . 


चाहिये । ईवादि से द्विवचन को विशेषित करेंगे, और ईदादिविहिष्ट.द्विवचंन से तदन्तविधि ही 


१ 
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जायेगी ---ईदाद्यन्त जो द्विवचन उस श्रन्तवाला ईदायन्त' [उसकी प्रगृहच-संज्ञा होती जावेगी दात जो ड्विनचन उस झन्तवाला दल [उसको प्रगहच-सं्ा होती है। है । 
कुमायगारम्‌ वघ्वृगारम्‌ में कुमारी श्रौर वधू पुवयद में ईदाद्यन्त द्विवचन नहीं है, अतः 
. प्रगृह्यसंज्ञा को प्रसक्ति .नहीं होगी] । 


_ विवरण--'ईदाद्यन्त’ में येन विधिस्तदन्तस्य ( १।१।७१) के नियम से अन्त ग्रहण होगा। 
द्विवचन प्रत्यय है, श्रतः यहां प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स विहितस्तदन्तस्य ग्रहणं मवति ( = प्रत्यय 
के ग्रहण में जिसे प्रत्ययविधान किया है, उस तदन्त का ग्रहण होता है) परिभाषा से द्विवचनान्त 
में अन्त ग्रहण होता है । यद्यपि संज्ञाविधि में तदन्तविधि नहीं होती, पदसंज्ञा-विधायक (१।४। 
१४) सूत्र में ऐसा ज्ञापन किया है, तथापि यहां उसका आश्रयण न करके यह पक्ष उपस्थित 
किया है । अतएव अन्त में संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं न भवति कहकर भाष्यकार इस | 
पक्ष को मी दूषित ठहरायेगे । | | 


श्रथंग्रहणं ज्ञापकम्‌--सोमो गौरी श्रधिश्रितः (ऋ० ६।१२।३) यंहां 'गौरी' शब्द से 
उत्पन्न सप्तमी का सुपां सुलुक्‌० (७।१।३९) से लुक्‌ होता है । उसे प्रत्ययलक्षण मानने से “गौरी” 
पद सप्तम्यन्त है, और स्वरूपतः ईकारान्त है । श्रतः यहां भ्रथग्रहण के बिना भी ईदुतौ च सप्त- 
म्यर्थे (१।१।१८) से प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध है । इस प्रकार गर्थे ग्रहण व्यर्थं होकर ज्ञापन करता 
है कि प्रशृट्यसांज्ञा. में. प्रत्ययलक्षण, नहीं होता । इस प्रकार, कुमार्यगारम्‌ वध्वगारम्‌ में द्विवच- 
नान्तत्व न होने से प्रगृ्य-संज्ञा नहीं होगी । व्याख्याकारों ने इस प्रसङ्ग में जो ऊहापोह वाः 
खण्डन-मण्डन किया है, उसे उन्हीं के ग्रन्थों में देखें। यहां हमने यथाश्रृत भाष्य का व्याख्यान: 
किया है ॥ | | [ 


[भाष्यम्‌] एवमप्यशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्य ताम्‌ शुक्ल्यास्तां वस्त्रे इत्यत्र 
प्रप्नोति । श्रत्र होदादि च द्विवचनं, तदन्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन । श्रत्राष्यकृते 
शीभावे लुग्भविष्यति । इदमिह संप्रधायं ` लुंक्‌ क्रियतां, शोभाव इति। किमत्र 
कर्तव्यम ? परस्दाच्छीभावः । नित्यो लुक्‌, कृतेऽपि. शोभावे प्राप्नोत्यकृतेऽपि ` 
प्राप्नोति । श्रनित्यो लुग्‌ । श्रन्यस्य कृते शीभावे घ्राप्नोत्यन्यस्याऽक्ृते। शब्दान्तर- 
स्यं च प्राप्नुवन्बिधिरनित्यो भवति । शोभावोऽप्यनित्यः, न हि कृते लुकि प्राप्नोति। 
उभयोरनित्ययोः परत्वाच्छोभावः । शीभावे कृते लुक्‌ । Pi | 


४ 


श्रथापि कर्थचिश्चित्यो ,लुक्स्यात्‌, एवमपि दोषः । वक्ष्यत्येतत्‌ --“पदसंज्ञाया- 
मन्तग्रहणमन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदम्तविधिप्रतिषिधार्थम्‌”. इति । इदं,चापि 
प्रत्ययग्रहणम्‌ । श्रयं चापि संज्ञाविधिः। श्रवश्यं खट्व स्मन्नपि पक्षे आाद्यन्तबद्धाव 
एषितव्यः । तस्मादस्तु स एवं मध्यमः पक्षः ॥११॥ ) 
 च्याख्या-इस प्रकार सी अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येतां शुक्ल्यास्तां वस्त्रे(= दो : 
रुल वस्त्र शुक्लहोवें के अर्थ में प्रयुक्त) शुक्ल्यास्तां वस्त्रे में "शुक्लो! यहां प्रगृहय-संज्च। भप्त 
होती है । यहां ईदादि द्विवचन दोनों हैं, प्रत्ययलक्षण से तदन्त मी है। ग्रहां .मी 'शी' माव 
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बिनी किये लुक हो जायेगा । यहा यह"विचारना+ चाहिये: किःस्रो "कए. लुक कहे, अथवा ` 

“कि” माव. करे । यहां क्या करना चाहिये. ? 'परत्वः से 'शी' भावः।ल्लुक्‌-चित्यहै-। : «शी मात्र 
“के करने पर भी प्राप्त होता. है. आर बिना किये. भी । लुक ्रनित्यः हे ॥ “झी? साव न;-क़रने पर 
अन्य [गरौ] को प्राप्त होता है, .श्रौर ['शी'- भाव] करने पर अन्य [ज्ञी] को 1 -शग्दान्तडक्रो 


प्राप्त होतेवाली विधि श्रनित्य होती है। 'शी' माव मी श्रनित्य है, ['',काः] लुक: क रने-प्र 


[शी माव] प्राप्त नहीं होता । दोनों (<+लुक और. “शी! भाव ):के अनित्य -होने : प्रर: परत्व 


से “शी” भाव होगा । शश्रौर 'शी' भाव करने: पर लक्‌ होगा-1-- [इस प्रकार - शुक्ल्याङतां . वस्त्र 


न 


में प्रगद्य-संज्ञा प्राप्त होगी । | .. `` लः I ली 
(122. और किसी प्रकार से लुक्‌ नित्य होवे, तो इस प्रकार, भो, दोष होता, है । -. [सुप्तिङालं 
पदम्‌ (१/४।१४) में] यह ' कहेगे--परदसंश्ञा में अन्तप्रहण - अन्यत्न,: संज्ञा-विधिःसें- प्रत्यञ्चः के 
ग्रहण में तदन्तविधि के प्रतिषेष के ,लिये. है: । यह. मी-त्ययग्रहण: है;।; और यहू+भी - सञ्चानविधि 
है [इसलिये यहां 'प्रत्ययप्रहण' .परिझाषा. से. तदन्त का. ग्रहुण नहीं, होगा ।] इसलिये इस पक्ष 
में मी अ्रवदय भ्रादन्तवड्भाव चाहने. योरय है। इसलिये बही.-(= ईदाद्यन्तं: यदिद्ववचनम्‌ ) 
( ==द्वितीय) पक्ष स्त्रीकृत होवे। . . ... ... 
- ~ „  „ बिवरण--'शुक्ल्यास्तामुः यहां, शुक्ल : थयौ इस्‌ श्वस्था. में नपु सकाइच (७।१।१६). से 
शशी? भाव होकर कृस्वस्तियोगे सम्पद्यकतंरि च्विः(५।४।५० ) रे 'च्विः प्रत्यय ,होता है 1.७3 
केउइधकार चकार की इत्संज्ञा, -और वकारः का वेरपुक्तस्य (६।१।६५.) से लोप होता है । 
तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकन्संज्ञा होकर सुपो घावुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१) से..'शी' का 
लुक्‌, और श्रस्य च्वो (७।४।३२) ले ईकारादेश, पुनः सुप्‌ की उत्पत्ति, तद्धितश्चासर्वविभक्ति 
(१।१।३७) से अव्यय-संज्ञा, श्रव्ययादापूसुप (२।४।८२) से “शुक्ली” से उत्पन्न सुप्‌ का लुक्‌ । 
यहां. “शी” ईकारान्त द्विवचन है, भोर “शुक्ली' रूप प्रत्ययलक्षण से 'द्विंबचनान्त भी है । पत्र 
हीदादि च द्विवचनं यहां द्विवचन के विशेषणार्थ 'ईदादि' से ईदाद्यन्तं अर्थ भ्रमिप्रेत है) ` ‰ 
“' अकछते शीमावे--इसका तात्प यह है कि सुपो धातुप्रातिपदिकियोः (२।४।७१) से जो 
सुप का लुक होता है, वह शीमाव से पूर्व ही हो जाता है। दूसरे शब्दों में जब सुप्‌ का लौप 
ही करना है, तब 'औ' का करें अथवा “शो! का, उभययां समान है । अतः शोमाव: से पूर्व 
“ग्र? का. ही लोप हो जाता है। 'भौ” का लोप होने से शीभावे नहीं होता । इस. प्रकार ईका- 
रान्त द्विवचन यहां नहीं है। परत्वाच्छीभावः--इसका भाव यह है कि शास्त्रीय कार्य शास्त्र- 
दृष्टि से करने उचित हैं। जब 'भ्रौ' के लोप श्रौर “शी” भाव दोनों की प्राप्तिं होती है, तो 
परेत्वः से शीमाव होना चाहिये । कृते शीमावे--इसका- तात्पर्यं: है. कि चाहे क्ली भाव क्रके लोप 
करो, चाहे '्रौ? का ही: लोप करो, दोनों प्रकार से. सुपू का लुक्‌-प्राप्त होने-सेलुक तो-निल्य ही 


है 1 वूर्वपररनित्यान्तर ङ्गापवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः: परिभाषा -से पर शीमाब्न की अपेक्षा-निल्य- 


प्राप्त सुप्‌-लुक्‌ बलवान्‌. होने से शीभाव से पूर्व ही 'भौ” का लुक करेगा । झन्यस्य.-कृते शीमादे 
-~शीमाव करने पर “शी” शब्द का लुक होता है । श्रौर शीभाव ब्रिन्ा-किये. लुक करने पर 
शत्रौ शब्द का लुक्‌ होता है । इस प्रकार शब्दान्तर को लुक की प्राप्ति होने से लुक्‌ अनित्य 
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i 14 ER Fs ON 





























३७० 2100 ` पातञ्जलःमहाभाष्ये 
श्रथापि कथंचित्‌ --यहां परं लुक की नित्यता दर्शाने के लिये कैयट ने लिखा है-- 
नस्थानिविशेष की” -श्रर्थात्‌ श्रौ का लुक्‌ होता है ्रथवा शी का, अपेक्षा न करके कृताकृत- 
घ्रेसङ्गमात्र से लुक्शास्त्र की प्रवृत्ति मानने पर ' लुक्‌ नित्य है (क्योंकि सुप्‌ जाति दोनों में 
समान है--भतूं ०)। अथवा नित्यत्व से यदि बाघकत्व को लक्षित करें, तो अन्तरज्भानपि विधीन्‌ 
लुक्‌ बाधते इस परिभाषा से ग्रन्तरङ्ग शीभाव को बांधकर भी लुक ही होगा” ॥ इस पर 
शिवरामेन्द्र संरस्वती का कहना है कि--“यहां' यदि भु धातु से [लिट्‌ में] विहित वुंक के 
समान कृताक्ृत-प्रसङ्गमात्र से नित्यता देखनी है (द्र०--इन्धिमवतिभ्यांः च १।२।६ सूत्र का 
भाष्य) तो लुक्‌ नित्य है । इससे कयट का व्याख्यान उचित नहीं है । इसी प्रकार नित्य का 
बाघक अर्थ भी ठीक नहीं है । उक्त मांष्य का बाघकंत्वं ्रर्थं नहीं हो सकता । क्योंकि भाष्य- 
कार का यहां यह माव नहीं है, और ना ही श्रन्तरद्भानपि विधीन्‌ लुक बाघते यह परिभाषा 
पूर्वभाष्य का शेष ही है । श्रत: यहां कृताकृतप्रसङ्गमात्र से ही नित्यत्व जानना चाहिये ।”१ 





एवमपि दोष:--“पदसंज्ञा से भ्रन्यत्र प्रत्ययग्रहण में तदन्त ग्रहण नहीं होता” इस ज्ञापन 
से श्रन्तग्रहण के उपस्थित न होने से ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनान्तम्‌ पक्ष उपपन्न ही नहीं होता । 
श्रवश्यं खल्वपि--इतना ही नहीं, द्वितीय पक्ष में ग्राद्यन्तवद्‌भाव भ्रङ्गीकार करना पड़ता है। 
उससे बचने के लिये आपने तृतीय पक्ष ईदाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनम्‌ पक्षं स्वीकार किया है। सो इस 
पक्ष में भी भ्रग्नी इति वायु इति ईदाद्यन्त द्विवचन नहीं है, ईकार ऊकार ही द्विवचन है । श्रत: 
प्रकृत पक्ष में मी अग्नी इति वायु इति में प्रगृह्य-सज्ञा करने के 'लिये आद्यन्तवद्धाव स्वीकार 
करना ही पड़ेगा । ८ | कं 


स एवं सध्यम:ः पक्ष;--मध्यम पद निर्देश से स्पष्ट है कि यहां भाष्यकार को तीन पक्ष 
ही प्रभिप्रेत हैं। भर्तृहरि ने चार पक्ष स्वीकार किये हैं-'१. ईदादि द्विवचनम्‌, २. ईदाद्यन्त 
द्विवचनम्‌, ३. ईदाद्यन्तः समुदाय: द्विवचनानत:, ४. ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तम्‌ ।' चार पक्षों का 
निर्देश करके भाष्यकार ने मध्यम: पक्ष; की संगति लगाने के लिये कहा है कि--'तृतीयपक्ष- 
कल्पइचतुर्थ इति द्वितीयो मध्यम: । चतुर्णामपि द्वितीयो मध्यम एवं (पृष्ठ १६६, पूना संस्क०)। 
यह भतहरि की खींचातान मात्र है। केयट शिवरामेन्द्र सरस्वती तथा नागेश तीन ही पक्ष 
मानते हैं । मत हरि द्वारा निर्दिष्ट तृतीय पक्ष स्वतन्त्र पक्ष नहीं है। उसे तो (भरत हरि उक्त 
चतुर्थ पक्ष )ईदाद्यन्त द्विवचनान्तम्‌ पक्ष में दोष की निद्धत्ति के लिये, तथा व्याख्यान के रूप में 
प्रस्तुत किया है | ग्रौर उसमें श्रनुपद ही एवमप्यशुक्ष्ले प्रादि वचन द्वारा दूषित ठहरा दिया है। 





१. प्रपि कर्थंचिदिति-यदि भुवो वुक्‌ इव कृताक्ृतप्रसंगित्वमात्रेणेव नित्यता लुक झाश्री- 
येतेति भावः । एतेन 'स्थानिविशेषानपेक्षायां कृताकृतप्रस'ङ्गत्वेन लुकशास्त्रस्य प्रवतेनादित्यर्थः' 
इति निरस्तम्‌ । श्रथापि कर्थंचिन्नित्यो लुक स्यादिति भाष्यस्य तदर्थंकत्वाभावात्‌, तःड्घावकत्वा- 
मावात्‌, तच्छेषकत्वाभावाच्च । कृताकृतप्रस ङगित्वमात्रेणोत्येतावानेव हि तत्र शेषोऽपेक्ष्यते । एतेन 
अथवा नित्यत्वेन' बाधकतंवं लक्ष्यते, तेनान्तरङ्गानपि इति शीभावस्यं लुक बाधक इत्यथः? 
इत्यपि निरस्तम्‌ । ' नित्यत्वेन बाधकत्वे लक्षितेऽपि तस्य भाष्यस्य तदर्थकत्वाभावात्‌ ॥ हमारा 
हस्तलेख, पृष्ठ ३८३,।३८४; मुद्रित पृष्ठ २० । 
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विशेष--काशिकाकार ने इस सूत्र पर लिखा है--ईदादीनां प्रगृह्यत्वे मणीवादीनां 
प्रतिषेधो वक्तव्य: । मणोीवोष्द्र्स्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम । | दम्पतीव जम्पतीव रोदसीव । 
अ्र्थात्‌--“मणीव!” आदि में प्रग॒ह्य-संज्ञा का प्रतिषेध कहना चाहिये । मणीव, दम्पतीव, 
जस्पतीव, रोदसीव । अर्थात्‌ वहां ईकारान्त ह्विवंचन कीः प्रगृट्य-संज्ञा न होवे, सन्धि हो जावे । 
इस पर लक्षणाकचक्षुष्क भट्टोजि प्रमृति व्याख्याकारों ने लिखा है कि काशिकोकार का 
कथन ठीक नहीं है । मणीव '्रादि प्रयोगों में इवाथेक- “व” शब्द है। वस्तुतः मट्टोजि दीक्षित 
प्रमति वैयाकरणों का ही लेख चिन्त्य है ॥ इनकी दृष्टि सूत्रपर्यन्‍्त ही रहती. है; जब कि सुत्र 
लक्ष्य के लिये लिखे गये हैं ।.यदि लक्ष्यों में ईकारान्त द्विवचनान्त की इव पद के साथ सन्धि 
देखी जाती है, तो लक्ष्यानुसार लक्षण की कल्पना करना. उचित ही है । वातिककार और 
भाष्यकार ने यही तो किया है। FI i | 
मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते वचन महाभारत शान्तिपवे १७७। १२ में. उपलब्ध होता है। शेष 
तीन उदाहरण काशिकाकार ने लौकिक दिये हैं अथवा बैदिक, यह उसने स्पष्ट नहीं किया । 
वैदिक ग्रन्थों में इव शब्द के परे ईकारान्त द्विवचन की प्रगृहंय संज्ञा और प्रगृह्य-संञ्चा रा 
अमाव दोनों प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं । यथा--प्रभूह्य-संज्ञा का अभाव--दस्पतीव (क्र० 


पधीव (ऋ० २३९४), विज्पतीव (सु A 


YY 


२।३६।२ ) कण छै 

डन त्रयोगो के विष में ऋक्प्रातिशाख्य (२५)-में कहा है-ःज्यक्ष रान्तास्तु नेव। इस 
“तीन श्रक्षरपयच्त श के परे:प्रकृंतिभांव : से नहीं होते, रथात्‌ इनमें सन्धि हो 
जती है । उदाहरण bs he: 31 अगले सूत्र में झारण्यामेब, कहने से मन्त्रसंहिता में ही 
वत्य होता है । पदले दता 116 संज्ञा हीत टु से सन्ध्यमाव ही होता है । 'यथाः दम्पती 
पंतीडदव, उपधी इवेति उपधीऽइब (उक्त पदों का त्रहक्पदपाठ) यद्यपि यह ऋक्‍संहिता- 


का ग्रर्थ है 


इवेति दम संहिता: से: सी वह 
विषयक है, तथापि 3 अ 2) पह नियम देखा जाता है । यजुः ३३।४४ में विश्प- 
वीव मै ग्रग्रुट्यासंञ्चा का गमान फला जाता है; परन्तु'इसीः केःपदपाठ में बिइपती “इवेति 


में प्रण "सांज्ञा देखी ज ८ , 
तका इब में प्रसुटिय सल Pe की है ( इ०-माघ्य पदसंहिता ३३॥४० हमारा संस्करण) । 
१ ७ कळु 
» त उ आर 0 १ गु ५०६ 
संज्ञा देखी जा £ 
गे 5 ष्ट के CSS Ee | 
टस मीर्मोसा hr हे i: Ur के मणीवादि मैं प्रगृत्थ-संज्ञा काः अ्रमोच 
कहना निमू ले नहीं द्‌ = ` ८ उख्य है। सूत्र कार ने इस नियामः का साक्षात्‌ उल्लेख 
3d सत्य नहीं है, प्रयोगभैद वा झ/खाभेद 


के | ड कि यह प्रगह्याभाव भी एकान्त 
इसलिये नहीं... स्थित है । इसी से यह भीः स्वह मै 

स्थित है से थह भी. स्पष्टै हा जाता है कि भंट्टोजि दीक्षित प्रभृति 

उपपन्न करने का प्रयास वैदिक संहिता 


है ॥ 


॥0 0. "ब्य 
भ्रादि के म्फ च र की कल्पना करके उक्त प्रयोगो को 
का इवाथ "को रस ध्य्यनं के अझ बि 
वा पदपाठीं कै हुन ४] 2: क ah कि सूचक है॥।१२।। 5+ एक । 5 5 की; 


Fr 
“ ७70 > 
-« ड | » 


~ 


०... - x 4 
«5 ३ >> १९९४० ६४ 
२ ` 





नाल 























३७२ ` `` - पाँतञ्जल-महाभाष्ये 


[भाष्यम्‌] अदसो मात ॥ १।१।१२॥ 


मात्‌ प्रगृह्यपंज्ञाया तस्यासिद्वत्यादयाप्रेकादेशप्रतिषेधः ॥ ॥ 


मात्‌ प्रगृह्संज्ञायां तस्य ईत्वस्य ऊत्वस्य चाऽसिद्धत्वादयावेका देशाः प्राप्नु- 
बन्ति, तेषां प्रतिषेधो बक्तव्यः श्रमो श्रत्र, श्रू श्र; भ्रमो श्रासते, भ्रमु ग्ासाते॥ 


_ व्याख्या--मकार से परे [ईकार ऊकार की] प्रगह्य-संज्ञा में उस (--ईत्व अत्व) के 
प्रसिद्ध होने से [प्राप्त होने वाजे] भ्रय्‌ ग्राव्‌ प्रौर एकादेश का प्रतिबेय करना चाहिये । 
सकार से परे [ईकार ऊकार की] प्रगृह्म-संज्ञा में उस ईत्व श्रौर ऊत्व के भ्रसिं होने 
से भ्रय्‌ श्राव्‌ श्रौर एकादेश प्राप्त होते हैं, उनका प्रतिषेध कहना चाहिये । श्रमी श्रत्र, श्रम्‌ 
प्रत्र; अ्रमी रासते, श्रम्‌ आसाते । 


विवरण- “तस्य'--इस का व्याख्यान भाष्यकार ने ईत्वस्य ऊत्वस्य किया है। परन्तु 

भतृ हरि और कयट श्रादि ने ऊत्व के समुच्चय के लिये भाष्यकार द्वारा प्रयुक्त चकार से मकार 

का भी ग्रहण किया है । इनका भ्रभिप्रांय है कि 'मात्‌” इस सूत्र न्यास में ्रदसोऽसेर्दादु दो मः; 
एत ईद्‌ बहुवचने (८।२।८०,८१) इन त्रिपादी सूत्रों से जो मकार ईत्व और ऊत्व का विधान 
कियां है, वह सब असिद्ध है । श्रत: चकार से मकार का भी समुच्चय करना चाहिये । शिव- 
रामेन्द्र सरस्वती ने इसका खण्डन किया है। वह लिखता है--“मात्‌ इस पञ्चमी-निर्देश से 
जिस “परस्य' की उपस्थितिं होती है, उसी का निर्देश वार्तिक में 'तस्य' पद से किया है, और 
वह ईत्व ऊत्व ही है” | (हस्तलेख पृष्ठ -३८५,- मुद्रित पुष्ठ २३) । वस्तुतः यह लेख 
युक्त है ॥ क्योंकि जिन श्रय्‌ श्राव्‌ ग्रौर एकादेश के प्रतिषेध का विधान किया है, वे ईत्व ऊत्व 
के श्रसिद्ध होने पर ए ए और श्रौ के स्थान पर,ही तो प्राप्त होते हैं । अमी श्रत्र में “ग्रदस, 
जस "-अद शी -- श्रद ई-- अ्रदे 5 श्रमी” इस श्रंवस्था में 'श्रत्र' के परे यदि ईकार असिद्ध होवे, 
तो एकार माना जायेगा । उस भ्रवस्था में एड: पदान्तादति (६।१।१०५) से पूर्वरूप एकादेश 
की प्राप्ति होगी: श्रासते परे रहने पर अयादेश प्राप्त होता है । इसी प्रकार 'ग्रदसू,+्रो == 
प्रद =्रौ = अदो -- अमू” यहां आवादेशे प्राप्त होता है ग्रदस्‌ के ईत्व ऊत्व कायं स्वपदाश्रय 
हैं । शास्त्र द्वारा श्रपी श्रमू पद के निष्पन्न हो जाने पर वाक्य में श्रत्र ग्रासते श्रासाते-पदों का 
प्रयोग होता. है । उनको मानकर होनेवाले श्रय्‌ भ्रात्र एकादेश कार्य बहिरङ्ग हैं । तब स्वपदाश्रय 
होनेवाले ईत्व ऊत्व श्रसिद्ध कंसे होंगे इसका समाधान यहु है कि पदान्वाख्यान, में भी दो 
पक्ष हँ । एक पक्ष है--'संस्कृत्य-संस्कृत्य पदान्युत्पुज्यन्ते । तेषां यथेष्टमभिसंबन्धो भवति (भाष्य 
१।१।१, पृष्ठ २१६ )। श्रर्थात्‌ व्याकरण पृथक्‌-पृथक्‌ पदों के साधुत्व का श्रन्वाख्यान करता है। 
उनको जानकर वक्ता वाक्य में यथेष्ट प्रयोग करता है । यह पक्ष व॑याकरणों के पदस्फोट पक्ष 
की दृष्टि से है | दूसरा पक्ष है--वाक्य में प्रयुक्त पदों के साधुत्व का ही शास्त्र श्रन्वाख्यान 
करता है। यह वाक्यस्फोट की दृष्टि से स्वीकार किया जाता है। श्रत: जब वाक्यस्थ पदों का 
व्याकरण अन्वाख्यान करेगा, तब श्रमी श्रत्र वसन्ति, सू अत्र वसन्ति, श्रमो आसते इह, श्रम 
श्रासाते इह में प्रयुक्त पदों के अन्वाख्यान में भ्रमौ श्रमू पदों के झन्वाख्यान के समय शत्र श्रासते 
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ग्रासाते ग्रादि परे प्रयुक्त पद भी उसकी दृष्टि में विय मात हैं ॥ अतः इस पक्ष में वातिककार 
द्वारा उपस्थापित दोष उपस्थित होता है । और तमी“ग्न्तरङ्ग-बहिरङ्गमाव मी उपपन्न होता 
है। श्रसिङ बहिरङ्गमन्तरङ्ग के नियम से अन्तरङ्गःकाय में बहिरङ्ग कारय श्रसिद्ध होता है । 
अतः: भ्रन्तरङ्ग कार्य --स्व्रपदाश्रय कार्य. ईत्व ऊत्व बहिरङ्ग ` द्विपदाश्रय कार्य के प्रति ग्रसिद्ध 
नहीं होगा । इसका समाधान भतृ हरि और कैयट ने इस प्रकार दिया हैं-'नाजानन्तर्य बहिष्ट- 
वप्रक्लृष्तिः ( -=ग्नचों के आनन्तपै में किसी कार्य की प्राप्ति में अन्तरङ्ग-बहिरङ्गमाव को 
प्रकल्पना नहीं होती) । इस परिभाषा से श्रन्तरङ्ग-बहिरङ्गमाव की कल्पना नहीं होगी। इत्वर 


' ऊत्व के ग्रसिद्ध होने से श्रय ग्राव्‌ एकादेश प्राप्त होंगे!॥ कुछ व्याख्याकार नाजानन्तय परिभाषा 


के ज्ञापक द्वारा श्रसिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग परिभाषा के अनित्यंत्व का;ज्ञापन करते हैं.॥ उभयः 
थापि मूल तत्त्व में भेद नहीं पड़ता॥ 


[भाष्यम्‌] ननु च प्रगृद्यसंज्ञावचनसामर्थ्यादयादयो न भविष्यन्ति । 


वचनाथो हि सिद्ध ॥२॥ 


नेदं वचनाल्लभ्यम्‌ । श्रस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनस्‌। किम्‌? यत्सिद्ध 
प्रगुह्यसंज्ञाकायं तदथमेतत्स्यात्‌ -'ग्रणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः' [८।४।५६] इति । नेक 
प्रयोजन योगारम्भं प्रयोजयति । यद्ये तावत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌, तत्रेवायं ब्र यात्‌ - अणो 
ऽप्रगुह्यस्यानुनासिकोऽदसो न! इति ॥ 


व्याख्या---श्रच्छा तो प्रगंह्य-संज्ञा के वचन-सामथ्यं से श्रयादि -नहों _होंगे |[श्रर्थात्‌ 
यथोद्वेश पक्ष में प्रगृहच-संज्ञा की दृष्टि से पूवेत्रासिद्धम्‌(८।२।१) से जो ईत्त्र ऊत्व का 
भ्रसिद्धत्व पाता है, वह वचनसामर्थ्यं =आश्रयसासथ्यं से नहीं होगा] । 

[प्रगहच-संज्ञा के] वचन का प्रयोजन है सिद्ध में । 

_ यह (=ईत्व ऊत्व के श्रेसिद्धत्व का भ्रमाव) प्रगृहब-वचन-सामथ्य से प्राप्य नहीं है । 
इस वचन के करने में तो अन्य प्रयोजन है । क्या है ? जो सिद्ध में [पश्रर्थात्‌ जहां प्रग॒हच-संज्ञा 
सिद्ध है]प्रगृहच-संज्ञाकायं है, उसके लिये यह प्रगृहयवचन होगा--श्र णोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः 
(८।४।५६) । एक प्रयोजन सूत्र बनाने को प्रयोजित नहीं करता । यदि इंतना ( =्रमी अमू 


- में प्रगहचसंज्ञक ईकार ऊकार को भ्रनुनासिऊ न होवे) ही प्रयोजन होवे, तो वहीं यह ाचायं 


कह्‌ देवें --'श्रणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकोऽदसो न! (= ध्रप्रगृहच-संज्ञक श्रण्‌ को अवसान में 
ग्रनुनासिक होता है, अदस्‌ के भ्रण्‌ को नहीं होता) । 


विवरण --नैक प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति--इस पर कैयट लिखता है--'एक कार्य 
की सिद्धि के लिये संज्ञासूत्र नहीं बनाया जाता'। यही बात भतृ हरि ने भ्रव्ययीभावशच (१।१। 
४०) सूत्र के भाष्य-व्याख्यान में इस प्रकार लिखी है--'संज्ञासुत्र श्रौर परिभाषासूत्र एक प्रयो- 
जन के लिये नहीं बनाये -जाते। न्य सूत्र बनाये जाते हैं। यथा- जागुरूकः (३।२।१६५ 
पाठा० ), श्रणू कुटिलिकायाः (४।४।१८)' दर ०--पृष्ठ २४३, पूना संस्क० । यह कथन चिन्त्य 
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है । शे? (१।१।१३) सूत्र एक प्रकृतिभाव कार्यं के लिये ही बनाया है'। और जो यह कहा हैं 


कि--'संज्ञापरिभाषा से अन्य सूत्र एक प्रयोजन के लिये भो रचे. जाते हैँ' यह भो एकान्त सत्य 
नहीं है। भाष्यकार ने कई स्थानों पर कहा है--*नेकशुदाहरणं योगारम्भ प्रयोजयति (७।१। 
९६); नेकमृदाहरणमसवणंग्रहणं प्रयोजयति (६।१।१२) ; नेकमुदाहरणं ह्लस्वग्रहणं प्रयोजयति 
(६४1३) । भाष्यकार के 'नेकमुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति' वचन का श्रन्नेढंक्‌ (४।२।३२); 
जागुरूकः (२।२।१६५ पाठाऽ) आदि एकोदाह्रण के लिये रचे गये सूत्रों के साथ जो विरोध 
श्राता है, उसकी निडत्ति के लिये लिखते हैं--नेकमुदाहरणं सामान्यसूत्रं प्रयोजयति । यथा 


भ्रग्नेढेक्‌ स्थाने न इकारान्ताड्‌ ढक्‌ इत्येव पठ्यते। यह कथन. पूवेत्र उदाहृत असवर्णप्रहणं . 


प्रयोजयति, ह्लस्वग्रहणं ` घ्र योजयति भाष्यवचनों' के ही विपरीत है । ग्रतः. भाष्यवचन और 
पाणिनीय श्रग्नेढंक श्रादि सूत्रों की रचना में जो विरोध भासित होता है, उसका समाधान यह 
है कि भाष्यकार के उक्त वचन का तात्पर्यं इतना ही है कि एक-एक उदाहरणों के लिये पाणिनि 
सत्र रचे, यह आवश्यक नहीं । जिन प्रयोगों का लोक में ग्रति प्रयोग देखा जाता है, उन एक- 
एक के लिये सुत्रकार सूत्र पढ़ देते हैं 1 श्रोर जो ग्रल्प प्रयुक्त होते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते 
हैं । विशेष द्र०--सं०,व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३३, संवत्‌ २०३३ । 
प्रदसो न--इस न्यास के द्वारा ग्रदस्‌ के रूपों में भ्रनुनासिकत्व का निषेध होने पर 
हे श्रमुकं' यहां भी निषेध प्राप्त होता है। इसका उत्तर मट्रोजि दीक्षित ने दिया है कि-- 
यदादियों का सम्बोधन में प्रयोग नहीं होता' यह सामान्य नियम हैं” (इसी सूत्र के शब्द- 
कोस्तुभ में, पृष्ठ १६४)। यह कथन भाष्यवचन से विरुद्ध होने से उपेक्षणीय है। भाष्यकार ने 
श्रदस श्रौ सुलोपइच (७।२।१०७) के भाष्य में "हे ग्रसौ ब्राह्मणि” प्रयोग किया है। पं ० झिवदत्त 
दाधिमथ का कथन है कि--“'भाष्यकार के हे ग्रंसौ' प्रयोग सेः त्यदादियों के सम्बोधन के 
प्रयोगों के निषेध को प्रायिक जानना चाहिये?” हमारा विचार हैः कि निरनुनासिक 'श्रच्‌-को 
वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्त: (८।२।८२) के-प्लुत विधान-सामथ्यं-से अवसान. में स्वेत्र ही अनु- 


नासिक का श्रभाव जानना. चाहिये ॥ अथवा लोक में सानुनासिक के सम्बोधन में घ्रयोगाभाव के 


दर्शन से श्रनुनासिकत्व का वारण करना चाहिये । अन्यथा “हे श्रमुक' में यदि श्रनुनासिकत्व 
की प्राप्ति होती, तो भाष्यकार उसका उल्लेख श्रवश्य करते । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने सम्बो- 
घन में श्रनुनासिक को इष्ट मानकर लिखा है--सिद्धे इस वात्तिकांश के दूषित होने से 
भ्रस्वरसता से ग्रगला वात्तक पढ़ा है ।*” 


१. एतेन “श्रनेककायंसिद्धचर्थ संज्ञासूत्रं,  नेकेत प्रयुज्यते इत्यर्थः इति (कयटोक्त) 


निरस्तम्‌ । 'शे' इति संज्ञासुत्रस्य एकेनेव प्रकृतिभावेन प्रयुक्तत्वात्‌ । शिवरामेन्द्र सरस्वती, हुस्त- 


लेख पृष्ठ ३८८, मुद्रित पृष्ठ २४। 

२. त्यदादीनां संबोधनविभक्तिविरहस्यौत्सगित्वात्‌ । श० को० १।१।१२॥ 

३. ***००० शब्दकोस्तुभ श्रौत्संगिकत्वं प्रायिकम्‌ | ****** सेवेत्रैव संबोधनविरहस्तु भाष्य- 
विरोधादुपेक्ष्य एव” । नवाह्विक, निणंयसागर संस्क०, पृष्ठ २४०, टि० ५, सन्‌ १६१७। 

४. तथा च 'वचनार्यो हि सिद्धे' इति वातिकाँशो न दूषित एवेत्यस्वरसादाह्‌--विप्रति- 
घेघाद्‌ वा | हस्तलेख, पृष्ठ ३६०, मुद्रित पृष्ठ २५ । 





FN | 
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[भाष्यम्‌] विप्रतिषेधाद्वा [प्रगृहयमज्ञा! ॥३॥ 
श्रथवा प्रगृह्यसंज्ञा क्रियतामयादयों वेति, प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति, विप्रति- 
षेघेनेति । 

_ नेष युक्तो विप्रतिषेधः । “विप्रतिषेधे परम्‌ इत्युच्यते । पूर्वा च प्रगृह्यसज्ञा 
परेऽयादयः । परा प्रगृह्यसंज्ञा करिष्यते । सुत्रविपर्यासः कृतो भवति । एवं तह परव 
प्रगृह्रसंज्ञा । कथम्‌ ? “कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌’ । यत्र काय तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यस्‌ । 
“प्रगुह्यः प्रकृत्या’ इत्युपस्थितभिदं भवति--'श्रदसो मात्‌ इति। एवमप्ययुक्तो 
विप्रतिषेधः । कथम्‌ ? द्विकाययोगो हि विप्रतिषेधः। न चात्रेको ` द्विकाययुक्तः । 
एचामयादयः, ईदूतोः प्रगुहयसज्ञा । नावइयं द्विकाययोग एव विप्रतिषेधः। कि तहि? 
असंभवोऽपि । स चारस्त्यत्राऽसंभवः । कोऽसांवत्राऽसंभवः ? : प्रगृहचसंज्ञाऽभिनिवर्त्त- 
माना श्रयादः बाधते, भ्रयादयोऽभिनिवत्तसानाः प्रगुहयसज्ञाया निमित्तं विध्नन्तो- 
त्येषोऽसंभवः । सत्यसंभवे युक्तो विप्रतिषेधः ॥ 

व्याख्या--श्रथवा विघ्रतिषेध से प्रग हच-संज्ञा हो जापेगी । 
श्रथवा प्रगहय-संज्ञा करें यहा भ्रयादि कर, प्रगृहय संज्ञा हो जाघेगी विप्रतिषेध से । 
यह विप्रतिषेध युक्त नहीं है । “विप्रतिषेध में पर होता है” ऐसा कहा है (१।४।२ 
प्रगहय-संज्ञा पूर्व है, और भ्रयादि पर हैं। प्रगहथ-संज्ञा को पर कर देंगे। सुत्रों का विवर्यास 
होता है । प्रच्छा तो [विना सूत्रविपर्यास के भी] प्रगृह्-संज्ञा पर ही है। कंसे ? कार्यकाल 
सज्ञापरिभाषम्‌ नियम से जहां कायं होता है, वहां [प्रगृह्-संज्ञा को] उपस्थित जानता 
चाहिये । प्रगृह्यः प्रकृत्या (द्र०- ६।१।१२१) = 'त्रगहच-संज्ञक प्रकृतिमाव को प्राप्त होते 
हें के साथ ही ग्रदसो मात्‌ सूत्र उपस्थित हो जाता है [श्र्थात प्रगृहय को प्रकृतिभाव- 
विधायक सुत्र के समीप में उपस्थित होकर प्रगृह्य संज्ञा करने से प्रगहय-संज्ञा झयादि से परे 
होती है] | इस प्रकार भी विप्रतिषेध भ्रयुक्त है । कसे ? दो कार्यों का योग जिस में हो, वह 
बिप्रतिषेध होता है। यहां एक [शरच्‌] द्विकार्ययोगवाला नहीं है। एचों शो भ्रयादि होते 
गीर ईकार ऊकार को प्रगहय संज्ञा । द्विकायंयोगवाला ही विप्रतिषेध होता है, यह, आवश्यक 
नहीं । तो फिर क्या ? श्रसस्मव भी। वह: असम्भव यहां विद्यमान. है।. वह यहां क्या 
प्रसम्मव है ? प्रगृहध-संज्ञा सिद्ध होती हुई भ्रयादि को बाधत है, र श्रयादि सिद्ध होते हुये 
प्रगहच-संज्ञा के निमित्त को विनष्ट करते हैं, यह भ्रसम्भव है । श्रसम्भव होने पर विप्रतिषेध 
युक्त है । 
बिबरण-यथास्थित सूत्रपाठ में प्रगृह्यसंज्ञा-सामर्थ्यं से ग्रयादि का प्रतिषेध हो जायेगा । 
इस हेतु के दूषित होने से विप्रतिषेधाद्वा वातिक में “वा? वचन प्रथम वात्तिकोक्त ्रयादि-प्रतिषेध 
के साथ विकल्प दर्शाता है । प्रर्थात्‌ श्रयादि का प्रतिषेध करो, श्रथवा विप्रतिषेध से प्रगृह्यः 
संज्ञा कहो । मध्य में पठित "वचनार्थो हि सिद्धे' इसे कुछ व्याख्याकार वातिक मानते हैं । 
हमारा विचार है कि यह भाष्यकार का ही वचन है। इसे वातिक मानने पर वातिकपाठ का 
क्रम उपपन्न नहीं होता । 








३७६ पातञ्जल-महाभाष्ये 
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सुत्रविपर्यासः कृतो. भवति--इस प्रकार का दोबनिदर्शक वचन भाष्यकार ने बहुत्र 
लिखा है । :झौर सूत्रविपर्यास को महान्‌ दोष मानकर समाधानान्तर दिया है । सूत्रविपर्यास 
किये गये प्रक्रियाग्रन्थों के भ्रनुसार पढ़ते-पढ़ानेवालों को इस कथन पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये प्रक्रियाग्रन्थों से -पाणितीय-व्याकरण पढ़ने में क्या दोष है, इसके लिये हमारा सं० 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ५२०-५२२ (संवत्‌ २०३०) विशेष रूप से देखना 
चाहिये = हामी छा है": | | 

हिकार्ययोग;- -द्वयोः कार्य यो: समाहारः == दिकारयेः'_ यहां पात्रादीनां च. (वा० २१। 
५७) से स्त्रीत्वे का अभाव जानना चाहिये। तत्पश्चात्‌. “द्विकार्याभ्यां योग: जन द्विकार्ययोंगः' 
यहाँ केतुं करणे कृता बहुलम्‌ (२॥१।३१) से ` समास ; होता-है । ईदूतोः प्रगृह्यसंज्ञा का श्रर्थ 
नागेझ ने 'ईकार ऊकार को प्रकृतिमाव? ऐसा लिखा है ।प्रकृत-सारा प्रयत्न ईकार ऊकार कीं 
प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध करने 'का ही है। प्रगृह्यसंज्ञा होने पर प्रकृतिभाव स्वयंसिद्ध है । प्रयादीन्‌ बाधते 
__इसका भाव यह है कि प्रकृतिभाव के प्रकरण में दसो मात्‌ सूत्र की. स्थिति होने से मकार 
श्रौर ईत्व ऊत्व का श्राश्रय से: सिद्धत्व मानकर प्रगृह्यसंज्ञा होगी । उस श्रवस्था में प्रयादि की 
प्रसक्ति ही नहीं होगी 1 कैयट ने प्रकृतिमाव विधान से अयादि की बाधा कही है। यह ठीक 
नहीं है । जब तक .ईत्व्र,ऊत्व के ग्रसिद्धत्व.का निवारण नहीं किया जायेगा, तब तक प्रगृह्यसंज्ञा 
मी नहीं होगी । उसके ग्रमाव में प्रकृतिमाव भी नहीं होगा । श्रतः 'श्रयादीन्‌ बाधते का 
अभिप्राय, “ईत्व ऊत्व की आश्रयत्व से सिद्धि मानने पर 'एत्व औत्व' के ग्रभाव होने से ग्रयादि 
की-स्वतः प्राप्ति नहीं होगी” से हीहै। इस तात्पर्य को न समभकर पूर्वपक्षी कहेगा--न 
चात्रेत्वोत्वे स्तो नापि मकारः ॥ १ ba Dns 

[माष्यम्‌] एवमप्यथुक्तो बिप्रज्िषिधः । सतोहि -विप्रतिषेधो भवति । न चात्रेः 


स्वोत््वे स्तः, नापि मकारः। उभयमप्यसद्धम्‌ । 
आश्रयात्‌ सिद्धत्वं यथा रोरुत्वे ॥४॥ 
श्राश्रयात्‌ सिद्धं भविष्यति । तद्यथा रुरुत्वे श्राश्रयात्‌ सिद्धो भवति । 
पक पुनः कारणं दरत्वे आश्वयात्‌ सिद्धो भवति, न पुनर्यत्रेव रुः सिद्धः, तत्रः 
वोत्वमप्युच्यते ? नेवं शक्यम्‌ । 
असिद्धे हय्‌ त्वे आद्गुणाऽप्रसिद्धिः ॥५॥ 
सिद्ध हय.त्वे श्राद्गुणस्याश्प्रसिद्धिः स्यात्‌-वृक्षोऽत्र प्लक्षोऽत्र। तस्मात्तत्रा- 
श्रवात्‌ सिद्धत्वमेषितव्यम्‌ । तत्र यथाश्षयात्‌ सिद्धत्वं भवति, एवमिहाप्याश्चयात्‌ 


सिद्धत्वं भविष्यति ॥ - ॒ | + 0. 
` व्याख्या --इस प्रकार भी विप्रतिषेध. श्रयुकत है । दो विद्यमानो में ही विप्रतिषेध होता 

है । यहां [प्रगृह्य घ्रकृत्था (द्र०=६।१।१२१ ) के विषय सें प्रगहय-संज्ञा-विधायक सुत्र के 

उपस्थित होने पर भी] ईत्व ऊत्व नहीं हैं, ्रौर ना ही मकार हैं। दोनों ही-असिद्ध हैं । 
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प्रश्रय से सिद्धत्व होगा, जसे रुका उत्व में। . 5203 


[ईत्व ऊत्व और सकार का] श्राक्रय से सिद्ध हो जायेगा। जसे [ससजुषो रु 
(८।२।६६) से बिहित] रु उत्व [ग्रतो रोरप्लुतादप्लुते (६११०६) ] में श्राश्नय से सिद्ध 
होता है । 


- क्या कारण है कि “रु' उत्व में श्राभ्रय-स्तामथ्य से सिद्ध होता है.। . क्यों नहीं [८।२।६६ 
से श्रागे] जहां रु लिद्ध है, बहीं उत्व भी कहा जाता है ? ऐसा नहीं कर-सकते.। 


असिद्ध प्रकरण में उत्त्त कहने पर आद्‌ गुणःः [से बिहित गुण] की सिद्धि नहीं होवे । 


| प्रसिद्ध-प्रकरण में [जहां ८।२।६६ से श्रागे रु सिद्ध रहता है, बह] उत्व कहने पर 
[उत्व के श्रद्ध होने से] श्राद्‌ गुण: (६।१।८४) [से विहित गुण] की सिद्धि न होवे-- 
बुक्षोऽत्र, प्लक्षोऽत्र । इसलिये वहां (उत्व में रु का) श्राअय से सिद्धत्व चाहना चाहिये । 
जेसे वहां (+-उत्व में रु का) अश्जय से सिद्धत्व-होता है, उस्ती प्रकार (--प्रगृह्म को प्रकृति- 
भाव-विधान-प्रकरण में उपस्थित अदसो मात्‌ में) भी आश्य से [ईस्व उत्व और मत्व का] 
सिद्धत्व होगा । | 


विवरण--कार्यकालपक्ष में ''व्लुतप्रगृहघा अचि नित्यम्‌ (६।१।१२१) के समीप उप- 
स्थित होकर श्रदसो मात्‌ दवारा प्रगस्यसज्ञा-विघान स्वीकार करके वहां ईत्बे ऊत्व को श्राश्रय 
से सिद्धि मानकर समाधान प्रस्तुत किया था । परन्तु- साक्षात्‌ श्राश्रयत्व से सिद्धि का निर्देश न 
करने से पूर्वपक्षी उक्त भ्रमिप्राय को न समझकर कहता है--एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः ईत्व 
ऊर्वं की असिद्ध होने से प्रगृट्यसंज्ञा मी नहीं होती। न चात्रेतवोल्वे स्त:. नापि धकारः का. 
भाव यह जिन ईष्व ऊत्व को प्रगस्यसज्ञा कही है, वे तो भ्रसिद्ध होने से हैं ही नहीं. 
साथ ही उनको प्रग ह्यसंज्ञा का निमित्त मकार भी प्रसिद्ध होने से नहीं है । 


ग्राश्चयस्वात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति--इसका तात्वयं इतना ही है कि प्रकृतिभाव के प्रकरण 
में प्रगह्यसंज्ञा का विधान होने-पर प्रगत्यसंज्ञा के प्रति-ईत्व ऊत्व सिद्ध होंगे। उनके सिद्ध 
होने पर प्रगृस्यसंज्ञा, और अयादि का विप्रतिषेध होने पर प्रगह्यसंज्ञा भ्रयादि को बाध लेगी। 
यह भाष्य के प्रकरणानुसार ब्याख्या है। इसी को शिव रामेन्द्र सरस्वती ने इस प्रकार लिखा 
है -- “ईत्वादि के अनुबाद से विधीयमान प्रगृस्यसंज्चा के प्रति ईत्वादि व॒द्धकुमारी न्याय से 
सिद्ध होते हैं। इस प्रकार ईत्वादि को प्रदत्त करके प्रगृह्यसंज्ञा हो जायेगी' । (हस्तलेख, पृष्ठ 


१. दृड़कुमारी न्याय का निर्देश भाष्यकार ने इस प्रकार कियो है- ईन्द्र ने बृद्धकुमा री 
से कहा 'बर मांग” । उसने वर मांगा--'मेरे पृत्र कांसे के पात्र में बहुत दुँध श्र घूँत से युक्त 
भोजन करे”। उंस ड॒द्धकुमारी का पहले पति ही नहीं, कहां से पुत्र, कहां से गौबे, और कहां 
से घान्य होवे ? परन्तु उसने एक ही वरन्वाक्य से पति पुत्र गोवे और धान्य को प्राप्त कर 
लिया । द्री०--महा० ८।२।३।। 


Pd 
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३६३ )। कैयट ने लिखा है--'प्रशृह्मसंज्ञा में कार्यीरूप से आश्रित ईत्वादि के श्रसिद्ध न होने से 
ईत्वादि और श्रयादि के विप्रतिषेध का वातिक से निरूपण किया है ॥ क्योंकि सतो हि विप्रति- 
षेधो सवति से पूवंपक्ष में ईत्वादि के ही विप्रतिषेध पर आक्षेप किया है ।” इसका शिवरामेन्द्र 
सरस्वती ने खण्डन किया है--“अ्रयादि के साथ प्रगृह्यसंज्ञा के विप्रतिषेध का ही' आरम्भ में 
निर्देश किया है । ग्रतः ईत्व ऊत्व की श्रसिद्धता के द्वारा उस पर ही पूर्वपक्षी ने ग्राक्षेप किया 
है। इस कारण उसी के यहां समाधान का उपपोदन जानना चाहिये? (द्र०--हस्तलेख पृष्ठ 
३६३, मुद्रित पुष्ठ ३२) । 


यन्नव रु: सिद्धः--इससे रु-विधायक ससजुषो र; (८।२।६६) से श्रागे का सारा प्रकरण 
सामान्यरूप से लक्षित होता है। कॅथट श्रादि ने लिखा है--रोः सुपि (८।३।१६) के श्रनन्तर 
अत उ:' ऐसा सुत्र कहना चाहिये । इस का श्रर्थ होगा--“श्रकार से परे रुको उ होता है।' 
इस पाठक्रम में '्रप्लुतादप्लुते' भी नहीं कहना पड़ता, क्योंकि प्लुत यहां सिद्ध है। 


[भाष्यम्‌] वचनसामथ्याद्वा ॥६॥ 
ग्रथवा प्रगृहयसंज्ञावचनसामर्थर्यादयादयो न भविष्यन्ति । 
योगविभागाद्वा ॥७॥ 


ग्रथवा योगविभागः करिष्यते--श्रदसः' । भ्रदस ईदादयः प्रगुहचसंज्ञा 
भवन्ति । ततो--'मात्‌' । माच्च परे ईदादयः प्रगृह संज्ञा भवन्ति, 'ग्रदसः' इत्येव । 
किमर्थो योगविभागः ? एको यत्तत्सिद्द प्रगृह्यकार्यं तदर्थः, श्रपरो यदसिद्धे । 
इहापि तहि प्राप्नोति--श्रमुया ग्रमुयोरिति । कि च स्याद्यदयत्र प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्‌ ? 
प्रगुहचाश्रयः प्रकृतिभावः प्रसज्येत । नष दोषः । पदान्तप्रकरणे प्रकृतिभावः, न चष 
पद'न्तः। एवमपि 'भ्रमुकेऽत्र' परत्रापि प्राप्नोति। 'द्विवचनम्‌' इति वर्त्तते। यदि 
द्विवचनमिति वर्त्तते, श्रसी श्रत्र, श्रत्र न प्राप्नोति । एवं ताह एदन्तमिति निवृत्तम्‌ ॥ 

व्याख्या-- अथवा [प्रगृह्यसंज्ञा] वचन-साम्यं से [श्रयादि नहीं होंगे] । 

भ्रथवा प्रग॒ह्यसंज्ञा वचन-साम्यं से श्रयादि नहीं होंगे । 

अथवा योगविभाग से [श्रयादि नहीं होंगे] । 


ग्रथवा योगविभाग करेगे--'ग्रदसः', श्रवस्‌ सम्बन्धी ईदादि प्रग ह्सज्ञक होते हैं। उस 
के पचात कहेंगे--'मत'। श्रदस के ही मकार से परे ईदादि प्रगहचसंज्ञक होते हैं। योग- 
विभाग किसलिये है ? एक उसके लिये है जो सिद्ध-विषय में प्रगृह्यसंज्ञा का काय है, श्रौर 
दुसरा जो असिद्धविषय में प्रगृहय-संज्ञा का कार्य है उसके लिये | तब तो यहां भी [प्रगृहय- 
संज्ञा] प्राप्त होती है--्रमुया श्रमुयो: । क्या होगा यदि यहां प्रगृहचसंज्ञा होवे ? प्रगहच- 


१. इदं वात्तिकमिति नागेशभट्ट आह, भ्रन्ये तु वात्तिकमिदं न पठन्ति । 
२. नागेशभट्ट इसे वातिक मानते हैं, ग्रय्य इसे नहीं पढ़ते । 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्रा० ५; सुत्र १२ ३७९ 





संज्ञा के श्राश्रय प्रकृतिभाव प्राप्त होगा । यह दोष नहीं है। पदान्त के प्रकरण में प्रकृतिभाव 
होता है। यह ( -भ्रमुया. भ्रसुयोः) पदान्तः नहीं है। इस प्रकार (= पदान्त-प्रकरण में 
प्रकृतिभाव होने पर) भी “ग्रमुकेऽत्र' यहां भी [प्रगृह्यसंज्ञा] प्राप्त होती है। द्विवचन की 
भ्रनुबृत्ति श्रा रही है [ग्रमुके बहुवचनान्त है] । यदि द्विब्रचनान्त को अनुवत्ति है, तो असी 
प्रत्र यहां [प्रगहचसंज्ञा] प्राप्त नहीं होती । भ्रच्छा. तो “एदन्त” निवृत्त हो गया । . 





विवरण--कंयट ने लिखा है कि वचनसामर्थ्यादू वा समाधान यथोह्‌ श-पक्ष में है। यह. 
ठीक नहीं है । इस से पूर्व समाधान कार्यकाल-पक्ष में है, और उत्तर समाधात योगविभागाद्वा 
भी कार्यकाल पक्ष में है, ऐसा कैयट भी मानते हैं । तब बीच में ग्रप्रासङ्गिक यथोद्देश-पक्ष में 
समाधान की क्या अ्रावण्यकता थी ? इतना ही नहीं, समानपक्ष में ही समाधानान्तर मानकर 
“वा” पद भी समर्थित होता है।.ग्रन्यथा पक्षान्तर में समाधान मानने पर “वा” पद का निर्देश 
उपपञ्च नहीं होता । यह दूसरी बात है कि यह समाधान यथोद्देश पक्ष में भी उपपन्न हो जाता 
है। सम्भवतः कैयट ने सोचा होगा कि भाष्य के आरम्भ में यथोद्देश पक्ष में प्रगहचसंज्ञा- 
वचनसामर्थ्याद्‌ ग्रयादयो न भविष्यन्ति कहा है । यहां भी. वचनसामर्थ्ये का ही निर्देश है,. प्रतः 
यह भी यथोद्देश-पंक्ष के लिये है । कैयट का कथन तब युक्त हो सकता था, जब यह समाधान 
प्रकृत कार्यकालपक्ष में उपपन्न न होता ।_ कारयकालपक्ष में. प्रक्रतिमाव सदेश में प्रगृह्यसंज्ञा 
वचन है । वहाँ भी ईत्व ऊत्व भ्रसिद्ध है।, श्रत: प्रकृतिभाव सदेश में ही वचन-सामथ्ये,से ईत्व 
ऊत्व .का श्रसिद्धत्व नहीं होता, ऐसा श्रभिप्राय.जानना चाहिये । नागेश ने केयट के, मतानुसार 
यथोद्‌देशपक्ष में व्याख्या करके. कार्यकालेऽपि न दोषः कहकर वार्यकालपक्ष में भी उक्त 
समाधान का निर्देश कहा है । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने तो कयट के मत का साक्षात्‌ निराकरण 
किया है । 





श्रदसः- यहाँ सम्बन्व-सामान्य में षष्ठी! जाननी चाहिये । ईत्वं ऊत्व एत्व की पूरवेसूत्र 
से श्रनुद़त्ति श्राती है । मात्‌--इश में ग्रदसः को श्रनुडत्ति है । एकः- यहाँ योगविभागक्रम से 
प्रयोजन नहीं कहा है, श्रपितु व्युत्क्रम से प्रयोजन जानना चाहिये। एक शब्द ग्रन्यपरक है। 
दोनों में एक==भ्रन्य मात्‌ सूत्र जहां 'म' सिद्ध होता है, वहां के लिये '्रर्थात्‌ --श्रणो प्रगहय- 
स्यानुनासिकः(८।४।५६ ) के लिय है । यहां प्रगूह्यसंज्ञा होने से श्रवसान में भ्रमी ्रभू के ईकार 
ककार को अनुनासिक नहीं होता । श्रपर:- श्रन्य भ्रर्थात्‌ प्रथम दसः सूत्र | छायाकार ने न 
पर:८- श्रप र:---जो पर नहीं श्रर्थात्‌ प्रथम, ऐसा ग्रथे किया है । वस्तुतः एक श्रौर' श्रपर शब्द 

श्रन्यार्थ ही है । 





१. शिवरामेन्द्र सरस्वती ने अवयवषष्ठी मानकर केयट का खण्डन किया है। ग्रौर उसके 
पक्ष में गोर्य॑सो में अदस्‌ का सामीप्य सम्बन्ध होने से “गौरी” में प्रग ह्यसंज्ञा प्राप्त होगी, ऐसा 
दोष दिया है॥ छायाकार वैद्यनाथ ने शिवरामेन्द्र सरस्वती के कथन का खण्डन किया है। 
बह ख़ण्डन-मण्डंन उनके ग्रभ्थों में देखना चाहिये । 








| 
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असुया भ्रमुधोः--'ग्रदस्‌ टा’ अदस ग्रोस्‌' इस श्रवस्था में त्यदादीनामः (७।२।१०२ ) से 
अत्व--“अंद श्र टा, 'अद श्र ग्रोस्‌' पररूप, ञ्रदन्त होने से स्त्रीलिङ्ग में टापए--“अदा टा", 
'अदा ओस्‌?। आडि चाप: (७।३।१०५)से एत्व- “श्रदै आर “ग्रदे ओ;” । यहाँ श्रदसेड्ले्दादु दो 
सः(८।२।८०) से उत्व और मकार होता है । परन्तु यह प्रग स्यसंज्ञा के प्रति ग्रसिद्ध हैं, अतः 
प्रसिद्ध विषय के लिये जो श्रदसः सूत्र है, उसमें मात्‌ का सम्वन्ध नहीं है । इसलिये “दे श्रा 
“प्रदे ग्रो:' यहाँ श्रदस सम्बन्धी एकार के होने से उसकी प्रग ह्यसंज्ञा होगी, और श्रयादेश 
प्राप्त नहीं होगा । पदान्तश्रकरणे--प्रकृतिभाव-प्रकरण में एङः पदान्तादति (६।१।१०५) से 
पदान्तंग्रहण को श्रनुद्धत्ति है। 


एवं तहि एदन्तमिति निवृत्तम्‌ --यद्यपि 'एकयोगनिदिष्टानां सह वा प्रवत्ति: सह.वा 
निवृत्तिः (= एकसूत्र में पठित शब्दों की साथ-साथ प्रबृत्ति होती है, श्रौर साथ-साथ निद्ध॒त्ति 
होती है) यह साधारण नियम है, परन्तु क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवतंते (कहीं-कहीं सह निदिष्टों 
में से एकदेश की भी श्रनुढ़त्ति होती है) नियम से एकदेश का मी भ्रनुवर्तन होता है । कैयट 
श्रादि ने 'ईत्‌ ऊत्‌’ में ही स्वरितत्व प्रतिज्ञानसामर्थ्यं से एत्व की. निद्धत्ति कही है। परन्तु यह 
चिन्त्य है। श्रधिकारनिर्दशार्थं स्वरितचिह्न समुदाय पर एक ही होता. है, न कि प्रत्यवयव 
भिन्न-भिन्न । श्रतः व्याख्यान से यहां केवल ईत्व ऊत्व की श्रनुबर॒त्ति जाननी चाहिये । नागेश ने 
लिखा है कि-"सिद्धान्त यह है कि “मात्‌' ग्रहण व्यर्थ हैँ'। यह चिन्त्य है। “मातृ” अंश होने 
पर भी योगविभाग बनता है। यदि यह कहो कि एदन्त की निद्धत्ति मानने से यथान्यास 
प्रदसो मात्‌ एकसूत्र में 'मात्‌' ग्रहण व्यर्थं है। एदन्त की निडृत्ति होने से ही भ्रमुकेऽत्र में 
प्रग स्यसंज्ञा नहीं होगी, यह कथन भी चिन्त्य है । एकदेश्च अनुद्धत्ति क्वचित्‌ ही आश्वित होती 
है । यह परिभाषॉस्थ 'क्वचित्‌' पद से ही स्पष्ट है । इतना ही नहीं, इस पक्ष में व्याख्यानरूप 
गौरव होता है । इसलिये यथान्यास सूत्र में 'मात्‌' ग्रहण युक्त, है: यदि मात्‌ ग्रहण -व्यर्थ होता, 
तो भाष्यकार स्वयं उसकी व्यर्थता स्पष्ट कर देते ।। | 


[भाष्यम्‌] साथादीदाद्यर्थाना वा ॥5॥ 


ग्रथवाऽऽहायस्‌--'्रदसो मात्‌’ इति। न च ईवोत्वे स्तः, नाऽपि मकारः।- त 
एवं चिज्ञास्यामः--'मार्थादीदाद्यर्थानास्‌' इति । ~ 


उक्तं वा ॥९॥ 


किमुक्तम्‌ ? 'श्रदस ईत्वोत्वे स्वरे बहिष्पदलक्षणे [सिद्ध ब्रक्तव्ये] प्रगृहच- 
संज्ञायां च' इति ॥ 


१. नागेशभट्टः वातिकमिदमित्याह, श्रन्ये तु नैततु पठन्ति । 
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व्याख्या खरया 'स' के लिये जो उससे परे “ईत आदि!’ के लिये जो उनकी | 


[प्रगुहय-संज्ञा होती है, ऐसा जाता जायेगा] । 
घ्रथवा यह सुत्रकार कहते हैं-श्रदसो मात्‌ । नाही ईत्व ऊत्व हैं, और ना ही मेकार। 


इससे ऐसा जानेगे--स के लिये जो उससे परे ईत्‌ आदि के लिये जो उनको प्रगहचसंज्ञा . 


होती है। Fe | * 3 1721 1 | है १४० YS NF 
भ्रंथवा कहं दिया । 5५४1 हे 
क्या कह दिया.? श्रदस्‌ के ईत्व ऊत्व बाहरःके पद: में व्यवस्थित - स्वर के.. परे रहते 
पर [सिद्ध कहने चाहिये] प्रर प्रग हचसंज्ञा में स्ो;सिद्ध कहने ज्ाहियें । 
विवरण- “मार्थात्‌' इस का विग्रह इस प्रकार जानना चाहिये-मः भ्र्थेः (== प्रयोजनं ) 
यस्य स मर्थः, तस्मात्‌ । इसी प्रकार “ईदाह्यर्थानाम! का ईत्‌ भ्रादियषां तें ईदादयः । ईदादय 
पर्थाः ( == प्रयोजनानि) येषां ते ईदाद्यर्थाः, तेषाभ्‌ ईदाद्र्थानाम्‌ विग्रह होगा । पहला समाधान 
योगविभाग द्वारा किया था । यह समाधान एकयोगपक्ष में दिया है । यहां तादथ्यंलक्षणा से 
म” आदेश के लिये जो स्थानी दकार.उसे सूत्र में 'म' शब्द से कहा है। इसी प्रकार ईकार 
ऊकार एकार श्रादेशों के लिये जो स्थानी ईत्‌ ऊत्‌ एत्‌ पद से कहा है । इस कल्पना में स्थानी 
की प्रग.टयसंज्ञा होने से उनके. स्थान पर होनेवाले ईत्‌ ग्रादि की भी. स्थानिद्‌भाव से प्रग हंय- 
संज्ञा हो जायेगी । इस से ईत्वादि के असिद्धत्व का दोष नहीं श्रागेगा । तथा श्रमी पत्र, असू 
प्रत्र, श्रमी आसते, ग्रसु आसाते में भ्रय्‌ श्राव्‌ झौर एकादेश नहीं होंगे । मी भ्रत्र में ईत्व के 
प्रसिद्ध होने से यणादेश भी नहीं होगा । 
उक्त वा--इससे "स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादो' (८।२।६) सूत्र पर कहे गये वातिक का 
निर्देश किया है । वह वातिक है-श्रदस इंत्वोत्बे० । 'स्वर” से यहां भ्रच्‌ भ्रभिप्रेत है । बहिष्पद- 
लक्षणे का विग्रह इस प्रकार जानना चाहिये-बहिइच तत्पदं बहिष्पदम्‌, बहिष्पदएं जश्षणम्‌ 
(= श्राश्रयो) यस्य तत्‌ बहिष्पदलक्षणम्‌, तस्मिन्‌ । यहाँ “बहिष्पदम्‌' से अदस्‌ से बहिभू त पद 
ग्रभिप्रेत है । इस वातिक से ग्रदस्‌ से बहिभू त पद के ग्राश्रित ग्रच्‌ के परे ईत्व ऊत्व को सिद्ध 
कहा है । बहिष्पदलक्षण कहने से 'भ्रद स्‌ टा=भ्रद टा=भ्रंदो टा>-श्रदे घ्रा”, ओर खदे ग्रोस्‌ 
में ईत्व ऊत्व भ्रसिद्ध हो जायेंगे। प्रग ह्संज्ञायां च वातिक से प्रग स्यसंज्ञा में भी ईत्व ऊत्व 
सिद्ध होंगे । स्थानिवद्भाव रो श्रमी भ्रसू के ईकार ऊकार'की प्रग स्यसंज्ञा होने रो ्रणोऽप्रग - 
हचस्यानुनासिकः (८।४।५६) से श्रज्नसात में ,श्रनुनासिक_भी नहीं होगा ॥ 


[भाष्यम्‌] तत्र सकि दोषः ॥१०॥ ` 
तत्र सककारे दोषो भवति--ग्रसुकेऽत्र । 


न वा ग्रहणविशेषणलात ॥११॥ 
न वेष दोषः । कि कारणम्‌? 'ग्रहणविशेषणत्वात्‌” । न माद्ग्रहणेन ईदाद्यन्तं 


विशेष्यते ॥ कि तहि? ईदादयो. विशेष्यन्ते-'सात्परेः घे ईदादयः! इति 11 १२ 


१. नागेश इसे वातिक मानते हैं। ग्रन्य इसे नहीं पढ़ते † 


| 
| 
| 
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व्याख्या -वहां (= अदसो मात्‌' न्यास में) सककार में दोष होता है । 

वहाँ (--'अदसो मात्‌' न्यास में) सककार में दोष होता है--अरमुके5त्र । 

[यह दोष] नहीं है, ग्रहण का विशेषण होने से | 

यह दोष नहीं हैं । क्या कारण है ? ग्रहण का विशेषण होने से मात्‌ ग्रहण से ईदा- 
दन्त को विशेषित नहीं किया जाता है। तो किसे किया जाता हैं? ईदादि विशेषित किये 


जते हैं--'म' से परे जो ईदादि उनको प्रग हद्यसंज्चा होतो है।  [्रमुकेऽत्र में मकार से परे 
एकार नहीं है । श्रतः प्रग हच-संज्ञा नहीं होगी ।] 


विवरण--पूवंसूत्र में ज॑से ईदादि से ईदाद्यन्त का ग्रहण किया है, तद्वत्‌ यहां भी ईदा- 
यन्त का ग्रहण होने से .श्रदसो मात का प्रर्थ होगा- “ग्रदससम्बन्धी मकार सो परे जो ईदाद्यन्त 
उसको प्रग.ट्यसंज्ञा होती है। श्रमुकेऽत्र में मकार से परे जो 'के' भाग है, वह एकारान्त है। 
ईदादयो विशेष्यन्ते--मकार सो परे ईदादि की प्रग ट्यसांज्ञा कहने पर श्रमुकेऽत्र में ककार का 
व्यवधान होने रो प्रग हयसंज्ञा नहीं होगी । यद्यपि योगविभागाद्वा पक्ष में दोषप्रसङ्ग रो 
“एदन्तसिति निवत्तम्‌' कहा है, परन्तु एकयोग में उसकी श्रनुद्धत्ति की निद्वत्ति का कोई प्रयोजन 
नहीं है । श्रमुकेऽत्र में जो दोष उपस्थित होता है, उसका 'मात्‌? विशेषण से निवतंन हो जाता 
हँ ॥१२॥ 


5 
"€ 


[भाष्यम्‌] शे ॥१।१।१३॥ 
इह कस्मान्न भवति--काशे, कुशो, वंशे इति ? 


शेऽथवद्ग्रहणात्‌. ॥१॥ 


ग्रथंवतः श शब्दस्य ग्रहणम्‌, न चेषोश्ववा ह। एवमपि 'हरिशे’ बन्न री 
इत्यत्रापि प्राप्नोति । एवं तहि 'लक्षणप्रतिपदोषतयोः प्रतिपदोक्तस्येव' इत्येवं न 
भविष्यति । 


्रथवा पुनरस्तु--'अ्रथंबद्ग्रहणे -नानथकस्य' इति ।. कथं तहि- हरिशे बञ्न्‌ शे 
इति? एकोऽत्र बिभकत्यथनार्थवान्‌, श्रपरस्तद्विंताथन, समुदायोऽनथकः॥। १३।। 
व्याख्या ~ यहीं [प्रग हृचसंज्ञा] क्यों नहीं होती-+-काशे, कुशे, वंशे इति । 
शो! में श्रथंवान्‌ [शे] का. ग्रहण होने से ।. 
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| अ्र्थवान्‌ 'शे' शब्द का ग्रहण है। यह (='काशे' झादि में श्र्यमाण “शे') . ग्र्थवान्‌ 
नहीं है [क्योंकि यह प्रर्थवान्‌ 'काशे! श्रादि का एकदेश है । एकदेश होने से श्रथंवान्‌ नहां है] ! 
इस प्रकार मी हरिरो बभ्रू रो यहां [प्रग ह्संज्ञा] प्राप्त होती है [क्योंकि यहां मत्त्वर्थक श 
प्रत्यय (द्र०--५।२।१००) है, धोर उसके साथ ग्र्थंवान्‌ ` सप्तमी विभक्ति का संयोग है] । 
ग्रच्छा तो 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः ' प्रतिपदोक्तस्यव' (== लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त में 
प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होता है) इस नियम से [प्रतिपदोक्त 'शे' का ही ग्रहण होगा, 
लाक्षणिक 'शे' का] ग्रहण नहीं होगा । ['सुपां सुलुक्‌०' (७।१।३९) में सुबादेश 'शे' साक्षात्‌ 
पठित है, और हरिरो में मत्वर्थक 'श प्रत्यय के साथ सप्तमी का योग होकर बना हुश्रा 
लाक्षणिक 'शे' है। ] 


श्रथवाः [कारो , कुशे, वंशे में] “्रथेवद्ग्रहणे नानथेकस्य' (-=भ्नथंवान्‌ के ग्रहण में 
ग्रन्थक का ग्रहण नहीं होता) इस नियम से [प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी । क्योंकि “काशे! '्रादि 
सें 'शे? अवयव श्रनर्थक है]। तो कसे हरिशे वश्र रो [में प्रगृह्यसंज्ञा का वारण होगा ? क्योंकि 
यह 'शे” श्रथंवान्‌ है] । यहां पर एक (5"-“डि” विभक्ति) विभकत्यथं से :श्रथेवान्‌ है, दूसरा 
(== “इ प्रत्यय) तद्धितार्थ (=सत्त्वरथं) से श्रथंवान्‌ है। किन्तु समुदाय, ‘शे! शरनर्थक है 
[क्योंकि “डि? विभक्ति का सम्बन्ध पुरे. 'हरिश' के साथ है, केवल मत्वर्थक 'शे' के ही साथ 
नहीं है । श्रत: श्रवयवरूप में 'ङि' ओर 'शे' के श्रथंवान्‌ होने पर भी समुदाय भ्रनथंक हैं] । 





विवरण--इस सूत्र के भाष्य की व्याख्या में मत हरि कयट एवं शिवरामेन्द्र सरस्वती ने 
अनेक क्लिष्ट कल्पनाएं की हैं। भर्तृ हरि के पदगामी केयट की व्याख्या-का शिवरामेन्द्र सरस्वती 
ने प्रत्यक्षर का खण्डन किया है। इसलिये हमने उनकी उपेक्षा करके. साधारण .सावंजनीन 
अभिप्राय के श्रनुसार व्याख्यान किया है। विशेषाथे :के जिज्ञासु तीनों को व्याख्याओं का 
अ्नुशीलन करके यथोचित गभिप्राय ग्रहण करे ॥१३॥ 








[भाष्यम्‌] निपात एकाजनाङ्‌ ॥१।१।१४॥ 


निपात इति किमथस्‌ ? चकारात्र, जहारात्र ।। 

व्याख्या--'निपात' का प्रहण किसलिये किया है? चकारात्र जहारात्र [में प्रगह्य- 
संज्ञा न होवे] ॥ | 

विवरण- सूत्र में “अनाडः पद पढ़ा हे। 'नजिवथुक्तमन्यसदृजञाधिकरणे तथा हचथंगति:” 
=नन्‌ से युक्त और इब सो युक्त निर्देश में जिसके साथ ननू और इव का योग होता है, 


तत्सदृश में कार्य होता हे ) इस नियम सो आइ के निपात होने सो भ्राइसदृश की ही प्रगृह्य- 
संज्ञा होगी ॥ इस अभिप्राय से निपातग्रहण के विषय में प्रश्न किया है । इसका उत्तर दिया 
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है--चकारात्र जहारात्र में प्रग ह्यसांज्ञा न होवे । इस उत्तर का श्रमिप्राय यह हुँ कि श्राङ का 
सादुश्य अनेक प्रकार रो हो सकता है । ग्राङ एकाच्‌ हैँ, उसके सादृश्य को लेकर यह मी श्रथ 
सम्भव हे कि श्राङसदश जो एकाच्‌ हें, उसकी प्रग ह्यसंज्ञा होवे। इस सइइ्य के कारण 
निपातग्रहण के श्रभाव में चकार जहार मेंःएकाच्‌ जो णल (श्र) प्रत्यय है; उसकी प्रग-ह्य- 
संज्ञा प्राप्त होगी । उसको हटाने के लिये तथा स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये निपात-ग्रहण किया: हु॥ 


[आाष्यस्‌] एकार्जित , किमथस्‌ ? प्रेद ब्रह्म, प्रेद क्षत्रम्‌ (ऐ० ब्रा० ३।११) 
एकाजित्यप्युच्यमानेऽत्रापि प्राप्नोति, एषोऽपि हये काच्‌ । एकाजिति नायं बहुत्रीहि 
-एकोऽज्यस्सिन्‌ सोऽयमेकाच्‌, एकाजिति। कि तहि ? तत्पुरुषोऽयं समाना- 
धिकरणः-एकोऽच्‌ एकाच्‌ एकाजिति। यदि तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणः, नाथे 
'एक'ग्रहणेन। इह कस्मान्न भवलि--प्रेद ब्रह्म, ` प्रेदं क्षत्रस्‌ ? अजेब यो निपातः 
इत्येवं विज्ञायते । कि वक्तव्यमेतत्‌? न-हि । कथभेनुच्यमानं गंस्यते ? - 'अज्प्रहण- 
सामर्थ्यात्‌' । यदि हि. यत्राऽच्चाऽन्यच्च तत्र स्याद्‌, -प्रज््रहणसनथकं स्यात्‌ । श्रस्ति 
हयन्यदज्प्रहणस्य प्रयोजनम्‌ किम्‌ ¦ श्रजन्तस्य यथा स्यात्‌, हलन्तस्य मा भूत्‌ । नव 
दोषों न प्रयोजनस्‌॥ 


व्याख्या--एकाच्‌ का ग्रहण किसलिये किया है ? प्रेदं ब्रह्म, प्रेदं क्षत्रम्‌ (ऐ० ब्रोऽ 
(२।११) [में 'प्र' की प्रगहघसंज्ञा न॑ होवे]। एकाच्‌ कहने पर यहाँ (=प्रेदम्‌ में) मी 
प्राप्त होती है, यह भी एकाच्‌ (= एक श्रच जिसमें) है । एकाच्‌ यह बहुब्रीहि नहीं: है--एक 
भ्रच है जिसमें, बह एकाच्‌ । तो क्या है ? यह (== एकाच्‌) समानाधिकरण तत्पुरुष -है--एक 
जो ग्रच, बह एकाच्‌, प्र्यात्‌ एक श्रच रूप ही । यदि यह समानाधिकरण तत्पुरुष है, तो “एक' 
ग्रहण से कोई प्रयोजन नहीं [एकाच प्रहण के ग्रभाव मे] । यहां किस कारण [प्रगुहच क्ता] नहीं 
होती--प्रदं श्रह्म, प्रद क्षत्रम्‌ ? “आच ही जो निपात' इस प्रकार श्रथ जाना जाता. है ['प्र' में 
प्रच और हल्‌ दोनों हैं] । तो क्या यह (=ग्रजेव निपातः) कहना चाहिये ? नहीं कहना 
चाहिये । विना कहे [ग्रजेव यो निपातः श्रथं] केसे जाना जायेगा ? 'भ्रच्‌ के प्रहण-सामथ्ये 
से! । यदि जहां श्रच्‌ प्रौर भ्रन्य ( ==हल्‌) दोनों हों वहां होवे, तो भ्रचुप्रहण श्रनथक होवे । 
श्रच के ग्रहण में तो भ्रन्य ही प्रयोजन है । कया है ? जन्त [निपात] को [प्रग हथ संज्ञा] जसे 
होवे, हलन्त की न होवे । [हलन्त की प्रग. ह्संज्ञा में| न तो कोई दोष होता है, प्रौर न कोई 
प्रयोजन हैं । 
विवरण "एकाच्‌? पद में “बहुब्रीहि और समानाधिकरण तत्पुरुष ये दी. समास हो 
सकते हैं । श्रतः इन में सो कोनसा समास यहां स्वीकार करना चाहिये, इस दृष्टिट से यह प्रश्न 


किया. है--एकाजिति किमर्थम्‌ । प्रेदं ब्रह्म, प्रेदं क्षत्रम्‌--'एकाच्‌' में समानाधिकरण तत्पुरुष 
स्वीकार करके सिद्धान्ती ने उत्तर दिया है । पूर्वपक्षी सिद्धान्ती के भ्रमिप्राथ को न समभकर 


“एकाच्‌” में बहुब्रीहि समास मानकर श्राक्षप करता हे--एषोऽध्येकाच्‌ । _ 


तत्पुरुषोऽयम्‌--इस पर कंयट ने लिखा हँ--भ्रन्तरज्ञ होने से तथा -समस्यमान पद के. 
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प्रथे(== उत्तर पदार्थ)की प्रधानता होते से? एकाच्‌ में समानाधिकरण तत्पुईष जानता चाहिये । 
बहुत्रीहि में अन्य पदार्थ को प्रधानता होती है! । यह हेतु चिन्त्य है । यदि इस हेतु को स्वीकार 
कर लिया जाये, तो एकाचो ह प्रथसस्य (६।१।१) आदि अनेक सूत्रों में पठित “एकाच? पद में 
बहुत्रीहि की कल्पना उपपन्न नहीं होगी । ऐसे स्थलों में सत्र शास्त्र में लक्ष्यसिद्धि के अनुरोध 
से समास का निर्देश किया जाता है । इह कस्मान्न भवति--एक ग्रहण न करने पर निपातोऽज- 
ताङ ऐसा सूत्र-न्यासं होगा । तब अ्रच्‌ के निपात का विशेषण होने से 'जन्त जो निवात' ऐसा 
ध्रथं होगा । उस अवस्था में 'प्र' के ग्रजन्त निपात होने से प्रगृस्यसंज्ञा प्राप्त होती है । भ्रजेव 
धो निपात:--इसका तात्पर्यं है कि निपात से श्रच्‌ को विशेषित करेंगे। समातविभकत्यन्तों में 
विशेष्य-विशेषणभाव में कामचार होता है, यह शास्त्रकार पूव (पृष्ठ २५५ में) कह चुके हैं 
तदनुसार यहां निपात से गृह्यमाण को विशेषित करेगे। यही संकेत श्रजेव में ्रवधारणाथेक 
“एव' शब्द के प्रयोग से भाष्यकार ने यहां किया है। अथवा सर्व वाकथं सावधारणम्‌ न्याय से 
निपातोऽच्‌ में वकतृगत भ्रवधारण अर्थ का स्पष्टीकरण किया है । 


नैव दोषो न प्रयोजनम्‌--इस के व्याख्यान में भतृ हरि ने श्धोऽगमंन्‌, नजोऽकाषाँत 
उदाहरणों को, तथा कैयट ने पुरोईहिः उदाहरण को उपस्थित करके लिखा है “हलन्त की 
प्रयुट्यसंज्ञा होने पर प्रकृतिभाव से सस्थानीय 'रु! को श्रतोः रोरप्लुतादप्लुते '( ६।१।१०६) से 
उकारादेश नहीं होगा । इसका समाधान किया हैऊ-प्रगृह्यसंज्ञा को दृष्टि में '₹' ग्रति है, 
प्रथात्‌- 'स्‌' ही है सकार को कोई ऐसा कार्यान्तर प्राप्तं नहीं है, जिसमें / प्रगहयसंज्ञा बाधक 
ही ।-“रु' आदेश श्रो रोरप्लुतादप्लुते (:६। १।१०९ ). में श्राश्रय-सामथ्य से सिद्ध होता है । श्रतः 
हलन्त की प्रगह्यसंज्ञा होते पर भी कोई दोष नहीं है” । इस व्याख्यान के खण्डन में दिव- 
रामेन्द्र सरस्वत्ती ने लिखा है---“'वस्तुतः यहां उत्व के उत्वनिमित्तक कार्यरूप से प्रकृतिमाव के 
प्रति सिद्ध होने से उत्व के प्रति प्रकृतिभाव होगा ही [उस श्रवस्था में एड; पदान्तादति (६१ 
१०५ ) से पूर्वरूप .नहीं होगा]! यह भी नहीं कहा जा सकता है कि “रु! के ग्रसिद्ध होने से उत्व 
भी [प्रगृह्यसंज्ञा में] श्रसिद्ध है । इस कारण उसको प्रकृतिभाव नहीं होता, क्योंकि ऐसा कहने 
पर गाद्‌ गुण: (६।१।८४) के प्रति भी रुत्व के प्रसिद्ध होने से उत्व के श्रसिद्धप्राय: होने से गुण 
भी न होवे । तब शिवोऽच्येः रादि रूपों की असिद्धि प्राप्त होगी । इसलिये यह ( ==नेब दोश्रो 


न प्रयोजनम्‌ )पक्ष श्रयुक्त है । "निपात से भ्रच्‌ विशेषित होता है! यही पक्ष समीचीन है । इस से | 


यथाश्रुत. भाष्य के अनुयायी का कथन चिन्त्य है। यथाश्रृत-भाष्य की प्रष्टा की बुद्धि को परीक्षा 
के लिये प्रद्वत्ति का सम्भव होने से” । द्र०--हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ४०४५, मुद्रित पृष्ठ ४२ । 


१. केयट के वचन का यह अनुवाद 'च' पद के निर्देश से हेतुद्रय मानकर किग्रा है। 


केयट का लेख है--'अ्रन्तरङ्गत्वाद्‌ वतिपदार्थप्राधान्याच्चेति भावः ।' नामेश ने वतिगदाथं के 
प्राधान्य को अन्तरङ्गत्व में हेतु माना है--'म्रन्तरङ्गत्वे. हेतुमाह ।' 

द्वितीया षष्ठो प्राढुर्भाव्यते । तत्र. काम चार;---गृह्यमाणन बैक विशेषधितुमिका वा 
गृह्यमाणम्‌ ( १।१।३॥ पृष्ठ २५५) ॥ 
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हमारे विचार में 'यथाश्रुत-भाष्यः (==नेव दोषो न प्रयोजनम्‌) प्रष्टा की बुद्धि की परीक्षामात्र 
के लिये है युक्त नठ्ठी । यदि ऐसा होता, तो प्रकरण यहीं समाप्त हो जाता । प्रगला प्रकरण 
उपयु क्त-नेब दोषो न प्रयोजनम्‌ को स्वीकार करके ही उपपन्न होता है, यह एवसपि कुत एतत्‌ 
शब्दों से स्पष्ट हैं॥ . 


[भाष्यम्‌] एवसपि कुत एतत्‌ द्यो: परिभाषयोः सावकाशयोः समवस्थि- 
तयोः “आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ [१।१।२०] इति च 'येन विधिस्तदन्तस्य' [१।१।७१] 
इति च, इयमिह परिभाषा भविष्यदि- आद्यन्तवदेकस्मिनु' इति, इयं च न 
भविष्यति-येन विधिस्तदन्तस्य' इति ? आ्राचायंप्रवृत्तिज्ञापपति--इयसिह परिभाषा 
भवति श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌’, इति, इयं च न भवति--'येन विधिस्तदन्तस्य’ इति, 
यदयस्‌-'्रनाङ्‌' इति प्रतिषेध शास्ति ॥ 


व्यास्या-इस प्रकार भी यह केसे होगा कि--दो सावकाश और समवस्थित (= 
एक स्थान पर उपस्थित) 'ग्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌? (१।१।२०) भ्रौरः येन विधिस्तदन्तस्य' 
(२।१।१) षरिमाषाश्रों में से यह परिभाषा यहां उपस्थित होगी--'ग्राद्यन्तव देक स्मिन्‌', 


आर यह नहीं होगी-'येन विधिस्तदन्तस्य”? श्राचार्य की प्रद्धत्ति ज्ञापन करती है कि यह - 


“ग्राद्यर्‍्तवदेकस्मिन्‌', श्रौर यह नहीं होती--'येन 
विधिस्तदन्तस्य’ । जो यह श्राचार्यं “श्रनाङ' ऐसा प्रतिषेध करते हैं । 





विवरण--- 'सावकाशयो:” कहने से निरवकाश की बाधा नहीं होती, यह स्पष्ट किया 
है । श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ को श्रवकाश है--धातो: (६।१।१५६) में । यहां ऊपर से भ्रन्तग्रहण की 
्रनुदृत्ति है । ग्रतः जसे 'ऊणुःन्‌’ धातु में श्रन्त को उदात्त होता है, उसी प्रकार श्राद्यन्तबदे- 
कस्मिन्‌ को प्रब्रत्ति से 'इणा’ आदि में भी श्रन्तोदात्त हो जाता है। येन विधिस्तदन्तस्य को 
श्रवकाश है--एरच (३।३।५६ ) में । यहां इवण धातु से श्रच प्रत्यय कहा है । श्रत: वह जसे 
इण्‌- श्रयः में होता है, वेसे ही चि-चयः, जि-जय: में भी येन विधिस्तदन्तस्य की उपस्थिति से 
हो जाता है । समवस्थितयो: का अर्थ भर्तृ हरि ने 'इह प्राप्तयोः स्वस्वविषये वा समवस्थानात्‌ 
समवस्थितथोः' (--प्रकृतसूत्र में उपस्थित दोनों परिभाषाश्रों में, श्रथवा अपने-अपने विषय में 
` सम्यग्रूप से श्रवस्थित परिभाषाश्रों में) किया है । परिभाषयो:--कैयट नें लिखा है कि संज्ञा 
आर श्रतिदेश पदार्थ होते हैं, इसलिये इन्हें परिभाषा शब्द से कहा है । इसके विवरण में नागेश 
ने 'संज्ञा' शब्द से येन विधिस्तदन्तस्य का ग्रहण माना है,और श्रतिदेश से भ्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ का । 
वस्तुतः येन विधिस्तदन्तस्य पः भाषासूत्र ही है, संज्ञासूत्र नहीं है । क्योंकि जसे इको गुणवद्धी 
(१।१।३) परिभाषासुत्र से मिदेगुणः(७।३।८२ ) में इकः पद उपस्थित होता है, इसी प्रकार येन 
चिधिस्तस्तदन्तस्य से 'श्रन्त' उपस्थित होता है । श्राद्न्तबदेकस्मिन्‌ यद्यपि साक्षात्रूप में श्रति- 
देश सूत्र है, परन्तु इसकी भी श्रतो दीर्घो यजि, सुपि च (७।३।१०१, १०२) श्रादि सूत्रों में 
प्रतः का भ्रदन्त अर्थ करने पर ग्राभ्याम्‌ में भी दीर्घं करने के लिये उपस्थिति होती है । श्रथवा 
परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते (== जो शास्त्र में सवेत्र व्यापृत होकर कार्य करे, वह 
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परिभाषा” कहाती है) भ्रथवा अनियमप्रसङ्गे नियमकारिणी परिमाषा (:2-श्रनियम की प्राप्ति 
होने पर नियम करनेवाली परिभाषा होती है) इन वचनों के-अनुसार. भ्रतिदेशसूत्र परि माषा- 
सुत्र ही समभे जाते हैं । ह 
i इयसिह परिभाषा भविष्यति--का तात्पर्य है कि यहां :ाद्यन्तवदेकस्मिन्‌ परिमप्रषा 
कृतार्थ होगी । इयं च न सविष्यति--श्रर्थात्‌ यहां येन विधिस्तदन्तस्य परिभाषा के प्रंवृत्ति का 
निमित्त होने पर भी जो मुख्य भजन्त है (यथा प्र परा आदि). उनके भ्रग्रहण से प्रवत्ति होते. 
पर भी तदन्त परिमाषा कृतार्थं नहीं होगी ॥ 


` इयमिह परिभाषा मवति आायन्तंवत्‌--इस पर कयट ने लिखा है कि*'यदि' “येन 
विधिस्तदन्तस्य’ ( १।१।७१) से तदन्तविधि का निराकरणं किया जाता है, तो अहन्तवदेकर्मिंन्‌ 
(१।१।२० ) परिभाषा की भी प्रवृत्ति नहीं होगी-। क्योंकि तदन्तविधि होने पंरं-ही तों. अँजन्त 
की :कहा प्रगृ स्य संज्ञा कार्य अकेले श्रज्मात्र में करने के लिये थाद्यान्तवदेकस्मिन्‌ परिभाषा प्रवृत्त 
होती है । श्रतः पहले तदन्तविधि प्रसक्त होती है, पीछे 'झ्नाङ' लिंङ्ग से छोड़. दिया जाता है! 
श्रर्थवा “श्रनाङ्‌' लिङ्ग से भ्रजूग्रहण को निपात से विशेषित किया. जाता है । विशेष्य श्रचंयात्र 
में कार्य होने पर तदन्तविधि के भ्रमाव होने से अतिदेश की प्रवत्ति,भी नं होवे। फिर मी 
तदन्तविघि के प्रतिषेघरूपन्फल-सम्पत्ति की दृष्टि से कहा है--'इय्रमिह परिभाषा भविष्यति 
ग्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ २ et 
पुर्वं जो इयमिह परिभाषा भविष्यति तथा इयं च.न भविष्यति का श्रभिप्राय“व्यक्त 
किया है, तदनुसार यहां भी इयमिह परिभाषा सवति' तथा इयं च न भवति कां भी जानता 
चाहिये । इसी श्रभिप्राय को लक्ष्य.में रखकर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कैयट “की व्याख्या का . 
खण्डन किया है । उसे उन्हीं के ग्रन्थ में देखें(पृष्ठ ४०६-४०७) हमारे विचार में यह प्रश्नोत्तर 
घ्रीढिवादमात्र है । श्राद्न्तवदेकस्मित्‌ को उपस्थिति वहीं होती है, जहां सूत्र में साक्षात्‌ अथवा _ 
भ्रावृत्ति से 'भ्रन्त' का सम्बन्ध होवे, अथवा येन विधिस्तदन्तस्य से अनन्तग्रहण उपस्थित होवे.॥ 


[भाष्यस्‌] एवं तहि-सिद्ध सति यवज्ग्रहणे क्रियमाणे एकग्रहणं करोति 
` तज्ज्ञापयत्याचायंः--भ्रन्यत्र वर्णप्रहणे जातिग्रहणं भवतिः इति । किमेतस्य ज्ञापने 
प्रयोजनस्‌ ? 'वम्भेहल्प्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धस्‌’ इति यदुक्तं तदुपपन्नं 
भवति ॥ | | 
. ब्याख्या--श्रच्छातो--जो यह [उक्त प्रकार] सिद्ध होने पर अज्प्रहण करने पर 
भी एकग्रहण आचार्य करते हैं, उससे झाचामं ज्ञापित करते हैं कि-- “अन्यत्र वर्ण के प्रहण में 
जाति का ग्रहण होता है।' इस के ज्ञापन में क्या प्रयोजन है ? 'दम्म से परे [कलादि सन्‌ को 
कित्त्व] हल्‌ ग्रहण के जातिवाचक होने से सिद्ध है! यह जो [वार्तिककार ने] कहा है, वह 
[विना वचन किये ही] उपपन्न हो जाता है। 

., वबिवरण--यहां कयट ने लिखा है--'संज्ञा. के विघीयमान होने से प्राधान्य होने के 
कारण संजी गुणभूत है । प्रत: पशुना यजेत [में जसे विधीयमान यांग के प्रति पशु के गुणभूत 
द्वोने से पशुगत एकत्व विवक्षित है, उसी] के समान यहां भी संज्ञी भ्रचगतं एकत्व की: विवक्षा 
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सिद्ध होने पर एकग्रहण ग्रन्यत्र जातिं के सम्प्रत्यय के लिये है ।' इसकी व्याख्या में नागेश ने 
लिखा है- ग्रह संमाष्टि? इत्यादि में संमार्जन ग्रह के लिये होने से ग्रह प्रधान है, ग्रतः ग्रहगत 
संख्या विवक्षित नहीं होती ।' शिवरागमेन्द्र सरस्वती ने कंयट के व्याख्यान का खण्डन करते हए 
लिखा है-- “ग्रह के उद्देश से विधीयमान संमार्ग का प्राधान्य नहीं है । [इसी प्रकार] संज्ञा के 
संज्ञी के लिये होने से सांज्ञा की अपेक्षा से संज्ञियों के ही प्रधान होने से [सांज्ञा भी प्रधान नहीं 
है]। इसीलिये प्रधान की श्रावृत्ति होने पर गुण की 'श्रावत्ति होती है, इप [मीमांसक] 
न्याय से वृद्धि श्रादि संज्ञा की श्रकारादि (= ग्रा ऐ श्रौ) प्रत्येक के प्रति प्रवृत्ति होती है । गुण- 
गत संख्या श्रविवक्षित होती है, ऐसा जेमिनीय शास्त्र के श्रध्येताश्रों ने कहीं नहीं कहा ।' 
शिवरामेन्द्रसरस्वतीक्ृत कंयट के खण्डन को नागेशभट्र ने परे तु ऐसा निर्देश करके श्रपने शब्दों 
में इस प्रकार उपस्थित किया है--“'संज्ञा स्वकार्य के द्वारा संज्ञियों की उपकारिका होती है, 
त कि संज्ञी सांज्ञा के उपकारक होते हैं । अन्यथा [ग्रहं सम्मार्ष्टि में]ग्रह भी कर्म होने से सम्मार्ग 
के लिये होगा [यथा पशु यजेत में पशु याग के लिये है] । इसलिये विधेय (-्-पशु श्रादि के) 
विशेषण (= एकत्वादि )विवक्षित होते हैं, और भ्रनुवाद्य( == ग्रहादि)के विशेषण (== एकत्वादि) 
ग्रविवक्षित होते हैं, यह मीमांसकों की मर्यादा ही ज्यायमी है, और भाष्यसम्मत है। इसलिये 
[केयट का कथन] चिन्त्य:है ।” नागेश के कथन की व्याख्या करता हुश्रा' छायाकार वैद्यनाथ 
पायगुण्ड लिखता है-- गुणगत संख्या श्रविवक्षित है” ऐसा उन्होंने (=मीमांसकों ने) कहीं 
नहीं कहा । इसीलिये ग्रह के उद्देश से सन्मार्ग के विधान होने पर भी उस '( = संमार्ग ) का 
प्राधान्य नहीं है। इसीलिये वृद्धिसूत्र (१1११) में प्रधानों (==श्रा ऐ श्रौ सांज्ञियों) के अनुरोध 
से संज्ञा की श्रावत्ति कही है ।/” कंयट ने इस विषय पर समर्थः पदविधिः (२।१।१) सूत्र के 
भाष्य में सिद्धं तु समर्थानामिति वचनात्‌ (वा० १६) के भाष्य के व्याख्यान में भी लिखा है। 
वहां भो नागेश ने कैयट के विचार को श्रस्पष्ट शब्दों में (= संख्याविवक्षामात्रे दृष्टान्त उक्तः 
कहकर) चिन्त्य कहा है। इस विषय में हमारी माष्यव्याख्या (भाग २, पृष्ठ ३७, ३८) द्रष्टव्य 
है । वहां हमने पृष्ठ ३८, पं० १२ पर पशुता यजेत में एकत्व क्यों विवक्षित है, उसकी 
व्याख्या 'पशु को करण” मानकर की है । परन्तु पशु यजेत (द्र०-शाबरभाष्य ३।१। ग्रधि० ७) 
वाक्य में हमारी व्याख्या युक्त न होगी । ग्रत: वहां "उपादेय द्रव्यगत संख्या विवक्षित होती है, 
उद्देशगत विवक्षित नहीं होती' ऐसा समाधान करना चाहिये । प्रकृत सम्पूर्णां विचार के लिये 
मीमांसा श्र० ३, पा० १, श्रधि० ७ देखना चाहिये | यहां यह भी ध्यान में रखना - चाहिये कि 
पशुना यजेत में कमं में तृतीया हँ, करणं में नही । कर्म में तृतीया विधान तृतीया च होश्छन्दसि 
(६1३१३ ) मे 'जुहोति' को देवतीद्‌देश से क्रियमाण त्याग का उपलक्षणार्थं जानना चाहिये। 
इससे यजति के योग में भी पशना यजेत, पशु यजेत प्रयोग उपपन्नं हो जाते हैं ॥ 
[भाष्यम्‌] श्रनाङिति किमर्थम्‌? श्रा उदकान्ताद्‌ श्रोदकान्तात्‌ । इह्‌ कस्मान्न 
भवति- श्वा एवं नु मन्यसे, श्रा एवं किल तदिति? सानुबन्धकस्येदमाकारस्य 


ग्रहणस्‌, अननुबन्धकइचात्राऽकारः। क्व पुनरयं सानुबन्धकः, वव निरनुबन्धकः ? 
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Fo _ 'ईषदर्थ किंयायोगे मर्यादाभिविधो च यः।. ` जा ` 
मल एतमातं डिंतं विद्याह्ाक्यस्मरणयोरंडिस्‌' 11१४1 020 
व्याख्या--“श्रनाड” का ग्रहण किसलिये किया है ? श्रा. उदकान्तात्‌ आओदकान्तात्‌ 
[में प्रगहचसंज्ञा न होवे] । तो फिर ग्रा एवं नु मन्यसे, ग्रा एव किल्‌ तत्‌ में [प्रग॒ह्च-संज्ञा 
का निषेध] क्‍यों नहीं होता ? यह (न अनाङ्‌). सानुबन्धक आकार का. ग्रहण है। यहां 
ग्रा एवं में) निरनुबन्धक आकार है ।, कहां सानुबन्धक श्राकार होता-है,. और कहाँ निरनु- 
धक ? 'ईषत्‌ के अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा और . अंमिविधि_ में जो आकार होता है 
उसको डित्‌ श्र्थात्‌ आङ्‌ जानना चाहिये। वाक्य र स्मरण में जो ग्राकार प्रयुक्त होता है 
वह श्रडित होताहै। . ` PRE । 
विवरण---श्रनाडिति किमर्थम्‌-- इस.पर केयट का कथन हे--/'डित्‌ अ्रङितु शकार के 
विषयभेद [जो आगे कहा जायेगा] के प्रदशन के.. लिये प्र॒इन है” । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने - 
लिखा है- “डकार श्रनुबन्ध का प्रयोग में सम्बन्ध,न होने से ङकारानुबन्ध..के परिचय का 
कठिनता से ज्ञान होने से प्रश्‍न किया है ॥ यदि कैयटोक्त व्याख्यान भ्रमिप्रेत होता, तो क्व.पुनरयं 
सानुबन्धः कव निरनुबन्धः प्रश्न करता चाहिये।” छायाकार ने मी. शिवसमेन्द्र सरस्वती का 


व्याख्यान ही स्वशब्दो में उपस्थितं किया है । वस्तुतः यह ग्राकार डित्‌ हैं, यह . ङित्‌ है, यह 
शास्त्रकारो की कल्पना स्वशास्त्रीय कार्यनिर्वाहाथं है। लौकिक जनों कौ दृष्टि में तो एक ही. 
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_ इह कस्मान्न मवति- श्रनुबन्ध की निइत्ति हो जाने पर हित अङित्‌ का विशेष (== 
भेद) ज्ञान नहीं रहने से प्रश्‍न किया है। श्रा एवं नु सन्यसे--अन्त में वाक्य प्रर स्मरण में 
प्राकार को भ्रङित्‌ कहा है। वहाँ मतृ हरि ने लिखा है--“'पहले कीई विधिविंषर्य वा प्रॅतिषेधं-. 
विषय नियत है, उसके भ्रन्यथाकरण( --भुठलानें) में यह वाक्य प्रयुक्त होता है-_अर्थात्‌ पहेले. 
तुम ऐसा नहीं मानते थे, श्रव मानते हो.। दूसरे व्याख्याकार कहते हैं--वाक्य कें आरम्भं में 
वाक्य का श्रवयवरूप यहाँ श्राकारं पठित हैं। ऐसा मानने पर भ्रनर्थेकं भर्‌ को अनुनासिक कंहा 
है ( द्र०--- श्राङो$नुनासिकशछर दसि बठ्ठलम्‌ ६।१।१२२ ) । यहां शुद्धरूप से वृठित राकारं का 
श्रान॑र्थंक्य नहीं हो सकता [ग्रतः यह व्याख्यान श्रशुद्ध है] 1” शिवरामेन्द्र सरस्वती नें लिखा हे 
है--“'वाक्य की श्रन्यार्थकता का सूचक भकार है। यर्था--देवदत्त ने विंध्णुमित्र सैं कंहां- 
यज्ञदत्त को किसी उपाय से मारूगा । इस समाचार को विष्णुमित्र ने स्वमित्र यज्ञदत्त को कहं 
दिया । कुछ दिनों के पीछे देवदत्त ने यज्ञदत्त को बुलाया---आप्नो देवदत्त.! जंगलं में जाकर 
हम दोनों पत्ते लावेंगे। इस को सुनकर यज्ञदत्त ने द्रेवदत्त को कहा-- झा एवं नु मन्यसे । मर्थात्‌ 
ऐसी बात नहीं है, जो तुम कह रहे हो, तुम्हारा अ्रभिप्राय अन्य है]।” शा एवं किल तत्‌-- 
यहां पर भ्रभिमत (=इष्ट) भ्रथं का स्मरण अभिप्रेत है। भरत्‌ हरि ने लिखा है--'“स्मतंष्य 
विषय की स्मृति को कहनेवाला भ्राकार पहले, प्रयुक्तं होता है, तत्पश्चात्‌ एबं किल तत्‌ प्रयुक्त 


होता. दै । [अर्थात्‌ श्रा>-हां स्मरण आया, एबं किल तत्‌ = वह्‌ बस्तु ऐसी ही है ।]” 





०० 











३६० पातञ्जल-महाभाष्ये 





ईषदथ--श्रा उष्णन्‌=श्रोषणम्‌, ग्राङ ईषदथं (वा० २।२।१८) । क्रियायोगे--श्रा 
इतः=एतः, प्रादिगण ( १।४।५८) में भ्राङ्‌ का पाठ है । - मयार्दाभिविधौ--वाक्य में सीमा- 
निदशेक स्थान से पूर्व तक “मर्यादा” कहाती है, और सीमा-निदर्शक सहित 'ग्रभिविधि' कही 
जाती है । मर्यादा में--श्रा उदकान्तम्‌ = ्रोदकान्तं प्रियं पन्थानसनु ब्रजेत (महाभाष्य ४।१।५६ 
में निदिष्ट वचन) =-ग्राम से बाहर उदकस्थानपर्यन्त ( च्न्प्रथम उदकस्थान से पूर्वं तक) प्रिय 
पथिक को छोड़ने जावे । श्रभिविधि में--श्रा श्रहिच्छत्रात्‌ श्राहिच्छत्राद्‌ वृष्टो देव ( अँ 
अहिच्छत्र सहित वर्षा हुई )। झाङ्‌ सर्यादाभिविध्यो: (२।१।१२) से मर्यादा और श्रभिविधि को 
कहनेवाला श्राङ समास को प्राप्त होता है ॥ 


मर्यादाभिविधो-- यहां मर्यादा च श्रभिविधि च--मर्यादाभिविधि यह समाहार में नपु- 
सकलिङ्ग होगा । उसका मर्यादाभिविधिणि प्रयोग होना चाहिये । यहां पुल्लिङ्ग में प्रयोग है । 
ग्रतः सर्यादायुक्तोऽमिविधिः इस प्रकार शाकपार्थिवादीनामुत्तरपदलोपइच (वा० २।१।५६) से 
समास जानना चाहिये। भ्रन्यथा भ्रभिविधो च यः पु ल्लिङ्गनिर्देश उपपन्न होगा (द्र०-- 
शिवरामेन्द्र सरस्वती कृत व्याख्या, हस्तलेख पृष्ठ ४११, मुद्रित पृष्ठ ४४ )। हमारे विचार में 
यह लेख चिन्त्य है। सूत्रकार ने ऊकालोऽज्भूस्वदीघंप्लुतः ( १।२।२७ ) में पुल्लिङ्गनिदश से 
समाहारद्वन्द्रता नपु सकता का प्रायिकत्व का ज्ञापन किया है (द्र०--हमारी महाभाष्यव्याख्या, 
भाग २, पृष्ठ ३६-४९) । 


एतमातस्‌- पुर्व ईषदादि भ्रथ्थ में उक्त ग्राकार का एतत्‌ से निर्देश होने से श्रन्वादेश में 
एनम्‌ निर्देश होना चाहिये । इसका समाधान नागेश ने इस प्रकार किया है--प्रकृत में दो का 
विधान न होने से यहां ग्रन्वादेश नहीं है। इस कारण एनस्‌ नहीं किया, यह कतिपय व्याख्या- 
कार कहते हैं । इस पर छायाकार ने लिखा है- “यह शब्दकोस्तुभकार ग्रादि का मत है। इस 
में भ्ररुचि का बीज तो भाष्यकार द्वारा कथित को श्रनुकथनमात्र श्रन्वादेश कहना है।” शिवरामेन्द्र 
सरस्वती ने लिखा है--'पूर्ववाक्य में पठित थ्यत्‌' शब्द की नित्य उत्तर वाक्य के साथ अपेक्षा 
होने से [पूर्ववाक्य द्वारा] श्रर्धोक्तिरूप होने से उक्त को पुनरक्ति नहीं है, इससे श्रन्वादेश नहीं 
हुआ ॥” (हस्तलेख, पृष्ठ ४११, मुद्रित पृष्ठ ४४ ) । छायाकार ने भी शिवरामेन्द्र सरस्वती 
के कथन को ही स्वीकार किया है । इमकाभ्यां रात्रिरधीता श्रथो श्राभ्यामहरप्यधीतम्‌ में पूवं- 
वाक्य में प्रर्धो क्ति नहीं है॥ न्यास में एतमाङं ङितम्‌ पाठ है ॥१४॥ 


+ > 
() । । 


[भाष्यम्‌] ओत्‌ ॥४।१।१ ५॥ 
किमुदाहरणम्‌ ? श्राहो इति, उताहो इति । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ ? चिपाल« 
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समाहारोऽयम्‌ श्राह उत्श्वाहो इति, उत श्राह उ=उताहो इति । तत्र 'निपात 
एकाजनाइङ' [१।१।१४] इत्येव सिद्धस्‌ । एव तह्य कनिपाता इमे । भ्रथदा प्रतिषि- 
द्वार्थोऽयसारस्भः। श्रो षु यातं मरुतः। प्रो षु यातं बृहती शक्वरी च। श्रो 
चित्सखायं स॒ख्या ववृत्त्यास्‌ (ऋ० १०।१०।१) ॥ 

व्याख्या-_[इस सुत्र का] क्या उदाहरण है ? ग्राहो इति, उताहो इति । यह 
प्रयोजन नहीं है। यह निपात का समाहार (=एकत्रीकरण= समुदाय) है। श्राह उ=भ्राहो 
इति, उत श्राह उ= उताहो इति । वहां (=ग्राहो उताहो में) [समाहार होने से 'उ' को] 
निपात एकाजनाङ्‌ (१।१।१४) से [प्रगृह्यसंज्ञा] सिद्ध है। भ्रच्छा तो ये एक निपात हैं 
[निपातों का समाहार नहीं हैं] । श्रथवा प्रतिषिद्ध (-भ्राङ) के लिये यह [प्रगृह्यसंज्ञा का] 
श्रारम्भ है। ग्रो षु यातं मरुतः; ओ षु यातं बृहती शक्वरी च; श्रो चित्सखायं 
सख्या ववृत्याम्‌ (ऋ० १०।१०।१) | 

तिवरण-_किमुदाहरणम्‌--चादिगण (१।४।५८) में उत ग्राह उ ये प्रथक-पृथक भी 
निपात पढ़े हैं, और श्राहो उताहो,ये समुदाय भी पढ़े हैं । भ्रतः उभयथा पाठदशंन से सन्देह 
होता हँ कि श्राहो उताहो स्वतन्त्र निपात हैं, भ्रथवा निपातों का समुदाय है ? निपातों का 
समुदाय मानने पर श्राहो इति उताहो इति में भ्रन्त्य 'उ' निपात की पूवेसूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा 
सिद्ध मानकर प्रश्न किया है, श्रोर एक निपात मानकर समाधान किया है । यह सीघीसी भाष्य. 
की व्याख्या है । इस को टीकाकारों ने व्यथं क्लिष्ट बना दिया है.। 

श्रथवा प्रतिषिद्धाथः--'दुजनसन्तोष न्याय’ से भ्राहो उताहो को तिपात-समुदाय मानकर 
पुवंसूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा की सिद्धि होने पर सूत्र का प्रयोजनान्तर देते हैं। रा उ=झो ऐसा 
समुदाय मानने पर श्राङ्‌ भ्रनाङ्‌ का समुदाय भ्रन्तादिवच्च(६।१।८२)से पूर्व ग्राङ का अन्त ग्रव- 
यव मानने पर श्रनाङ्‌ प्रतिषेध से प्रगृह्य का प्रतिषेध प्राप्त होता है, परन्तु यहां प्रगृह्यसंज्ञा 
देखी जाती है । इसलिये यह सूत्र प्रतिषेध के विषय में प्रगृह्य संज्ञार्थ ह । भाष्यकार ने जो तीन 
मन्त्रोदाहरण दिये हैं, उनमें संहितापाठ में प्रशृट्यसंज्ञा कार्य प्राप्त नहीं हुँ। कंयट ने लिखा है 
कि किसी शाखा में श्रो श्रयातम्‌ पाठ देखा जाता हे । उसमें प्रशृस्यसंज्ञाकार्य प्रकृतिभाव उप- 
लब्ध होता है । संहितापाठ में प्रगृत्यसंज्ञा का साक्षात्‌ प्रयोजन न होने पर भी पदपाठ में 
प्रगृह्य चर्चायासितिना (शुक्लयजुः प्राति० ४१०) अर्थात्‌ 'प्रगृट्यसंज्ञक का पदपाठ में 'इति’ 
पद से निर्देश किया जाता हे” नियम से पदपाठोक्त झो इति नियम के लिये सूत्रकार ने प्रतिषिद्ध 
विषय में भी प्रगृह्यसंज्ञा का.विधान किया है। 

यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि वेयाकरणों के मत. में उ उन्‌ दो निपात माने गये 
हैं। ये दो भेद वेयाकरणों ने श्रथ॑भेद की व्यवस्था दर्शाने के लिये किये हैं। प्रयोग भ्रवस्था में 
तो शुद्ध 'उ' एक ही रूप उपलब्ध होता है । पदकारों ने मन्त्रपाठ के पदविभाग भ्रवग्रह (oe 
श्रवान्तर पद) निर्देश और द्विवचनान्तत्व तथा पदस्वरूप विशेष का निदर्शन कराने के लिये 


' प्रगृह्यसंज्ञकों से इति पद का निर्देश? श्रादि विविध प्रक्रियाश्रों द्वारा मन्त्रार्थं ज्ञान कराने का 


१. इतिकरण के विषय में पदकारों ने विभिन्न प्रक्रियाएं ्रपनाई हैं। इन के ज्ञान के 


। 
। 





३६२ .._ पातञ्जलन्महाभाष्ये 








प्रयत्न किया है | वेयाकरणों ने भी लोक वेद में उपलभ्यमान प्रकृतिभाव तथा पदकारों द्वारा 
'इतिः पद के निर्देश को ध्यान में रखकर प्रगृह्यसंज्ञा का विधान किया है । सम्बुद्धौ शाकल्य- 
स्पेतावनाषें, उज ॐ (१।१।१६, १७) सूत्रों से यह स्पष्ट है। पदकारों ने वेद में प्रयुक्त 'उ' 
कहां किस अर्थ का वाचक है, अथवा नरुक्तो के मतानुसार अनर्थक है, इसका निदर्शन कराने 
के लिये 'उ' को दो विभागों में बांटा है॥ एक को “उ' और दूसरे को “उज्‌” मानकर दोनों का 
पदपाठ में भिन्न-भिन्न प्रकार से निर्देश किया है । उन्होंने जहां मन्त्रस्थ 'उ' को 'उन्‌' श्रर्थवाला 
समका, वहां उसका ऊँ इति? रूप से पदपाठ दर्शाया । श्रौर जहां उसे 'ऊब से मिन्नार्थक 
समभा, वहां उसका मन्त्रपाठ में जिस पद के साथ उस की सन्धि हो रही थी, उसे उसी रूप 
में निदशित किया। यथा--श्रथ उ=भ्रथो इति, प्र उ=प्रो इति, या उ--यो इति । तदनुसार 
भाष्यकार-निदिष्ट उदाहरणों का श्रभिप्राय उनके पदपाठ में 'ग्रो इति” निर्देश में प्रगह्यसंज्ञा 
स्वीकृति-विषयक जानना चाहिये। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है-- 'शाकल्थ के मत में 
'उन्‌' को प्रगृह्यसंज्ञा होने से स्थानिवद्भाव से उसकी (== 'श्रो' की) भ्रगह्यसंज्ञा की प्राप्ति 
होने पर भी शाकल्य से भिन्न श्राचार्यो के मत में 'प्रगृट्यसंज्ञा की प्राप्ति के लिये यह सुत्र 
बनाया है । इस से “ओ इति’ प्रयोग उसके मत में मी सिद्ध होता है” ।* शिवरामेन्द्र सरस्वती 
का यह लेख अशुद्ध है। प्रथम उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं कि कहां पर शाकल्य 'उं इतिं’ 
निर्देश करते हैं, और कहां 'उ' का संहितापाठ में पूर्वपद के साथ हुई सन्धि को लेकर, ग्रर्यात्‌ 
पूर्वपद का अवयव मानकर श्रर्थात्‌ ग्रोकारान्त मानकर प्रग॒ह्यसंज्ञा करते हैं। दूसरा “ग्रो' में 
“उन्‌? की सन्धि मानना भी चिन्त्य है । यदि शाकल्य इस मन्त्रगत 'उ को 'उन्‌' श्र्थवाला 
मानते, तो वे यहां निश्चय ही श्रा इति, ऊ इति एसा पदच्छेइ करते । इतना ही नहीं उज ऊ 
(१।१।१७) सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने स्पष्ट लिखा है--तद्योऽननुबन्धक्रस्तस्येकादेश;, 
प्रर्थात्‌ जो निरनुबन्धकः 'उ' हैं, उसका एकादेश है । इससे भी शिवरामेन्द्र सरस्वती का कथन 
चिन्त्य है, यह स्पष्ट है। तीसरा सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाबं ( १।१ 1१६ ) में शाकल्यग्रहण उप- 
लक्षणार्थ है । क्योंकि वर्तमान मै उपलब्ध मुद्रित पदपाठों में तैत्तिरीय संहिता को छोड़कर 
सभी ने उन्‌ का ऊँ इति ऐसा ही पदच्छेद दर्शाया है। वस्तुंतः यहां एकनिपाता इमे यही 
सिद्धान्तपक्ष है। प्रतिबिद्धार्थोऽयमारम्भः पदकारों की दृष्टि से उपस्थित किया है। पूर्वसिद्धान्ता- 
नुसार यदि 'ग्रथो प्रो यो श्रो' को मी स्वतन्त्र निपात मान लें, तो इस पक्ष की आवश्यकता 
नहीं रहती । इस पक्ष में श्रा उ =श्रो समुदाय ही नहीं होगा, तो श्रनोड्‌ प्रतिषेध की भी प्राप्ति 
नहीं होगी ॥ 
लिये देखिये हमारे द्वारा सम्पादित 'माध्यन्दिन-संहिताया: पदपाठ;' के आरम्भ में 'वदिक- 
पदपाठानां तुलनात्मकमध्ययनम्‌' लेख । 

१. तैत्तिरीय संहिता ग्रौर सामवेद के पदपाठ में 'उ' की न प्रगृस्यसंज्ञा दर्शाई है, और 
नाहीं 'ॐ” आदेश किया है। | 

२. शाकल्यस्य मते उजः प्रग ह्यत्वेन स्थानिवद्‌ भावेन तस्य' प्रग_ह्यसंज्ञालाभेऽपि शाक- 
ल्येतरमते तस्य तत्संज्ञालाभार्थमिदम्‌ ॥ तेन 'ग्रो इति’ इत्यादिप्रयोगस्तन्मतेऽपि सिद्धयतीति 


भावः । हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ४१६) मुद्रित पृष्ठ ४६ | 
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[भाष्यम्‌] ओतरिच्िप्रतिषेधः ॥१॥ .. | हा 


झोदन्तो निपातः! इत्यत्र च्व्यन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः | अनदः” अदः 
घ्रभवत्‌ = श्रदोऽभवत्‌, श्रतिरः तिरः ग्रभवत्‌ =तिरोऽभवत्‌ । : 


न वक्तव्यः । 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव' इत्येचं न भविष्यति। . 
एवमपि--श्रगोगोंः समपद्यत गोऽभवत्‌, अत्र प्राप्नोति । एवं तहि 'गोणमुख्ययोमु ख्ये 
कार्यसंप्रत्ययः’ इति। तद्यथा--'गोरनुबन्ध्योऽजोऽग्नीषोसीयः' इति, न वाहोकोऽनु- 
बध्यते । कथं ताह बाहीके वृद्धयात्वे भवतः--गोस्तिष्ठति, गामानय इति? ग्रर्था 
श्रय एतदेवं भवति। थद्धि शब्दाधयं शब्दमात्रे तद्‌ भवति. 1 झन्दाअये च 
वृद्ध्यात्वे ॥। १५।। | | | 

व्याख्या--श्रोदन्त [की प्रगृह्यसंज्ञा में] च्विप्रत्ययान्त का प्रतिषेष कहना चाहिये। 

'झोदन्त निपात [प्रगृहयसंज्ञक होता .है] में च्विप्रत्ययान्त का प्रतिषेध कहना. चाहिये । 
भ्रनदः अद: अभवत्‌ ( ==जो ब्रह नहीं वह बह हो गया) =भ्रदोऽभूवत्‌, अतिरः .तिर्‌ः | 

भवत्‌्ज"-तिरो5भवत्‌ [यहां प्रगृहचसंज्ञा न होवे] । 
| [स्विप्रत्ययान्त का प्रतिषेध] नहीं . कहना चाहिये । . 'लक्षणसिड श्रौर प्रतिपदोक्त में ` 
प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होता है' इस नियम से [ग्रदोऽभवत्‌, तिरोऽभवतू में, प्रगृह्यसंज्ञा] 
नहीं होगी [क्योंकि अदो तिरो रूप लाक्षणिक हैं, प्रतिपदोक्त नहीं हैं]! इस. प्रकार (= 


: लाक्षणिक की प्रंगृहचसंज्ञा प्राप्त न होने पर) भी ग्गो: गौः समपद्यत. (=जो यो-नहीं थी 


बह गौ हो गई) = गोऽभवत्‌ यहां [प्रगृह्यसंज्ञा] प्राप्त्‌ होती है [क्योंकि यहाँ “गो -श्रोदन्त 


. प्रतिपदोक्त है] | श्रच्छा तो 'गौण और मुख्य में मुख्य सें ही कार्य जाना जाता है [इस. नियम से 


गोऽभवत्‌ में प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होगी, क्योंकि यह 'गो' निपात. गौण है] । जेसे--गो रनुबन्घ्यो 
ऽजोऽग्नीषोमीयः (==गौ का श्रतुब्रन्धंन करना चाहिये, भ्रग्नीषोमदेवतावाले. भज का 
द्नुबन्धन करना चाहिये), ऐसा श्रादेश होने पर वाहीक (= वाहीक देशोद्मव व्यक्ति) को 


, नहीं मारा जाता है। तो वाहीक [को कहनेवाले “गो शब्द में इद्धि भौरः आत्व केसे होते 


हैं-गौस्तिष्ठति, गामानय ? यह ( =गोणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः) अर्थ का जहाँ 
श्राश्रय होता है, वहां होता है और जो शब्दाश्रय कार्य है, वह शाब्दमात्र में होता है। वढ्धि 


श्रौर आ्रास्व शब्दाश्रय कायं हैं। ` 


विबरण--श्रदोऽभवत्‌, यहां च्व्यन्त 'भ्रदस्‌ की ऊर्यादिच्विडाचइच(१।४।६०) से निपासः 
संज्ञा होती है। 'स्‌' को “रु, भ्रोर झतो रोरप्लुतादप्लुते (६।१।१०९)से उत्व, तथा आाद गुण 
(६।१।८४) से गुण होकर शदो श्रोकारान्त रूप निष्पन्न होता है। यह ग्रोकारान्त च्व्यन्त होने 
से निपात है शतः श्रोत्‌ सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती है । इसका उत्तर दिया है कि 'झदो' 
यह्‌ झ्लोकारान्त रूप झतो रोरप्लुतादप्लुते तथा शाद्‌ गुण: लक्षणों से निवतित है, आहो उताहो : 
कें समान चादिगण में प्रतिपदोक्त स्वतन्त्र भ्रोकारान्त रूप नहीं है। इंसं समाधान में गोऽमवत में 
प्र.तपदोक्त भोकारान्त गो शब्द होने से प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती है । इसलिये गौणपुख्ययोमु ह्ये 
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कार्यसम्प्रत्ययः समाधान दिया है । इसका भाव यह है कि च्व्यन्त श्रदोऽमवत गोऽभवत्‌ में श्रृय- 
माण “अदस्‌” और 'गो' शब्द मुख्यरूप निपात नही हैं। इनकी च्व्यन्त होने से जो निपात-संज्ञा 
कही है, वह गोण है। इसमें दृष्टान्त दिया है कि गौरनुबन्थ्योऽजोऽग्नीषोमीयः, न वाहीक:--- 
वाहीक देशविशेष को संज्ञा है । इसका लक्षण महाभारत कर्णापवं (४४।७)मे इस प्रकार लिखा 
है-- 
पञ्चानां सिन्धुषष्ठानां नदीनं येऽन्तरा श्रिताः । 
वाहीका नाम. ते देशा न तत्र दिवसं वसेत्‌ ।। 

यहां सिन्धु झेलम चिनाव रावी व्यास ग्रौर सतलुज इन छः नदियों के मध्य के देश को 

'वाहींक' कहा है । इन देशों में रहनेवाले पुराकाल में विद्वान्‌ शूरवीर अत्यन्त धर्म भीरू श्रौर 

नञ्र(=सीधे) व्यक्ति थे । इनकी नम्रता श्रथवा सीधेपन की गौ से तुलना के कारण वाहीकः 

देशवासियों के लिये तद्धमंछूप लक्षणा से गौ शब्द का प्रयोग होने लग गया था । आज भी 

'यह्‌ तो गाय है” प्रयोग मे गो शब्द सीघेपन का बोघक है । श्रत: न वाहीकोऽनुबध्यते का तात्पर्यं 

है—गौ को कहा गया कार्य गौणार्थक गोरूप वाहीकदेशस्थ पुरुष में नहीं किया जाता है। 

क्योंकि मुख्यार्थं की बाधा होने पर ही गोणार्थ का ग्रहण होता है। 

गौ रनुबन्ध्योऽजोऽग्नीषोमीयः--मूल श्वौतवाक्य में श्रनुपूर्वक “बन्ध बन्घने' का रूप है, 

भ्रनुपुवेक वध हिसायाम्‌ का प्रयोग नहीं है। इतना ही नहीं, समस्त पशुयागों की संज्ञा भी 
'पशुबन्ध' है । पुराकाल में यज्ञो में पशुओं का वघ नहीं होता था, यूप में बांधकर पर्यग्निकरण 

क्रिया करके छोड़ दिया जाता था । यज्ञों में पशुवध कब श्रारम्भ हुश्रा, और क्यों हुम्रा, तथा 

क्यों नहीं होता, पशुयाग सम्बन्धी क्रियाय पशु के उत्सर्जन कर देने पर केसे पूर्ण की जाती थीं। 

इन सब को मीमांसा हमारे “बैदिक सिद्धान्त मीमाँसा' नामक ग्रन्थ में "श्रौत पशुबन्ध यज्ञ श्रौर 
पश्वालस्भन' निबन्ध में देखें |? 

कथं तहि वाहीके वृद्धचात्वे---गौण और मुख्य में यदि मुख्य का ही ग्रहण होता है, तो 

गोतो णित्‌(७।१।६० ), तथा औतोम्शसोः (६।१।६० )से कहे वृद्धि ्रौर श्रात्व वाहीक के लिये 
गोस्तिष्ठति गामानय में कसे होगा, यहां भी मुख्य गौ प्राणी ही लिया जायेगा ? इसका उत्तर 
है-भ्र्थाश्चय एतदेवं भवति। यद्धि शब्दाश्रयं शब्दमात्रे तदू भवति । गौरनुबन्ध्योऽजोऽग्नीषोसीयः 
में 'गौ' पद अ्रर्थ की विवक्षा से प्रयुक्त है। लोक वेद में गवादि शब्द के प्रयोग होने पर उसका 
प्रथं ग हीत होता है । श्रथग्रहण होने पर गोण-मुख्य विचार होता है । और मुख्यार्थं को बाधा 
होने पर गौणाथं लिया जाता है । व्याकरणशास्त्र में शब्द के ग्रहण से उसके रूप का ग्रहण 
होता है--स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा (१।१।६७)। श्रतः व्याकरणशास्त्रोक्त समस्त कार्यं शब्दा- 
श्रित हैं, श्र्थाश्रित नहीं हैं । श्रत: गोशब्दमात्र में वृद्धि श्रौर ग्रात्त्व हो जाते हैं। इस सीधे और 
सरल अभिप्राय को भतृ हरि आदि सभी टीकाकारों ने गहन विचार प्रस्तुत करके जटिल बना 
दिया है और इसी जटिलता के कारण वे एक-दूसरे के खण्डन-मण्डन में भी प्रदत्त हुये हैं । 


१. इस विषय पर हमने विस्तृत विचार 'मीसांसा शाबर-भाष्य को व्याख्या” के आरम्भ 
में किया है ॥ 
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हमने यहाँ विना खींचातानी के भाष्यकार के भ्रभिप्राय को स्पष्ट कूरं दिया है.। . जिन्हें. इससे. 
सन्तोष न होवे, वे भर्तृ हरि कैयट शिवरामेन्द्र सरस्वती नागेश भट्टोजिदीक्षित प्रभृतिं के ग्रन्थों 
मद 0% Tp om 2 eh mtd ed 


उञ ऊ ॥१।१।१७॥ 


विशेष--इस सूत्र में पूवं सूत्र से शाकल्यस्य इतो शनाष पदों की भ्रनुदटत्ति घो रही है। 
शाकल्य-ग्रण उन सभी .पदकारों का उपलक्षक हैं, जो शाकंल्य के संमानः कार: सम्वुद्धि को 
पदपाठ में 'इति' का निदशं:करके स्वरूपःनिदशेनाथे-प्रगृह्यसंज्ञा मानकर. प्रकृतिभाव :देशति हैं; 
तथा उन्‌ को ॐ भ्रादेश करते हैं । यह पूर्वं (पृष्ठ ३९१, ३६२ में) लिख चुकें हैं। श्रनाषं इति 
का प्रयोग भी पदकारों की विशिष्ट शेली है । इसका भ्र्थ है--ऋषि-वेद. में जो प्रयुक्त शन हों 
ऐसा 'इति' का प्रयोग । शाकल्यादि पदकार: प्रगृह्यसंज्ञक पदों के साथ प्रगृह्यकार्यं निंदर्शनार्थ-जो 
पदपाठ में 'इति' शब्द का प्रयोग करते हैं, वह शास्त्र'में अनार्ष इतिकरण कहा जाता हैः! 
प्रांतिशाख्थकार पदपाठ-विषयकं इस नियम का उल्लेख अपने-अपने शास्त्रं में करते: हैं । यथा- 
प्रगृत्य चर्चायामितिना (शु० -य० प्राति० .४।१८) । ERE FRE OO RT 


~ 
~" 


[भाष्यस्‌] इह कस्माच्च भवति--श्राहो इति, उत्ताहो इति ? 'उअः'. इत्युच्यते 
न चाऽत्रोजं पश्यासः । उजोऽयमन्येन सहैकादेश उञ्ग्रहणेन गुह्यते । श्राचायप्रवृत्ति- 
ज्ञापयति--'नोजेकादेश उञ्ग्रहणेन गृह्यते’ इति, यदयम्‌ '्रोत्‌'[ १।१।१५]इत्योदन्तस्य 


निपातस्य प्रगृह्यसज्ञां शास्ति । 


नेतदस्ति ज्ञापकस्‌ । उक्तमेतत्‌--'प्रतिषिद्वार्थोऽयस्ञारस्भःः इति । दोषः 
खल्वपि स्याद्‌ यद्य जेकादेश उञ्ग्रहणेन. न गृह्य त । जानु उ ञस्य रुजति, जातू भ्रस्य 
रुजति =जान्वस्य रुजति--“मय उञो वो वा! [८३1३३] इति वत्वं न. स्यात्‌ । एवं 
तह्य कनिपातः इमे । श्रथ वा दवाबुकाराविसो। एकोऽननुब्रन्धक्रोऽपरः सानुबन्धकः । 
तद्योऽननुबन्धकस्तस्यष एकादेशः ।। 


. व्याख्या-यहां ['ऊँ श्रादेश] क्यों नहीं होता--अआहो इति, उताहो इति ? “उन 
के स्थान में' [ऊ आदेश] कहा है, यहाँ उंज को नहीं देखते, अर्थात्‌ यहाँ “उन्‌? नहीं है। उञ 
का अन्य (= 'श्राह' तथा 'उताह') के साथ एकादेश है, यह [ग्रेन्ता दिवच्च (६१।८२) 


के नियम से उन्‌ का आदिवत्‌ होने से] उन्‌ के प्रहण से गृहीत होता ह । श्राचार्य- को प्रदत्त 
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ज्ञापन करती है कि उज्‌ का एकादेश उज्‌ के ग्रहण से गृहीत नहीं होता, जो ये प्राचार्य 
गत्‌ (१।१।१५) सुत्र से ग्रोकारान्त निपात की प्रगृह्यसंज्ञा कहते हैं। ॒ 


यह ज्ञापक नहीं है। यह कह चुके हैं कि [ओत्‌' सुत्र] प्रतिषिद्धार्थ आरम्भ किया है। 
[इतना ही नहीं] दोष भी होगा, यदि उन्‌ का एकादेश उज्‌ के ग्रहण से गृहीत न होवे। 
जानु उ भ्रस्य रुजति (= इसकी जानु पीडा करती है), जानू प्रस्य रुजति, जान्वस्य 
रुजति-में मय उज्ो वो वा (८।३।३३)से बकार नहीं होगा । श्रच्छा तो!श्राहो उताहो] 
ये एक निपात हैं । अथवा ये दो उकार हैँ--एक निरनुबन्धक ['उ'], श्रौर दूसरा सानुबन्धक 
[उञ्‌] । जो निरनुबन्धक है, उसका यह [श्राहो उताहो] एकादेश है ॥ 


विवरण- जानू श्रस्य--इस पर नागेश ने लिखा है कि 'उनू का एकादेश उत के ग्रहण 
से गृहीत होता है, इसे सामान्यरूप से ज्ञापक जानना चाहिये । अन्यथा वत्व के श्रभावपक्ष में 
उअ ऊ से ऊ आदेश प्राप्त नहीं होगा, यह मी दोष आयेगा ।' वस्तुतः नागेश का यह कथन 
चिन्त्य है। “ऊ आदेश पदपाठ में होता है। मय उओ वो वा से विहित व भ्रथवा उसके श्रभाव 
का क्षेत्र संहितापाठ है । श्रतः वत्वाभाव पक्ष में 'ऊ ्रादेश की प्राप्ति दर्शाना भूल है ॥ इतना 
ही नहीं, संहिता में शम्वस्तु वेदि: (ऋ० ७।३५।७), किम्वापनं महत्‌ (शु० य० २३।७) इत्यादि 
में जहां-जहां भी “उ' को मय उनो वो वा (८।३।३३) से वकारादेश होता है, वहां सर्वत्र पद- 
पाठ में 'ऊ इति” आदेश देखा जाता है। वस्तुतः नागेशादि प्रायः लक्षणैकचक्षुष्क हैं ॥ वेद- 
विषयक ज्ञान इन्हें प्रायः नहीं है । इसीलिये नागेश ने मातरपितराबुदीचाम्‌; पितरासातरा च 
च्छन्दसि (६।३।३१, ३२) के भाष्य प्रदीपोद्योत में पदपाठ में प्रयुक्त मातरापितरा दो स्वतन्त्र 
पद के विषय में सम्प्रदाय-विच्छेद तक को श्रनंगल कल्पना की है, जब कि पदपाठ के विषय में 
कोई भी वेदिक सम्प्रदाय-विच्छेद नहीं मानता । यदि सम्प्रदाय-विच्छेद हुआ होता, तो इनमें 
पाठान्तर उपलब्ध होते । पदपाठ पाठान्तरों में सर्वथा शून्य है । वस्तुतः इस सूत्र की वृत्तिकारों 
की व्याख्या, जिसमें एक पद मानकर निपातन किया है, श्रशुद्ध है। सूत्र द्विपद में भी यथावत्‌ 
उपपन्न हो जाता है ॥ 


[भाष्यस्‌] उञ इति योगविभागः ॥ १॥ 


“उः? इति योगविभागः कतंव्यः । 'उञजः' शाकल्यस्याचार्यस्य सतेन प्रशृह्य- 
संज्ञा भवति । उ इति, विति । तततः 'ऊ। उज ॐ इत्ययमादेशो भवति शाकल्यस्या- 
चार्यस्य मतेन दीर्घोऽनुनासिकः प्रगृह्यसंज्ञकशच । ॐ इति । किमर्थो योगविभागः ¦ 


छ वा शाकल्यस्य ॥२॥ 


शाकल्यस्याऽऽचार्यस्य . मतेन 'ॐ विभाषा यथा स्यात्‌ । ऊँ इति, उ इति । 
ग्रन्येषासाचार्याणां मतेन 'विति’' ॥ १७॥ 


व्थाख्या--'उनः? ऐसा योगविभाग करना चाहिये । “उञः? उन्‌ की शाकल्य श्राचाय 
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के मत से प्रगह्यसंज्ञा होती है। उ इति विति | उसके पंइेचोत्‌ 'ऊँ। उन्‌- के स्थान में ऊ य 
दीघं भ्रनुनासिक श्रावेश होता है शाकल्य के मत में, भर बंह प्रंगद्यासंज्ञक होता है। ऊ इति ॥ 
योगविभाग किसलिये है ? . I Sv On 
| . ऊँ यह शाकल्य के सत से विकल्प से होवे। ˆ ` ` `? `" `" 
। शाकल्य श्राचार्थ के मत से ' विकल्प से होवे। ऊँइंति, उ इति अन्यं श्राचायों 
| के.मत से 'विति' ऐसा होबे ॥ . ' | ` त" । ह CR 
विवरण--समी व्याख्याकारों.का मत है कि यथान्यास प्राणिनीय .सूत्र से: दो ही रूप 
प्राप्त होंगे--शाकल्य के मत में ऊँ इति, अन्यों के. .मत में उ इति । “व्रिति! रूप -उपपघ नहीं 
होता । श्रत: तीन प्रयोगों की सिद्धि के लिये योगविभाग करना चाहिये-। ॐ वा शाकल्यस्य की 
भाष्यकारीय व्याख्या के अनुसार शाकल्य के मत में,ऊं का विकल्प करके उसके मतं में ऊ इति 
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. यहां यह चिन्तनीय है कि इतौ भ्रनाष पदों की “उन ऊँ सूत्न में अथवा -“योगविमाग में 
` श्रनुवृत्ति श्राती है, वा नहीं । कैयट ने ज्ञाकल्यस्येतौ, प्रगृह्ममिति चालुवंते लिखकर केवल 'इतौ' 
की श्रनुवृत्ति स्वीकार की है। “झनाष! पद की श्रनुवृत्ति न. होने से कयट के लेखानुसार इस 
 योगविभागीय न्यास का सम्बन्ध वैदिक पदपाठों से “हटकर लोकमात्र-विषयक रह जाता है 1 
यद्वि ऐसा मानें, तो 'इतो' की श्रनुवत्ति भी व्यर्थ है। भाष्यकारीयः उदाहरणों में: 'इति' निदश 
को श्रजादि पद का उपलक्षक मानकर सामान्य प्रगृह्यसंज्ञक व्याख्या. मानना युक्त होगा। उस 
श्रवस्था में लोक में उन के ऊ इति उ इति रूप शाकल्य के मत में. होगे, भोर 'चिति' अरन्यो के 
मत में । लौकिक रूप मानने पर श्रच्‌ सामान्य परे भी ऊ श्रपेहि, उ अपेहि वपेहि.आदि तीन-तीन 
रूप होंगे । सम्भवतः यही तात्पर्यं स्वीकार करके, श्रोर इसी के साथ पूवंसूत्र सम्बुद्धो शाक- 
ल्थस्येताबनाषं को सम्बद्ध करके पाणिनिव्याकरण के भाषावृत्तिकार'. पुरुषोत्तम देव ने इन्हें 
सोक-विषयक मानकर व्याख्या को है। तथा चन्द्र श्रादि लौकिक भाषा के व्याकरणकारों 
ने मी इन दोनों सूत्रों को अपने शब्दानुशासन में. स्थान दिया है। सभी ने इति परे ही 
प्रगृह्यसंज्ञा कही है । | L | 
| उक्त श्रवस्था में चार बातें विचारणीय हो जाती हैं। इक--इतो अनार्ष पद सूत्र में 
क्यों पढ़े ? “सम्बुद्धौ शाकल्यस्थ' इतने सूत्र से ही शाकल्य के मत में भानो इति, भानो अपेहि 


। १. माषावृत्तिकार ने सम्बुद्धौ शाकल्यस्येताबनाष सूत्र का व्याख्यान करते हुये ब्रह्म- 
बन्धो इति, ब्रह्मबन्ध्विति लौकिक उदाहरण दिये .हैं। तथां भ्रेनाषं पद .के लिये श्नाषं इत्येक 
वृ्तादुपथुरूम्‌ कहकर पीछा छुड़ा लिया.। अन्यो ने उजः ग्रौर ॐ की भाष्यांनुसारी व्याख्या 
केरंके ऊ इति उ इति बिति तीनों रूप भाषा में माने. हैत. , 
. ”„ २, चन्द्राचायं ने सो वे तो, उडाः, ॐ (५।१२९, १३०, १३१) । ' जेनेन्द्र ने कौ वेतौ 
(कौ--स म्बुद्धो उडाः, औं (१।१।२४, २५, २६) । पाल्यकीति ने शाक० व्या० सें सौ वेतौ 
चोङाः (१।१।१०४, १०५) । हैम व्याकरण में सो न बेतो; ऊ चोझा (१।२।३८, ३६) । 
सरस्वती कण्ठामरण में सम्बुद्धावितौ वा, उडा , ऊं बास्प (१।१।१०८, १०६, ११०) । 
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रूप, और श्रन्यों के मत में भानविति भानवपेहि रूप निष्पन्न हो जाते । परन्तु भाष्यकार ने इस 
सूत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा, इसका कारण भी विचारणीय है। दूसरी--क्या लोक में 
ऊ इति, ॐ श्रपेहि, विति, वपेहि रूप प्रयुक्त होते हैं? लोक में उ इति उ श्रपेहि रूप नित्य 
इष्ट नहीं हैं ? तीसरी--सूत्रकार-निदिष्ट पूर्वाचार्यं परिभाषित इतौ अनार्षे की पारिभाषिक 
व्याख्या प्रगृह्य चर्चायामितिना (शु० य० प्रा० ४।१८) को छोड़ना सूत्रकार के साथ न्याय 
होगा ? चोथी--जानु उ भ्रस्य==जानू भ्रस्य, जान्वस्य रुजति के समान 'उ! की निपात 
एकाजनाइ से प्रगृह्यसंज्ञा होने पर उ इति, श्रौर मय उडो वो वा (८।३।३३) से वकारादेश 
होने पर विति प्रयोग लोक में सिद्ध ही हैं। | 


यदि इतो श्रना्ष की उडा ऊँ में अनुवत्ति लावे, तब यह प्रश्न होता है कि क्या पारि- 
भाषिक श्रनार्ष इतिकरण के प्रयोगक्षेत्र पदपाठ में उ इति बिति प्रयोग होते हैं ? जहां तक 
उपलब्ध पदपाठों का सम्बन्ध है, तेत्तिरीय संहिता और साम संहिता के पदकार 'उ' की 
प्रगृस्यसंज्ञा नहीं मानते, और नाही ऊ श्रादेश करते हैं। यदि “उ' की प्रगृह्यसंज्ञा उन्हें इष्ट 
होती, तो वे श्रन्य प्रशृट्यसंज्ञकों के समान यहां भी उ इति निदश करते । प्रगृ्यरहित विति 
का प्रयोगक्षेत्र तो पदपाठ बन ही नहीं सकता । क्योंकि प्रगृ्यसंज्ञा के प्रभाव में अथवा पदः 
स्वरूपनिदर्शन के श्रभाव में 'इति' का प्रयोग पदपाठों में होता ही नहीं । केवल भाष्यकार के 
वंचन-सामर्थ्यं से लुप्त संहिताश्रों के पदपाठों में उ इति बिति की कल्पना करना श्रगतिकगति 
होगी। श्रतः वेद और व्याकरण के निष्णात विद्वानों को भाष्यकार के उक्त व्याहयान पर 


गम्भीरता से विचार करना होगा । 


हमारे विचार में तो पाणिनीय “उडा ऊँ न्यास वेदिक परम्परा के ग्रनुसार ठीक हूँ। 
योगविभाग करके की गई व्याख्या न वैदिक परम्परा के अनुरूप है, और न लौकिक परम्परा 
के । माष्यकारीय व्याख्या के सम्बन्ध में श्रधिक से श्रधिक यही कहा जा सकता है कि सम्भव 
है उन्होंने किसी प्राचीन लौकिक भाषा के व्याकरणानुसार पाणिनि के इस सूत्र की यह व्याख्या 
की होगी । पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन किसी व्याकरण के सम्प्रति उपलब्ध न होने से यह 
कल्पनामात्र करनी पड़ती है । चन्द्रादि श्रर्वाचीन वैयाकरेणों का श्राश्रय तो पाणिनीय व्याकरण 
और पातञ्जलं महाभाष्य ही हैं । भ्रतः इन श्रर्वाचीन व्याकरणों के श्राधार पर कल्पना करना 
प्रविचारितरमणीय होगा ॥ | t FT 

बिशेष यहां पर भाष्यकार के 'उडा इति योगविभामः कतेंव्यः' कहने से स्पष्ट है कि 
पाणिनीय सूत्र उडा ऊँ ऐसा एक ही है | बैदिक पदपाठों की दृष्टि से पाणिनीय एकसूत्रात्मक 
उञ ऊँ न्यास ही वस्तुस्थिति का बोधक है। यह हमारे ऊपर के विवरण से स्पष्ट है । भ्रष्टा- 
घ्यायी के प्रनेक प्राचीन हस्तलेखों में इस प्रथम पाद के श्रन्त में सूत्रगणनाबोधक 'बुद्धितरप्त- 
मपौज्ि सर्वप्रत्ययलोपे चतुदेश पाठ मिलता है। रामलाल कपूर ट्रस्ट से जो भ्रष्टाध्यायी सूत्रपाठ 
छपा है, वह पाणिनीय पाठ के अनुसार है । हमने श्रपनी भाष्यव्याख्या में संत्र इसी पाठ 
के अनुसार सूत्र संख्या दी है॥१७॥ | 
| kok 
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[भाष्यस्‌] ईद्तो च सप्तम्यर्थे ॥१।१।१८॥ 
इदूती सप्तमीत्येव’ 
“ईद्तो सप्तसी' इत्येव सिद्ध, नार्थोऽथग्रहणेन । 
९ 
'लुप्तेञ्यग्रहणाङ्रवेत' | 

लुप्तायां सप्तम्यां. प्रगुह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। क्व? 'सोमो गोरी भ्राैश्ितः 
(ऋ० ९।१२।३) । इष्यते चात्रापि स्यादिति । . तच्चाऽन्तरेण यत्नं न सिध्यति, 
इत्येवसथमथग्रहणस्‌ । नाऽत्र सप्तमो लुप्यते । कि तहि ? पुरवंसवर्णोऽत्र भवति ॥ 

व्याख्या--“ईदूतौ सप्तमी' (=ईकार ऊकार जो सप्तमी बह प्रगृहचसंज्चक होती 
है) इतने से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। 

“ईट्तौ. सप्तमी इतने से ही कायं सिद्ध हो जाता है, 'ग्रथं' के ग्रहण से कोई प्रयोजन 
नहीं है । sk म 
[सप्तमी के] लुप्त होने पर 'ग्रथं' के ग्रहण से [प्रगृह्यसंज्ञा] होवे । 
सप्तमी के लुप्त होने पर [प्रगहचसंज्ञा] प्राप्त नहीं होती है। कहां ? सोमो गौरी 
प्रधिश्रितः (ऋ० ९।१२।३) में। इष्ट यह है कि यहां [सप्तमी के लुप्त होने] पर भी 
[प्रगृह्यसंज्ञा] होवे । वह [अथंग्रहणरूपी] यत्न के बिना सिद्ध नहीं होती, इसलिये 'ग्र्थ' का 
ग्रहण किया है । यहां पर सप्तमी का लोप नहीं होता है । तो क्या होता है ? [सुपां सुजुक्‌- 
पर्वंसवर्णाच्छे०' (७।१।३९) से] यहां पुवसवणं होता हैं। 

च्रिबरण--ईदूतौ सप्तम्रीत्येव--इसका तात्पर्यं यह है कि-'ईत्‌ ऊत्‌ सप्तमी के विशेषण 
होने से ई ऊ रूप जो सप्तमी उसको प्रगट्यसंज्ञा होती है” इतना कहने से कार्य चल जायेगा । 
ग्राक्षेप्ता के मन में यह बात है कि गौरी इ तनू इ, यहां सुपां सुलुक्पुब॑सवर्णाच्छे० (७।१।३९) 
से सप्तमी “डि” के इकार का पूर्वसवणां होने से इ उ रूप बनने पर रक: सवर्ण दीघंः(६।१।६७) 
से दीर्घं होकर भ्रन्तादिवच्च,(६।१।८२ से) दीर्घीभूत ई ऊ सप्तमी होगी । उसकी प्रगृह्य संज्ञा 
हो जायेगी । यहां पर कंयट ने व्यर्थ में क्लिष्ट कल्पनाएं की हैं। श्िवरामेन्द्र सरस्वती ने उन 
का खण्डन भी किया है। हमारी व्याख्या भाष्य-व्याख्यान के भ्रनुगुण एवं भर्तृहरि और 
झिवरामेन्द्र सरस्वती के अनुकूल है। 

लुप्तेऽथंप्रहणात्‌-समाधाता ने ग्राक्षेप्ता के अभिप्राय को न समझकर कहा है कि सुपां 
सुलुक्‌ ० ( ७।१।३९ ) से सप्तमी के लुप्त हो जाने पर सप्तमी नहीं रहेगी, प्रत: प्रथं ग्रहण करना 
चाहिये। इस पर आक्षेप्ता ने पने मत को बात कही--पुवंसबर्णोऽत्र भवति ॥ 


[भाष्यम्‌] पूवस्य चेत्सवर्णोऽसावाडाऽऽम्भावः प्रसज्यतेः ॥१॥ 
यदि पू्वसबणः, आट प्राम्भावशच प्राप्नोति । 
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एवं तर्ह्याहाऽयस्‌--ईदूतो सप्तमीति। न चास्ति सप्तमीदृतो, तत्र वचनाद्‌ 
भविष्यति ॥। 
व्याख्या-वयदि [सप्तमी का] पुवंसवणे होवे, तो भ्राट्‌ [ग्रोगम] और याम्‌ भाव 
को प्राप्ति होगी । 
यदि [सप्तमी का] पुर्वसवणं [होवे, तो सप्तमौ को] भाद्‌ [ग्रागम] झोर ग्राम्‌ भाव 
प्राप्त होता है । 
अच्छा तो यह [सूत्रकार] कहते हैं-ईटूतो सप्तमी । यहाँ ईकार ऊकार सप्तमी 
नहीं है, श्रत: वचनसामर्थ्यं से [प्रगृह्यसंज्ञा] हो जायेगी । | 
विवरण-_श्राडाम्भावः--सप्तमी को पूर्वंसवर्णं मानने पर गौरी और तनू के नदी- 
संज्ञक होने से श्राण्‌ नद्याः(७।३।११२)से सप्तमी को “श्राट' का श्रागम, गौर ङेरामूनद्याम्नीम्यः 
(७।३।११६)से 'ग्राम्‌' श्रादेश प्राप्त होता है । श्रत: सप्तमी का लुक मानना ही युक्त है। 
सप्तमी के लुक्‌ होते पर भ्र्थग्रहण करना चाहिये । वचनाद्‌ मविष्यति--इसका तात्पयं केयट 
ने इस प्रकार व्यक्त किया है--“सवंत्र सप्तमी का लुक्‌ होने पर भी सप्तमी के ग्रहणसाम्थ्यं से 
सप्तमी-सहचरित ईकारान्त ऊकारान्त का ग्रहण होगा । क्योंकि मुख्यार्थ के भ्रसम्भव हीने पर 
गौणी कल्पना होती है ।” नागेश ने किन्ही व्याख्याकारों का मत लिखा है--ईहूत्‌ सप्तमी 
प्रगृहयम्‌, श्रदसः, एच्च द्विवचनम्‌ इस लघु न्यास से सिद्ध होने. पर जो स्थानान्तर में ईदूतो 
सप्तमी पढ़ा है, उससे सप्तमीसहचरित श्रर्थ की कल्पना होगी । नागेश ने स्वयं इसका खण्डन 
कर दिया है। हमारे विचार में यहां भी श्राक्षेप्ता के मन में यह भाव है कि सप्तमी के लुके 
हो जाने पर मी प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं भवति नियम से "ईकारान्त ऊक्ारान्त जो सप्तम्यन्त' 
यह श्रर्थ हो जायेगा । वचनसामर्थ्यं से( == सूत्र व्यर्थ न होवे इस कारण ) संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तग्रहणं न भबति की उपस्थिति नहीं होगी । शिवरामेन्द्रे सरस्वती का भी लगभग यही 
मत है ॥ 
६ 0 
[भाष्यम्‌] वचनाद्यत्र दीघस्वम्‌? 
नेइं वचनाल्लम्यम्‌ । श्रस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनस्‌। किस्‌ ¦ यत्र सप्त-. 
भ्या दीर्घस्वसुच्यते-'दृति न शुष्क सर॒सी शयानस्‌ (ऋ० ७।१०३।२ ) इति। सति 
प्रयोजने इह न प्राप्नोति--'सोमा गोरी श्रा्ैश्चितः' (५८० ९।१२।३) इति । 
"तत्रापि सरसी यदि? 
तत्रापि सिद्धम्‌ । कथस्‌ ? यदि सरसीशब्दस्य प्रवृत्तिरस्ति। श्रस्ति च लोके 
सरसोशब्दस्य प्रवृत्तिः । कथम्‌ ! दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि सरस्यः इत्युच्यन्ते । 
व्याइ्या--वचन-सामर्थ्य से जहां दीघेत्व होता है [वहां प्रगहचसंज्ञा हो जायेगी] । 
यह ( == सप्तमी के लोप होने पर भी प्रगृहचसंज्ञा हो जावे ) वचन-सामथ्यं प्राप्त नहीं 
हैं । क्योंकि इस बचन का तो ग्न्य प्रयोजन है । क्या है ? जहां सप्तमी को दीघत्व कहा है -- 
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दृति न शुष्कं सरसी शयानमू (ऋ० ७।१०३।२) । प्रयोजन होने पर यहां प्राप्त नहीं होता 
सोमो गौरी ग्रधिश्रितः (ऋ० ९।१२।३) । - 
वहां भी सिद्ध है; यदि सरसी शब्द हैं। | [ 


वहां (-> गौरी” में) भी [प्रगृह्यसंज्ञा] सिद्ध है। कसे? यदि 'सरसी' [दीघं 
ईकारान्त] शब्द की प्रदत्त है । श्रोर लोक में 'सरसो' शब्द की प्रवृत्ति है । केसे ? दक्षिण देश 
में बड़े सरों (तालाबों) को 'सरसी' कहते हैं । 
 _विवरण--'सरसी शयानम्‌’ में 'सरस्‌” शब्द से सप्तमी एकवचन -डिः के स्थान में 
इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌, (वा० ७।१।३६ )से ईकार सप्तमी मिल जाती है। यतः सूत्र 
यहां चरितार्थ हो जाता है, श्रत: -वचन-सामर्थ्यं से. “गौरी' में जहां सप्तमी का लुक्‌ होता है, 
वहां .प्रगृस्य संज्ञा नहीं: होगी ।-यद्यपि सूत्र में -ईत्‌ ऊत्‌ दो पढ़े हैं, और वचन-सामथ्ये का प्रयो- 
जन केवल ईत्‌ ग्रहण मे-दिया. है, अत: “ऊत्‌ः ग्रहण -तो,व्यर्थ ही रहता है । इसलिये.ऊत्‌ वचन- 
साम्यं से ईत्‌ ऊत्‌ दोनों में प्रगृह्यसंज्ञा हो सकती है । पुनरपि ईत्‌ ग्रहण में ही वचन-सामथ्यं 
की प्रवृत्ति उत्तर भाष्य से प्रतिपादित करने की अंभिलाषा से ऊत्‌ ग्रहण पर विचार नहीं 
किया है। इतना ही नहीं, 'सरसी' पद ग्रन्तोदात्त है । 'सरः' असुन्‌ प्रत्ययान्त ग्राद्यदात्त है। 
तब 'ङि' के स्थान मं ईकार करन पर उसे उदात्त भी कहना पड़ेगा । 
सरसो यदि--यतः लोक में 'सरसी' दीर्घ ईकारान्त पद प्रयुक्त है। प्रतः सरसी 
शयानम्‌ में भी संप्तमी का लुक ही मानना पड़ेगा । उस ग्रवस्था में सूत्रकार के वचन-सामथ्य 
से सप्तमी के लुक्‌ होने पर भी. प्रगस्यसंज्ञा हो जायेगी । 'सरसी” में स्त्री-प्रत्यय कसे होता है 
इस विषय में दो मत हैं। प्रक्रिया-सवेस्वकार नारायणभट्ट का कहना है कि “वतमाने पृषत्‌- 
बहन्महज्जगच्छतृवच्च (उ० २।८१) सूत्र का क्वचित्‌ जगत्सरसाँ शतृवच्च” पाठ भी उपलब्ध 
होता है । उस से वक्ष्यमाण भ्रसुनन्त सरस्‌ शब्द को भी शतृवद्भाव का विधान करने से 
[ऋचत्न भ्यो ङीप्‌ (४१।५) से] ङीप्‌ हो जाता है॥१ इस प्रक्ष मे शतुरनुमो | नद्यजादी (६।१। 
१६७!) से ङीपू उदात्त हो जायेगा) दूसरा मत यह है कि गोरादि (४१४१). के आकृतिगण 
होने से ङीष्‌ होता है । वह श्राद्युदात्तशच (३।१।३) से उदात्त होता है। 
विशेष--दक्षिणापये हि महान्ति सरांसि 'सरस्यः” इत्युच्यन्ते इस भाष्यवचनः से सिद्ध 
है कि प्राचीनकाल के भारतीयः बड़े-बड़े. बांध: -बनाने की. कला में निपूण थे । दक्षिण में 
नागार्जुन सागर प्राचीन बांध-का नमूना श्रभी विद्यमान. भी है। महाभारत में नारद ने 
घिष्ठिर से प्रश्न: किया है--- | 
क्वच्चिद्‌ राष्ट्रे तडागानि पूर्णानि च बहन्ति च । 
भागशो विनिविष्टानि न कुषिदवमातृका ॥ सभापव ५।७७॥ 


्रर्थात्‌ तुम्हारी कृषि देव ( ==वर्षा) के श्रधीन तो नहीं है ? इसंसे भी प्राचीनकाल में 


१. 'जगत्सरसां शठृवच्चेति क्वचित्पाठः तेनःवक्ष्यमाणासुच्चन्तस्यापि सरस्‌शन्दस्य 
शतृवत्वान्डीप्‌ । प्रक्रियासवेस्व; उेणादिखण्ड, मद्रास बिश्वविद्यालय सैं०; पृऽ्ठ ४८ | 
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कृषि के लिये नहरें और बांध बनाने का निर्देश उपलब्ध होता है। इतना होने पर भी 


प्राचीन श्रार्यों ने दक्षिण से लेकर अरावली पर्वत श्रेणियों' तक तो बड़े-बड़े बांध बाँधे, परन्तु 
हिमालय की श्रेणियों में कहीं भी कोई बांध नहीं बांघा ॥ इससे प्रतीत होता है कि वे दक्षिण 
भारत और हिमालय को पंत श्रेणियों के भूगर्म से मलीभांति परिचित थे। दक्षिण भारत में 
भूकम्प प्रायः नहीं के बराबर श्राते हैं श्रोर आते भी हैं, तो वे तीव्र नहीं होते*। अतः वहां 
बांध बांधना जनहित में समभते थे । हिमालय भूकम्प पट्टी पर स्थित है। श्रत: यहां भूकम्प 
आधिक श्राते हैं, और बहुधा तीव्र होते हैं । इस कारण प्राचीन ग्रायं इस प्रदेश में बड़े बांध 
बांधना जनहित के विपरीत मानते थे। कल्पना करिये, यदि किसी तीव्र भुकम्प से भाखडा 
बांध टूट जाता है, तो क्या स्थिति होगी? इसके जल-प्रवाह की मार में राजस्थान तक 
चपेट में आ जायेगा । श्रत: हिमालय की श्रेणियों में बांधे गये बांधों का प्रत्यक्ष फल चाहे 
कितना ही श्रधिक क्‍यों न हो, परोक्ष ग्राशङ्का भी अल्प भयङ्करी नहीं है । इसीलिये भारतीय 
वाङ्मय में एक बहुर्चाचत वाक्य है--'परोक्षप्रिया हि देवाः, प्रत्यक्षद्विष: ।! 


` [भाष्यम्‌] ज्ञापक स्यात्तदन्तत्वे’ 


एवं तहि ज्ञापयत्याचायः--*न प्रगृह्यसज्ञायां प्रत्ययलक्षण भवति’ इति । 
किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? कुमार्योरगारं कुमायगारम्‌, वध्वोरगारं वध्वगारम्‌ । 
प्रत्ययलक्षणेन प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। 


मा वा पूचपदस्य भू? ॥२॥ 
प्रथ वा “पुवपदस्य मा भूद्‌ इत्येवमथमथग्रहणम्‌ । वाप्यामश्वो वाप्यश्वः, 
नद्यामातिनद्यातिः । 


प्रथ क्रियमाणेःप्यथग्रहणे कस्मादेवाऽत्र न भवति ? “जहत्स्वार्था वृत्ति: 
प्रथाऽजहत्स्वार्थायां वृत्तो दोष एव ? श्रजहत्स्वार्थायां च न दोषः । समुदायार्थाऽभि- 
घोयते । 


'ईदृतो सप्तमोत्येव लुष्तेऽथग्रहणा <्भ वेत्‌ । 

परस्य चेत्‌ सवर्णोऽस!वाडाम्भावः प्रसज्यते ।।१॥ 

वचनाद्यत्र दोघत्वं तत्रापि सरसो यदि। 

ज्ञापक स्यात्तदन्तत्वे मा वा पुवपदस्य भूत्‌ ॥२॥ १८॥ 
व्याख्या--[श्र्थेग्रहण] ज्ञापक होगा, तदन्तत्व. के विषय में । 
ग्रच्छा तो [ग्र्थ-प्रहण से] श्राचाय ज्ञापन करते हैं कि--'प्रगुह्मसंज्ञा में प्रत्ययलक्षण 


१. यथा राजस्थान में 'राजसमुद्र' प्रादि ॥ 
२. इसमें राजकीय १५०-२०० वर्षो का निदर्शन (= रिकाडे) प्रमाण है । 
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नहीं होता ।' इसके ज्ञापन में क्या प्रयोजन है ? कुमार्योरगारं कुमायगारम्‌, वध्वोरगारं 
चघ्वगारंम्‌, यहां प्रत्ययलक्षण से प्रगत्यसंज्ञा नहीं होतो। 

श्रथवा पुर्वपद को [प्रगत्मसंज्ञा] न होवे, [इसके लिये ग्रथेप्रहण है] 1 

श्रथवा पुर्वंपद की [प्रत्ययलक्षण से | प्रगहयसंज्ञा] न होवे, इसक्ते लिये य्रथेग्रहण है। 
बाप्यामश्वो वाप्यश्वः, नद्यामातिनद्यातिः । 


श्रथंग्रहण के करने पर भी यहां ( वाप्यश्वः, नद्यातिः में [प्रगृह्यसंज्ञा] क्यों नहीं 
होती ? [यहां भी सप्तम्यर्थं विद्यमान है, और ईदन्त सो है। ] वृत्ति=समासवृत्ति स्वाथ 
को छोड़नेवाली होती है । [अर्थात्‌ समास में पूर्वोत्तर पद श्रपने-श्रपने बिशिष्ट ग्रथो को छोड़ 
कर नये श्रथं को कहते हैं ।] वत्ति=समासवृत्ति स्वाथे को छोड़नेवाली नहीं होती, [इस पक्ष] 
भें तो दोष ही होगा ? [श्रर्थात्‌ वाप्यश्वः नद्यातिः में प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होगी ?] श्रत्नह- 
स्वार्था वृत्ति में भी दोष नहीं है । समुदाय ,का रथ वृत्ति से कहा जाता है। 


श्रब पुवेंखण्डश: व्याख्यात इलोकवातिक के अंशों को सामुहिकरूप में पढ़ते हैं-- 


ईदूतोः" भत्‌ ॥ 


विवरण--कुमार्यगारम्‌ वध्वगारम्‌ में षष्ठीसमास है । यहां षष्ठो के द्विवचन का सुपो 
धातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१) से लुक्‌ हो गया है । यदि यहां प्रत्ययलक्षण माने, तो कुमारी 
बू पूर्व पद ईकारान्त ऊकारान्त द्विवचनान्त होंगे। उस अवस्था में ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ 
(१।१।११) से प्रय्यसंज्ञा प्राप्त होती हें । ग्रतः अर्थग्रहण इसका ज्ञापक है कि प्रगृह्यसंज्ञा में 
प्रत्ययलक्षण नहीं होता । अर्थग्रहण करने पर गौरीपद में ईकारान्त सप्तम्यर्थ में वर्तमान होने 
से प्रगत्यसंज्ञा हो जायेगी । 


बापष्यश्बः, नद्यातिः--यहां संज्ञायाम्‌' ( ९।४।४३) से सप्तमीसंमासं होता है। ऐसा 
भत हरि श्रौर केयट का कथन है । संज्ञा में समासं मानने पर इनका किंस विशिष्ट अर्थ में प्रयोग 
लोक में होता है, इसका निर्देश न तो इन टीकाकारों ने ही किया है, और नाही लोक से ज्ञात 
होता है । ग्रतः यह कथन केवल लक्षणेकचक्षुष्ट्व को दर्शाता है। इतना ही नहीं, संज्ञा होने 
पर ये शब्द रूढ होंगे । उस ग्रवस्था में भाष्यं में ग्रागे उपस्थित किया गया ग्रजहंतूस्बार्था बृत्तिः 
पक्ष उपपन्न ही नहीं होगा । क्योंकि नागेश ने लिखा है--'जहत्स्वार्थी तु तत्रेव यत्र रूढिविरो- 
धिनी' । यहां एवकार भिन्नक्रम है--जहत्स्वार्थव ऐसा ग्रन्वय जानना चाहिये ।' तदनुसार जहां 
रूढ्यर्थ जाना जाता है, वहां विरोधिनौ जहस्त्वार्था इत्ति ही होतो है। इसलिये जहत्स्वार्था 
च॒त्ति:--अजह र्स्वार्था वृत्तिः का तात्पर्यं इस प्रकार जानना चाहिये-जहत्स्वार्था पक्ष में समास 
के पूर्वोत्तर पद भ्रपने-श्रपने पदों के ग्र्थो को छोड़कर विशिष्टार्थं को कहते हैं। यथा ब्राह्मण- 
कम्बलमानय यहां न ब्राह्मण का भ्रानयन होता है, और न कम्बल का। इस पक्ष में समास- 





१, एबकारो भिन्नक्रमः--'तत्र जहृत्स्वाथंव' इति वास्तविकोऽर्थः, इति शिवदत्तं 
दाधिमथः । निर्णाय सागर सं०, पृष्ठ २५८, टि० १। 
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घटित पद पदघडित वर्णो के समान अनर्थक होते हैं। वरणांसमुदाय के समान पदसमुदाय-ही श्रथ 
का वाचक माना जाता है। अ्रजह॒स्स्वार्था पक्ष में समास के पूर्वत्तर/पदों का श्रथ ्रप्रघान होता 
है, समुदित श्रर्थ प्रधान होता. है। - प्रधानःप्रधानयोः प्रधाने कार्घसंद्रत्ययः . तियम से भ्रप्रधान . 
ब्राह्मणमात्र का ग्रथवा- कम्बलमात्र का श्रानयन नहीं होता । इस पक्ष में समासघ'टत पद सर्वथा 
स्वार्थरहित नहीं माने जाते। इसलिये व्रह्याणविशिष्ट कम्बलार्थ जाना जाता है । इसी बात को 
भाष्यकार ने कहा है--सबुदायार्योऽभिधीयते । इस प्रकार जहत्स्वार्था बृत्ति पक्ष में षष्ठो 
ङ्विवचनान्त वापी नदी क्रा भ्रर्थ न होने से प्रगृह्यसंज्ञा नहीं होती, और श्रजहत्स्वार्था दत्त 
मानने पर वापी नदी'पदों के श्रर्थ होने पर भी उनके गोण होने से प्रणृह्यसंज्ञा नहीं होती है । 


जहाँ ईद्दन्त द्विवंचन मुख्य होते हैं, वहीं प्रगृह्यसंज्ञा होती है । यहां शिवरामेन्द्र सरस्वती की 
व्याख्या द्रष्टव्य है ।। १८।॥ 


[भाष्यम्‌] दाधा ध्वदाष्‌ ॥ १। १। १६ ॥ 


घुसज्ञायां प्रकृतिग्रहण शिदर्थम ॥ २ 


घुसज्ञायां प्रकृतिग्रहणं कतव्यस्‌ । 'दाधाप्रकुतयो घुसंज्ञा भवन्ति’ इति वक्त- 

व्यस्‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? श्रात्वभुतानाधियं संज्ञा क्रियते। साऽऽत्वभूतानामेब स्याद्‌, 

प्रनात्वथूतानां न स्थात्‌ । नतु च भूयिष्ठानि घुसंज्ञाकार्याण्यःद्ध धातुके; -तत्र चेत 

स्दभूता ृञ्यन्ते। ‘शिदर्थम्‌’ । हाद्थं प्रकृतिग्रहणं कतेव्यस्‌। जित्याच्वं प्रतिषिध्यते 
तदर्थस्‌ । प्रणिदयते प्रणिद्यति प्रणिधयतोति॥ 


य[ख्या--घुसंज्ञा में 5कृति का ग्रहण करना चाहिये शित्‌ के लिये । 


घुसंज्ञा में प्रकृति का ग्रहण करना चाहिये । 'दा और धा की प्रकृतियां घुसंज्ञक होती 
हैं! ऐसा कहना चाहिये । बया प्रयोजन है ? श्रात्व को प्राप्त हुश्रों की यह्‌ संज्ञा की जाती है। 
बह श्रात्वभूतों की ही होवे, जो श्रात्व को प्राप्त नहीं हुये, उनकी नहीं होवे । बहुत से घुसंज्ञा 
के कार्य ग्राधधातुक प्रत्ययों के परे होते हैं, वहां (=श्रार्धेधातुक परे) ये (दा धा) ग्रात्वसुत 
ही देखे जाते है । “शित्‌ के लिये! । शित्‌ के लिये प्रकृति का ग्रहण करना चाहिये | शित्‌ परे 
आत्व का प्रतिषेध किया है (--ग्रादेच उपदेशेऽशिति ६।१।४४), उसके लिये। प्रणिदयते 
प्रणिद्यति प्रणिधयति ॥ 


चिवरण-- दा रूप चार घातुएं हैं-डुदाङा, बाने, दाण्‌ दाने, दो अवखण्डने, देड्‌ रक्षणे । 
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धा रूप दो घातुएं हैं--डुघाञ्य 'घारणे, घेट्‌ पालने। दाधाऽरकृतयः--इसका तात्पर्य शिवरामेन्दर 


सरस्वती ने इस प्रकार प्रकट किया है--''दाइ्च धौ च प्रकतय३च-- दाधाप्रकृतय:,- भ्रर्थात्‌ दा 
था ओर घ्रकृतियों को घुसंज्ञा होती; है। किनकी. प्रकृतिः? ऐसी जिज्ञासा होने पर उपस्थित 
“दा धा” ही सम्बद्ध होंगे । श्रर्थात्‌ दा धा की प्रकृति” (हस्तलेख पृष्ठ ४३२; मुद्रित पृष्ठ७० ) 
प्रात्वभूतानाम्‌ = 'श्रात्वं प्राप्तानाम्‌? । चौरादिक भू प्राप्तावात्मनेपदी (घातु०१०।२७१) 

का प्रयोग है । श्राधुषाद्वा (घातु० १०।२३०) के प्रकरण से''णिच्‌ का विकल्प होने से णिच्‌ 
के अभाव में कर्ता वा कमें में 'क्त' प्रत्यय जानना चाहिये । ग्रात्वं भूताः == प्राप्ताः, 'शआत्वेन वा 
भूताः == प्राप्ताः अर्थात्‌ श्राकारान्त । शिदर्थं प्रकृतिग्रहणम्‌--ग्रादेच उपदेशेंडशिति -(६।१।४४) 
से जब शित्‌ में श्रात्व नहीं होता “प्रणिदयते, प्रणिधयति' तब इन धातुग्रों के झ्राकारान्त न होते 
से घुसंज्ञा प्राप्त नहीं होती है। इष्ट है कि यहां भी घुसंज्ञा होकर नेगंदनदपतंपदघुमा० (८।४। 
१७)से “नि” को णत्व होते ॥ 


[भाष्यस्‌] भारद्वाजोयाः पठन्ति-- 
'छर्मज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिहिकताथस्‌।' 


घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं क्रियते।. कि प्रयोजनम्‌ ? शिदर्थ विकृताथ च। 
शित्युदाहृतम्‌ । विक्ृताथं खल्वपि--प्रणिदाता प्रणिधाता । कि पुनः कारणं न 
सिध्यति ? 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यव', इति प्रतिपदं ये प्रात्वभुतास्ते- 
बामेव स्यात्‌, लक्षणेन ये श्रात्त्वभूतास्तेषां न स्यात्‌ ॥ 


व्याख्या--भारद्वाजीय ग्राचार्य पढ़ते हैं-- 
घुसंज्ञा, में प्रकृति का ग्रहण करना चाहिये, शित्‌ और विकृत के लिये । 


घुसंज्ञा में प्रकृति का प्रहण किया जाता है । क्या प्रयोजन है: ?. शित्‌ , के लिये झौर 
विकृत के लिये । शित परे उदाहरण दिये जा चुके हैं। विकृत के लिये भी--प्रणिदाता 


प्रणिधाता । क्या कारण है कि [प्रणिदाता प्रणिधाता सें घुसंज्ञा] सिद्ध नहीं होती ? 


“लक्षण से उक्त ओर प्रतिपद से उक्त में प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होता है!, इससे प्रति- 
पदोकत जो [धातुपाठ में] ्रात्वभूत हैं, उनका ही ग्रहण होगा, लक्षण (६।१।४४) से जिनको 
श्रात्व हुआ है, उनका ग्रहण नहीं होगा । 


विवरण --भारहाजीया:--भारद्वाजेन प्रोक्तानि वातिकानि भारद्वाजीयानि, तेन प्रोक्तम्‌ 
(४।३।१०१ ) से बृद्ध से यथाविहित 'छ' प्रत्यय होता है । भारद्दाजीयानि वातिकान्यधीते वेद 
चा भारद्वाजीया:--यहां तदधीते तद्वेद (४।२।५५) से श्रध्येतृवेदितृ विषय में श्रणाप्रत्यय होता 
है । उसका--प्रोकताल्लुक्‌ (४।२।६३) से लुक हो जाता है। ग्रतः भारद्वाजीय वातिको के 
पढ्नेवाले भारद्वाजीय कहाते हैँ । भारद्वाज . गोत्रप्रत्य्रयान्त शब्द है ॥ भारद्वाजीय वातिकों के 
प्रवक्ता का मुल नाम अज्ञात है। महाभाष्य में उद्धत -भारद्वाजीय वात्तिकों से विदित होता है 
कि भारद्वाजीय वात्तिक कात्यायनीयं वात्तिकों से कुछ इद्ध(== बड़े)हैं। यदि भारद्वाजीय वात्तिक 
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पाणिनीय तन्त्र पर नहीं लिखें गये, तब इन का सम्बन्ध किस व्याकरण से रहा होगा, यह 
श्रज्ञात है। फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि जिस तन्त्र पर ये भारद्वाजी वात्तिक रचे 
गये थे, उस तन्त्र का पाणिनीय तन्त्र से पर्याप्त सादुश्य था । 


प्रणिदाता--यह दो अवखण्डने और देङ्‌ रक्षणे का रूप है । प्रणिधाता--यह घेद्‌ पाने 
का रूप है। इनका दा घा रूप प्रतिपदोक्त नहीं है, एच्‌ को आत्व होकर बनने से लाक्षणिक 
है। प्रकृतिवद्‌ विकृतिर्भबति न्यास से भ्रथवा स्थानिवद्भाव से लाक्षणिक दा धा का भी प्रकृति- 
ग्रहण से ग्रहण होने से घुसंज्ञा हो जायेगी 


[भाष्यम्‌] श्रथ;क्रियमाणेशपि प्रकृतिग्रहणे कथमिदं विज्ञायते--दाधाः प्रकृतय 
इति, श्राहोस्विद्‌ दाधां प्रकृतय इति ? कि चातः? यदि विज्ञायते-'दाधाः 
प्रकृतयः' इति, स एव दोषः--ग्रात्वभूतानामेव स्याद्‌, भ्रतात्वभुतानां न स्यात्‌ । 
प्रथ विज्ञायते--'दाधां प्रकृतयः’ इति, भ्रनात्वभूतानामेव स्याद्‌, ग्रात्वंभुतानां न 
स्यात्‌। एवं ताहि, नेवं विज्ञायते--'दाधाः ` प्रकृतयः? ; इति, नापि : “दाधां प्रकृतयः’ 
इति। कथं तहि ? 'दाधा-घुसंज्ञा भवन्ति, प्रकृतयःच्रषास्‌' इति ॥ 


व्याख्या- प्रकृति ग्रहण करने (='दाधा प्रकृतयः ऐसा पढ़ने) पर भी यह कंसे 
जाना जाता है कि--'दा धा जो प्रकृतियां [कर्मधारय समास] श्रथवा “दा धा की प्रकृतियां' 
[षष्ठी समास] ? इतसे क्या ? यदि “दा धा जो प्रकृतियां ऐसा जाना जाता है, तो वही दोष 
होगा- श्रात्वभ्रुत दा धा को ही [घुसंज्ञा] होगी, श्रनात्बभूत को नहीं-होगी। यदि “दाधा को 
प्रकृतियां' ऐसा जाना जाता है, तो जिनको ग्रात्व नहीं हुश्रा है, उनकी ही [घुसंज्ञा] होगी, 
ग्रात्वभूतों की नहीं होगी । श्रच्छा तो न इस प्रकार जाना जाता है कि--'दा धा जो प्रकृतियां' 
ग्रौर नाही इस प्रकार जाना जाता है कि--'दा 'घा' की प्रकृतियां । तो कसे:जाना जाता है? 
'दा और घा घुसंज्ञक होते हैं, श्रौर इनकी प्रकृतियां भी [घुसंज्ञक होती हैं] 1! 


विवरण--श्रनात्वभूतानां न स्यात्‌ -प्रणिदयते प्रणिद्यति में घुसंज्ञा नहीं होगी । क्योंकि 
यहां श्रजञिति (द्र०=-६।१।४४) से श्रात्व का निषेध होता है। ग्रात्वच्रुतानां न स्यात्‌--दाण 
दान्‌ धान्‌ की घुसंज्ञा नहीं होगी । क्योंकि “दाधा की प्रकृतियों की घुसंज्ञा होती है! ऐसा कहने 
से देड दो घेट धातुओं को जो, श्रात्व की प्रकृतियां हैं, उन को जहां श्रात्व नहीं होता, वहां 
घुसंज्ञा होगी । श्रौर स्थानिवद्भाव से इन्हीं को श्रात्व हो जाने पर भी घुसंज्ञा होगी । दाण्‌ 
दान्‌ धान्‌ ग्रात्व को प्रकृतियां नहीं हैं । प्रकतवयचंषाम्‌--सामी प्य से एषास्‌ श्रर्थात्‌ दा धा को 
उपस्थिति होती है ॥ 

[भाष्यम्‌] तर्ताह प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ ? न कतव्यम्‌ । इद प्रकृतमर्थग्रहण- 


मनुबतंते ॥ कव प्रकृतम ? ईदूतो च सप्तम्पर्थ' [१।१।१८] इति । ततो ` वक्ष्यामि 
'दाधा घ्वदाप्‌! आर्थे? इति । नेवं शक्यम्‌ । ददातिना समानार्थान्‌ रातिरासतिदास- 




















सम्भव होने परः वाक्र्यभेद?केः श्राश्रयण ,के अनुचितः होने. से-॥” . (द्र०-_हस्तले 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे. श्रा: ४५ सूत्र १६ ४०७ 
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तिमंहतिप्रीणातिप्रभृतोनाहुः । तेषामपि घुसंज्ञा प्राप्तोति-1 | तस्मान्तेब्ं शक्यम्‌ ।. न 
चेदेचस्‌, प्रकृतिग्रहणं कंतंग्यसेवं | ।' हे हरन i या ब्व ह हर E = FOIE TIES: SEO 


| व्याख्या--तो क्या प्रकृतिप्रहण करना चाहिये । नहीं करना चाहिये। यह प्रकतं अर्थ- 
ग्रहण श्रा रहा है । कहां प्रकृत है? इदूती चे: संपतैम्यथ”। उसके बाद कंहुगा--*दाधा 
घ्वदाप्‌” “अर्थ' [यह ग्रा रहो है| । ऐसा नहीं करे: सकते (९दंदाति' कें; समानार्थक राति 
रासति दासति मंहति प्रीणाति प्रभतियो को कहा है; उनकी भी घुसंज्ञा प्राप्त: ,होती हैं। 
इसलिये ऐसा (= अर्थ” की अनुटंत्ति ) नहीं कर सकते ॥ जब ऐसा नही है, तों प्रकृतिग्रहंण '- 


करना हो चाहिये। ` ` CN ic कक 
विवरण--वक्ष्यामि--का तात्प है--.भर्थें” की आनुदत्ति कहुंगा। “अर्थ इति--येहं 





है। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--''दाघा घ्वंदाबर्थे इति “दा “घार ये और “ग्रदाप्‌ यहाँ 


लुप्तषष्ठीक'पद हैं। इससे:*दाप्‌ से भिन्न दाधा के. प्रथ मे वतमान घसंज्ञक होता हे । अर्थं का 
लाम होने से दाघा की और उन की प्रकृतियों की घसंज्ञा-सिद्ध होती है। इससे “रथ यह द्वितीय 
वाक्य है, और सन्निधान से दाधा के आर्थ में ज़ो वर्तमानः है, वह घुसंज्ञक होता है. 4 

प्रकृतियों की -मी घुसंज्ञा होतो है” । यह [क्रेयट का. व्याल्यान]-निरस्त हो जाता है । एक बाँक्य 
हस्तलेख, पृष्ठ ४३६, 
मुद्रितं पृष्ठ ७१) । श्राहु; “पुर्वाचार्याः' इति, शेषः । पूर्वाज्ञायों ने. द्रदाति की. समानार्थक, राति 
श्रादि घातुओं को पढ़ा है । तुलना करो --यास्कोय निघण्ठु (३।२० )--दाति, दाशति दासति 





' राति, रासति, पृणक्षि, पृणाति, शिक्षति, तुञजति, मंहते, इति दश दानकर्साण: ।; इसी प्रकार .. 


कौत्सव्य निघण्टु (खण्ड १३)- में १०--११"ददात्यर्थक .धातुएं पढ़ी हैं; .. ` .. ~. 


[भाष्यम्‌] न कतव्यस्‌ । शिदथनः तावन्नार्थः प्रकृतिग्रहेत ।: अवश्य _ तत्र माऽथ 





प्रकृतिग्रहणं कतंव्यम्‌। प्रणिमयते. प्रण्यमयतेत्येवसर्थस 3. तत्पुरस्तादपक्रक्यते-- 


घुप्रकृतो माप्रकतो.चेति। `: क्‍ 
यंदि प्रकृतिग्रहणं क्रियते -प्रनिसिनोतिः प्रेनिमीनाति, अतापि प्रॉप्नोति। 


~ 
हक 5 > ५ चकुः CE ति पवन क 
५ |; ३. ५, 


_अरथा5क्रियमाणेज्पि प्रकृतिग्रहणे इहं कस्मान्न भवति--प्रनिमाता प्रेनिमातु प्रनिमात- 


व्यमिति ? श्राकारान्तस्य ङितो ग्रहण 'विज्ञायते.।: यथेव तहां क्रियमाऐ. प्रकृतिग्रहणे 


-श्राकारान्तस्य झितो ग्रहणं विज्ञायते, एवं क्रियमाणेऽपि. प्रकृतिग्रहणे. श्राकारान्तस्य 
डिःतो ग्रहण विज्ञास्यते ॥ 0000, RS RT SN CR 





विकताथन चाऽपि नाथः। दोष एवँतस्याः परिभाषाया 


_ प्रतिपदोक्तस्येव' इति--'गामावाग्रहणेष्वविश्ञेषः इति ॥ | ` --- 


व्याख्या-नहीं करना चाहिये । शित्‌ के लिये. तो [प्रकतिप्रहण का] कोई प्रयोजन 
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नहीं हैं । श्रवश्य ही वहां (-=नेगंदनदपत'""घुमा० ८।४।१७ में) “सा. के लिये . प्रकृति का 
गहण करना चाहिये--प्रणि मयते प्रण्यमयत के लिये । उसे पहले (घु के प्रति) श्रपकृष्ट 
कर लेंगे, [श्र्थं होगा]--घु की प्रकृति परे रहने पर, मा को प्रकृति परे रहने पर । 


यदि [निेगेदनद० ८।४।१७ में] प्रकृति ग्रहण किया जाता है, तो प्रनि मिनोति 
प्रनिमीनातिः यहां भी [णत्व] प्राप्त होता है ॥ अच्छा तो प्रक्कतिग्रहण विना किये भी यहां 
[णत्व] क्यों नहीं होता--प्रनिमाता, प्रनिमावुम्‌, प्रनिमातव्यम्‌। [घुमा' में] श्राकारान्त 
ङित्‌ [माङ्‌] का ग्रहण जाना जाता है॥ श्रच्छा तो जेसे प्रकतिग्रहण बिना किये ग्राकाराम्त 


ङित्‌ का ग्रहण जाना जाता है, इसी प्रकार प्रकृतिग्रहण करने पर भौ श्राकारान्त- डित्‌ का 
ग्रहण जाना जायेगा । 


विकृत के लिपे.भी [प्रकंतिग्रहण का] प्रयोजन नहीं है। “लक्षण और प्रतिपदोक्त में 


प्रतिपदोक्त का ही. ग्रहण होता .है” इस परिभाषा का यह दोष ही है-- 'गा मा दा के प्रहण में 
सामान्य का ग्रहण होता है ।' [भ्रर्थात्‌ लाक्षणिक ग्रौर प्रतिपदोक्त दोनों का ग्रहण होता है ॥ | 


विवरण--'मार्थ प्रकतिग्रहणम्‌- इसका तात्पर्य है--'नेगंदनद०' (०।४।१७) सूत्र: में 
घुमास्थति ग्रहण है । इस में “मा' के आगे प्रकृतिग्रहण करना चाहिये, * घुमाप्रकतिस्यात'-ऐसा 
पढ़ना चाहिये । इससे “मा” की जो प्रकृति 'मेंड” उसके परे भी णत्व होः जावे--प्रणिसयते । 
इसी प्रकृतिग्रहण का पूर्वत्र ग्रपकषे करेगे, श्रर्थात्‌ 'घ? के साथ भी जोड़ेगे। कंयेट आदि ने घुसा 


के मध्य में प्रकृतिग्रहण कहा है--'घुप्रकृतिमो',' वह देहली दीप न्याय से चु ग्रौर मा दोनों के 


साथ सम्बद्ध हो जायेगा । परन्तु यह'व्याख्या भाष्य के शब्दों के 'श्रनुकूल नहीं है, “घुमा”. के 
मध्यं में प्रक्कति' का पाठ होने' पर - श्रपकर्षं की जो बात कही है, वह उपपन्न नहीं होती । 
मतृ हरि ने लिखा है--“यहां प्रकृ तिग्रह्ण करने पर भी णत्व में पुनः प्रक्ृतिग्रहण करना पड़ता 
है, वही दोनों के लिये हो जायगा” यह मानकर कहां-+-तत्र 'सार्थ प्रकलिग्रहणम्‌ । 


अत्रापि प्राप्नोति--'मीनाति’ श्रौर “मिनोति” दोनों को एच के विषयमै मीनाति- 
मितोतिदीडां ल्यपि य (६।१।४९) से श्रात्व का विधान करने से ये भी- मा! की प्रकृतियां 5 हैं । 
आतः इनका ग्रहण भी प्राप्त होगा । श्राकारान्तस्य डितः, यहां ग्रहणं विज्ञास्यते का श्रथ इष्ट 
है, 'मा के ग्रहणं में श्राकारान्त ङित्‌ )माङ,का ग्रहण होता है, ऐसा. श्रमिप्राय जानना चाहिये । 
यहख्व्याख्यांत प्रकृतिग्रहण करने प्रर भी सम्मव है। ग्रतः कहा क्रियमाणेऽपि. व प्रकृतिग्रहणे । 


''ग्रदाप्‌' प्रतिषेध तभी उपपन्नः होता है, जब दाप्‌ के ग्रहण से देप्‌ (== दाप्‌.) शोधने 
(घातु० १।६५८) का भी प्रतिषेधः होवे । अन्यथा 'दा” के ग्रहण से निरनुबन्धकग्रहणे 7 न, सानु- 
बन्धकस्य ग्रहणम्‌ (==निरनुबन्धक के ग्रहण में सानुबन्धक का ग्रहण नहीं होता): नियम से 


` ` ही दाप लबने( घातु० २।५२)) क्रा- घुसंज्ञा में प्रहण हो नही होगा, फिर श्रदाप्‌ प्रतिषेध की क्या 


१, भवति कृत्वापि इह प्रक्ृतिग्रहशां णत्वे पुन: कतव्यम्‌, तदेवं चोमयकारि भविष्यति । 
| दीपिकाः पृष्ठः १८२, पूना संस्करण । 
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श्रावरयकता है ? प्रत: 'श्रदाप्‌' प्रतिषेध ज्ञापन करता है कि “दा” के ग्रहण में लक्षणप्रतिपदोक्त 
न्याय नहीं लगता । इसी ज्ञापक को गामादाग्रहणेष्वविशेष: परिभाषा से कहा जाता है। यह 
लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा का दोष है, अर्थात्‌ इन के. ग्रहण में लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा 
व्यापृत नहीं होती । 


शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--“दोष एवैतस्या;--एवकार भिन्नक्रमवाला 'ऑआ। के 
र्थे में है । अस्या ग्रप्ययं निषेध इत्यर्थ:-- इसक्रा भी यह निषेष है यह अर्थ है। गामादाग्रहणेषु, 
यहां गामादाधांप्र हणेषु ऐसा पाठ न्याय्य है। किसी पुस्तक में “घा' शब्द छूट गया; उस मूलवाली 
=उससे प्रतिलिपि की गई पुस्तकों में वही पाठ (--“घा! रहित पाठ) न्धपरम्परा से सब 
ने श्रादृत कर लिया। अविशेषः--लक्षण"-लुग्विकरण-प्रननुबन्धक-सहर्चारित परिभाषाओं से 
निंदशित विशेष का ग्राश्रय नहीं किया जाता है। इन सब की यहां निदहत्ति होती है। लक्षण- 
सहचरित-लुग्विकरण परिभाषा! से डुदाञ्‌ दाने का ग्रहण प्राप्त होता है । ग्रननुबन्धक और 
लुग्विकरण परिभाषाओं से दो खण्डने का, लक्षण तथा लुग्विकरण परिभाषाओ्रों से दाण दाने 
का, और लुग्विकरणमात्र से देङ रक्षणे कां और देप्‌ शोधने का, लक्षणपरिमाषामात्र से दाप 
लवने इसका, लक्षणसहचरित परिभाषाओं से डुघान्‌ धारणपोषणयो: का । घेद्‌ पाने का तो 
किसी भी परिभाषा से ग्रहण प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार स्थिति होने पर गामादाधाग्रहणेषु 
वचन से विशेषों का श्राश्चयंण नहीं होता । ऐसा बोध कराते पर . भ्रात्व की. गई दो देङ्‌ घेट 
की और सिद्धात्ववाली दाण्‌ दान्‌ धाम्‌ की घुसंज्ञा सिद्ध होती है। वहां सूत्र में अदाप्‌ ग्रहण 


दाधा ग्रहणांशकृत सूत्रापेक्ष सामान्य की अ्रपेक्षा विशेष का ज्ञापक्र है। यदि प्रकत सूत्र में 


लक्षणप्रतिपदोक्त से कहे गये विशेष का श्राश्रयण होवे, तो लक्षण-लुग्विकरण-सहचरित परि- 
भाषाश्रों से दाज्‌ का ही “दा” शब्द से ग्रहण होवे, दो देङ्‌ दाण्‌ दाप्‌ दप्‌ इनका ग्रहण न होवे । 
इस अवस्था में श्रदाप्‌ प्रतिषेधः व्यर्थं होवेत पर सूत्रकार ने अदाप प्रतिषेव , किय्रा है । वह 


_ लक्षणप्रतिपदोक्त आादि परिभाषाकृत. विशेष के भ्रनाश्रयण को ज्ञापित करता है”'(द्र०--हस्तले ख 


पुष्ठ ४३६-४३८; मुद्रित पृष्ठ ७१ )। शिवरामेन्द्र, सरस्वती ने 'गामादा' परिभाषा 
में “घा! का पाठ भी माना है । केयट 'धा' के सामान्य ग्रहण में ज्ञापन करते हैं--दो दद्‌ घो 
(७।४।४६) सूत्र में 'दद्‌ घोः' ( ==धुसंज्ञक को दद्‌ श्रादेश होता है, तंकारादि कित प्रत्यय 
परे रहने पर) इतने से ही सिद्ध था, क्योंकि घुसंज्ञा दा घा की कही है। प्रतिपदोक्त के ग्रहण 
से 'दा' केःसाथ ढुघान्‌ की ही घुसंज्ञा होगी (चेट की नहीं होगी)» डुधाञ्‌ को अगले सूत्र 
से 'हि' श्रादेश कहा है। इस प्रकार केवल 'दा? का ही ग्रहण होगा। फिर 'दो'-ग्रहण धेट को 
निद्वत्ति के लिये होता हुश्रा, दाधा के भ्रविशेष ग्रहण का ज्ञापक होता है । शिवरामेन्द्र सरस्वतो 


ने कैयट के व्याख्यान का विस्तार से खण्डन किया है ॥ 


१. इन परिभाषाग्रों कां स्वरूप--लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यंव ग्रहणम्‌ । लु गव- 


क रणालुग्बिकरणयो रलुग्विकरंणस्य व ग्रहणम्‌ । निरनुजन्धकग्रहणो त सानुबन्धकस्य ग्रहणम्‌ । 
सहचरितासहचरितयोः सहच रितस्यव गहणम्‌ । २. “इलु' को लुग्विकरण न मानने से। 








४१० पातञ्जल-महाभाष्ये 


[भाष्यम] समानशब्दप्रतिषेध; ॥२॥ 
समानदब्दातां प्रतिषेधो वक्तव्यः । प्रनिदारयतिः प्रतिधारयति । दाधा 
घुसंज्ञा भवन्ति, इति छुसंज्ञा प्राप्नोति । द 
CU 220७ 
समानशब्दाञ्प्रतिपेधीञ्यवद्‌ग्रहणात्‌ ॥३॥ 
समानशब्दानासप्रतिषेधः, श्रनथेकः प्रतिषेधो$प्रतिषेधः । घुसंज्ञा कस्मान्न 
भवति ? “ग्रथवद्ग्रहणात्‌' । श्रर्थवतोर्दाधोग्रहणम्‌ । न चतावथवन्तौ । 
अनुपसर्गाद्वा ॥४॥ 
भ्रथवा यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः,' तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञा भवन्ति । न चेतौ 
दाधो प्रति क्रियायोगः ॥ 


व्याख्या--समान शब्दों का प्रतिषेध कहना चाहिये । 

समान [श्रृतिवाले].झबदों.का प्रतिषेध. कहना चाहिये । प्रनिदारयति प्रनिधारयति। 
दाधा को घुसंज्ञा होती है, ऐसा कहने से यहां भी घुसंज्ञा प्राप्त होती है। 

समान शब्दों का प्रतिषेध नहीं कहना चाहिये, श्रथंवान्‌ [दा धा] के ग्रहण होने से । 


समान शब्दों का श्रप्रतिषेघ है, श्रतर्थक ध्रतिषेध=भ्रप्रतिषेध । [प्रनिदारयति प्रति- 
धारयति में] घुसंज्ञा क्यों नहीं होती है ? 'भ्रथवान्‌ के प्रहण से! । [सुत्र में] श्रथेवान्‌ दा धा 
का ग्रहण होने से ये (दारयति धारयति के दा धा) श्रर्थवान्‌ नहीं हैं । 

्रथवा [प्र नि के] भ्रनुपसगं होने से [णत्व नहीं होगा]। 

_ श्रथवा जिस किया से युक्त प्रादि होते हैं, उसी के प्रति उनकी गति और उपसर्ग संज्ञा 
होती है। इन (= नि) का [प्रनिदारयति प्रनिधारयति में] दा धा के प्रति किया का 
योग नहीं है [किन्तु 'दार्‌ “'धार्‌ के प्रति योग है । श्रत: उपसगं संज्ञा न होने से प्रनिदार- 
यति प्रनिधारयति में णत्व नहीं होता ] ॥ 


[भाष्यस्‌] यद्ये वम्‌, इहापि तहि न प्राप्नोति--प्रणिदापयति ` प्रणिधापय- 
तीति। प्रत्रापि नेतो दाधावर्थबन्तो, नाप्येतो दाधो प्रति क्रियायोगः । 


€ 
न वाऽथवतो हचारमस्तइगुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृहयते, यथाऽन्यत्र ॥५॥ 


न वेष दोषः। कि कारणम्‌? श्रथंवत श्रागमस्तद्शुणीभ्रूतोऽथवद्ग्रहणेन 
गुते । 'यथान्यत्र'। तद्यया--ग्रन्यत्राप्ययंवत  श्रागमोऽरथवद्ग्रहणेन गुह्यते । क्वा- 
न्यत्र ? लबिता चिकोषितेति ॥ 
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व्याख्या यदि ऐसा है (--भ्रनर्थंक का ग्रहण नहीं होता है), तो यहाँ भी ' [घुसंज्ञा] 
प्राप्त नहीं होती -प्रणिदापयति प्रणिधापयति । यहां भी ये दा धा श्रथंवान्‌ नहीं हैं, ग्रौर 
नाहीं इन दा धा के प्रति क्रिया का योग है । 


यह दोष नहीं है, भ्रथवान्‌ को-कहा गय।.श्रागस उस (= भर्थवान्‌) का गुणीभूत होकर 
उस ( ==्रथंवान्‌) के ग्रहण से गृहीत होता है, जसे ग्रन्यत्र । 


यह दोष नहीं है। क्या कारण है ? अथंवान्‌ को कहा गया श्रागम उस प्र्थंवान्‌ का 
गुणीभूत होकर उस भ्रथंवान्‌ के ग्रहण से गृहोत होता है। 'यथा प्रन्यत्र' | जंसे अन्यत्र भी 
श्रथंवान्‌ को कहा गया श्रागम श्रथंवान्‌ के ग्रहण से गृहीत होता है । कहां भ्रन्पत्र ? लविता 
चिकी षिता । [यहां श्रथेवान्‌ तृच्‌ प्रत्यय. को कहा गया इट्‌ का श्रागम प्रत्यय के प्रहण से 
गृहीत होता है । इस से “लविता' में सावेधातुकार्धधातुकयोः (91३।८४ ) से अङ्ग को गुण 
और 'चिकीषिता' में प्रतो लोपः (६।४।४८) से अङ्ग के भ्रकार का लोप. होता है। अन्यथा 
प्रङ्ग और श्राधंधातुक प्रत्यय के मध्य इट्‌. का व्यवधान होने से भ्रङ्ग को गुण और भ्रकारलोप 
कार्य नहीं होते । ] 


विवरण--'सक्षानशब्दप्रतिषेधः' इसकी उत्थानिका “में शिवरामेन्द्र सरस्वती का कथन 
है कि 'गामादाग्रहणेष्वविशेषः' नियम अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य का भी बाधक हो जायेगा। ऐसी 
शंका को ध्यान में रखकर यह प्रतिषेध कहा है । वस्तुतः यह उत्थानिका ठीक नहीं है, क्योंकि 
गाँ मादाग्रहणेष्वविशेष; का निर्देश तो यहां भाष्यकार ने प्रसङ्गवश किया है । और समानशब्द- 
प्रतिषेधः वातिक है कात्यायन का, जो भाष्यकार से पूर्वभावी है । “ग्रत: समानश्रृतिमात्र से 
घुसंज्ञा को प्राप्ति की श्राशंका को ध्यान में रखकर समानशब्दप्रतिषेधः वातिक का प्रवचन है, 
यही मानना युक्त हें । न चतावर्थंवन्तो--'दारयति' 'घारयति' में “दु' “ध्‌' की धातुसंज्ञा है । 
उनके ऋकार को द्ृद्धि झौर रपर होने से 'दार्‌' “धार्‌? तो भ्रथवान्‌ हैं, परन्तु उनके श्रवयव 
'दा? “था? श्रथंवान्‌ नहीं हैं। श्रतः इनको “घु' संज्ञा नहीं होगी । घुसंज्ञा न होने से प्रनिदारयति 
प्रनिधारयति में णत्व नहीं होगा । भ्रम्युपगम सिद्धान्त से घुसंज्ञा स्वीकार करके संमाघामान्तर 
दिया है--अनुपसर्गादा । न चेतो दाघो प्रति का अभिप्राय यह है किप्रनि कादाधाके 
प्रति क्रियासम्बन्ध नहीं है, क्योंकि दा धा क्रियावाचक नहीं हैं। दारू” 'घार्‌' के क्रिया के 
वाचक होने से प्र नि का योग दार्‌ धार्‌ के प्रति है । इस प्रकार दा धा के प्रति उपसग सञ्चा 
न होने से घुसंज्ञा होने पर भी नेगंदनद० (८।४।१७) से णत्व नहीं होगा । 


हापि तहि न प्राप्नोति प्रणिदापयति प्रणिधापयति में दा धा को श्रतिह्वीब्ली(७।३। 


३६ ) इत्यादि से “पुक्‌' का ग्रागम होता है । ग्रतः यहां दाप धाप श्रर्थवान्‌ हैं, दा धा एकदेश 


ग्रथवान्‌ नहीं हैं । तथा प्रि का योग भी दाप्‌ धाप्‌ के प्रति है, नकि दाधा के प्रति । प्रतः 
यहां भी घुसंज्ञा प्राप्त नहीं होती है। यह उपयुक्त समाधानों में दोष उपस्थित होता है । 
लविता चिकीषिता--इसका स्पष्टीकरण भाष्य-व्याख्या में कर दिया है ॥। 








४१२ पातञ जल-प्रहा भा एप्रे 





[भाष्यम्‌] युक्तं पुन्य झित्पेशु नाम शब्देष्वागसशासन स्यात्‌? न नित्येषु नास 
शब्देषु = कूटस्थरबिचालिभिवणभ न्तिव्यमनपायोपजनविकारिभिः ` ? - श्रागमइच 
नामाऽपुवः शब्दोपजनः । श्रथ युक्तं यस्चित्येबु -शब्देष्वादेशाः स्युः? बाढं युक्तम्‌ । 
शब्दान्तररिह भवितव्यम्‌ । तत्र शब्दान्तरे दब्दान्तरस्य प्रतितत्तियु क्ता,। ग्रादेशा- 
स्तहामे भविष्यन्ति, अनागमकानां सागसंकाः । तत्कथम्‌ ? 


'सर्वे सवपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं 'नोपपद्यते ॥' 


व्याख्या-क्या यह युक्त है कि नित्य शब्दो में प्राग का शासन होवे ? क्या नित्य 
शब्दों में वर्णो को कूटस्थ श्रविचाली और अ्पा-उपजनरहित नहीं होना चाहिये? श्रागस नाम 
प्रपुवं शब्द के उपजन का है । तो क्या नित्य शब्दों में श्रादेशों का होना युक्त है ? हां, युक्त 
है। यहां (=श्रादेश पक्ष में) शब्दान्तरों को होना है । वहां शब्दान्तर के स्थान में शब्दान्तर 
को प्रतिपत्ति युक्त है । भ्रच्छा तो ये आदेश हो जायेंगे । श्रागभरहितों के स्थान में श्रागमसहित 
हो जायेगे । यह कंसे ? दाक्षीपुत्र पाणिनि के मत में सब सब पदों के आदेश हैं । एकदेश में 
विकार स्वीकार करने पर शब्दों का नित्यत्व उपपन्न नहीं होता । 


विवरण---'ग्रथंवतो ह्यागमः' परिभाषा से प्राप्त दोषं का निवारण किया-है। श्रतः 
प्रसङ्गप्राप्त श्रागम के सम्बन्ध में विचार करते हैं कि-“शब्दों को नित्य मानने के पक्ष में क्या 
श्रागमनविधान युक्त है ? यदिःश्रागम-विधान यु ऊ नहीं है, तो: श्र्थवतो ह्यागमः परिभाषा से 
जो समाधान किया, उसके निराकृत हो जाने पर वही दोष होगा कि -प्रणिदापयति प्रणिधा- 
पयति में घुसंज्ञा नहीं होगी । यहां नागेश ने लिखा है--'कूटस्थे:? शब्द का ही व्याख्यान है-- 
'ग्रविचालिमिः'। और '्दिचालिमिः? क्रा विवरण है--'ग्रनपायोपजनविकारिमिः'। हमारे 
विचार में यह व्याख्या उचित नहीं है । दक्ष कूटस्थ है, अपने स्थान पर नियत है, परन्तु वायु 
से उसकी शाख़ाग्रों में विचालिता =गति होती है ।' श्रत: यहां भ्रभिप्राय इस प्रकार 
जानना चोहिये कि- देवदत्तः में जितने वरां हैं, उतने ही उस समुदाय में रहना कूटस्थता है । 
देवदत्तः के नियत वर्णो का उसी में श्रागेनपीछे होना विचालिपन है। नियत वर्णो करी कूटस्थता 
आर भ्रविचालिता होते हुये किसी वर्ण का श्रपाय ` उपजन ग्रथवा विकार होने का प्रतिषेध 
करने के लिये ्रनपायोपजनविकारिभिः पदों का निर्देश है ॥ कूटस्थ श्रादि पदों का व्याख्यान 
पूव पस्पशाह्निक (पृष्ठ ५०) में कर चुके हैं ॥ 


पाणिनीय शास्त्र में आगम और श्रागेश दोनों का विधान मिलता है । यदि शब्द के 
नित्यत्व की दृष्टि से श्रागम का विधान युक्त नहीं है, तो आदेश का विधातः भी युक्त नहीं है। 
यह विचार मन में रखकर पूछता हैं-युतरतं यन्नित्येषु शब्देष्वादेशाः स्युः ? श्रादेशपक्ष में 
प्रादेश के स्वरूप का निर्देश करता है-शब्दान्तरेरिह .मवितब्यम्‌ । श्रस्तेभू : (२।४।५२) से 
प्राधेधातुक-विषय में श्रस्‌ के स्थान में भू ग्रादेश कहा है । उसका श्रमिप्राय यह है कि--श्राधे- 
घातुक के विषय में श्रसू के स्थान में भु का प्रयोग करना चाहिये ।.इस पर ग्रागमवादी कहता 
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है कि आगम विधान भी ठीक है । श्रागमरहित भू तृ के स्थात में ग्रागमसहित भू इ तृ आ्रादेश 
होगा । इस प्रकार आगम ग्रादेशविधान से व्याकरणशास्त्र से शब्दनित्यत्व पक्ष में कोई दोष 
नहीं आता । 

सर्वेपदादेशा:->यहां एद्‌ शब्द से शास्त्रीय सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४॥१४ ) पद संज्ञा अभि- 
प्रत नहीं है, श्रपितु कार्यरूप से प्रतिपद्यमान वा प्रतीयमान प्रकृति प्रत्यय ग्रादि सभी पद कहे 
गये हें । | म 

दाक्षीपुत्रस्य पाणिने:--दक्ष गोत्रजा कोई दाक्षी पदवाच्या पाणिनि की माता थी, यह 
इस वचन से व्यक्त होता है ॥ संग्रहकार व्याडि के लिये दाक्षि ध्रौर दाक्षायण दोनों प्रयोग ग्रन्थों 
में उपलब्ध होते हैं । दाक्षायण में बद्धस्य च. पुजायाम्‌(व1० ४।१।१६५) के नियम से युव श्रथ 
म.फक होता है । तदनुसार दाक्षि की -मगिनी दाक्षी पाणिनि की माता होने से संग्रहकार 
व्याडि पाणिनि के मामा थे । व्याडि--दाक्षि की भगिनी का एक नाम व्याडचा भी था । इस 
प्रकार पाणिनि के पिता 'पणिन्‌', माता “दाक्षी” भ्रपरनाम 'व्याड्या', नाना “व्यड”, श्रौर 
मामा 'व्याडि' = दाक्षि दाक्षायण संग्रहकार थे । प्र०--संस्कृत व्याकरणशास्त्र 'का इतिहास 
भाग १, पृष्ठ १८२-१८४ (पाणिनि-प्रकरण ), तथा पृष्ठ २७७-२७६ (संग्रहकार व्याडिः 
प्रकरण ) संवत्‌ २०३३ का संस्करण । 

एकदेशविकारे- यह उपलक्षणाथं है । इससे एकदेशविकार एकदेश-भ्रपाय एकदेशोप- 
जन आदि का भी संग्रह जानना चाहिये । (ऋ०--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदनित्यत्वविचार, 
ऋग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३६, रामलाल कपूर ट्रस्ट संस्करण ) ॥ 


[भाष्यम्‌] दीडः प्रतिषेधः स्थाध्योरिल्वे ॥६॥ 

दीडः प्रतिषेधः स्थाघ्वोरित्त्वे वक्तव्यः । उपादास्ताऽस्य स्वरः शिक्षकस्येति ॥ 
मोनातिमिनोति' [६।१।४६] इत्यात्त्वे कृते “स्थाघ्वोरिच्च  [१।२।१७] इतीत्त्वं 
प्राप्नोति । 

कुतः पुनरयं दोषो जायते-कि प्रकृतिग्रहणाद्‌, ग्राहोस्विद्‌ रूपग्रहणात्‌ ? 
रूपग्रहणादित्याह । इहं खलु प्रकतिग्रहणाद्‌ दोषो जायते उपदिदीषते । 'सनि 
सोसाघुरभलभ' [७।४।५४] इति । नेष दोषः। 'दाप्रकतिः’ इत्युच्यते। न चेयं 
दाप्रकतिः । श्राकारान्तानामेजन्ताः प्रकतयः, एजन्तानामपीकारान्ताः, न च प्रकते 
प्रकृतिः प्रक तिग्रहणेन गुह्यते । 

स ताह प्रतिषेधो वक्तव्यः ? न वक्तव्यः । घुसंज्ञा कस्मान्न भवति? “सन्नि 
पातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य’ इत्येव न भविष्यति ॥ 


१. 'एकदेशविकारे च' इत्युपलक्षणम्‌ । नैव शब्दस्येकदेशापाय एकदेशोपजन एकदेश- 
विकारे सति दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेराचार्यस्य मते शब्दानां नित्यत्वमनुपपन्नं भवति ।' दयानन्दीय 
ऋग्वेदादि भाष्यभुमिका, वेदनित्यत्वप्रकरण । 
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` व्याख्या--दीङ्‌ का प्रतिषेध स्था घु के इत्त्व में कहना चाहिये । 
दीङ का प्रतिषेध [स्थाघ्वोरिच्च १।२।१७ सुत्रविहित] स्या घु के इत्तव में कहना 
चाहिये । उपादास्ताऽस्य स्वरः शिक्षकस्य, यहां मीनातिमिनोति० (६।१।४९) से भ्रात्व 
करने पर [घुसंज्ञा होने से] स्थाध्वोरिच्च (१।२।१७) से इत्त्व प्राप्त होता है। 
यह दोष कंसे होता है-क्ष्या प्रकतिग्रहण किया है उससे, श्रथवा [दा धा] रूपग्रहण 
से ? रूपग्रहण से [दोष प्राप्त होता है] । यहां तो प्रकतिग्रहण से दोष उत्पन्न होता है-- 


` उपदिदीषते । सनि मीमाघुरभलभ० (७।४।५४) [से इस्‌ श्रादेश श्रोर श्रम्यास का लोप 


प्राप्त होता है] । यह (='उपदिदीषते” में उक्त) दोष नहीं है । दाप्रकृतिः' ऐसा कहा है । 
यह (दीङ्‌) दा की प्रकृति नहीं है। श्राकारान्तों की एजन्त प्रक्ृतियां हैं [क्योंकि श्रादेच 
उपदेशेऽशिति (६।१।४४) से एच्‌ को आकार कहा है] । एजन्तों की भी ईकारान्त प्रकृतियां 
हैं [क्योंकि ईकारान्त को गुण होकर एकार होता है]। प्रकृति की प्रकृति (= ग्राकारादेश 
को प्रकृति एजन्त, ग्रौर एजन्त की प्रकृति ईकारान्त) प्रकृति (-=्राकारान्त की प्रकृति) 
के ग्रहण से गहीत नहीं होती । . | 
तो क्या वह प्रतिषेध कहना चाहिये ? नहीं कहना चाहिये । [उपादास्त में] घुसंज्ञा 
किस कारण नहीं होती ? 'सन्निपातलक्षण विधि उसके विघात का कारण नहीं होती' इस 
नियम से [भ्राकारान्त को निमित्त मानकर घुसंज्ञा] नहीं होगी । | 
विवरण- दीङ: प्रतिषेध;-- मीनातिसिनोतिदीडां ल्यपि च (६।१।४९) से श्रात्व होने 
पर डपादास्त में 'दा” रूप मानकर घुसज्ञा प्राप्त होती है। और घुसंज्ञा होने पर स्थाध्वोरिच्च 
(१।२।१७) से इत्त्व प्राप्त होता है । प्रक्कतिग्रहण से 'दा' की प्रक्कति दीडः की  घृसंज्ञा होने से 
उपदिदीषते में सनि मीमाघुरमलभशकपतपदासच इस्‌(७।४।५४) से 'इस्‌' आदेश और अभ्यास- 
लोप प्राप्त होदा है । सन्निपातलक्षणो विधि:--यहां “दा श्राकारान्त के सन्निपात से होतेवाली 
घृसंज्ञा होने पर इत्त्व होकर घुसंज्ञा के निमित्त श्रातंव का ही व्याघात प्राप्त होता है | कंयट 
श्रौर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है कि सिच्‌ के अक्रित्व को मानकर ही श्राकार, होता है, 
श्रौर श्राकार घुसंज्ञा द्वारा सिच्‌ के श्रकित्व_का ही नाशक. होता है। श्रतः 'दा'_की घुसंज्ञा नहीं 
होती हमारे.विचार में उक्त व्याख्या भाष्य के अ्रनुरूप नहीं है ।. भाष्य में कित्त्व प्राप्नोति 
दोष. नहीं दिया है, श्रपितु इत्बं प्राप्तोति कहा है । इसलिये हमारी व्याख्या भाष्य के अनुसार 
है । इस व्याख्या में 'घु' संज्ञा इत्त्व का निमित्त नहीं होती । ऐसा मानने पर घुसंज्ञा की बाधा 
नहीं होती, घुसंज्ञा तो हो ही जाती है। अतः घुसंज्ञा कस्माच्च मवति का तात्पयं “घ॒संज्ञा- 
निमित्तक इत्व यों नहीं होता! में है। दीङ्‌ घातु के प्रणिदाता में घुसंज्चा होती है, भरतः घसज्ञा 
की बाधा यहां भअभिप्रेत नहीं है ॥ | 
(भष्यम्‌ दाष्प्रतिषेत्रे न दंप्यनेजन्तत्वात्‌ ॥७॥ 
दाप्प्रतिषेणे दैपि प्रतिषेधो न प्राप्योति--'अ्रवदातं मुखम्‌ । ननु चाऽऽच्वे कूते 
भविष्यति । तद्धचात्वं न प्राप्नोति । कि कारणम्‌ ? श्रनेजन्तत्वात्‌ । 
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सिद्वमचुवन्धस्याऽनेकान्तस्वात्‌ ॥८॥ „¦ 
सिद्धमेतद्‌ । कथम्‌? 'भ्रनुबन्धस्यानेकान्तत्वात्‌' । ्रनेकान्ता भ्रनुबन्धाः। ` 
पितृप्रतिषेधाद्वा ॥5॥ 


ग्रथ वा दाधा घ्वपित्‌' .इति वक्ष्यामि। तच्चाऽवइयं वक्तव्यम्‌ । ग्रदाप्‌' 
इति हच_च्यमाने इहापि प्रसज्येत--'प्रणिदापयति' इति । - 


शक्यं तावदनेनाऽदाबिति ब्र वता -बान्तस्य प्रतिषेधो विज्ञातुम्‌ । सृत्र तह ` 


भिद्यते । यथान्यासमेवास्तु । ननु चोकतं--'दाप्प्रतिषेधे न देपि’ इति । परिहतमेतत्‌ 
-7 *सिद्धसनुबन्धस्यानेकान्तत्वात्‌' इति। भ्रथेकान्तेषु दोष एव ।  एकान्तेष्वपि न 
दोषः । श्रात्त्वे कृते भविष्यतिः॥ ननु चोक्तं~ 'तद्धयात्वं न प्राप्नोति कि कारणम्‌! 
्रनेजन्तत्वात्‌? इति । पकारलोपे कते भविष्यति। नह्ययं तदा .दाब्भवति । भूतपुवं- 
गत्या भविष्यति । एतच्चात्र युक्तम्‌ -यत्सर्वष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु भूतपुर्वेगति- 


_ विज्ञायते । श्रने मित्तिको ह्यनुबन्धलोपस्तावत्येव भवति । 


प्रथवाऽऽचायप्रवृ त्तिर्ज्ञापयति--'नानुबन्धक्‌तमनेजन्तत्वस्‌' इति । यदयमुदीचाँ 
साडो व्यतीहारे [३।४।१९] इति मेङः सानुबन्धकस्या55त्वभ्रुतस्य ग्रहणं करोति। 

अथवा दाबेदायं, न देबस्ति। कथम्‌--श्रवदायति' इति ? इयन्विकरणो 
भविष्यति ॥। १९॥ 


व्याख्या--'दाप्‌' के प्रतिषेध में 'देप्‌' में प्रतिषेध प्राप्त नहीं होता, एजन्त न होने से। 
“दाप्‌” के प्रतिषेध में 'दप्‌” का प्रतिषेध प्राप्त नहीं होता। ग्रवदातं मुखम्‌ (=धुला 


हुआ मुख) । [ऐकार को] श्रात्व कर लेने पर प्रतिषेध हो जायेगा । वही तो प्राख प्राप्त नहीं 


होता । क्या कारण है ? एजन्त न होने से। 
[प्रात्व] सिद्ध है, श्रनुबन्ध के श्रवयव न होने से । 


यह (==भ्रात्व) सिद्ध है। केसे ? अनुबन्ध के झतेकान्त (-ध्रनवयव) होने से। 


. अनुबन्ध श्रवयव नहीं होते । 


आथवा .पित्‌ के प्रतिषेध करने से ['घु' संज्ञा का प्रतिषेध हो जायेगा] । 


श्रथवा “दाधा घ्वपित्‌' ऐसा सुत्र कहेंगे । बह ( =भ्रपित्‌) भ्रवश्य कहना चाहिये | 
'्रदाप्‌’ ऐसा कहने पर यहां भी ['घु' संज्ञा का प्रतिषेष] प्राप्त होगा--प्रणिदापयति । 


छा तो 'ग्रदाब्‌' ऐसा कहते हुए से बास्त का प्रतिषेध जाना जा सकता है [प्र्थात्‌ 
सुत्रपाठ में बान्त का प्रतिषेध करते हुये धातुपाठ में मौ दाब लवने, दैब शोधने ऐसा पढ़ेंगे। 
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इस प्रकार तो सुत्र भिन्न हो जाता है । जेसा [सुत्र का] न्यास है, बसा रहे । श्रभी तो कहा है 
कि_-'दाप्‌ के प्रतिपेघ में देप्‌ में प्रतिषेध प्राप्त नहीं होता है' । इसका परिहार कर दिया है- 
“सिद्ध हो जाता है, श्रनुबन्ध के श्रवयव न होने से!” । ग्रच्छा तो [ग्रनुबन्धों के] एकान्त (== 
श्रवयव ) होने पर तो दोष है ही श्रवयव होने पर भो दोष नहीं है। श्राकार कर लेने पर 
प्रतिषेध हो जायेगा । भ्रमो तो कहा है कि--'वही श्रात्व प्राप्त नहीं होता है। क्या कारण 
है ? एजन्त न होने से! । पकार का लोप करने पर [झात्व] हो जायेगा । उस समय(=पकार 
का लोप करके श्रात्व करने पर) यह 'दाप्‌' नहीं होता है। भूंतपुर्वं गति से (--आरटब करके 
पुव विद्यमान पकार का विशेषण करते से 'दाप') हो जायेगा । यही यहां (= शास्त्र में) युक्त 


है कि--जो सब सानुबन्धों के ग्रहण में भूतपूव गति जानी जाये ग्रनुबन्ध का लोप अनैसितिक 
( = बिना किसी निमित्त के) होता है। 


अथवा श्राचाय को प्रवत्ति ज्ञापन करती है कि--“अनुबन्धों के कारण एजन्तत्व का 
श्रभाव नहीं होता” | जो थे ग्राचायं' उदीचां माङो व्यतीहारे (३।४।१६) में. अनुबस्धसहित 
कृत-श्रात्व का निदशे करते हैं । 


अथवा यह दाप हो है, दप्‌ नहीं है। कसे रूप होगा--ग्रवदायति । इयन्‌ विकरण 
हो जायेगा ।। 


बिवरंण--श्रथवाऽऽचायंप्र वृ त्ति:--इस पर कयट लिखता है--श्रनुबन्धों के एकान्त पक्ष 
में दापू का प्रतिषेध देप को प्राप्त नहीं होता है, इसलिये ज्ञापक पढ़ते हैं। शिवरामेन्द्र सरस्वती 
का कथन है कि--''[भूतपूर्वगति रूप] न्याय के साथ ज्ञापक का विकल्प दर्शाने के लिये 
'अथवा' शब्द का ग्रहण है । क्योंकि एकान्त पक्ष में भा दोष का श्रभाव ग्राचार्य पूर्व दर्शा चुके 
हुँ । अतः केयट का. व्याख्यान चिन्त्य है?” (द्र०--हस्तलेख _ पृष्ठ ४५४, मुद्वित.पृष्ठ ८१ ) । 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने पुनः लिखा है--“'व्यतीहार.पर्यायवाची प्रणिदान का पाणिति ने मेङ 
प्रणिदाने में निर्देश किया ह इसलिये . 'उदीचां माडो व्यतीहारे? (२।४।१९). सूत्र में मेङ का 
ग्रहण ही उचित है । धातुश्रों के श्रनेकाथत्व को कल्पना करके माङ माने का ग्रहण नहीं होता 
यह भाष्यकार का भाव हे ॥ यदि कहो कि सूत्र में 'माड” निर्देश के अनुसार माङ माने के 
व्यतीहार भ्रथं को कल्पना नहीं करनी चाहिये, इसमें क्या प्रमाण है ? इसका. समाधान किया 
हे--प्रघानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः इस्‌ परिभाषा से मेङ्‌ का ही ग्रहण होगा, माङ 
का ग्रहण नहीं होगा । क्योंकि शब्द और श्रथ में भ्र्थ की ही प्रधानता-. होती है। इसमें प्रकृत 
भाष्य ही प्रमाण है। इसी से जो लोग “भू सत्तायाम्‌ इत्यादि में ग्रर्थेनिदेश आधुनिक है, 
पाणिनिकृत नहीं है” कहते हैं उनका खण्डन हो जाता है। धात्वर्थे निदेंश' को श्राधुनिक 
मानने में धातुपाठ में साक्षात्‌ पठित 'माङ'.-का परित्याग. सम्मव .नहीं होते. से प्रकत 
ज्ञापकपर्‌क भाष्य ग्ररुङ्गत हो जाता-है.॥ भूवांदयो ध।तवः . (.१।३।१.). सूत्र में पठित 
समानदाब्दप्रतिषेधः श्रोर परिसाणग्रहणं च दोना वचन धातुपाठ के स्वरूप को जाननेवाले के 
हुँ, यह हम वहीं (=धातुसंज्ञा सूत्र में) स्पष्ट करंगें।” इसी से कॅथट का “मिङ का 


१. हमारे मत में पाणिनि ने धातुपाठ का दो प्रकार का प्रवचन किया था। लघुपाठ में 
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ग्रहण है, माङ का नहीं । सेङ" का व्यतिहार के साथ नित्य योग हैं। माङ का तो 'विवक्षा- | IO, | 
वश व्यतिहारयोग के कादाचित्क होने से । “प्रणिदान और व्यतिहार का एक हीश्रथहै' | 
कथन चिन्त्य है” (द्र०--हस्तलेख पृष्ठ ४३४-४३६; मुद्रित पृष्ठ ०१) । 


श्यनृविकरगो भविष्यति--दंप्‌ ोधते को भ्वादिगण में... पढ़कर “दाप्‌? ऐसा दिवादि- | 
गण में पढ़ने से श्रवदायति रूप उपपन्न हो जाता है। दायति में शप्‌ होने पर शप्‌ और तिप्‌ | 
के पित्‌ होने से दोनों का श्रनुदात्तत्व होने पर धातुस्वर से ग्रायदात्तत्व होता हैं, श्रौर श्यन्‌ 
पक्ष में नित्‌ होने से । इस प्रकार स्त्ररभेद भी नहीं होता । तोच्छीलाथंक चोनश के दायमानः 
रूपे में यदि शप्‌ पक्षं में चानश्‌ का स्वर और व्यन्‌ पक्ष में नित्वादाद्य दात्तत्व होने से स्वरभेद 
होगा, तो यह शंका भी निराधार: है, क्योंकि इयन्‌ पक्ष में मी सतिशिष्ट विकरंण स्वर से 
सार्वेधातुकस्वर की बाधा नहीं होती है । यह बात झोत्समाने खश च(३।२।८३) सूत्र के भाष्य 
से स्पष्ट है । श्रत: दोनों पक्षों में चानश्‌ का चित्स्वर ग्रन्तोदातत्व ही होगा ॥१६॥1. 





हे १ 
हि 


[भाष्यम्‌] आद्यन्तव देकस्मित ॥१।१।२०॥ . | 


बिशेष - इस सूत्र के शब्दार्थ में व्याख्याकारों का मतभेद है । शिवरामिन्द्र सरस्वती 
का कहना है--* “रादि श्रौर ग्रन्त विद्यमान हैं जिसके, वह श्राद्यन्त शब्द से अरभिप्र त है । 
श्रशादि (द्र०--५।२१२७) से यहाँ मत्त्वर्ये में अ्रच्‌ प्रत्ययः है । उस ( रादि अन्‍्तेवाले ) में 
जैसे आदि अन्त का व्यवहार होता है, तद्वत्‌ एक में भी श्रादि ग्रन्त का -व्यप्रदेश ( =कथव) 
होता है” (्र०--हस्तलेख, पृष्ठ ४५६-४५७; मुद्रित पृष्ठ ८८) । कैयट ने लिखा हैत १% 
शब्द यहाँ असहायवाची है, ' संख्यावाची नहीं है। बहुतो में भी एक संख्या के विद्यमान 
होने से "एकस्मिन्‌! कहने से क्या ! लाभ: होगा? उपमेय -एकस्मिन्‌ में: सप्तमी के निर्देशसे 
आ्रायन्तवतु में भी सप्तम्यर्थ में बति प्रत्यय जाना जाता है ।” "शिव रामेन्द्र सरस्वती ने 
कैयट के इस कथन का विस्तार से खण्डन किया है ।" परन्तु हमारे विचार में शिवरामेन्द्र 
सरस्वती कृत कैयट व्याख्यान का खण्डन उसकी अभिनिवेश बुद्धि का परिचायक है । छायाका 
hp. 20 17 ७420 1} 2 772४5 ५: 77७7 15.0 Rd RSS 
धातुमात्र पठित थे, और ढद्धपाठ में प्रत्येक घातु के ग्रथों का!निदेश था। इस विषय में 
भ्रुघादयो धातवः. (१।३।१) सूत्र-माष्य की हमारी व्याख्या -भाग २, पृष्ठ २३७ देखें । इस 
विषय में विशेष विचार हमने स्वसम्पादित “क्षीर-तरङ्गिणी' कै आरम्भ में पृष्ठ ६7१४. १% 
तथा संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग २, पृष्ठ ५ १-६४(संवत्‌ २०३० की संस्करण) 
में किया है । १. द्र०--हस्तलेख पृष्ठ ४५७-४६१; मुद्रित पृष्ठ 5९॥ 
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वेद्यनाथ पायगुण्ड ने शिवरामेन्द्र सरस्त्रती के. केयट व्याख्यान के प्रत्याख्यान का खण्डन 
किया है ।? इनका विस्तार उन्हीं के ग्रन्थों में देखें ॥ 


[भाष्यस्‌] किसर्थसिदमुच्यते ? 
सत्वन्यस्मिन्नाघन्तव द्गापा देकस्मिन्नाघन्तयढचनम्‌ ॥१॥ 


सत्यन्यस्मित्‌ यस्मात्‌ पुवं नास्ति परमस्ति, स प्रादिरित्युच्यते । सत्यन्य- 
स्मिन्‌ यस्मात्‌ परं नास्ति पुवमस्ति, सोऽन्त इत्युच्यते । 'सत्यन्यस्मिन्नाद्यन्तवद्‌- 


` भावात्‌', एतस्मात्‌ - कारणादेकस्मिन्नाद्यन्तापदिष्टानि कार्याणि न सिध्यन्ति । 


इष्यन्ते च स्युरिति। तान्यन्तरेण यत्नं न सिध्यन्ति, इत्येकस्मिक्ताद्यन्तवद्वचनस्‌ । 
एवमथमिदमुच्यते। भ्रस्ति.प्रयोजनमेतत्‌ ? कि तर्होति ॥ 


व्याख्या--यह [सुत्र] किसलिये कहा है ? 


श्रन्य के होने पर प्रादिवत्‌ श्रन्तवदूभाव के होने से एक में प्रादिवत्‌ भ्रन्तवत्‌ का 
कथन हैं । 


श्रव्य के होने पर जिससे पुर्व नहीं है परे है, वह ग्रादि कहा जाता है। अन्य के होने 
पर जिससे परे नहीं है पुवं है, बह भ्रन्त कहा जाता है। “श्रन्य के होने पर श्रादिवत्‌ रौर 
ग्रन्तवत्‌ भाव के होने से”, इस कारण से एक में ग्रादि और भ्रन्त से कहे गये कार्य सिद्ध नहीं 
होते । इष्ट यह है कि [एक में भी प्रादि श्रन्त को कहे कार्य] हो जावें। यह विना प्रयत्न के 
सिद्ध नहीं होते, इसलिये एक में ग्राद्यन्तवत वचन है । इसीलिये यह सुत्र कहा जाता है। तो 
क्या [सुत्र का] यह प्रयोजन है ? और क्या । म 


विवरण--यहां केयट का व्यपदेशिवद्भाव से सिद्धि मानकर श्रादि अन्त में गौण मुख्य 
द्विविध प्रयोग को कल्पना करके व्याख्यान करना उचित नही है। क्योंकि सूत्र के होने पर भी 
व्यपदेशिवद्माव के विधान का आगे उल्लेख किया है। हमारे विचार में एक भी श्रपने आप 
में आदि भी है और अन्त भी। इस प्रकारं एक में भी श्रादि अन्त के कार्य हो सकते हैं। इस 
भाव को मन में रखकर प्रष्टा ने सूत्र बनाने का प्रयोजन पूछा है। उशके उत्तर में आदि और 
प्रन्त शब्द के ग्रथे को बताकर सूत्र रचने का प्रयोजन कहा है--सत्यन्यस्मिन्‌ ॥ इसका तात्पयें 
यही है कि आदि अन्त का प्रयोग बहीं होता है, जहां एक से ग्रधिक हों । इसलिये एक में 
प्रादि श्रन्त के सम्भव न होने से एक में आद्यन्तवद्भाव का विधान किया है ॥ 


[भाष्यम्‌] तत्र व्यपदेशिवद्वचनप ॥२॥ 
तत्र व्यपदेशिवद्भावो वक्तव्यः । “व्यपदेशिवदेक स्मिन्‌ कायं भवति’, इति 


वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ ? 


१. द्र०--नवाह्विक निर्णयसागर सं०, पृष्ठ २६८, टि० & । 
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एकाचो हे प्रथमार्थम्‌ ॥३॥ 


वक्ष्यति='एकाचो द्व प्रथसेस्येति बहुब्रीहिनिदशः' इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे 
इहैव स्यात्‌-पपाच पपाठ। इयाय श्रार इत्यत्र न: स्यात्‌। “व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ 
कार्यं भवति' इत्यत्रापि सिद्ध भवति। हः 


षस्वे चाऽऽदेशसम्प्रत्ययाथम्‌ ॥४॥ 


वेक्ष्येति-'्रादेशप्रत्यययो रित्यवयवषष्ठ्यं षा’ इति । एतस्मित्‌ क्रियमाणे 
इहैव स्यात्‌--करिष्यति हरिष्यति। इह न स्यात्‌--इच्द्रो मा वक्षत्‌’; 'स देवान्यक्षत्‌ 
(ऋ० ३।४।३) 1 'व्यपदेशिवदेकस्मिन्कायं भवति’ इत्यत्रापि सिद्ध भवति ॥ 


व्याझ्या--बहां ब्यपदेशिबदूबंचन कहना चाहिये । 


वहां वपपदेशिवद्भॉव कहना चाहिये । ब्यपदेशो के समान एक में काय होता है; ऐसा 
कहना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? 


एकाचो हर प्रथम के लिये। 


आगे कहेंगे-एकाचो द्वे प्रंथमस्य (६।१।१) में बहुव्रीहि निदेश है, प्र्थात्‌ एक भ्रच्‌ 
है जिसमें ऐसे प्रथम एकाच्‌ को द्विवचन होता हुँ । उस ( =बहु्रीहि निर्देश) के करने पर 
यहीं [द्विवंचन] होगा-पपांच पपार्ठ । इयाय ग्रार में नहीं होगा। “व्यपदेशिबंत्‌ एक में 
कार्य होता है' इससे यहां ( =इयाये आर) में भो [दिवंचन] सिद्ध हो जाता है। 


भ्रोर षत्व में भ्रादेश के संप्रत्यय ( ज्ञान) के लिये, | 


श्राणे कहेंगे प्रादेशप्रत्यययो: (८।३।५९) यह श्रवयर्वबण्ञे है, र्थात्‌ श्रादेश ग्रौर 
प्रत्यय का श्रवयव जो सकार उसको इण्‌ कवर्ग से परे मूर्धन्य होता है। इस ( = भ्रवयवषष्ठी 
रूप) वचन के करने पर यहां होगा--करिष्यति हरिष्यति [यहां “स्य” प्रत्यय का एकदेश 
सकार है] ॥ यहां नहीं होगा-इन्द्रो मा वक्षत्‌, सं देवान्‌ यक्षत्‌ (ऋ० ३।४।३ ) । “ब्यपदे- 
शिवत्‌ एक में कार्य होता” इससे महां भी [षत्व] सिद्ध हो जाता है। 


विवरण---तत्न” का निदेश सूत्र के पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये है। ग्रर्यात्‌ भ्राद्य॑न्तबदेक- 
स्मिन्‌ सुत्र कः जी प्रयोजन है, उसी विषय में व्यपदेशिवद्‌ एकस्मिन्‌ ऐसा निर्देश करना चाहिये । 
इस निर्देश से श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ का कार्य भी सिद्धं हो जायेगा, तथा अन्य कार्य भी सिद्ध हो 
जायेंगे । व्यपदेशिवत्‌--व्यपदेश नाम है कथेन का व्यवहार का। जिस निमित्त को स्वीकार 
करके जिस अर्थ में शब्द का मुख्यवृत्ति से प्रयोग होता है, घह व्यपदेशी कहाता है । तद्वत्‌ 
अर्थात्‌ मुख्यार्थं में प्रयुक्त शब्द के समान==जहां उसके प्रयोग का निमित्त न हो वहाँ भी उस 
शब्द को प्रयोग होना व्यपदेशिवत्‌ भ्रर्थात्‌ उसके तुल्य प्रयोग कहाता है। ग्रादि झौर अन्त 
दाब्दों का जिस निमित्त को लेकर प्रयोग होता है, तद्वत्‌ उस निमित्त के प्रभाव में भी एक में 








| 
| 
| 
। 
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आदि अन्त का प्रयोग व्यप्देशिवद्माव सें हो जायेगा । कार्य भबति-कार्यं के लिये जो 
व्यपदेश =कथन होता है, उसे यहां कार्य शब्द से कहा है। श्रर्थात्‌ एक में भी आद्यन्त का 
व्यपदेशे उपपन्न हो जाता है । कि प्रयोजनम्‌ का तात्पर्य है कि व्यपदेशिवंद्वचन का प्रयोजन 
यदि इतना"ही' है, जितना श्रा्न्तवदेकस्मिन्‌ का, तब तो'व्यपदेशिवद्‌भाव कहो चाहे श्राद्य॑- 
न्तवद्‌भाव, समान ही होगा । यदि व्यपदेशिद्‌वचन : का भ्रत्य प्रयोजन है, तो वह क्या है! 
अत: वातिककार व्यपदेशिवदुवचन का अन्य प्रयोजन दर्शाते हैं--एकाचो दरे प्रथसार्थंम्‌ । यहां 
एकाचो दर प्रथमस्य (६।१।१) सुत्र की प्रतीक के निर्देशे के लिये "एकाचो द्वे प्रथम” का ग्रहण 
करंके उसके साश्च''्रर्थः शब्दका संसास किया है । इहैव स्यात्‌ पपाच पपाठ--पच और पठ 
घालु में-बहुब्री हि' का ग्रर्थ=-*एक है अच जिसमें - मुख्यः रूप से उपतन्न हो जाता है, क्योंकि 
इनमें एक अच्‌ के साथ दो हल भी' हैं। इयाय श्रार इत्यत्र न स्यात्‌ इण और : ब्रह "धातु"में 
प्रकेला ग्रच्‌ ही है। इस प्रकार यहां बहुब्नीह्थं के उपपन्न न होने से यह एकाच्‌ नहीं है। 
एकाच्‌ न होने से यहां द्विर्वचन नहीं होगा । व्यपदेशिबदेकस्मिन्‌ कहने से एक ग्रच्‌ के लिये भी 
ब्रीह्यथंक' एकाच्‌ शब्द का प्रयोग उपपन्न हो जायेगा । 


वक्ष्यति--श्रादेशप्रत्यययोः (८।३।५९) में पठित वातिकांश का निर्देश है। वक्षत्‌ यक्षत्‌ 
में क्रमश: वच और यज घातु से लेट्‌ लकार में प्रथम पुष” एकवचन "तिप्‌, इतश्च लोपः 
परस्मेपदेषु (३३४६७ ) से इकार का लोप, लेटोऽडाटौ (३।४।९४) से गरट्‌ का ग्रागम, 
सिब्बहुलं लेटि (३।१।३४.), से सिप्‌ विकरण । वच्‌ के चकार ग्रौर यज्‌ के जकार को चोः कुः 
(५।२।३०) से कुत्व “च' और 'ज्‌’, ज्‌ को खरि च (८।४।५४) से. ककारादेश । _ ग्रादेश- 
प्रत्यययोः (५।३।५९) में श्रवयवषष्ठी होने से सकारमात्र प्रत्यय को , मूर्धन्य - प्राप्त नहीं होता 
था, व्यपदेशिवद्‌ वचन सें हो जाता है ॥ 

[भाष्यम्‌] स तहि व्यपदेशिवद्भावो वक्तव्यः ? न वक्तव्यः । 

अवचनाल्लोकविज्ञानात्‌ सिद्वम्‌ ॥५॥ 

भ्रन्तरेणेव वचनं लोक बिज्ञानाव्‌ सिद्धमेतत्‌ । तद्यथा लोके--“शालासमुदायो 
ग्रासः? इत्युच्यते। भवति चेतदेकस्मि्ञपि-'एकशालो ग्रासः" इतिः | विषमः 
उपन्यासः । ग्रामशब्दोऽयं बह्वर्थ । ग्रस्त्येव शालासमुदाये दतेते। तच्चया--'ग्रामो 
दग्धः? इति । ग्रस्ति वाटपरिक्षेपे वतते । तद्यथा--'ग्रामं प्रविष्टः’ इति। श्रस्ति च 
मनुष्येषु वर्तते । तद्यया--५ मा गतः "ग्राम श्रागतः' इति । श्रस्ति सारण्यके ससी- 
मके सस्थण्डिलके वतते । तद्यथा “ग्रामो लब्धः! इति । तद्यः सारण्यके ससीमके 
सस्थण्डिलके वर्तते । तसभिसं यीक्ष्यतत्‌ प्रयुज्यते -'एकशालो ग्रामः इति । 

यथा ताहि--'बणसघुदायः पदम्‌, “पदसपुदाय- ऋक्‌ “क्रकसमुदायः सुक्तम्‌ 
त्युच्यते ॥ भवति चतदेकस्मिन्नपि-'एकवणं पदस्‌ , “एकपदा ऋक्‌’ “एकच सुक्तम्‌ 
इति । भ्रत्राऽप्यर्थेन युक्‍्तो व्यपदेशः । पदं नासाऽथः, ऋङ्‌ नामाथः, सूक्तं नासाथ 
इति । 








TOI \\\\\\\\ i, 





OS  «ििऑ्न र 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ५, सूत्र २० ४२१ 


यथा तहि--बहुबु एत्रेष्वेतदुवपन्नं भवति- श्रयं मे ज्येष्ठः, अयं से मध्यमः, ` 


ग्रयं से कनीयान्‌’ इति। भवति चतदेकस्रिज्ञपि-'ग्रयमेच' मे ज्येष्ठः, ग्रयमेव मे 
सध्यसः, ग्रयसेव से कनोयन्‌' इति । तथाऽसतायामसोष्यम्ताणायां च भवति-- 
'प्रथसगभण हता' इति। तथऽनेत्याऽनाजिगसिघुराह--'इदं से प्रथससागसनस्‌ 
इति ॥ sd 
व्याख्या--तो क्या वहं प्यदेशञिक्ट्भाव कहना चाहिये ? नहीं कहना चाहिये 
बिना कहे लोकविज्ञान से सिद्ध है । 


विना वचन के ही यह लौकिक ज्ञान से सिद्ध है। जसे लोक में-'शालाग्रों का समूह 


ग्राम” कहा जाता है । [इस ग्रामकं प्रयोग] एक शाला में भी होता है-- 'एक शालावाला यह 
ग्रास है! । यह दृष्टान्त विषम है । यह ग्राम शब्द बह्थक है । कहीं शालाससुदाय सें वर्तमान 
होता है । जसे-- गांव जल गया' । वाट-परिक्षेप (= प्राम को चारदिवारी अथवा गांव के 
बाहर चिह्न के लिये रखा गया पाषाण गांव भाटा (राजस्थानी शब्द) श्रथ सें भी प्रयुक्त 
होता है । जैसे- “गांव में प्रविष्ट हुः्रा' । मनुष्यों के संमुदाय ग्र्थ में भी प्रयुक्त होता है । 


जैसे--'गांव[उठकर]चला गयो, गांव श्रो गया”। अरण्यसहित सीमासहित और स्थण्डिल: 


(=ग्रोस की. सीसा के निर्धारण के लिये ` बनाया गयौ चबूतरा यादि) सहित श्रर्थ में भी 
ग्राम शब्द वर्तमान है। जैसे- “मैंने ग्राम [दान में] पाया'। . जो यह. भ्ररण्यसहित सीसा- 
संहित और स्थण्डिलसहित श्रर्थ में ग्राम ' शब्द वर्तमान है, उसको स्वीकार करके यह प्रयोग 
किया जाता है--'एकशालो ग्राम: । | पर 

भ्रच्छा तो जैसे--“वर्णसमुदाय पद” कहा जाता है, 'पदसमुदाय' ऋक्‌ कही जाती है 
भ्रौर “ऋवक्सम्ृदाय” सुकत कहा जाता है। परन्तु यह एक में भी प्रयोग होता है--'एकवण- 
वाला पद”, "एकपदा ऋक्‌' और “एकच सूक्त'। यहां भौ [पदादि शब्दों के] श्रर्थ को 
दृष्टि से कथन युक्त है। “पद' नाम श्रर्थ विशेष का है, हक्‌ नाम श्रथ॑ विशेष का है, श्रोर सुंक्त 
नाम श्र्थविशेष का है । अर्थात्‌ किन्ही अर्थविशेषो में इन शब्दों का व्यवहार होता है, वह भ्रथ 
उक्त प्रयोगों में विद्यमान है । 

भ्रच्छा तो जेसे-बइत पुत्र होने पर यह कथन उपपन्न होता है--'यह मेरा ज्येष्ठ पुत्र 
हैं, यह मेरा मध्यम पुत्र है, यहे मेरा छोटा पुत्र है'। परन्तु यह एक पुत्र होने पर भी प्रयोग 
होता है--“यही मेरा: ज्येष्ठ पुत्र है, यही मेरा मध्यम पुत्र है, और यही मेरा छोटा 
पुत्र है! । तथा जिस स्त्री ने पहले पुत्र उत्पन्नः नहीं किया, आर नाही श्रागे उत्पन्न करेगी, 
ऐसी स्त्री के विषय में प्रयोग होता है--'प्रथम गर्भ से ही मारी गई।' तथा पहले न श्राकर, 
ओर श्रागे न श्राने की इच्छावाला कहता है--“यह मेरा पहला ग्राना है! । 

विवरणं--श्रवचनाल्लोकविज्ञानात्‌--का भ्र्थं -शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस प्रकार 
किया. है--“जिसको कहनेवाला वचन नहीं है, उस लोकविज्ञात साधन से, अर्थात्‌ लोक> 
व्यवहारखूप दृष्टान्त से इस शास्त्र में भी इष्ट सिद्ध हो जाता है;॥” - शालासघुदायो .ग्रामः-- 
“इसी श्रथ में ग्राम शब्द को शक्ति के ग्रहण होने से” यह भाव समझकर दृष्टान्तः. उपस्थित 











| Mot) पातञ्जल-महाभाष्ये 


| किया है । ग्रामशब्दोऽयं बह्नेर्थ:---यह सन्दर्भ पूर्व हलोऽनन्तराः संयोगः (१।१।७) सूत्र के 
| भाष्य में भी प्रयुक्त हुआ है | एकशालो ग्राम:--यहां ग्रामो दग्धः के समान एकशालोऽयं ग्रासो 
| दग्ध: प्रयोग भी होता-है, यह ग्राशय जानना चाहिये । 


पदसमुदाय त्रटक--इस पर केयट ने लिखा है कि--“यहां पद पाद का पर्यायवाची है। 
इसलिये एकपदा ऋक का ग्रभिप्रायं एकपादवाली ऋचा जानना चाहिये । क्योंकि. कोई भी 
ऋक एकपदवाली नहीं है । इस पर टिप्पणी में पं० शिवदत्त दाधिमथ ने कतिपय एकपद- 
वाली क्रचाग्रों का निर्देश किया है। हमारे विचार में यह व्याख्या प्रक्रम के विरुद्ध है । जब 
वणंसमुदायः पदम्‌ में सुप्तिङन्तं पद ही विवक्षित है, तब पदसमुवाय ऋक्‌ में: प्रयुक्त पद _ शब्द 
पाद का पर्यायवाची केसे लिया जा सकता-“है ? कयट ने जो हेतु दिया है कि एकपदवाली' कोई 
ऋक्‌-नहीं है, यह हेतुःभी चिन्त्य है । ` श्रथर्व २०।१२९।९ की ऋक है--पृर्दाकब: । यह एक 
पदवाली ऋक प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है ॥ इतना ही नहीं, ऋक्‌प्रातिशाख्य (१७1१७ ), निदान- 
सूत्र (१1५, पृष्ठ ५), उपनिदान सुत्र (पृष्ठ ६), ज्ञानाश्रयी -छन्दोबिचचि।त.( १।२,३ ), भरत 
नाट्यशास्त्र (१४४६): में प्राग्गायत्रीः छन्द के ४, ८; १२,१६ श्रक्षरोंवाले पांच छन्दों का 
उल्लेख किया है? + भरते'न्नाट्यशास्त्र ज्ञानाश्रयी छन्दोविचिति-में उक्ता ४, ८ १२, १६ अक्षरों 
वाले'छन्दों में क्रमशः १:८२, ३, ४ श्रक्षरों के पादों का उल्लेख किया है । : इस -पादविभाग- से 
स्पष्ट' है-कि पादबद्ध छन्द द्दोते से ये ऋचाए हैं।- इस प्रकार पृदाकवः यह १६ म्रक्ष रोंवाले 
प्रागृगायत्री छन्द का चार भ्रक्षरों के एक पाइवाली एक पद.की ऋचा है, थह स्पष्ठ-है। भरत: 
प्रकरणानुसार एकपदा ऋक्‌ में एक पदं यस्यां सा एकपदा त्क श्रथ हो उपयुक्त है । इसमें 
एकपद शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ग्रजायतष्डाप्‌ (४१।४) से टाप जानना चाहिये, न कि एकः 
[ पादो यस्यां सा-एकपदा। इस प्रकार पाद को समासान्त अन्त्य लोप (५।४।१३६), . पाद: पत्‌ 
(६।४।१३०) से पदादेश, तथा. टाबृचि (४।१।९) से टापू प्रत्ययान्त का रूप नहीं जानना 





चाहिये । इतना ही नहीं. “्रोम्‌ यह भी एकाक्षर एक पदवाली ऋक का उदाहरण जानना 
चाहिये ॥ यह पूर्वं मिर्दशानुस्तार चतुरक्षरा ऋचा का एकाक्षर रूप पाद है। रिवरामेन्द्र 
सरस्वती ने मी कयट के एकपदा ऋक्‌? में पद शब्द पाद का पर्याय है, इस कथन का खण्डन 
| क्या है । एकचं सुक्तभु--एक ऋगात्मक सूक्त यथा जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌(ऋ० १।६६)। 


पदं नामाथः--पद का श्रर्थं संज्ञी है, सुबन्त ग्रौर तिङन्त (सुप्तिङन्तं पदम्‌ ` १।४।१४)। 
पद यह महती श्रन्वर्थ संज्ञा है। इसका ग्र्थ है--पच्चते ज्ञायतेऽर्योऽनेन = जिससे कोई ग्रथे जाता 





१, इस विषय के विवेचन के लिये देखिये-हमारी 'वदिक छन्दोमीमांसा' पू० ८६-८५। 

२. यत्त क्तं पादपर्यायोऽत्र पदशब्दः । तथा चेकपदा ऋगिति पाद एव -विवक्षितः, न तु 
ऋचः कस्याश्चिद्‌ एकमेव पदं भवतीति । तन्न । सुष्तिङन्तान्यतरस्येव पदस्य प्रसिद्धस्य तत्र 
ग्रहीलुमुचितत्वात्‌ । एकर्णात्मकस्य पादस्येव एकपादाया ऋच इव एकपदात्मिकाया अधि ऋचः 
संदूभावे बाघकामावात्‌ | हस्तलेख, पृष्ठ ४६३; मुद्रित पृष्ठ ६० । 





विव गा कत पाता गण" जजक पानामा एप्स यम हुक जानु माका २ 


ES साह न म? ही,” ० क.--- 


जे 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्रा० ५, सूत्र २० ४२३ 





जाये । इस व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के अनुसार जिस सुबन्त तिङन्त से कोई ग्रर्थ जाना जाता है, 
वह पद कहाता है । वह एकवर्णात्मक भी होता है। यथा एकवणा निपात । शास्त्रीय प्रक्रिया 
के ग्रनुसार निपात भी सुबन्त है। इसलिये शास्त्रीय लक्षण से तथा श्रन्वर्थता से एकवर्णात्मक 
निपात भी पद होते हैं । ऋडनामार्थ:---ऋक का अ्रथ है--श्रच्यते स्तूयतेऽर्थोऽनया सा ऋक = 
जिससे किसी 'श्रर्थ की -स्तुति की: जाये, गुणवान किया. जाये, वह ऋक्‌ होती है ॥ ऋक्‌ का 
शास्त्रीय लक्षण जैमिनि ने इस प्रकार दर्शाया है-यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋक (मीमांसा 
२।१।३५ )। अर्थात्‌ जहां ग्रथ के श्रनुसार पादव्प्रवस्था होवे, वे मन्त्र ऋक कहाते हैं'। इस प्रकार 
ऋक शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ तथा मीमांसोक्त लक्षण एकपदात्मक मन्त्र में भी उपपन्न होने से 
एकपदात्मिका मी ऋक होती है । सूक्तं नामाथः--सूक्त यह भी वैदिको की अन्वर्थ-संज्ञा है । 
तदनुसार जितने मन्त्र से कोई विशिष्ट भ्रर्थ अच्छे. प्रकार कहा जावे, वह सुक्त कहाता है । 
पथा अग्नि को कहनेवाला श्रर्‍िनिमीळे तवचं सूक्त। जब कोई ग्रर्थे'एक मन्त्र से ही कथित होता 
है, तब एकचं भी सूक्त होता है। यथा--जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌ (ऋ० १।९९) । 
केयट ने पदं नामार्थः ग्रादि में पद ऋक सूक्त संज्ञाओं के संज्ञीरूप भ्रथों का ग्रहण न 
करं पदादि के वाच्य भ्रथं का निर्देश मानकर लिखा है--'पदादि का जो प्रथं है, वह ग्रन्य 
पदार्थ है । इसलिये ['एकवणां पदम्‌' भ्रादि में] भ्रभेदोपचार से इनका 'भ्र्थं ही पदादि शब्दों से 
कहा जाता है ।' इस पर नागेश ने लिखा है--“ग्रथं का पदत्व कंसे है, इसलिये कहा है-- 
“्भेदोपचार से! पद और ग्रथ का श्रभेदोपचार शब्द भ्रर्थं दोनों के ग्नादि होने से है।” 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने पद और अर्थ के ग्रभेदोपचार को स्वीकार न करके पदादि शब्दों का 
वाच्य ही प्रथे बनाने के लिये 'पद्यते यत्‌ तत्पदम्‌’ (==जो जाना जाता है, वह पद) घभर्थे में 
“क? प्रत्यय का विधान है । 'भ्रच्यंते स्तूयते या सा ऋक्‌' (जिसको स्तुति की जाती है) 
कर्मे में क्विप्‌ प्रत्यय है । 'सुंष्ठ उक्तम्‌ =सुक्तम्‌' (= ग्रच्छे प्रकार कहा गया है) कमं में *क्त' 
है, ऐसा लिखकर कॅयटोक्त ग्रभेदोपचार का खण्डन करने के लिये लिखा है--प्रयोग की 
ग्रौपचारिकता का निराकरण करने के लिये प्रवृत्त भाष्यकार का पुनः श्रौपचारिकता का 


१. जेमिनि के उक्त लक्षण को शबर स्वामी ने प्रायिक कहकर "छन्दोऽनुरोध से भी 
जहां पादव्यवस्था होती है, उसे मी ऋक्‌ कहा है। तथा शरिनिः पुर्वेभिऋ षिभिरीडचः (ऋ० 
(१।१।२) (द्र०--मीमांसाभाष्य २।१।३५) । यहां प्रग्ति: पूर्वेभिऋ षिभिः इस पाद में क्रिया 
का निर्देश न होने से प्रथं भ्रपरिसमाप्त रहता है। भ्रतः जेमिनि का लक्षण यहाँ उपपन्न नहीं 
होता । पर छन्दोऽनुरोध से पाद बन जाने से इसे भी ऋक कहा जाता है ।” यह शबरस्वामी 
का श्रभिप्राय है । वस्तुतः शबर स्वामी का जेमिनि के लक्षण में न्यूनता दर्शाना चिन्त्य है । 
यहां 'ईडच्यः' पर्यन्त दशाक्षर प्रथम पाद है, और नृतनरुत यह षडक्षर द्वितीय पाद है । वैदिक 
छन्दों के वास्तविक पादविभाग का ज्ञान न होने से शबरस्वामी' ने भूल की है । इस विषय की 
हमने “वैदिक-छन्दोमी मांसा' में विस्तृत विवेचना की है (द्र०--पृष्ठ ६९-७३, तथा पृष्ठ २०६- 
२११)। जिज्ञासु पाठक इस विषय को वहीं देखे । ग्रथवा हमारे 'मीमांसा-शाब रमाष्य-व्याख्या' 
(२।१।३५) में देखें । यहां विस्तरभिया संकेत ही किया है। 
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आश्रयण करना अनुचित होने से ग्रभेदोपचार कहना अशुद्ध है! । हमारा व्याख्यान शिवरामेन्द्र 
सरस्वती कृत व्याख्यान से सरल ग्रोर प्रकरणानुगत अधिक है । 


ज्येष्ठोऽयस्‌, मध्यमोऽयम्‌, कमिष्ठोऽयम्‌--ज्येष्ठ मध्यम श्रौर कनिष्ठ पद सापेक्ष हैं । 
अतः इनका प्रयोग ग्रभिधंतृत्ति.से वहीं होता है, जहां सापेक्षार्थ (==बहुत्व) विद्यमान . होता 
है। परन्तु जिसके एक हीं पुत्र हो, उससे यदि कोई वस्तुस्थिति को न जाननेवाला व्यक्त 
उसके ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ पुत्रों के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट करे; तो वह एकपुत्रवाला 
व्यक्ति कहता है- ग्रयमेब मे ज्येष्ठः वमेव मे संध्यसः श्रयमेव मे कनिष्ठः। इस प्रकार जैसे 
अनेक पुत्र होने पर प्रयुक्त होनेवाले ज्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ शब्दों को एक के लिये ही व्यवहार 
करना हें, इस लोकव्यवहार के समान ही एकवर्ण पदम्‌ एकपदा ऋक एकर्च सुक्तम्‌ का प्रयोग 
हे । और इसी प्रकार एकशालो ग्रामः का प्रयोग जानना चाहिये ॥ प्रयोग में लोक: ही प्रमाण. 
हुँ । भाष्यकार के शब्दों में यही कहा जा संकता हैः-'तत्र किमस्पाभि: शक्यं -कतु'म्‌; स्वाभा- 
विकमेतत्‌” (हयवरट -पृष्ठ-१७८) ॥ - श्रसुतायाम्‌--नः सुतं ` पुत्रं यथा... तस्याम्‌ जिसने पुत्र 
उत्पन्न नहीं किया ॥ श्रसोष्यभाणायाम्‌--जो पुत्र -को भविष्य में उत्पन्न नहीं -करेगी, ऐसी स्त्री 
प्रथम गर्भ से मारी गई । इसका भाव यह हें कि प्रथम पद सापेक्ष है, ढितीय., प्रादि. के होने 
पर ही “प्रथम” शब्द का प्रयोग होता हें ।-श्रसूता--जिसने पहले गर्भ घारण करके पुत्र नहीं 
जना, और आगे भी जनने की संम्भाना न होने पर जिस गर्भ से वह मारी गई; उसके लिये 
प्रथम शब्द का जसे लोक में प्रयोग होता हें,-बेंसे ही उक्त प्रयोगों में एक-शब्द का प्रयोग 
जानता चाहिये । इसी प्रकार 'श्रनेत्योताजिगमिषुः में जानना चाहिये। कीयट ने: भाष्यकार के 
उक्त तीनों समाधानों के व्याख्याने, में सीधघे-साधे लौकिक व्यवहार का - प्रामाण्य ज्ञ--स्वीकार 
करके उनकी उपपत्ति के लिये श्रनेक क्लिष्ट 'कल्पनायें की हैं।- ्रोर शिवरामेख सरस्वती ने 
उनका विस्तार से खण्डन किया है । यह लेखा-लेखी उन्हीं के ग्रन्थों में देखनी चाहिये ॥ 


[भाष्यम्‌] ग्राद्यन्तवद्‌भावशच शक्योऽवक्तुस्‌। कथम्‌ ? 
अपूवानुत्तरलदणत्त्रादायन्तयोः सिद्धमेकेस्मिन ॥६॥ 
ग्रपुवलक्षण श्रादिः, ग्रनुत्तरलक्षणोऽन्तः। एतच्चकस्मिन्नपि भवति । 'श्रपुर्वानु- 
्तरलक्षणत्वात्‌। एतस्मात्‌ कारणादेकस्मिन्नप्या्यन्तापदिष्टानि कार्याणि भविष्यन्ति, 


इति नाथ श्रा्यन्तवद्‌भावेन । 


१. पढं नामार्थ इति--पद्चते यत्तत्पदम्‌, घनर्थे कविधानमिति कः। एवम्‌ ऋच्यते स्तूयत 


इति कर्मणि क्विप्‌ । सुष्ठूक्तं सूक्तमिति कर्मणि क्त इति मन्यते । एतेनाभेदोपचारादथे एव 


पदादिमिरभिघीयते इति निरस्तम्‌ । श्रौपचारिकतां प्रयोगस्य निराकतु प्रवृत्तस्य पुतरोपचारिं- 
कताश्रयणानीचित्यात्‌ । हस्तलेख, पृष्ठ ४६४; मुद्रित पृष्ठ ६० ॥ 





= रायाला पक” ..- ॥ 
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गोनर्दीय प्रयोग उपपन्न हो जाता है। उस भ्रवस्था में गोनर्दीय देशसम्बन्धी ना 


भ प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ५, सूत्र २० ४२५ 


गोनरदीयस्त्वाह = सत्यमेतत्‌, सति त्वन्यस्मिन्‌ इति॥ 
व्याख्या--श्राद्यन्तवद्माव बिना कहे कार्य चल सकता है। कंसे ? 
ग्रादि श्रोर भ्रन्त के श्रपुर्वलक्षण श्रोर गरनुत्तरलक्षणवाला होने से एक सें सिद्ध है। 


्रपुव॑लक्षणवाला प्रादि होता है, शौर भ्रनुत्तरलक्षणवाला थ्रन्त होता है। यह दि 

प्रन्त का लक्षण एक में भी होता है। 'आदि घौर ग्न्त के भ्रपूर्वेलक्षण धरोर श्रतुत्तरलक्षण 

वाला होने से! । इस कारण एक में भो प्रादि और श्रन्त को कहे गये कायं एक में भी हो जाते 
हैं, इसलिये श्राद्यन्तवद्भाव की श्रावश्यकता नहीं है। | 


गोनर्दीय भ्राचायं कहते. हैं--यह सत्य है, [परन्तु अपुवे-्रबुत्तरलक्षण के साथ] “न्य 
के होने पर” [यह श्रावश्यक है] । Mist | 


विवरण-_श्रपूर्वलक्षणः-सूत्र का प्रत्याख्यान करते हुये श्रादि र्‌ श्रन्त के लक्षण 
में से सति त्वन्यस्सिन्‌ ग्रंश को छोड़कर केवल “जिसके पूर्वं में अन्य नहीं है वह _श्रादि', अर 
‘जिसके उत्तर में श्रन्य नहीं है वह भ्रन्त' इतना ही श्रादि भ्रन्त का लक्षण स्वीकार करके 
वातिककार ने श्राद्यन्तवद्‌भाव का प्रत्याख्यान किया है । क्योंक्रि एकवर्णोरूप धातुःप्रत्यय दि 
में भी न तो उससे पूव अन्य-वर्ण होता है और ना.ही.उत्तर ॥ 'भ्रत:#एक बर्ण में जमी ग्रादि 
प्र्त का लक्षण उपपन्न होने से सूत्र की श्रावश्यकता नहीं है। 


गोनर्दीय श्राचार्य का कहना है कि प्रादिः भ्रन्तःके लक्षण में सति त्वव्यस्मिन्‌ श्रंश 
प्रावश्यक है । क्योंकि बिना किसी की: -अपेक्षा के आदि” अन्त व्यवहार कसे ही सकता हैं ? 
गोनर्दीय शब्द का श्रर्थ है--गोनदंदेश में होनेवाला आचार्य ४ गोनदं प्रदेश कश्मीर के अन्तर्गत 
है । भ्रन्यों का कहना है--सम्प्रति “गोंडा? नाम से प्रसिद्ध प्राच्य प्रदेश गोनद है । कश्मीर में 
भी गोनद प्रदेश के होने पर भी गोनर्दीय प्रयोग प्राच्य-प्रदेश में कथित गोनदे से ही उपपन्न 
होता है । क्योंकि एङ्‌ प्राचां देशे (१।१।७४ ) से प्राग्‌ देशवाची शब्द की ही ढृद्धसज्चा होती है, 
प्रौर दद्धसंज्ञा होने पर ही दैद्धाच्छ: (४२११३) से छ--ईय प्रत्यय सम्भव है । वा तालः 
घेयस्य (वा० १।१।७२) में तो मनुष्य नाम ही भ्रभिप्रेत हैँ, देश नाम अ्रमिप्रेत नहीं हैं, यह 
इस सूत्रं के माष्य-व्याख्यान से स्पष्ट है। हाँ, महाभारत दान्तिपर्वं के ग्रन्तगंत शिम 
के अनुसार गोनद शिव का एक नाम है। उससे वा नामधेयस्य वातिक से दृद्धसंज्ञा होकर 
ट म न होकर 
शिवसम्प्रदाय से सम्बद्ध होगा, भ्र्थात्‌ गोनर्दीय का भ्रथं होगा---शैवमतानुयायी Pole 
भत हरि क॑यट भ्रौर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इसी प्रसङ्ग में तथा राजशेखर ने काव्यमीमांसा 
में गोनदीयि कौ महाभाष्यकार पतञ्जलि का वाचक मांना है । वैजयन्ती कोष में भी गोनर्दीय 
को पतञ्जलि का पर्यायवाची लिखा है। महाभाष्य (१४५१) में गोणिका पुत्र का मत 
उद्धृत किया है-उभया गोणिकापुत्रः । इस पर नागेश ने लिखा है कि गोणि कापुत्रों i 
इस्याहुः, श्र्थोत्‌' कुछ व्याख्याता 'गोणिकांपुत्र से भाष्यिकारे कां निर्देश मानते. हैँ। इससे 
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पतञ्जलि की माता का नाम 'गोणिका” प्रतीतः होता है ।: कोशकार इस नामःको- पतञ्जलि के 
पर्याय में नहीं लिखते । उधर वात्स्यायन ने श्रने कामसूत्र में गोनर्दीय ग्रौर गोणिकापुत्र के 
भिन्न-भिन्न मतों का उल्लेख किया है ॥ इससे यह स्पष्ट है कि दोनों नाम एक व्यक्ति के नहीं 
हैं । सम्मव है नागेश ते मी ब्राहुः' पद का निर्देश करके गोणिकापुत्र के भाष्यकार का नाम 
मानने में शंका प्रकट की हो । हमारे विचार में गोनर्दीय और गोणिकापुत्र. भाष्यकार से भिन्न 
ग्राचार्यों के नाम- हैं । विशेष. द्रष्टव्य--'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास', भाग १ पृष्ठ 
३१६-३२२, तथा २३४ (संवत्‌ २०३३-सं ०) ॥ 


[भाष्यस्‌] कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि? 
्रादिवत्त्वे प्रयोजनं प्रत्ययञ्निदाद्यु दात्तत्वे ॥७॥ ` 


प्रत्ययस्यादिरुदात्तो भवतोति । इहैव स्य'त्‌--कतेव्यस्‌, तैत्ति रीयः । ग्रौपग॒व:, 
कापटवः इत्यत्र न स्यात्‌ । 'ञ्नित्यादिनित्यस्‌' [६।१।१६१] इतीहैब स्यात्‌- श्रहि- 
चुम्बकायनिः, श्राग्निवेश्यः । गाग्यैः, कृति: इत्यत्र न स्यात्‌ ॥ ` 


व्याख्या-- इस सुत्र, के कया प्रयोजन हैं ? 
भ्रादिवत्त्व में प्रयोजन है, प्रत्यय श्रौर जित्‌ नित्‌ के ग्राद्य॒दात्तत्व में । 


प्रत्यय को आद्यदात्त होता है (->श्राद्युदात्तशच ३।१।३ से) । यह यहीँ होगा-- 
कर्तव्यम्‌, तेत्तिरीयः [जहां तव्य ग्रौरः छ=ईय में श्रनेक भ्रच्‌ हैं] । ग्रोपगवः, कापटव 
यहां [एक ्रचूरूप गण्‌ के होने से] नहीं होगा । ञ्नित्यादिनित्यम्‌ (६११६१). सि जित्‌ 
नित्‌ प्रत्यय परे] यहीं [श्राय दात्त] होगा--श्रहिचुम्बकायनिः, श्राग्निवेश्यः । गाग्य 
कृतिः यहाँ [श्राद्य दात्त] नहीं होगा 


विवरण--ग्राद्युदात्तरच .(३।१।३) == 'प्रत्ययः श्राद्युदात्तः में प्रत्यय शब्द प्रथमान्त है, 
आर ञ्नित्य।दिनित्यम्‌ (६।१।१६१) में 'ञ्निति’ सप्तम्यन्त है.॥ इन भिन्न-विभक्त्यन्तो का 
दन्द्रसमास केसे होगा ? इसका समाधान -केयट ने इम प्रकार किया हे--“प्रत्यय का जो 
आद्यदात्तत्व है, उसका प्रत्यय भी विषय है । इसलिये वह, प्रत्यये-(विषयसप्तमी--प्रत्ययविषय 
में) कहा जाता है। श्रथवा ङ्निति (नित्‌ नित्‌ परे) जो श्राद्युदात्तत्व है, वह , नितूनित्‌ 
सम्बन्धी भी है। प्रत; प्रत्यये ञ्निति सप्तम्यन्तों का द्वन्द्व होगा, ग्रथवा प्रत्ययस्य ञ्नित 
बष्ठ्यन्तों का । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने केयठ की क्लिष्ट कल्पना. का निराकरण करत हुये 


लिखा है--“प्रत्यय श्रौर जितु नित्‌ सम्बन्धी आद्युदात्तत्व प्रयोजन में, ऐसा भ्रमिप्राय . 


जानना चाहिये? (हस्तलेख ११५०११६; मुद्रित पृष्ठ €६) । तदनुसार प्रत्ययश्च ञ्निच्च 
च्यञ्नितो, तयोराद्यदात्तत्बे ऐसा विग्रह होगा। शिवरामेन्द्र सरस्वती की व्याख्या सरल 


होते इये युक्तियुक्त भी है । 
ग्रहिचुस्वकायनिः--यहां प्राचामडद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ (४।१।१६० ) से भ्रपत्याथ में फिन्‌ 
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प्रत्यय होता है ॥ श्राग्निवेश्य: में गर्गादिभ्यो यञ्‌ (४।१।१०५) से यन्‌ होता है । संज्ञापूर्वको 


विधिरनित्यः (= संज्ञा का निर्देश{करके कही „गई विधि भ्रवित्य होती है ): इस परिभाषा से 
श्रग्निवेश्यः शब्द मी उपपन्न होता है। 'ग्रर्नवेइय? नाम ते० प्रा० ६।४, तथा मंत्रायणी 
प्रातिशाख्य &।४ में उपलब्ध होता है ॥ झगिनिवेश्य के नाम से गृह्यसूत्र प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 
पौष्करसादि झाचायं के लिये पुषकरसदि का प्रयोग हिरण्यकेशीय गृह्यसूत्र १।६।८, तथा भ्रग्नि- 
वेश्य गृह्यसूत्र १११ (पृष्ठ €) में मिलता है। सातिभ्यां मनिन्‌मनिणौ (उणादि ४१५४) से 
प्रत घातु से मनिण्‌ प्रत्यय होने पर “श्रात्मन्‌ शब्द निष्पन्न होता है। परन्तु उक्त नियम से 
ढद्धयमाव में श्रत्मन्‌ भी साधु होता है । इस का प्रयोग गूढोऽत्मा न प्रकाशते. (कठोप० १।३। 
१२) इस श्रौपनिषद श्रृति-मेंमिलता-है। इस ,सामान्य नियम को न जानकर गूढोऽत्मा सन्धि 
को कई चिन्त्य. मानते; हैं, और कई छान्दस अथवा श्राष-सन्धि कहकर दबी .जबानः से इसे 
प्रशुद्ध कहते हैं । | 

गाग्ये:--सोवये: सप्तम्यस्तदन्तसप्तम्यो भवन्ति ( =स्वरप्रकरण सम्बन्धी सप्तमियां 
तदन्त सप्तमियां होती है) परिभाषा से ञ्नित्यादिनित्यम्‌ (९।१।१६१) का श्रर्थ होता है-- 
‘नित्‌ नित्‌ प्रत्ययांन्तों में नित्य'श्रा्॒दात्त होता है।' इसःग्रथं को मानने पर  भाष्यकारोक्त 
गाग्येः कृतिः उदाहरण उपपन्न नहीं होतेः। श्रंतः यहां भाष्यकार ने ` उक्तःपरिभाषा=लभ्य 
प्रथं की प्रपेक्षा न करके यथाश्चत श्रर्थ “नित्‌ नित्‌ ` प्रत्यय के परे झ्रायदात्तण्होता है पमानकर 
प्रयोजन दिया है । 

'ग्गे। यज्‌” इस श्रवस्था में परत्व से यस्येति च (६।४।१४८) से प्रकार का लोप होने 
पर “गर्गे' में एक ही भ्रच्‌ शेष रहता है । भ्रचः परस्मिन्‌ पृवं विधो (१।१।५६) से ग्रकारलोप 
को स्थानिवद्‌ मी नहीं ढोता । क्योंकि न पदान्तद्विवंचनवरेयलोपस्वर० (१।१।५७) इत्यादि 
सुत्र से स्वर-विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध कर दिया है । स्वरविधो' व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ 
परिभाषा से व्यञ्जन अविद्यमानवत्‌ माने जाते हैं। कृति;:---इस -फर केयट-ते,लिखा है-- 
“क्तिन्‌ का नित्करण तादो च निति कुत्यतौ(६।२।५०) से समास में विहित पूर्वपद प्रक तिस्वर- 
विषय में, जहां ग्रनेक भ्रच हैं, चरितार्थ हो जाने से “कृति? में ञ्नित्यादितित्यम्‌ की प्रद्धत्ति 
प्राप्त नहीं होती है । भ्रतः यह नित्‌ में श्राद्युदात्त का उदाहरण भाष्यकार ने दिया है। इस पर 
नागेश लिखता है कि चिरि जिरि प्रभृति श्रनेकाच्‌ धातु्रों से वितन्‌ नहीं होता, यह कँयट का 
भ्रमिप्राय है । शिवरामेन्द्र सरस्वती श्रनेकाच्‌ धातुश्रों से क्तिन्‌ की उत्पत्ति मानता है । प्रतः 
उसने ऊणु'तिः में नित्‌ करण को सावकाश कहकर कंयट का खण्डन किया है ॥ 


[भाष्यम्‌] वलादेराद्व धातुकस्येट |॥5॥ 


वलादेराद्ध धातुकस्येट्‌ प्रयोजनम्‌ । '्राद्ध घातुक्रस्येडवलादे; [७।२।३५] 
इहेच स्यात्‌- करिष्यति; हरिष्यति। 'जोषिषत्तः मन्दिषत्‌’ इत्यत्र न स्यात्‌ । 


यसिमन्त्रिधिस्तदादित्वे ॥६॥ 
यस्मिन्विधिस्तदादित्वे प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यति- 'यस्मिन्विधिस्तदा दावल्प्रहे' 


१ 





| 
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इति तस्मिन्‌ क्रियमाणे “श्रि इनुंधातुञ्र वां थ्वोरियङवङौ' [६।४।७७] इहैव 


स्यात्‌ थियः भ्र वः । श्रियो श्र वों इत्यत्र न स्यात्‌ ॥ 


अजाद्याट त्वे॥१०॥ 


_ झजाद्याटत्वे प्रयोजनम्‌ । 'श्राडजादीनाम्‌' [६।४।७२] इहैव स्यात्‌-ऐक्षिष्ट 
ऐ हिष्ट । ऐष्ट, ग्रध्यष्टेत्यत्र न स्यात्‌ ॥ ` 


व्याख्या--वलादिः श्रार्धक्षातुक को इद्‌ प्रयोजन है । 


वलादि श्रार्घधातुक को इट प्रयोजन है । 'ग्राधंधातुकस्येड्‌ वलादेः? (७२।३५) से 
इट्‌ यहीँ होगा--करिष्यति, हरिष्यति । जोषिषद, मह्दिषत्‌ में नहीं होगा । [क्योंकि 
यहां सकार मात्र (=सिप्‌ ) प्रत्यय है। ] 


जिसके परे विधि कही है, उसके श्रादित्व में प्रयोजन है । | 


जिसके परे विधि कही है, उसके श्रादित्व में प्रयोजन है। [वातिककार] कहेंगे-- 


'यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहणे’ (मह!०-१।१।७१) 1 भ्र्थात्‌ ` जिसके -परे विधि कही है 

उसके श्रल का प्रहण होने पर, वह श्रल्‌ जिसके ग्रादि में होता है, उसके परे रहने पर विधि 
होती है । इस नियम के करने पर "प्रचि इनुधातुश्र वां य्वोरियड्वडो'. (६।४।७७) [से 
ग्रजादि परे कहा हुश्रा इकार .उकार को इपङ्‌-उवड्‌ काये] यहीं होगा श्रियः, श्रवः । 
[क्योंकि यहां “श्रस” प्रत्यय भ्रजादि.है ।] श्रियो, भ्र्‌ वौ में नहीं होगा 1. [क्योंकि यहां अज्भात्र 
श्र! प्रत्यय है ।.यह प्रयोजन, स्वस्य च रूपस्य पदों को-१।१।६७ से श्रनुवत्ति नहीं श्राती है, 
ऐसा मानकर दिया.है।.] | 


ग्रजादि के श्राटत्व में प्रयोजन है । 


ग्रजादि के ग्राटत्व में प्रयोजन है । “ग्राडंजादी ता म्‌' (६४७२) से [ग्रजादि भ्रङ्ग 
को कहां हुआ ग्राट्‌] यहीं होगा-ऐक्षिष्ट, ऐहिष्ट । ऐष्ट, अध्यष्ट, यहाँ [इकारमात्र घातु 
होने से] नहीं होगा यह प्रयोजन सूत्रपाठ की दृष्टि से है। वातिककार तो श्रजादि अङ्गो 
से सामान्य विहित प्रद्‌ से ही कार्यसिद्धि कहेंगे । ] 

विवरण- ये सब प्रयोजन यथान्यास सूत्र को स्वीकार करके ग्रादिवदूभाव के, उपस्थित 
किये गये हैं ॥ | 
[भाष्यम्‌] प्रथान्तवत्वे कानि प्रयोजनानि: 


अन्तवद्‌ द्विवचनान्तप्रशृहचत्वे ॥१९॥ 
ग्रन्तवद्‌ द्विवचनान्तप्रगृह्यत्वे प्रयोजनम्‌ । 'इढ्देदद्विवचन प्रगृह्यम्‌ [१।१।११] 
इहैव स्यात्‌ पचेते इति, पचेथे इति.। खट्वे इति, माले इतीत्यत्र न स्यात्‌ । 
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मिदचोऽन्त्यात्‌ परः ॥१२॥ 77-19 RIFF 
"मिदचोऽन्त्यात्‌ परः’ प्रयोजनस्‌ । [“नपुसकस्य झलचः' (७।१।७२) इहै 
स्यात्‌--कुण्डानि, वनानि । तानि, यानोत्यत्र न स्यात्‌। 
क्‍ _ ` _अचोडन्त्यांदि टि ॥१३॥ fo 
गचोऽन्त्यादि टि' प्रयोजनम्‌ । “टित ्रात्मनेपदानां टेरे” [३।४।७९] इहैव 
स्यात्‌--कुर्वाति, कुर्वाथे । कुरुते, कुर्व इत्यत्र न स्यात्‌ ॥ | 





व्याख्या--भ्रच्छा तो भ्रन्तवद्‌भाव के कया प्रयोजन हैं १ 
| भ्रन्तवद्‌ का द्विवचनान्त के प्रगह्यात्व में [प्रयोजन] है। 

[जो] भ्रन्तवद्‌ [है उसका] द्विवचनान्त के प्रगृह्मत्व में प्रयोजन है। इद्देदृद्विवचर्न 
प्रगह्मम्‌ (२।१।११) से [ईकारान्त ऊकारान्तं एकारान्त द्विवचन को कही गई प्रगृह्मसं ज्ञा| 
यहीं होगी--पचेते इति, पचेथे इंति। खट्वे इति, माले इति, यहाँ [एकारमात्र के 
द्विवचन होने से] नहीं होगी । | ५ 

श्रन्त्य परच्‌ से परे मित्‌ प्रयोजन है । 


झन्त्य भ्रच्‌ से परे मित्‌ प्रयोजन है ।-[नपु सकस्य भलच: (७।१।७२) से ,अनेकाच्‌ 
होने से मित्‌ == नुम अन्त्य -अच्‌ से परे] यहीं होगा--कुण्डानि, वतानि,। तानि, याति. में 
[एकाच्‌ श्रङ्ग के होने से] नहीं होगा । 
प्रन्त्य भ्रच्‌ जिसके श्रादि में है, उसकी टिसंज्ञा भी प्रयोजन हैं। 


झन्त्य भ्रच जिसके श्रादि में है, उसकी टि संज्ञा भी प्रयोजन है। टित भ्रात्मनेपदातां 
| टेरे (३।४।७९) से [टि संज्ञक को एकार] यहाँ होगा-कुवाति, कुर्वाथे [क्योंकि यहाँ 
| ग्राताम्‌ श्राथाम्‌ प्रनेकाच्‌ ग्रात्मनेपद हैं ] । कुरुते, कुवे में [तिप्‌ इटरूप एकाच ्रात्मनेपद 

होने से टिसंज्ञा नहीं होगी । श्रत: उकार प्रादेश भी] नहीं होगा। | | 


“विवरण -- कुरुते--इस पर कैयठ ने लिखा है--“'ब्यपदेशिवद्भाव श्रथ॑वत्‌ में ही होता 
है । 'ते” में एकाररूप एकदेश ग्रन्थक है । इसलिये यह प्रयोजन दिया है।” इस पर नागेश ने 
लिखा है--““कैयट का यह कथन उसके यद्यपि व्यपदेशिवद्भाव से कार्य सिद्ध हो जाता है, 
तथापि गौण होने से व्यपदेशिवद्भाव की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी जिसकी अ्रान्ति है, उसके 
प्रति सूत्रारम्भ किया है । इस स्व पूर्व ग्रन्थ से विरोध होने से तथा ब्यपदेशिवदुभाव के सूत्र- 
कार द्वारा भ्रज्ञात (>> प्रयुक्त न) होने से उक्त उद्धरण की सम्भावना से चिन्त्य है। ११ शिव- 
रामेन्द्र सरस्वती ने कैयट का खण्डन . करते. हुये. लिखा है--'प्रकृत सूत्र का व्यपदेशातिदेश 
एकत्व को ही स्वीकार करना चाहिये रूप वातिक के साथ ही उस ( = यपदेशिवदूभाव) का 


SO SOR, ७ 
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प्रत्याख्यान होने पर मी लोकसिद्ध व्यपदेशिवद्भाव के ग्र्थेवत्‌ ग्रौर श्रतर्थंकरहूप से साधारण 
होने से शास्त्र में मी व्यपदेशिवद्‌भाव का साधारण रूप से ही झ्राश्नयण उचित है” ॥ 


[भाष्यम्‌] अलोऽन्त्यस्य ॥१४॥ ;--- 
'अलोष्न्त्यस्य' प्रयोजनम्‌ । 'ग्रतो दीर्घो यजि; 'सुपि च' [७।३।१०१; १०२] 
इहेव स्यात- पटाभ्याम्‌, घटाभ्यासिति । श्राभ्यास्‌, इत्यत्र न स्थात्‌ । 
येन विधिस्तदन्तत्व ॥१ ५॥ 


येन विधिस्तदन्तत्वे प्रयोजनम्‌ । 'श्रचो यत्‌’ [३।१।९७] इहैव स्यात्‌- 
चेयम्‌, जेयम्‌ । एयम्‌, श्रध्येयमित्यत्रं न स्यात्‌ । 


ग्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌' काय भवतिःइत्यत्रापि सिद्ध भवति ॥२०॥। 
व्याख्या--श्रन्त्य श्रल्‌ को श्रादेश होन? प्रयोजन है ।. 
भ्रन्त्य प्रल्‌ को श्रादेज होना प्रयोजन है श्रतो दीर्घा.यजि; सुपि च. (७।३।१०१, 


०२)-से [दीर्घत्व श्रनेकाच्‌ः प्रज्ध होने-से] यहाँ होगा--पटाभ्याम्‌, घटाभ्याम्‌। श्राभ्याम्‌, 


यहां [एक प्रच रूप रङ्ग होने से] नहीं होगा । 

जिससे विधि कही है, उसके तदन्तत्ब में प्रयोजन है । 

जिससे विधि कही है, उसके तदन्तत्ब में प्रयोजन है। "प्रचो यत्‌ (३।१।६७) से[यत्‌] 
यहीँ होगा--चेयम्‌, जेयम्‌ [क्योंकि यहां पुब में चकार जकार व्यञ्जन होने से तदन्तत्व = 
ग्रजन्तत्ब उपपन्न होता है] | एयम्‌, ग्रध्येयम्‌ में [एकमात्र इकार के होने से तदन्तत्व] नहीं 
होगा । म 

[उक्त सभी प्रयोजनों में| श्राद्यन्तवदेक स्मिन्‌' कहने से काये सिद्ध होता है. 

विवरण --'ग्रतो दीर्घो यजि’ (७1३1१०.१) का ग्रहण केवल साहचये से किया है। 
प्रयोज नवान्‌. सूत्र “सुपि च' (७।३।१०२) ही.है। एयम्‌ --यह इङ्‌ का रूप है। इण्‌ से एति- 
स्तुशास्ट॒०. ( ३।१।१०९) से क्यप होता है । काशकृत्स्न व्याकरण के ग्रनुसार यत्‌ ण्यत्‌ और 
` क्यप्‌ प्रत्यय 'घातुमात्र से होते हैं, ऐसा. काशकृत्स्न धातु-व्याख्याता चन्नवीरकविक्ृत कन्नड टीका 
में यत्र तत्र इन प्रत्ययान्तों के सामान्यरूप से उदाहरण देने से विदित होता है । द्र०--हमारे 
द्वारा संकलित एवं व्याख्यात 'काशकृत्स्न-च्याकरणम्‌'? पृष्ठ ६० पर (४;) से संकेतित 


सच्दभ ॥२०॥ ` ” 


१. यह 'काशकृत्स्न-व्याकरेणम्‌' चन्नवीर कृते धातुपाठ की कन्नड टीका के हमारे 
द्वारा किये गये संस्क्कृत-रूपान्तर 'काशाकृत्स्न-धातुव्याख्यानम्‌' के आदि में मुद्रित है, और पृथक 
स्वतन्त्ररूप से भी छपा हैं। | 
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[भाष्यम्‌] तरप्तमपौ घः ॥१।१।२१॥ 

विशेष-_कयट प्रभृति व्याख्याकारों का कहना है कि--“भ्रातिशायतिक प्रकरण . में 
“तादी घः? (==तकारादि.प्रत्यय “घ' संज्ञक होते हैं, अथवा 'पितौ घः” (= दोनों पित्‌ प्रत्यय 
“व” संज्ञक होते हैं) कहने से कार्यं चल सकता था, फिर यहां (=ध्रातिशायनिक प्रकरण से 
रन्यत्र ) 'तरप्तसपौ घः” सूत्र करना इस बात का ज्ञापक है.कि तरपू स्वार्थं में मी होता है। 
इससे “भ्रल्पाचूतरम्‌' (२।२।३४) प्रयोग उपपन्न हो जाता है”। मट्टोजिदीक्षित ने 'सामान्या- 
पक्षम्‌ ज्ञापकम्‌? कहकर इसुनन्त ग्रहो सहीयस्तव साहसिक्यम्‌ प्रयोग का साधुत्व भी समर्थित 
किया है । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा-है--''झातिशायनिक-प्रकरण के उत्कष से “घ संज्ञा 
करना ज्ञापन करता है कि. घर्मपरक तद्धित केवल प्रकृति के भर्थ में भी होते हैं, जिससे 
अल्पाच्तरम्‌ (२।२॥३४), प्रल्पीयान्‌ प्रयोगविषयः (महा ० १।१। प्र० सू० २), एककशों दत्वा 
(महा ० १।१। प्र० सू० १) इत्यादि प्रयोग उपपन्न - होते हैं? (हस्तलेख, पृष्ठ ४७४; मुद्रित 
पृष्ठ १०० ) -॥॥ 


[भाष्यम्‌] घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधः ॥१॥ 
घसंज्ञायां नदोतरे प्रतिषेधो वक्तव्यः । नद्यास्तरो -नदोतरः । 


घसंज्ञायां नंदीतरेऽप्रतिषेधः ॥२॥ 
धसंज्ञायां नदीतरेऽप्रतिषेधः । अनर्थकः प्रतिषेधोऽप्रतिषेधः । घसंज्ञा कस्मान्न 
भवति :? 
तरब्ग्रहणं हयोपदेशिकम्‌ ॥३॥ 
श्रौपदेशिकस्य तरपो ग्रहणम्‌, न चेष उपदेश त रप्शब्दः ॥ 
व्याख्या घसंज्ञा में नदीतर में प्रतिषेध कहना चाहियेः। | 


घसंज्ञा में नदीतर में ['घ' संज्ञा का] प्रतिषेंष कहना चाहिये । नद्यांस्तँरो=नदीतर: 
(-- नदी का तैरना ग्रथवा तैरने का साधन) । [यहां भाव श्रथवा करण में ऋदोरप्‌ (३।३ 
५०) से श्रप्‌ प्रत्यय होता है । घसंज्ञा होने से घरूपकल्प० (६।३।४२) से ह्रस्वत्व प्राप्त 
होता है |] 

घसंज्ञ में नदीतर में प्रतिषेध नहीं कहता चाहिये । 

घसंज्ञा में नदीतर में प्रतिषेध ग्रन्थक है। प्रतर्थंक प्रतिबैष-= श्रप्रतिषेध जानता 
चाहिये । घसंज्ञा क्यों नहीं होती ?' 


तरप्‌ का प्रहण श्रौपदेशिक है । 














४३२ ` ~ ` = पातञ्जल=्महाभाष्येः 


उपदेशावस्था में जो/तरप्‌ , उसका. ग्रहण -किया हैं। यह ('नदीतर' का एकदेश 
“तर” ) उपदेश श्रवस्था में तरप शब्द नहीं है। [यह तो ततर धातु और आप्‌ प्रत्यय का 
संयोग है । ] 

विवरण--'नदीतर' में तु प्लबनसंतरणयो: घातु से ऋदोरप्‌ (३।३।५०) से श्रप्‌ 

प्रत्यय होता. है 'त' को गुण होकर तरु-+अ्रप--तरप्‌ मानकर घसज्ञा प्राप्त होती है। 
ग्रनुबन्धो के ग्रहण में “भूतपूर्व गति जानी जाती है? यह पूर्व सूत्र में कहा है (पृष्ठ ४१५) 1 
तदनुसार भ्रप्‌ प्रत्यय के लुप्त पकार का ग्राश्रयण करने से यह तरप्‌ - रूप बन जाता है। 
यद्यपि सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्येव ग्रहणम्‌ न्याय से तमप्‌ सहचरित तरप्‌ प्रत्ययं का 
ही ग्रहण होगा, श्रतः “नदीतर' में घसंज्ञा की प्राप्ति ही नहीं होती । इसका उत्तर कयट ने 
यह्‌ दिया है कि--“द्विस्त्रिशचतुरिति कृत्वोऽ्थं (८।३।४३) में 'कृत्वोरऽ्थ’ ग्रहण व्यर्थं होकर 
ज्ञापन करता है कि साहंचय-परिभाषा सवेत्र श्राश्रित नहीं को जाती है। भ्रन्यथा कृत्वोऽथं दविस 
त्रिस के साहचयं से चतुर मी कत्वोऽथं ही गृहीत होगा, झौर कृत्वोरऽ्थग्रहण व्यर्थे होगा ! इसी 
प्रकार प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्येव कार्यसंप्रत्ययः का भी श्राश्रयण न करके वातिककार ने प्रति- 
षेधक वातिक पढ़ा है।”-हमारा-विचार हैं कि-नदीतर में'समाधानान्तर को दिखाने के लिये ही 
उक्त परिभाषा्रों का श्रनाश्र यण करके वातिककार ने प्रस्तुत प्रकरण उपस्थित किया है। 
ग्रनथंकः प्रतिषेधोऽप्रतिषेधः यह तो तात्त्विक श्रर्थं है । ग्रंप्रतिषेधः में नन्‌ काः सम्बन्ध 
क्रिया के साथ है--प्रतिषेघो न-बक्तव्य: यह तात्प है.॥ 

[भाष्यम्‌] कि वक्तव्यमेतत्‌? न हि। कथमनुच्यमानं गंस्यते ? इह हि 
व्याकरणे सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु रूपमाश्रीयते- यत्रास्यतद्र पमिति । रूपनिग्रह- 
इच शब्दस्य नान्तरेण लौकिक प्रयोगम्‌ । तास्मशच लोकिके प्रयोगे सानुबन्धकानाँ 
प्रयोगो नास्ति । इति कृत्वा - द्वितोयः प्रयोग उपास्यते.| कोऽसो ? उपदेशो नाम । 
न चष उपदेशे तरप्शब्द:॥ ` | 

प्रथवाऽस्त्वस्य घसंज्ञा, को दोषः ? 'घादिषु नद्या ह्लस्वो भवति' इति ह्वस्व- 
त्वं प्रसज्येत । 'समानाधिकरणेषु' घादिषु’ इत्येवं तत्‌। यदा तहि सवः नदो; स एव 
तरस्तदा प्राप्नोति ।  'स्त्रीलिद्धः षु घादिवु' इत्येवं तत्‌॥ भ्रवइयं चतदेवं विज्ञेयम्‌ । 
'समानाधिक रणेषुः घादिषु’ इत्युच्यमान इह प्रसज्येत -सहिषी रूपमिव, ब्राह्मणी 
खूप सिव्रेलि.।। २१॥ fe 

व्याख्या--क्या यह (=ग्रौपदेशिक ग्रहण) कहना चाहिये। नहीं कहना. चाहिये । 
बिना कहे केसे जाना जायेगा ? यहां व्याकरणशास्त्र में सभी सानुबन्धको के ग्रहण में रूप का 
ग्रा्रयण किया जाता है- जहाँ इसका यह रूप है। शब्द के रूप का निश्चित ग्रहण बिना 
लौकिक प्रयोगःके नहीं हाता । श्रौर उस लौकिक-प्रयोग में सानुबन्धको का -प्रयोग ..नहीं है । 
इसलिये दूसरा प्रयोग श्राश्रित किया जाता है । वह कौनसा: ? उपदेश- नावाला ॥ यह्‌ ( == 
नदीतर में श्रममाण) उपदेश में तरप्‌ नहीं है। 

यथवा इस (= 'नदीतर' में श्ूयमाण “तर ) की 'घ'संज्ञा हो जावे, क्या दोष होगा ? 
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प्राप्त होता है । नागेश ने यहाँ समासःविषयं में जो 


a ` प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ५, सूत्र २१ ४३३ 


'घादि के परे रहने पर नदो को ह्वस्वत्व होता है. (द्र०--६।३।४२) ,इससे ह्वस्व प्राप्त होता. 


है । वह 'समानाधिकरण 'घादि में होता है ॥ श्रच्छा तो जत्र 'वही नदी वही तर” होवे, तब 
[ह्वस्वत्व] प्राप्त होता है । "स्त्रीलिङ्ग घादि परे रहने पर [ह्रस्वत्व] होता है'। यह श्रवश्य 
जानना चाहिपे। “समानाधिकरण घादि परे रहने पर ह्वस्व होता है, ऐसा कहने पर यहां 
प्राप्त हो जायेगा -महिधीरूषमिंव = मेहिंषी के समान रूप ( >रश्राकृति ),  ब्राह्मणी रूपसिव 
== ब्राह्मणी के समान रूप 5 | | TESTE के शाह 
विवरणं--'सातुबन्धकग्रहणेषु” यह वचन प्रकृत प्रसङ्ग के अनुरूप है । वसे व्याकरण- 
शास्त्र में शब्दमात्र के स्व रूप का ही ग्रहण होता है--स्वं रूपं शब्डस्याशब्दसज्ञा ( १।१।६७)। 
न चेष---“त्दीतर'* में श्रूयमाण तरप्‌ (=त जू्ूत रु अ्रप़्‌ ) काल्पनिक है, नऋ.दोरप्‌ (३।३।५७) 
के पर्यालोचंन से जाना जाता है, साक्षात्‌ निर्दिष्ट नहीं है । 
घादिषु नद्याः--घरूपकह्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु ङथोऽनेकाचो ह्लस्वः (६।३।५२) से 
नदीतर में नदी को छ्ंस्वत्व प्राप्त होता हैं। समानाधिकरणेषु--पूव सूत्र ६।३।३२३ से समाना- 
शिकरण: की. श्रनुदत्ति है । यह समानविभक्त्यरन्त होवे से: घादि का शेम होगा । श्राति- 
शायिकः प्रत्यय स्वाथिका होते से उनमें: समानाधिकरुणता होती है । सव नदी संव तर;- 
“तीर्यते इति तरः? कर्म में श्रप । घञन्तः इस; लिङ्गानुशारानीय सूत्र से वह्‌ पुल्लिङ्ग. है इन 
दोनों का समानाधिकरण समास दर्शाया, है ॥ यद्यपि 'तीर्यते' क्रिया का नदी कमें है, और उसके 
कर्म होने. पर क्तिन्‌ प्रत्ययान्त तीणि पद का प्रयोग होना चाहिये--चद्यास्तीणिः, तथापि “तर:” 
पद का. सामान्य रूप से स्वतन्त्र.संस्कार करके सैव नदी स एवं तर; का प्रयोग भाष्यकार ने 
कियां है । महिषी रूपमिब--यह समस्त रूप है ग्रथवा श्रसमस्त, | इस विषय में व्याख्याकारों 
का मतभेद है । कैयट नागेश ग्रसर्भस्त रूप महिषी रूपमिव मारत GC :% 231 ee भिन्नक्रम 
129 १ < एक € ( शब्द 1 
में स्वीकार करते हँ- महिषी इव रूपम्‌ यह तात्पयं है। यहा” कु पि हा 
है--भैस के समान श्राकृति' र्थ अभिप्रेत है । इस विग्रह में सह नह (२।१।४) के योग- 
विभाग से समास होने पर महिषी रूपम्‌ रूप में स्त्रियां को भगु त न आने पर हस्वत्व 
विचार किया है, वह प्रायः क्लिष्ट हे । 
[~ ११ । य्र त ते 
शिवरामेन्द्र सरस्वती का कहना हैं कि महिषीरूप|मव यह समस्त पद है। और नु के म 
में भी इसे समस्तपद सम भंकर उसने कंयूंट के'ईव? शबर के सिमत फर श्राक्षेप किया है 
कि समस्तपद से परे उच्चरित 'इव का समस्त पद के, कर et 31: ००१ 
[ + भव होते पर 'सुष्‌ i में 
सकता है ? इतना. ही.नहीं, विशेषशसतमाप्त.के सम्भव हो ते पर हे हे ) es का में 
~ £ त्र £ 
हिष्पात्मक रूप सातिः तद्ठदेव किञ्चिद्‌ वतेते इत्यथः 
प्रायानुसार सिद्ध होने से चिन्त्य है। माहष्पात्मक त ॥ ; 
ड छ है, अथंहै। यहा डेप शब्द प्रधान होने 
अर्थात्‌ महिषी (= भेसरूष ) श्राकृति के समान कुछ, i |, हे 
ep गलिये घरूपकल्प प्रत्ययां के समन स्तीलिङ्क नही 
से स्वाथपरक है, नकि पुवपदाथपरक । ३१ ; पह 
i में होक्ति रूप है" ! इसलिये व्याख्याकारौ को क्लिष्र 
होता-। हमारे विचार में प्रकृत भाष्य श्र(6 2 
॥ द नां व्यर्थ है ।। २ १।। ह दे 
“कँल्पनाए करना, ना-परस्पर ला BRE | करना, वा परस्पर खण्डन-मण्डन कर i 
वदस्य घसंज्ञामभ्युपेत्यापि समाधातु जर 
पृष्ठ ४७७; मुद्रित पृष्ठ १०१ । 
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इत्याह--“भ्रथवेति/ । शिवरामेन्द्र सरस्वती, हस्तलेख, 
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[भाष्य] बहुगणवतुडति सङ्ख्या ॥१।१।२२॥ ` 
-सड्ख्यासञ्चाया .सङख्याग्रहश सड ख्यासप्रत्ययाथस्‌ ॥१॥ 
सङ्कयासज्ञपयां सङ्कचाप्रहणं कतव्यस्‌ः। ¦ बहुगणवतुडतयः सङ्भयासंज्ञा भवन्ति, 
सङ्कचा च सङ्कयासंज्ञा भवति' इति वदतव्यस्‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? 'सङख्यासम्प्रत्य- 
याथम | एकादिकायाः सङ्कयायाः सङ्भयाप्रदेशेषु सङ्ख्येत्येष _ संप्रत्ययो यथा 
स्यात्‌ । | 

ननु चेकादिका सङ्का लोके सङ्ख्येति प्रतीता। तेनास्याः सङ्याप्रदेशेषु 

सङ्कयासंप्रत्ययो भविष्यति। एवमपि कतव्यस्‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? 


इरतथा हच्संप्रत्ययो5कृत्रिमत्वाद्यथा लोके ॥२॥ 


प्रक्रियमाणे हि सद्कथाग्रहण एकादिकायाः सङ्भयायाः सङख्येत्येष संप्रत्ययो . 


न स्यात्‌ । कि कारणम्‌ ? ग्रक्त्रिसत्वात्‌' । बह्वादोनां कृत्रिमा संज्ञा । “कुत्रिमा- 
ऽकत्रिभयोः कृ।त्रमे कार्यसंप्रत्ययो भवति” । यथा लोके' | तद्यथा ` लोके- 'गोपाल- 
कसानर्य',.'कटजकमानय' इति यस्यषा संज्ञा भवति स श्रानीयते, न यो गाः पाल- 
यति, यो वा कटे जातः ॥ 
_ व्याख्या- संख्या संज्ञा में संख्या का ग्रहण करना चाहिये, संख्या के ज्ञान के लिये । 

संख्या संज्ञा में संख्या का ग्रहण. करना चाहिये | 'बहु गण वतु डति संख्यासंज्ञक होते 
हैं, और संख्या संख्यासंञ्ञक होती है', ऐसा कहना चाहिये | क्या प्रयोजन है ? “संख्या के ज्ञान 
के लिये' । एकादि संख्या का संख्याप्रदेशों में जिससे संख्या रूप से ज्ञान होवे । श्रर्थात्‌ संख्या- 
संज्ञा से एकादि संख्या का. भी ग्रहण होने; । | 

एकादिक संख्या तो लोक में संख्या नाम से ज्ञात है। उसी से संख्याप्रदेशों में. संख्या 
का ज्ञान हो जायेगा । इस प्रकार भौ करना चाहिये | क्या प्रयोजन है ? 

श्रन्यंथा [संख्याप्रदेश में एकादि का संख्यां से] परिज्ञान नहीं होगा, श्रकत्रिम [संज्ञा] 
होने से, जसे लोक में । 

संस्याग्रहण न करने पर एकादि संख्या का [संख्याप्रदेश सें] संख्यारूप से परिज्ञान 
नहीं होगा । क्या कारण है ? 'श्रठ़त्रिम [संज्ञा] होने से'। 'बहु' झावि की कृत्रिम [सख्या] 
संज्ञा कही है। “कृत्रिम और श्रकृत्रिम दोनों [संज्ञाश्रो] की उपस्थिति होने पर कृत्रिम सें 
कार्य की प्रतीति होती है”, 'जैसे लोक में! । जैसे लोक से- गोपाल को लाश्रो' 'कटजक 
को लाग्रो', ऐसा कहने पर जिस व्यक्ति को यह [गोपालक श्रौर कटजक] संज्ञा होती है, उसे 
लाया जाता है, न कि जो गौवों का पालन करता है, श्रथवा जो चटाई पर उत्पन्न हुभ्ना है 
[उसे लाया जाता है] । | म 

विवरण---'तनु चैकादिका” इसका श्रभिप्राय यह हैं कि जसे हरतेद्‌ तिनाथयो: पञ्षो 
(३1२६५); तस्यापत्यम्‌ (४१।६२); सास्य देवता (४।२।२३) इत्यादि सूत्रों में पशु 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे ्रा० ५, सुत्र २२ | ४३५ 


अपत्य देवता आदि शब्दों से लोकप्रसिद्ध अर्थ -ग॒हीत-- होता है; वसे-ही दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ 


(२।२।४) आदि में संख्या शब्द से लोकप्रसिद्ध संख्यावाची एक दो आदि शब्दों का भी 
ग्रहेणे हो जायेंगा। लोकप्रसिद्ध संख्यावाची शब्दों के लिये वचन करना व्यर्थ है । इसका 
उत्तर दिया है--कृत्रिमाकृत्रिमयो:० यह लोक और शास्त्र-विषयक सामान्य न्याय है। इसमें 
लौकिक उदाहरण भाष्यकार ने स्वयं दिये हैं। शास्त्र में भी अभ्यास आम्र डित ग्राँदि सज्ञाग्रो 
के विषय में त्र -लोपोऽभ्यासस्य '(७।४।५८) ; ` ग्राञ्रे डितं भत्सने ( ८।२।९५) आदि में 
कृत्रिम संज्ञाश्रों का ही ग्रहण होता है॥। डा pe 9] 


[भाष्यम्‌] यदि तहि कृत्रिम $कृत्रिसयो: कृत्रिमे कायसंप्रत्ययों;भवति,.. 'नदी- 
पोणमास्याग्रहायणोभ्यः' [५।४।११०] इत्यत्रापि प्रसज्येत । पोण॑मास्याग्रहायणी 
ग्रहणसामर्थ्याच्न भविष्यति । तद्विशेषेस्यस्ताहि प्राप्तोति गङ्गा यभुनेति । एबं 'तर्ह्या- 
चायंप्रवृ त्तिरज्ञापयति --'न तद्विशेषेश्यो भवति’ इति । यदयं विपादशब्दं शरत्प्रभृति 
पठति। इह ताह प्राप्नोति-नदोभिश्च [२।१।१६] इति । बहुवचननिदंशान्न 
भविष्यति । स्वरूपविधिर्स्ताह प्राप्नोति । बहुवचननिदंशादेव न भविष्यति । एवं च 
न चेदसकृतं भवति- कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृतिसे कायसंप्रत्ययः' इति। न च कश्चिद 
दोषो भवति । 


` उत्तराथ च॥३॥ 


_ उत्तराथ च संङ्कंयाग्रहणं कतव्यम्‌ । “ष्णान्ता घट” [१।१।२३] षकारनकार!- 
न्तायाः सङ्क्यायाः षट्संज्ञा यथा स्यात्‌ । इह सा भुत्‌ पामानो विघ्रष इति ॥ 

=~ -व्याख्या--यदि [यह कहते हो कि]: कृत्रिम <्रोरः भ्रकृत्रिम -दोनों |[संज्ञाश्रों] में से 
कृत्रिम में ही कारय को प्रतीति, होती “है, तो. नदीपोण मास्याग्रहायणीभ्यः {२४।१६० )-सें 
भी यही न्याय. प्राप्त होता है। [इससे नदी. शब्द से य्‌ स्त्र्याख्यो नदी ,(१।४।३) सूत्र ःब्रहित 
ईकारान्त ऊकारान्त-नदीसंज्ञकों.का ही प्रहण होगा,-लोकिक नदी शब्द; का ग्रहण नहीं होगम] 
पौणंमासी. और. श्राग्रहायणी - शब्दों के.. ग्रहणसामथ्यं से नहीं होगा. [क्यों के , -पोर्णमांसी-श्रौर 
'श्राग्रहायणो .शब्द भी तो नदीसंज्ञक हैं। इस प्रकार इनका-पग्रहण व्यर्थ होगा ] । तो -उस (०-३ 
नदी) के विशेषवाची . [गङ्गा.अरदि]. से [टच्‌ प्रत्यय] प्राप्त: होता है । भ्रच्छा तो श्राचाये की 
प्रदत्तः ज्ञापन करतो. है कि नदीविशेषवाचियो से [रच] नहीं होता है।' जो यह प्राचां 
शरत्प्रभतिगण (-४।१०७) में विपाट्‌ - शब्द को -पढ़ता है [प्र्थात्‌ यदि नदी शब्द से नदी- 
विशेषवाचियों का ग्रहण. होता, तो.नदीविशेषवाची विपाद्‌ शब्द से.मी टच्‌ प्रत्यय होः जायेगा, 
उसे शरत्‌प्रभतिगण (५।४।१०७) में पढ़ने का क्या प्रयोजन ? इस प्रकार. बिपाट शब्द का 
पाठ-ग्यथे होकर. ज्ञापन- करता है कि नदीविशेषबाचियों से टच नहीं होता] -अच्छ। तो: यहाँ 
[नदीसंज्ञक ईकारान्त -ऊकारान्त शब्दों का ग्रहण] प्राप्त होता है-+तंदी भिश्च (२। ११६ ) 
. बहुबचननिर्दंश सासथ्यं से [नदीसंज्ञकों का ग्रहण] «नहीं होगा |: [अर्थात्‌ नदी संज्ञकों का ग्रहण 
इष्ट होता, तो एकवचनान्त से सुत्र का निर्देश करते | श्रच्छा तो स्वरूप को विधि (नदी 
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शब्द का ही ग्रहण ) प्राप्त होता है ।[[स्विर्पविधि भी] बहुवचननिदश. से-ही नहीं होगी ।, इस 


प्रकार यह श्रक्कत (==व्य्थे) नहीं होता-'कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैतर ग्रहणम्‌’, और 
न कोई दोष होता हे। 
उत्तर सूत्र-के लिये भी [संख्या का ग्रहण करना चाहिये] । 
उत्तर सूत्र के लिये भी संख्या का ग्रहण करना चाहिये ।षणान्ता षट्‌ (११३२३) में 
जिससे षकारान्त नकारान्त संख्या की षट्‌ संज्ञा होवे । यहां [षट्संज्ञा] न होवे--पामानः, 
विघ्रषः । | 
_विवरण--'तद्विशेषवाचिस्यः'-इसका यह तात्पर्यं है कि यदि नदीपौणंमास्याग्रहायणी 
भ्यश्च (५।४।११०) सुत्र में नदी शब्द से नदीविशेषवाची' . गङ्गा आदि शब्दों से टच्‌ प्रत्यय 
होवे, तो श्रपगङ्गम्‌ परियमुनम्‌ में टच्‌समासान्त होने से भ्रन्तोदात्तत्व होवे ॥ नदीविशेष- 
व।चियों का ग्रहण न होने से टच्‌ नहीं होगा, तो उक्त.उदाहरणों में परिप्रत्युपापा व््यंमाना- 
होरात्रावथवेषु (६।२।३३) से पूवपदप्रकृतिस्वर होता है। इतना ही नहीं, कावेरी गोदावरी में 
तो टच्‌ होने पर भ्रपकावेरम्‌, परिगोदावरम्‌ रूप प्राप्त होगा। परन्तु इष्ट रूप है -श्रपकावेरि,. 
परिगोदावरि । यमुनेति में इति शब्द प्रकारार्थक है। इस से कृष्णा कावेरी गोदावरी आदि 
का मी ग्रहण जानना चाहिये। यदयं विपाद्शब्दम्‌-_नदीपोणेमास्याप्रहायणीस्यच (५।४।११०) 
में पूर्व सूत्र से 'श्रन्यतरस्याम्‌’ को श्रनुद्धेत्ति होने से विपाट्‌ शब्द का शरत्प्रभतिगण में पाठ 
नित्यार्थं है । इस प्रकार शरत्प्रभृतिगण में विपाट शब्द का पाठ ज्ञापकार्थं नहीं - रहता । इसका 
उत्तर नागेश ने इस प्रकार दिया है--“नदीपौणमासी० सूत्र में 'ग्रन्यतरस्याम्‌' की ग्रनुद्रत्ति होने 
पर भी व्यवस्थित विभाषा मानकर विपाट शाब्द से नित्य ही टच होगा । इस प्रकार शरत्‌- 
प्रभति में पाठ व्यर्थ होकर ज्ञापकार्थं ही है। किन्हीं का मत है कि इस भाष्य-वचेन से नदी 
पौणमासी० सूत्र में श्रन्यतरस्यास्‌ की निवत्ति हो जाती है ।” छायाकार इस पर लिखता है-- 
व्यवस्थितविभाषा लक्ष्येकचक्षुष्क पुरुषों हारा ही ज्ञेय है, हमारे जेसों से ज्ञेय नही हैं। श्रत: 
व्यवस्थितविभाषा से समाधान करना युक्त नहीं है ।' महामाष्य के सम्पादक पं० शिवदत्त 
दाथिमथ ने लिखा है कि प्रस्तुत भाष्य से श्रनश्च (५।४१०८) सूत्र से पूर्व नदीपौणेमास्या- 
ग्रहायणीस्पः (२।४।११०) सूत्र की रचना ज्ञापितं होती है (द्र०-- नेवार निणँय० सँग पृष्ठ 
२७६, टि० २ के अन्त में) । बहुबचननिदशत्‌ यदि नदीसंज्ञक का ग्रहण इष्ट होती, तो यहाँ 
भी श्राण नद्याः (७।३।११२ ) के समान एकवचन का ही प्रयोग होता । बहुबंचननिर्देशादेव न 
--का भाव है कि यदि नदी शब्द का स्वरूप ग्रहण इष्ट होता, तो एकवचनः को ही प्रयोग 
होना चाहिये । अंत: बहुवचननिदेश से स्वरूपर्विधि मी नहीं होती । श्रेक्ृतम--हमनें 'क्‌' 
घातु का सामान्ये अर्थ स्वीकार करके “व्यर्थःनहीं होता व्याख्या की है। केयट प्रभृति ने 
धातुओं का ग्रनेकार्थत्व स्वीकार करके 'श्रॅनाश्चित नहीं होता! भ्रथंत्‌ आधययोग्य ही होता है, 
व्याख्यान किया है ॥ शिवरामेन्द्र सरस्वती ने दो नन्‌ के निर्देश सै भ्रवधारण अर्थ माना है । 
श्रर्थात्‌ यह लोकसिद्ध न्याय श्रा्रययोग्य ही है ॥१ म 


१. नजृद्वयेनावधारणं गम्यते । तथा चाश्रितमेवेदं लोकसिद्धन्यायमूलक वचनमित्यर्थः । 
शिवरामेन्द्र सरस्वती, हस्तलेख ४८५; मुद्रित पृष्ठ १०५ । 
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त्तरांथ च-- पूर्व वातिक मे उपात्त संख्या शब्द संख्यासंज्ञापरक है;ओर उत्तर सूत्र में. 


यही वातिकोपात्त संख्या शेब्दःसंज्ञी के विशेषणा्थे:है । बहुगणवतुडति संख्या सुत्र में पठित 
संख्या शब्द संज्ञावाचंक है वहाउत्तर सूत्र में संज्ञी का विशेषण नहीं बन सकता. ग्रतः उत्तर 
सूत्र के लिये भी 'संख्या' -का ग्रहण करना चाहिये ।१ पामानः, ,विप्रष:--यहां पामन्‌ नकारान्त 
प्रौर विप्रुष्‌ षकारान्त शब्द है। यंदि उत्तरसूत्र में ष्णान्ता. का विशेषण संख्या न होवे, तो इनकी 
भी षट्‌ संज्ञा हो जायेगी, श्रौर षड्भ्यो लुक्‌ (७।१।२२) से विभक्ति का लुक प्राप्त होगा ॥ _ 


[भाष्यम्‌] इहाथन तावन्नार्थः सङ्कचाग्रहणेन । ननु चोक्तम्‌ “इतरथा 
ह्यसंप्रत्ययोऽकृत्रिमत्वाद्यथा लोके' इति ? नेष दोषः । ग्रर्थात्रकरणाद्वा लोके कृत्रि 
माकुत्रिमयोः कृत्रिमे कायसंप्रत्ययो भवति । र्थो वाऽस्येवंसंज्ञकेन भवति, प्रकृतं वा 
तत्र भवति-_'इदमेवंसंज्ञकेन कतव्यम्‌' इति । ग्रातश्चाऽर्थात्प्रक रणाद्वा । भ्रङ्ग ! हि 
भवान्‌ ग्राम्यं पांशुलपादमप्रक र णज्ञमागतं ब्रवोतु--'गोपालकमानय' 'कटजकमानय 
इति । उभयगतिस्तस्य भवति । साधोयो वा यष्टिहस्तं गमिष्यति ॥ ` 


व्याख्या--इस सुत्र के लिये संख्याग्रहण से कोई प्रयोजन नहीं है। ग्रभी तो कहा है-- 
“अन्यथा [लोकप्रसिद संख्यावाची शब्दों का] परिज्ञान नहीं होगा, प्रकृत्रिम [संज्ञा] होने से, 
जसे लोक में ।” यह दोष नहीं है। लोक में ग्रथ से ( = प्रयोजनवश) ग्रथवा प्रकरण से कृत्रिम 
श्रकृत्रिम की प्रसक्ति में कृत्रिमसंज्ञा में कार्य का ज्ञान होता है। [प्रयोकता का] ' प्रयोजन उस 
प्रकार के [कृत्रिमं संज्ञावाले] व्यक्ति से होता है, भ्रथवा प्रकृत (=प्रकरंणनिदिष्ट) वहाँ होता 
है--इस संज्ञावाले को यह कार्य करना चाहिये ।' निइचय ही प्रयोजनवश श्रथवा प्रकरण से 
ही यह जाना जाता हैं। प्रिय ! निइचय ही श्राप किसी प्रामीण धूली से सने पेरवाले, प्रकरण 
से अनभिज्ञ, उपस्थित हुये व्यक्ति से कहें--'गोपालक को लागो, कटजक को लाग्नो' । उसे 
दोनों प्रथो की प्रतीति होगी । [श्रेयवा वह] हाथ में लाठी लिये [गौवों का पालक--चरवाहे ) 
के प्रति सीधा [बुलाने के लिपे] जायेगा । र 


विवरण---इहार्थेत---वारतिकोपात्त: संख्या. शब्द के ग्रहण का खण्डन करता हुभ्रा 
सिद्धान्ती कहता है--इस सूत्र के लिये संख्या के ग्रहण का कोई प्रयोजन नहीं है । अर्थात्‌-- 
ग्रथ’ का भ्रभिप्राय व्याख्याकारों ने सोधा-साघा 'प्रयोजन” भ्रथे स्वीकार न करके साम्य 
किया है। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने उदाहरण दिया है--'गोपाल कों लाओ, मैं पढ़ोऊ गा' । 
यहां कृत्रिम संज्ञावाले अर्थात्‌ जिसका माता-पिता ने गोपालक नाम रखा है, उसका श्रानयन 
होगा, क्योंकि श्रकृत्रिम गोपालक चरवाहे में ग्रध्ययनसामथ्यं नहीं है । प्रकृत-प्रंकरंणं का उदा- 
हरण है--*सँन्चव लाग्रो'। यदि भोजन करता हुग्रां व्यक्ति “सेन्धवे लाश्रो' कहता हैं, तो वहाँ 
नमक का आनयन अभीष्ट हैं, यह जाना जाता है। झौर यदि कोई व्यक्ति ग्रामान्तर जाने को 


१. [सुत्रोपात्तस्य] संज्ञास्वरूपंपरतथा निदिष्टस्य संख्याशब्दस्योत्तरत्रानुडत्तावंपि संज्ञि- 
समपेकत्वं न युज्यते । ग्रतंस्तंत्र संज्ञिसमपेकतया कृतं संख्याग्रहणमिति | शिवरामेन्द्र सरस्वती, 
हस्तलेख ४८६; मुद्रित पृष्ठ १०५। 
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तयार खडा है; ग्रौर उस-समय-यदि- “सैन्धव-लाग्रो' -कहा जाता. है, तो उस से “घोड़ा लाग्रो” 
श्रथ को प्रतीति होती है । इस प्रकार कृत्रिम अकृत्रिम श्र्थो का र्थे ( = प्रयोजन) वा सामर्थ्य 
तथा प्रकरण से ही निश्चय होता है ॥ भ्रातइच--'आातः? यह श्रव्यय निइचयार्थक' है। केयट'ने. 
इसका अभिप्राय “इतश्च” (=>इस से भी) "शब्द से. दर्शाया है ॥ पांशुलपादम्‌--'पांजुः 
अनयोरस्ति (=धूल इन पर है) इस श्रथ में सिध्मादिभ्यश्च '(१।२।९७) से' मत्वर्थ में लचू 
प्रत्यय होता है । पाँचुलो पादो श्रस्य स पाँज्ुलपादः (बहुत्रीहि समास) ॥ इसका श्रमिप्राय 


है--ग्रामान्तर से श्राया हुआ, धुलिधूसरित पैरवाला व्यक्ति ॥ ग्रप्रकरणज्ञम्‌ --इसके निर्देश का 


अभिप्राय है-- जिसे पूवं कथानक का .परिज्ञान नहीं है, अर्थात्‌ अचानक उपस्थित हुआ ब्यकित। 
उभयगतिस्तस्य -मवति. साधीयो .बा--इसका तात्पय- यह. है कि यदि उसे दोनों प्रकार के 
गोपालको. का.ज्ञान होया, तो उसे सन्देह. होगा कि वक्ता को कौनसा गोपालक इष्ट है-- 
गोपालक-नामवाल्ा ग्रथवा,चरवाह।। उस श्रवस्था. में वह वक्ता से-पुछ्ेगा कि किस _गोपालक 
को लाड ? यदि:उसे,दोतो_का ज्ञान.नहीं है, तो उसे सन्देह ही. नहीं होगा, और वह सीधा 
चरवाहे को बुलाने चला... ज़ायेगाः। वस्तुतः यहाँ भाष्य का तात्मर्य इतना -ही है कि बिना 
प्रकरणादि के ज्ञान के लोक में या तो सन्देह होगा, श्रथवा श्रकत्रिम ग्रथ का परिज्ञान होगा । 


[भाष्यम्‌] यथव. _तह्यर्थात््रकरणाद्वा -लोके कृत्रिमाकृत्रिययोः कृत्रिमे काय- 
संप्रत्ययो भवति, एवमिहापि. प्राप्तोति जानाति ह्यसो बह्वादोनामियं संज्ञा कृतेति। 
न यथा लोके तथा. व्याक्ररणे। .उभययतिः पुनरिह भवति। श्न्यत्रापि, नादइय- 
मिहेव । तरद्यया--'कवु-रॉप्सिततमं कस _[१।४।४९] इति इत्रिमा_कससञ्चा । - कमे- 
प्रदेशेषु. चोभयगतिर्भवति. कर्मणि... हितीयाः [२।३।२] इति. छत्रिसस्य ग्रहणम्‌, 
'कतेरि कमंब्यतिहररे'-[१।३।१४] - इत्यत्राऽकृत्रिमस्य॥, तथा. 'साधकतमं करणम्‌ 
[१।४।४२] इति कृत्रिमा करणसंज्ञा । करणप्रदेशेषु चो भयगतिभवति--'कलु कर ण- 
योस्तुतीया' [२।३।१८] इति कृत्रिमस्य ग्रहणस्‌/ 'शब्दवरकलहाञ्ञकण्बमेघेभ्यः करणे' 
[३।१।१७] इत्यत्राऽकृत्रिसस्य । तथा 'आधारोऽधिक्गरणम्‌' [१।४।४५] ; इति. क्ृत्रि- 
माऽधिकरणसंज्ञा । श्रधिकरणप्रदेशेषु चोभयगतिभेवति— सप्तम्यधिकरणे च [२।३। 
३६] इति कृत्रिमस्य ग्रहणं, विप्रतिषिद्ध चानधिकरणत्राचि [२।४।१३] इत्यकृत्रि- 
सस्य ॥। 


व्याख्या--जैसे लोक में श्र्थ से श्रथवा. प्रकरण से कृनिम और _्रक्जिम -सज्ञाग्रो में 
कृत्रिम में काये का परिज्ञान होता है, उसी प्रकारःयहां (शास्त्र में) भी. प्राप्त -होत। है-। 
यह ( ==्ञास्त्रःका'श्रध्येता ) जानता ही है कि यह (==संख्या) संज्ञा - बहु .ग्रादिः शब्दों को 
हुई है): जैसा लोक में होता: है, वेसा. व्याकरण-सें. नहीं होता॥ यहां. (= शास्त्र में); दोनों 
(==कृत्रिम-्रोरः कृत्रिस संज्ञाश्रों)- का ज्ञान होता है। यहः, [उभयगति] भ्रन्यत्र भी [शास्त्र 
में देखी जाती है], यहीं (== प्रकत सुत्र में ही नहीं । जैसे-कतु रीप्तितमं कम (१।४।४९) 
में कृत्रिम कमं, संज्ञा [कही है]। कमंग्रहणवाले सूत्रों में दोनों का परिज्ञान होता है-- 
कर्मणि द्वितीया (२।३।२) में कृत्रिम, संज्ञा. का ग्रहण -है, श्रौर कतेरि कमब्यतिहारे 
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( १।३।१४ ) में अ्रकृत्रिम - [कसं किया]. का. ॥ - तथा. साधकतमं करणम्‌ (१।४।४२) में 
क्रिस संज्ञा [कही है] । करणग्रहणवाले.सुत्रों में दोनों का. परिज्ञान होता है--कतृ करणयो 
स्तृतीया (२३1१७) में, कत्रिम-संज्ञा+का.. रहण. है, और. शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्य 
करणे (३।१।१७) सें भ्रकृत्रिम [करण किया] का 1-तथा_ग्राधारोऽधिकरणमस्‌ (१४४५) 
सें कृत्रिम अधिकरण संज्ञा [कही है| । प्रधिकरण प्रहणवाले सुत्रों में दोनों का | परिज्ञान होता 
है-- सप्तम्यधिकरणे च (२।३।३६) में इत्रिम संज्ञा का ग्रहण है, श्रौर विप्रतिषिद्ध 
चानधिकरणवाचि (२।४।१३) में ग्रङत्रिम [प्रंधिकरण द्रव्य] का । 


विवरण---'पुनरिह भवंति'--शिवरामेन्द्र सरस्वती ने बतेमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ दा 
(२।२।१३१) से भविष्यत्‌ भ्रथं में भबति निर्देश माना है--भवति-- भविष्यतीत्यर्थः । भ्रन्यत्रापि 
¬ आग्रह से ही हम नहीं कह: रहे हैं कि ..संख्याग्रहणवाले . प्रदेशों में ही उभयगति होती है, 
अपितु “श्रेन्यत्र मी. उमयगति होती है.। „कहीं पर -कृत्रिम संज्ञा का प्रहण होता है, तो कहीं 
गरक त्रिम का, इस ,अभिप्राय से. श्रगले उदाहरणों.में उभयगति’ का ग्रभिप्राय जानना.जाहिये । 





कमणि ढ्वितीया--इसकी व्याख्या कॅयट ने इस प्रकार की है--ङचाप्प्रातिपदिक से 
प्रनभिहित कमंगत [एकत्वादि] सांख्या में द्वितीया का विधाने किया है'। क्रिया का संख्या से 
सम्बन्ध नहीं होता, इस सामर्थ्यं से कर्मकारक का ही ग्रहण होता है। कतरि कमंब्यतिहारे 
(१।३।१४) में [श्रनुवृत्तमाव] धातु की साक्षात्‌ क्रिया में वृत्ति होने से क्रिया का ही ग्रहण 
होता है। इस पर नागेश लिखता है--'क्रिया के द्रव्य न होने से द्रव्य धर्म लिङ्ग सांख्या का 
क्रिया के. साथ सम्बन्ध नहीं होता । श्रशंसायां रूपप्‌ (५।३।६६) सुत्रस्थ भाष्य से यद्यपि क्रिया 
में एकत्व होता हैर, तथापि द्वितीयादि सांख्या सांज्ञा नहीं होती। शिंवरामेन्द्र सरस्वती ने कयट 
के व्याख्यान का खण्डन किया है । उसे उसके व्याख्यान में ही देखें। खण्डन भ्रस्पष्ट होने से 
हमने उसे नहीं लिखा । 

[भाष्यम्‌] श्रथ वा-नेदं संज्ञाकरणस्‌। तद्वदतिदेशोऽयस्‌--'बहुगणवतुडतयः 
संख्यावःदूवन्ति' इति । स तहि वतिनिदेशः कतव्य: ? न कतेव्यः। न ह्यन्तरेण वति- 
मतिदेशो गम्यते । भ्रत्तरेणापि वतिमतिदेशो गम्यते। तद्यथा--'एष ब्रह्मदत्तः’ । 
ग्रब्रह्मदत्तं ब्रह्मांद्त इत्याह । ते मन्यामहे ब्रह्मदत्तवदयंः भवतीति ` एवमिहाप्य- 
सद्भयां संख्येत्याह, सङ्कयावदिति गम्यते । 


१. द्रष्टव्य--'वावक्येकवाक्यत्वे सति महावाक्यं सम्पद्यते--कर्मण्यनमिहिते यदेकत्वं 
तत्रेकवचनमिति' । कंयट १।४।२१।। यहीं पर नागेश की टीका भौ द्रष्टव्य है-'भाष्ये-कर्मादयो 
निमित्तत्वेनेति विशेष्यत्वेनेत्यर्थः ।' 

२. क्रियाप्रधानमाख्यातम्‌ एकाच्‌ क्रिया। महा० ५।३।६६॥ इस पर केयट ने लिखा है- 
'आख्यात शब्द से क्रिया के भेद का ज्ञान न होने से क्रिया का एकत्व कहा है। भवंद्धि राष्यते 
प्रादि में केवल क्रियावचन में द्विवचन बहुवचन के दिखाई न पड़ने से क्रिया का एकत्व 
जानना चाहिये । 
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| प्रथवाऽऽचायप्रवृ त्तिर्ञापयति-भवत्येकादिकायाः सङङ्कयायाः सङ्कयाप्रदेशेषु 
संप्रत्यय इलि, यदयं 'सङ्भयाया श्रतिशदन्तायाः कन्‌’ [५। १।२२] इति तिशदन्ताया 
प्रतिषेधं शास्ति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? न हि कृत्रिमा व्यन्ता शदन्ता वा सङ्धःया- 
ऽस्ति। ननु चेयमस्ति डतिः । यरत्ताह शदन्तायाः प्रतिषेधं 'श।ंस्ति। यच्चापि 
त्यन्तायाः प्रतिषेघं शास्ति। ननु ` चोक्तं--'डत्यर्थमेतत्‌ स्याद्‌? इति । 'भ्रथबद्ग्रहणे 
नानथकस्य' इत्यथवतस्तिशब्दस्य ग्रहणम्‌ । न च डतेस्तिशब्दोऽथवान्‌ । 


ग्रथवा सहतोयं सज्ञा क्रियते । संज्ञा च नाम यतोः न लघीयः। कुत एतत्‌ 
लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणस्‌ । तत्र महत्याः संज्ञायाः करण एतत्‌ प्रयोजनम्‌--ग्रन्वर्थसंज्ञा 
यथा विज्ञायेत-संख्यायतेऽनया संख्येति। एकादिकया चापि संख्यायते । 





व्याख्या श्रथवा यह संज्ञाकरण नहीं है, अर्थात्‌ संख्या संज्ञा का विधान नहीं हैं। यह 
तो तइत श्रतिदेश है-- बहुगणंवतुडति संख्यांबत्‌ होते हैं'। तो क्या उस बति का निर्देश करना 
चाहिये ? नहीं करना चाहिये । बिना वति-निदश के श्रतिदेश नहीं जना जायेगा । बिना वति 
के भी प्रतिदेश जाना ज्ञाता हैः।-जसे--'यह- ब्रह्मद है । अ्ञ्जह्यादत्त को ब्रह्मदत्त कहा है । 
उससे माना जाता है। कि यह ब्र्मदत्तवत्‌ है । इसी प्रकार से यहां. मी [बहु आदि] श्रसंख्या को 
संख्या कहा है; संख्याबत्‌' ऐला जाना जाता है । 


__ . ग्रथवा आचार्य को प्रबृत्ति ज्ञापन करती है कि-एकादि संख्या का [भो|' संख्याग्रहण 
बाले चूत्रों में परिज्ञान होता है। जो ये श्राचायं सख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ (५।१।२२) 
द्वति प्रछावाली श्रौर शत्‌ भ्रन्तवाली का प्रतिषेध करते हैं । किस प्रकार ज्ञापक है ? कोई भी 
कृत्रिम त्यन्त श्रोर शदन्त सख्या नहीं है यह जो है--डति । अच्छा तो जो शदन्त संख्या का 
प्रतिबेध कहते हैं [उससे ज्ञान हो जायेगा] । ओर जो त्यन्त संख्या का मो प्रतिषेध कहते हैं 
[वह मी ज्ञापकाथ हे] । श्रमी तो कहा हे कि--'यह डति के लिये ह'। '्भ्रथजन्‌ के ग्रहण में 
ग्रन्थक का ग्रहण नहीं होता! इससे श्र्थेवान्‌ 'ति' शब्द का ही ग्रहण होगा । डति का “ति' 
ज्ञब्द श्र्थवान्‌ नहीं हे । 


| थबा यह [सह्या] महती संज्ञा की हुं । संज्ञा वह होती हे, जिससे -श्रौर-लघीय. न 
होवे । यह केसे ? लघुता के लिये ही संज्ञाएं की जाती हैं। -बहां (=-संज्ञाकरण- सें) महती 
संज्ञा करने का यह प्रयोजन हें कि--श्रम्वर्थ संज्ञा जानी जाये--जिससे संख्यान ( -=गिनती ) 
की जाये, वहु सख्या होती हें। एक श्रादि से भी गिनती की जाती है ॥ 


विवरण --'तद्वदतिदेशोऽयम्‌’-का भाव कयट ने इस प्रकार प्रकट किया है-'सांख्या यह 
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यहां कृत्रिम संख्या के साथ भ्रकृत्रिम का भी ग्रहण ज्ञापक से अभिप्रेत है । 'भवत्ये- 
काविकाया इति, ग्रपीति शेष:' ।; शिव० हस्तलेख, १७5५ ४९३; मुद्रित पृष्ठ १११। 
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५६ प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्रा० ५, सूत्र २२ ४४१ 


कार्यातिदेश? है । यदि संज्ञा अभिप्रेत होती, तो टिघुम म आदि अंज्ञाश्रों के समान. एका- 


क्षरासंज्ञा की जाती ॥ इसलिये लौकिक ग्रथंवाले संख्या शब्द का उपादान इसके अतिदेशत्व को 
बोधित करता है । इस पर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इसको व्याख्या इस प्रकार की है---“तत्‌ 
शब्द से संख्या शब्दलक्षित एकादिक शब्दो का निर्देश है। इस कारण एकादि शब्द जेसे संख्या 
शब्द से कहे जाते हैं, उसी प्रकार बहु भ्रादि का सी कथन जानना चाहिये। इस प्रकार यह 
व्यपदेश/तिदेश* है । सामान्य के श्रतिदेश कहने पर विशेष का ग्रतिदेश नहीं होता, - इसलिये 
[एकत्वादि में] सर्वेसाधारण संख्यात्व है, उसी का व्यपदेशातिदेश होगा । इसलिये एकादि 
विशेष संख्यागत जो सर्वनामत्व श्रादि है, उसका अतिदेश नहीं होगा। इस से 'गण' भ्रादि 
शब्दों से 'डे' आदि विभक्ति को “स्मे” श्रादि श्रादेश नहीं होंगे” ।3. इसके ग्रनन्तर केयट की 
व्याख्या को उद्घत करके. खण्डन किया है कि--“व्यपदिश्यिते इस शब्द के श्रध्याहार से 
व्यपदेशातिदेश का औचित्य होने से कार्यातिदेश रूप क्लिष्ट कल्पना को स्वीकार करना 
प्रयुक्त है । कार्यविशेष की समर्पकता होने पर ही कार्यातिदेश को स्वीकार करना उचित है । 
कोई कार्यविशेषः इस श्रतिदेश से जाना नहीं जाता, - जिससे कार्यातिदेश युक्त होवे । भ्रौर जो 


कहा है कि--संज्ञा अ्रभिप्रेत होती तो घु भ आदि संज्ञाओं के समान एकाक्षर होती।' यह 


भी ठीक नहीं । दृद्धिरादेच्‌, भ्रदेडः गुण: (१।१।१,२) ; हलोऽनन्तराः.संयोगः (१।१।७)इत्यादि 
में लौकिकार्थाभिधायी संज्ञाविधान के विषय में भगवान्‌ भाष्यकार ग्रागे अ्न्वर्थसंज्ञा-विज्ञान के 


विषय में कहेंगे“ (भ्र्थात्‌ महती संज्ञा भ्रन्वर्थ होती है) ।” शिवरामेन्द्र सरस्वती की इस 


१. कार्यातिदेरा--स्थानिवदादेशोऽनल्‌ विधो (१।१।५५)-स्था तिकायंमादेशेऽतिदिश्यते । 
यथा गुरुंबद्‌ गुरुपुत्रे (द्र०--महा० १।१।५५) ॥ 

-'व्यपदेशातिदेश -- ग्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ ( १।१।२१ )-नएक में भी ग्रादि ग्रन्त का 
व्यवहार-। लौकिक उदाहरण-- श्रब्रह्म दत्त इत्याह (इसी प्रकरण में) । 

३. तच्छब्देन संख्याशब्दलक्ष्ये कादयः शब्दाः परामृर्यन्ते। तेनकादयो यथा व्यपदि- 
च्यन्ते, तथा बह्वादयोऽपि व्यपदेश्या इति ध्यपदेशातिदेशो5्यमित्यर्थ: सिद्ध: । सामान्यातिदेशे 
विशेषानतिदेश इत्येकादिसवंसाधारणसंख्येत्यस्येव व्यपदेशातिदेशः, न तु एकादिविशेषगत- 
सर्वनामत्वादे: । तेन गणादिभ्यो ङे प्रभृतेः स्मायादयो न । शि०स० हस्तलेख पृष्ठ ४६१-४६२; 
मुद्रित पुष्ठ १११ । 

४. एतेन संख्या कार्यातिदेशोऽय मित्यथं इति निरस्तम्‌ । व्यपदिश्यत इतिशब्दाध्याहारेण 
व्यप देशा तिदेशस्य वोचित्येन क्लिष्टकल्पनया कार्यातिदेशपरताभ्युपगमायोगात्‌। सत्येव' काय- 
विशेषसमपंकत्वें कार्यातिदेशस्य स्वीकतु मुचितत्वाच्च । नहि करिचत्कार्यविशेषस्तेना तिदेशेन 
गम्यते, येन तदतिदेशो युज्येत। यदप्युक्तप्‌--्यदि/ हि सांज्ञा स्यात्‌ 'टिघुभादिसंज्ञावदेकाक्षरा 
संज्ञा क्रियेत । तस्मास्लोकिकार्था भिधायी संख्याशब्द उपादीयमानोऽतिदेशार्थत्वमस्य बोधयतीति। 

दपि न, दृद्धिरादेच्‌, देङ्‌ गुणः, हलोऽनन्तराः संयोगः इत्यादौ लौकिकार्थाभिधायिनां दृद्ध्या- 
दिशब्दानामुपादानेऽपि भ्रतिदेशाऽदशंनात्‌ ॥ लौकिकार्थामिघायिसंख्याशब्दोपादानफलस्यान्वर्थ 
संज्ञाविज्ञानस्य भगवतेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ । शिवरामेन्द्र सरस्वती, हस्तलेख, पृष्ठ ४६२; भुद्रित 
पृष्ठ १११। 
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आलोचना का खण्डन छायाकार वैद्यनाथ पायगुण्ड ने किया" | द्र०--नवाह्लिक निर्णयसागर 
पृष्ठ २७८, टि० ६) । वस्तुतः कंयट के व्याख्यान की ग्रपेक्षा शिवरामेन्द्र सरस्वती का 
व्याख्यान उचित है। इसी प्रसङ्ग में भ्रब्रह्मादत्त के विषय में ब्रह्मदत्त के व्यवहार के विषय में 
लौकिक उदाहरण देकर जो श्रसख्याँ संख्येत्याह कहा है, वह व्यपदेशातिदेश में ही घटता है 
कार्यातिदेश में नहीं घटता । 
ग्रथवाऽचाये०-_से भाष्यकार श्राचार्य की प्रवृत्ति से संख्याग्रहणवाले सूत्रों में लौकिक 
संख्या के ग्रहण के विषय में ज्ञापक करते हैं। कॅयट ने लिखा है कि-_“'गुरु संज्ञाकरण से 
एकादि शब्दों का संख्याग्रहणवाले सूत्रों में त्याग नहीं होता, यह लिङ्ग से भी श्रुमित होता है 
(जाना जाता है)” | शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कयट का खण्डन करते हुए लिखा है “कृत्रिम 
और भ्रकृत्रिम के प्रसङ्ग में कृत्रिम संज्ञा का ही ग्रहण होता है, इस परिभाषा का श्राश्रयण 
करते हुए ज्ञापक से संख्या ग्रहणवाले सूत्रों में लौकिक सख्या का भी ग्रहण सिद्ध करने के लिये 
कहा है-श्रथवेति । इस से “गुरु संज्ञाकरण से-““लिङ्ग से भी श्रनुमित होता है” यह [कैयट- 
व्याख्यान] चिन्त्य है । क्योंकि गुरु-संज्ञाकरण से एकादि का ग्रहण होता है, यह “अ्रथवा 
महतीयं संज्ञा से ग्रागे कहेंगे। इससे उस हेतु का यहां कथन करना उचित नहीं है” (हस्तलेख 
पृष्ठ ४६३; मुद्रित पृष्ठ १११) । छौयाकार ने शिवरामेन्द्र सरस्वती के हेतु का खण्डन 
किया है (द्र ०---नंवा० निणायसागर, पृष्ठ २७८, टि० ११) । वस्तुतः शिवरामेन्द्र सरस्वती का 
कथन प्रकरणसङ्गत होने से युक्त है। भ्रथंवतस्तिशब्दस्य- सांज्ञाकरणसामथ्यं से बहु श्रादि का 
ग्रहण होने पर भी श्रर्थवद्ग्रहंण परिभाषा से “अ्रतिशदन्ताया:” प्रतिषेध में ड(यन्त का प्रतिषेध 
न होने से ज्ञापक युक्त है । इस पर कंयट की व्याख्या बहुत जटिल है। शिवरामेन्द्र सरस्वती 
ने उसका खण्डन किया है (द्र ०--हस्तलेख, पृष्ठ ४६३, ४६४; मुद्रित पृष्ठ १११) ॥' 
श्रथवा महतीयम्‌-इस श्रन्वर्थसंज्ञां के निर्देश से सांख्याग्रहणवाले संख्याया भ्रतिशद- 
न्तायाः कन्‌ (५।१।२२) इत्यादि सूत्रों में कृत्रिम सांख्यासांज्ञकों के साथ श्रकृत्रिम सांख्यासंज्ञक 
एकादि का भी ग्रहण होता है। इतना ही भाष्यकार का तात्पर्ये है । केयट और शिवरामेन्द्र 
सरस्वती के पक्ष-विपक्ष उनके व्याख्यानो में देखें ॥ | 
[भाष्यस्‌] उत्तराथन चापि नाऽथः संख्याग्रहणेन । इद प्रकृतमुत्तरत्रानुवत्ति- 
ष्यते । इदं व संज्ञाथम्‌, उत्तरत्र च संज्ञिविशेषणेनाथः। न चाऽन्याथ .प्रकृतमन्याथ 
भवति । न खल्वप्यन्यत्प्रकृतमनुवर्तनादन्यःद्वति। न हि गोधा सपन्तो. सपणादहि- 


भवति । 
यत्तावदुच्यते-'न चान्यार्थ प्रकतमसन्याथ भवति” इति। श्रन्याथमपि प्रकतम- 


न्याथ भवति । तद्यया--श्ञाल्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानोयं पीयते, उपस्पृ- 


१. एतेन वृद्ध्यादो तथा सत्त्वेऽप्यतिदेशादशंनादिदं चिन्त्यमित्यास्तम्‌ । भ्रन्वरथसांज्ञा- 
वदेतस्यापि तत्फलत्वस्य सुवचत्वाच्च । _ व्याख्यानयुक्त्यपेक्षया  सुन्दर्‌त्वाच्च । नवा० निणोय- 
सागर, पृष्ठ २७८, टि० ६ ॥ ॒ 
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इयते च, शालयश्च भाव्यन्ते । यदप्युच्यते-'न खल्वप्यन्यत्प्रकृतमनुवतनादन्य-दू- 


बलि, नहि गोधा सपन्तो सर्पणादहिभवति' इति। भवेद्‌--द्रव्येष्वेतदेवं स्यात्‌ । 
शब्दस्तु खलु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषको भवति। 


ग्रथवा--सापेक्षो5यं ['ष्णान्ता' इति] निदः क्रियते । न चाऽन्यत्किञ्चिद- 
पेक्ष्वमस्ति । तेन सङ्कयामेवापेक्षिष्यामहे ॥ 


व्याख्या--श्रोर उत्तरसुत्र के लिये भी संख्याप्रहण से प्रयोजन नहीं है। यही किया 
हुआ [संख्याग्रहण] उत्तर सूत्र में भी 'अनुवतित होगा। यह । (==संख्याप्रहण)  निइचय से 
संज्ञा के लिये है, और श्रगले सुत्र में संज्ञी के विशेषण से' प्रयोजन हे। प्रत्य-कार्य के लिये किया 
हुआ भ्रन्य के लिये नहीं होता है। निश्चय से ही प्न्य के लिये प्रकृत ग्रनुवतेन से भ्रन्य नहीं 
होता है । गोह सपंण करती हुई सर्पण से सपं नहीं हो जातो है। 


जो: यह कहते हो कि-- “अन्य के लिये प्रकृत श्रन्याथ नहीं होता' | अनस्य के लिये भी 
प्रकृत अन्य के लिये होता है । जेसे--धान [को पानो देने] के लिये ' नालियां बनाई जाती हैं, 
उनसे पानो पीया जाता है, और स्नान! भी किया जाता है, तथा धान भी उत्पन्न किया जाता 
है । श्रौर जो यह कहते हो कि- निश्चय से भ्रन्य के लिये प्रकृत ्रनुव्तन से ग्न्य नहीं होता 
है; गोह सपंणः करती हुई सपंण से सपं-नहीं हो जाती हे।' होवे ऐसा; पर यह द्रव्य में ऐसा होता 
है । !शब्द'तो निश्चय से जिस-जिस के विशेषण से सम्बद्ध होता है, उस-उसका , विशेषक 
होता है'। He 


श्रथवा--यह [ष्णान्ता षट्‌] सापेक्ष निर्देश कियां है। और कोई इसका श्रपेक्ष्य 
(=भ्रपेक्षा करने योग्य) है नहों। इससे संख्या को ही भ्रपेक्षा करगे । 


विवरण--'उत्तरत्र-ष्णान्ता षट्‌ (१।१।२२) में [षकारान्त नकारान्त] संज्ञियों 
को विशेषित करना प्रयोजन है । न चान्यार्थ;--एक ही शब्दरूप से पूर्व प्रकत उत्तरत्र अन्याथ 
नहीं होता । यथा गोरदवदत्ताय देया. विष्णुमित्राय च में. देवदत्त से सम्बद्ध पशुबाची गोराब्द 


विष्णुमित्र सें सम्बद्ध होता हुआ पृथिवीवाचक नही बनता। न खल्वपि--यह '“प्रतिसम्बन्ध 


शब्दभेद” को मानकर दोष दिया है। नहि गोधा--गोह सपण देशान्तर गमनमात्र से गोधात्व 
को नहीं छोड़ती, इसी प्रकार शब्द भी ग्रनुवतंन से रूपान्तर को धारण नहीं करता । 


7 श्रन्याथंमाष -- पदार्थों में विविध प्रकार की शक्ति होती है । इसी कारण शाल्यर्थं जल- 
प्रणालियों से पानी का पीता, नहाना और धान उत्पन्न करना 'सभी काये हो: जाते हैं । 'शब्दर्तु- 
स्वरूपपरक निर्दिष्ट शब्द जिस-जिस  शब्दान्तर के साथ-साथ सम्बद्ध होता है, उस-उस के 


१. उपस्पर्शोऽत्राचमनादिः ।. छायाठीका । श्राचमन में जल का पान होता है, यह 
पूर्व पानीयं पीयते से गतार्थ होने से हमने “स्नान' श्रथ किया है | ग्रथबा छायाकार के “आ दि' 
पद से स्नानाथे का सम्बन्ध जानना चाहिये। 














४४४ पातञ्जल-महाभाष्ये 





सम्बन्ध का निर्वाहक वहां-वहां हो जाता है । कंयट का कहना है- स्वरित धर्म से वाक्यान्तर 
में वाक्यार्थानुग्राही वस्तु के प्रतिपादन योग्य शब्दान्तर का अनुमान होता है। सादृश्यसे 
एकत्व की प्रतीति होती है । 


अथवा----'षका रान्ता नकारान्ता' इस स्त्रीलिङ्ग निर्देश के सापेक्ष होने से “संख्या पद 
का श्रध्याहार करके श्रपेक्षा की पूर्ति कर देंगे । 


[भाष्यम] अध्यद्ध ग्रहणं च समासकन्बिध्यथस्‌ ॥४॥ 


ग्रध्यद्ध ग्रहणं च कतेव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ ? 'समासकन्विध्यर्थंघ्त । समासविध्यथ 
कन्विध्यर्थ च । समासविध्यर्थं तावत्‌--ग्रध्यद्ध शुपंघ्‌ । कन्विध्यथस्‌- श्रध्यद्ध कस्‌ । 


लुकि चाञ्ग्रहणम्‌ ॥५॥ 


लुकि चाध्यद्ध ग्रहणं न कर्तव्यं भवति । अ्रध्यद्ध पुवेदिगोलु गसंज्ञायाम्‌' 
[५।१।२८] इति । द्विगोः’ इत्येव सिद्धस्‌ ॥ 


व्याख्या--'अ्रध्य्ध” का भी ग्रहण करना चाहिये, समास ग्रौर कन्‌ को विधि के लिये । 


ग्रध्यधं का भी ग्रहण करना चाहिये । क्या प्रयोजन है ? 'समास श्रौर कन्‌ की विधि 
के लिये! | समास की विधि के लिये, और कन्‌ की विधि के लिये। समास की विधि के लिये 
—भ्रध्यधशूपंम्‌ [यहां ग्रध्यधत गूपंग क्रीतम्‌? अर्थ में संख्या की श्रनुदत्ति होने पर 
तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२।१।५०) से समास हो जावे]। कन्‌ की विधि के लिये 
-श्रध्यधेकम्‌ [यहां संख्याया श्रतिशदन्तायाः कन्‌ (५।१।२२) से क्रीताद्यथे में कन्‌ प्रत्यय 
हो जावे] | 


ग्रौर लुक्‌ में ग्रहण नहीं करना होता है। 

श्रौर [श्रध्यघं को संख्या संज्ञा होने पर] लुक में प्रध्यर्घं का ग्रहण नहीं करना होता 
है-अ्रध्य पूं द्विगोलु गसंज्ञायाम्‌ (५।१।२८) [इस सुत्र में] । “द्विगु' ग्रहण से ही [प्रत्यय 
का लुक] सिद्ध होता है ॥ 

विवरण--श्रध्यधंग्रहणं च--यहां 'च' शब्द पूवं संख्याग्रहणं कतंव्यभ्‌ वचन की दृष्टि से 
समुच्चय के लिये है । श्रध्यघंशपंम्‌ यहां ग्रध्यधे का ग्राहीय क्रीताद्यथ में तद्धिताथेविषय में 
समास होकर शूर्पादन्‌ श्रन्यतरस्वाम्‌ (५।१।२६) से श्रम्‌ अथवा ठन्‌ प्रत्यय होता है 1 उसका 


ग्रध्यघंूरवं ट्विगोलु गसंज्ञायाम्‌ में ग्रध्यधं ग्रहण के बिना किये मी द्विगु ग्रहण से ही लुक्‌ हो जाता 


१. अर्थात्‌ डेढ़ शूप भरकर ब्रीहि वा धान से खरीदा । प्राचीनकाल में शूप परिमाण 


ग्रथ॑ में भी प्रयुक्त होता था | 
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है | द्वितीय वातिक की दृष्टि से समासकनूविध्यर्थंम्‌ में सम्बन्ध-सामान्य में षष्ठी जाननी 
चाहिये। श्रतः समास के विधान में और समासनिमित्तक अन्य कार्य के विधान में दोनों ग्रथों 
की संगति जाननी चाहिये । समास-विघान से तात्ययं तत्पुरुष ग्रौर द्विगु. समास से जानना 
चाहिये । केयट ने लिखा है कि-“अन्य व्याख्याता कहते हैं कि ग्रध्यर्घ शब्द संख्यावाची ही 
है । यथा एकः, अ्रध्यर्घः (डेढ़), द्वौ, अरधेत्रयः (ढाई) ॥ उनके मत में यह वातिक 
नियमार्थं होगा- पश्रध्यधै का ही  संख्यारूप से ग्रहण होवें, साधं आदि शब्दों का संख्या के 
ग्रहण से ग्रहण न होवे। वाक्यभेद से दूसरा नियम ' होगा--समास श्रौर कनूविधि के लिये 
ही संख्यात्व जाना जाये, कार्यान्तर के लिये नहीं !” शिवरामेन्द्र सरस्वती ने केयट के मत 
का खण्डन करते हुए लिखा है--ग्रङ्को के १-९ नौ रूप में ही प्रसिद्ध होने से भ्रध्यधं श्रादि के 
संख्या शब्द को श्रभावत्व ही कहना उचित है (हस्तलेख पृष्ठ ४९९; मुद्रित पृष्ठ ११७) । 
छायाकार ने कैयट के ग्रन्थ अन्ये त्वाहुः में “प्राहुः? पद को अ्ररुचिसूचक माना है। इसमें हेतु 
दिया है, लोकप्रसिद्धि का विरोध ॥ 


[भाष्यम्‌] आद पूर्वपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः ॥६॥ 
श्रद्ध पुवपदश्च पुरणप्रत्ययान्तः सङ्भयासंज्ञो भवति, इति वक्तव्यम्‌ । कि 
प्रयोजनम्‌ ? 'समासकन्विध्य्थमेव'। समासविध्यर्थं कन्विध्यर्थं च। समासविध्यथ 
तावत्‌-ग्रधेपऽचमशूपंस्‌ । कन्विध्यर्थस्‌-अधपञ्चसकस्‌। ' | 
अधिकग्रहणं चाऽलुकि समासोचरपदइद्धयथस्‌ ॥७॥ , 


भ्रधिकग्रहणं चाऽलुकि कतंव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ ? 'समासोत्तरपदवृद्धचथस्‌ ।' 
समासविध्यथंमुत्तरपदवृद्धयर्थं च । समासविध्यर्थं तावत्‌- श्रधिकषाष्टिकः, श्रधिक- 
साप्ततिकः। उत्तरपदवृद्धचर्थम्‌-भ्रधिकषाष्टिकः, अधिकसाप्ततिकः । श्रलुकोति 
किमर्थम्‌ ? श्रधिकषाष्टिकःः। प्रधिकसाप्ततिकः । 

बहुव्रीहो चाऽग्रहणम्‌ ॥=। 

बहुत्रीहो चाऽधिकहाब्दस्य ग्रहणं न कतंव्यं भव॒ति--'संख्यया5व्ययासन्नादूरा- 
धिकसंख्याः संख्येये’ [२।२।२५]| इति । “संख्या' इत्येव सिद्धम्‌ ॥ 

व्याख्या--ग्रधंपु्वंपदवाले पुरणप्रत्ययान्तं शब्द की मी संख्या संज्ञा कहनी चाहिये । 

प्रं पुंपद में है जिस पुरणप्रत्ययान्त शब्द के, उसकी भी संख्या संज्ञा कहनो चाहिये । 
बया प्रयोजन है ? 'समास झर कन्‌ विधि के लिये ही' । समास को विधि के लिये, रौर कत्‌ 
की विधि के लिये । समास की विधि के लिये--ग्रधपञ्चमशूपम्‌ (= घाधा है पांचवां जिस 
में, श्र्धात्‌ साढ़े चार शूर्पो से खरीदा गया) । कन्‌ की. विधि के लिये- अ्रवपञ्चमकम्‌ । 

[संख्या संज्ञा में] भ्रधिक का प्रहण लुकविंषय को छोड़कर करना चाहिये, समासबिधि 
झौर उत्तरपद को दद्धि के लिये | 
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[संख्या संज्ञा में] अधिक का ग्रहण लुक्विषय को छोड़कर करना चाहिये । क्या 
प्रयोजन है ? 'समासविधि और उत्तरपद की वृद्धि के लिये! । समास को विधि के लिये, ओर 
उत्तरपद की वृद्धि के लिये । समास की विषि के लिये--अधिकषाष्टिक:, . श्रघिकसाप्त- 

तिकः (=ञ्नधिक है जिससे ऐसे साठ से, श्रधिक है जिससे ऐसे सत्तर से खरीदा पदार्थ) । 
उत्तरपद की वृद्धि के लिघे--ग्रधिकषाष्टिकः, अधिकसाप्ततिकः [यहां संहपा संज्ञा करने 
से संख्याया: संवत्सरसंख्यस्य चः (91३1१५) सेः उत्तरपद को वृद्धि होती है। ग्रलुकि 
किसलिये कहा है ? ग्रधिकषाष्टिकः, ग्रधिकसाप्ततिकः [यहां श्रध्यर्घपू्वं द्वि गोलु ग- 
संज्ञायाम्‌ (५।१।२८) से लुक करने में संख्या संज्ञा न होवे]। : . 


आर बहुब्रीहि में [श्रधिक शब्द का] ग्रहण नहीं करना होता है। 


[श्रधिक की संख्या संज्ञा करने से] बहुब्रीहि में भ्रधिक- शब्द का. ग्रहण. नहीं करना 
पड़ता--संख्यया5व्ययास बादराधिकसंख्या: संख्येये (२।२।२५) सुत्र में । [वहां] संख्या- 
ग्रहण से ही [समास] सिद्ध हो जाता है। 


विवरण--'श्रघपञ्चमश्चूर्पभ्‌--इसका विग्रह्‌ है--श्रधें: . पञ्चमो येषु त: शुषः . क्रीतम्‌ । 
यहां पर्ववत्‌ त्रीताद्यर्थं में शूर्वादननन्यतरस्याम्‌  (५।१।२६) से उत्पन्न भ्रम्‌ _श्रथवा ठनू का 
संख्याया श्रतिशदन्तायाः कन्‌ (५।१।२२) से लुक्‌ होता है । श्रधिकषाष्टिक; का विग्रह्‌ है-- 
श्रधिकया षष्ट्या क्रीतः | यह श्रधिक चाहे चौथा ग्राधा पौता कोई मी भ्रंशं हो सकता है। 
लौकिक माषा के भ्रनुसार “साठ से कुछ श्रध्विक' अभिप्राय- होगा.। “लगभग साठ से खरीदा? 
वाक्यः से. 'साठ से कुछ न्यून-श्रथवा कुछ श्रधिक” दोनों श्र्थो का-बोध होता है। ग्रधिकषाष्टिक 
में तेन क्रीतम्‌, (५।१।३६) से यथाप्राप्त (५।१।१८). ठन्‌ प्रत्यय होता है, ओर लुकविषय में 
संख्या संज्ञा का निषेध करने से ग्रध्यर्धपुवंद्धिगोलु गसंज्ञायाम्‌ (५।१।२५ ) से ठन्‌ का. लुक नहीं 
होता । संख्याया: संवत्सरसंख्यस्य च (७।३।१५) से उत्तरपदद्ृद्धि होती है। यदि कहो कि 
.उत्तरपददृद्धि के सामथ्यं से ठम का लुंक नहीं होगा, श्रलुकि ग्रहण व्यथ है । यह ठीक नहीं, 
क्योंकि ग्रह ग्रचे से आगे के श्रथों में जहां लुक का विधान नहीं है, वहां उत्तरपदवृद्धि का 
विधान साथक है ॥ | 


[भाष्यम्‌] बद्वौँदीनामग्रहणम्‌ ॥६॥ ` 
बह्वाद न ग्रहण शक्यमकतु म्‌ । केनेदानीं सद्ध यांप्रदेशेडु सङ्कयासंप्रत्ययो 
भदिष्यति ! 
ज्ञापकात्‌ सिद्धम्‌ ॥ १०॥ 


ज्ञापकात्‌ सिद्धस्‌। कि ज्ञापंकम्‌ ? 'यदयं=*वतोरिङ्‌ वा [५१।२३] इति 
सङ्कघाया विहितस्य कनो बत्वन्तादिटं शास्ति। ब्तोरेवः तज्ज्ञापक, स्यात्‌ 
नेत्याह । योगापेक्षं ज्ञापकम्‌ ॥२२॥ 
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व्याख्या--बहु आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिये । 


बहु श्रादि का [संख्या संज्ञा के लिये] ग्रहण बिना किये कार्य चल सकता है। [बहु 
आदि की बिना संख्या संज्ञा किये] संल्याग्रहणवाले सुत्रों में [इनका] संहुयारूप से ज्ञान केसे 
होगा ? | | | | 
ज्ञापक से [ग्रहण] सिद्ध है । 
यह ज्ञापक से सिद्ध हो जायेगा । ज्ञापक क्या है ? जो यह श्राचार्य वतोरिड वा 
(५।१।२३) सूत्र से संख्या से विहित कन्‌ को वत्वन्त से परे इट का [विकल्प से] विधान करते 
हैं । [यदि वत्वन्त की संख्या संज्ञा न हो, तो उससे कन्‌ को प्राप्ति ही नहीं होती । फिर कन्‌ 
का इडागम विधान व्यर्थ होता है। यदि ऐसा है, तो] यह वतु [विषयक संख्या संज्ञा] का ही 
ज्ञापक होगा । नहीं | [बहुगणवतुडति संख्या] सूत्र की अपेक्षा से ज्ञापक है । 


विवरण- योगापेक्ष ज्ञापकम्‌--भाष्य के व्याख्यान में व्यांख्याकारों का मतभेद है। 

शिवरामेन्द्र सरस्वती ने योगापेक्षम्‌ का भाव प्रकृत सूत्रापेक्ष ही लिया है। नागेश ने किन्हीं 
प्राचीन व्याख्याकारों का जो मत उ द्धृत किया है, तदनुसार योग शब्द प्रयोग का वाचक है। 
तदनुसार जिनकी संख्या संज्ञा न होने पर भी संख्याक्कत काये देखे जाते हें, उनकी भ्रपेक्षा से 
ज्ञापक है कैयट ने योगापेक्षम्‌ का श्रं योगान्‌ ्रपेक्षत इति योगापेक्षम्‌ लिखकर बहुपुगगण- 
संधस्य तिथुक्‌ ( ५।२।५२) ; वतोरिथुक्‌ (५।२।५३); षद्कतिकतिपथचतुरां तिथुक्‌ (५।२।:१) 
सूत्रों का निर्देश किया है। प्रर्थात्‌ संख्या से विहित डट (द्र०--५।२।४८) परे रहने पर जो 
इन सूत्रों से श्रागमों का विधान किया है, यह ज्ञापन करता है कि बहु भ्रादि में संख्या का 
कार्ये होता है। इस पर नागेश ने लिखा है--'बहुगण० सूत्र करने पर मी पूगादियों की संख्या 
संज्ञा का विधान श्रावश्यक है, यह केयट का भाव है” । मट्टोजि दीक्षित ने शाब्दकॉस्तुम में 
लिखा है--'पूग संघ को संख्या संज्ञा का ज्ञापन होने पर संख्यासंज्ञकों से विहित धा शस्‌ 
कृत्वसुच्‌ भ्रादि प्रत्ययों की भी प्राप्ति होती है । बहुगण की सामान्य को अपेक्षा से, ओऔर पुग 
संघ को डट विशेष विषयक ही संख्या संज्ञा का विधान कहना भी ठीक नहीं । एकसूत्र पठित 
किन्ही के विषय में सामान्यापेक्ष ज्ञापक हो, श्रौर किन्ही के विषय.में विशेषापेक्षा से, यह 
विषमता युक्त नहीं ।' इस दोष का निराकरण यद्यपि दीक्षित ने यह कह कर किया है कि 
लक्ष्य के प्रनुरोध से यह्‌ वैषम्य भी सहने योग्य है । परन्तु यह सब कुसू ष्टि को संहत न करते 
हुए सूत्रकार ने सूत्र बनाया, यही परमार्थतः युक्त है। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने भी केयट 
के व्याख्यान “का प्रतिख्यान किया है, और उसने- प्रकृत सूत के प्रत्याख्यात को श्रयुक्त 
माना है। छायाकार ने शिवरामेन्द्र सरस्वतीः के मत का प्रत्याख्यात क्रिया है। यह सब 
खण्डन-मण्डन उनके ग्रन्थों में ही देखें |: हमने योगापेक्षम के भाष्याक्ष रानुसा री शिबरामेन्द्र 
सरस्वती प्रतिपादित श्रभिप्राय को ही ठीक समभा है। क्योंकि योगापेक्षं ज्ञापकम्‌ पाठ महा- 
भाष्य ५।१।११८ में मी प्राता है। वहां स्त्रीपु साभ्यां नन्‌स्नञौ भवनात्‌ (४।१।८७) से तेन 
तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः (५।१।११४) इत्याद्यर्थं में भी वति के प्रसङ्ग से नम्‌ स्ननू प्रत्यय प्राप्त 
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होते हैं। उनके प्रतिषेध के लिये उक्त स्त्रीपु साभ्यां वत्युपसंख्यानम्‌ वातिक के खण्डन के लिये 


स्त्रियाः पु'वत्‌०-(६।३।३३ ) सुत्रस्थ पु वत्‌ शब्द का ज्ञापक दिया है। इस ज्ञापक पर प्रश्न- 
कर्ता ने कहा है--पु वत्‌ का निर्देश होने पर भी स्त्रीवतू के लिये तो वातिक करना ही 
चाहिये । इसका समाधान भाष्यकार ने किया है--योगापेक्षं ज्ञापकम्‌ । यहां योग से स्त्री- 
पु साभ्यां नञस्ननो भवनात्‌ (४।१।८७) सूत्र का ग्रहण इष्ट है इसी प्रकार यहां भी वत्वन्त 
से कन्‌ कों इट्‌ का विधानःभी वतुशब्द जिसमें पठित है, उस सूत्र का ही निर्देशक होना 
चाहिये, न कि केयटोक्त सूत्रान्तरों का ॥२२॥ 








[भाष्यस्‌] ष्णान्ता षट, ॥१।१।२३॥ 


पट संज्ञायाइपदेशवचन शताधष्टनोलु म्चुडर्थस्‌ ॥१॥ 


_ षद्संज्ञायामुपदेशग्रहणं कतव्यम्‌ । ‘उपदेशे षकारनकारान्ता सङ्कथा षट्संज्ञा | 


भवति’ इति वक्तव्यम्‌ । कि : प्रयोजनम्‌? 'शताद्यष्टनोनु म्नुडथम्‌' । शतानि 
सहस्राणि। नुमि कृते ष्णान्ता षद्‌’ इति षट्संज्ञा प्राप्नोति। उपदेशग्रहणाञ्च भवति । 
प्रष्टानासित्यत्राऽऽत्वे कृते षट्संज्ञा न प्राप्नाति । उपदेशग्रहणा-डूवति । 


उक्तं वा ॥२॥ 


किमुक्तम्‌ ? इह तावच्छतानि सहस्राणीति 'सन्निपातलक्षणो विधिरनिस्तित्त 
तट्विचातस्य' इति । ग्रष्टनोऽप्युक्तम्‌ । किमुक्तम्‌ ? 'श्रषटनो दोघग्रहणं षट संज्ञा- 
ज्ञापकमाकारान्तेस्य नुडथेस' इति ॥ 

व्याख्या--षद्‌ संज्ञा में उपदेश वचन कहना चाहिये, शतादि श्रोर ग्रष्टन्‌ को नुम्‌ 
रौर नुट्‌ के लिये। | | 


घट संज्ञां में उपदेश का ग्रहण करना चाहिये । “उपदेश में जो षकारान्त और नका- 
रान्त संख्या वह षटसंज्ञक होती है, ऐसा कहना चाहिये। क्या प्रयोजन है? :“शतादि "आर 
श्रष्टन्‌ के नुम्‌ रौर नुट के लिये'। शतानि सहस्राणि । यहां नुम्‌ कर लेने पर (--“शतन्‌ 
शि”, 'सहस्नन्‌ शि” नान्त रूप बन' जाने पर) ष्णान्ता षट्‌ सूत्र से षट्संज्ञा प्राप्त होती है ॥ 
उपदेश का ग्रहण कर देने पर नहीं होती [क्योंकि शंतन्‌ सहल्नन्‌ नान्तरूप उपदेश ग्चस्था से 
नहीं है] । प्रष्टानाम्‌, यहां [श्रष्टन्‌ को] श्रात्व कर लेने पर [नान्त न होने से] षट्संज्ञा प्राप्त 
नहीं होती । उषदेशवचन से हो जाती है [क्योंकि उपदेश श्रवस्था में 'श्रष्टन्‌' नान्त ही है] । 





जज 
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— मनिला. 


प्रणवा कह चुके । 


क्या कह चुके ? यहां रातानि सहस्राणि में पसन्निपातलक्षण विधि उसी के विघात 
करने में निमित नहीं होतो, [जिसके कारण वह रूप निष्यज्ञ होता है।॥ ] यहां शल शि, 
सहस्र शि इस अवस्था सें “क” सर्ववामस्थात को मानकर नपुसकस्य भलच: (७:१।७२) 
से नुम्‌ होता है | चुस होने पर शतन्‌ सहरून्‌ नानतरूप बनकर षद्संज्ञा होवे, तो षड्भ्यो लुक्‌ 
(७।१।२२) से 'शि' का लुक्‌ हो जावे । ] ष्टन्‌ के विषय में मो कह दिया । क्या कह दिया? 
अष्टनो दीर्घात्‌ (२।१।१६६ में) ] प्रष्टन्‌ के दीर्घं का ग्रहण षट्संज्ञा का ज्ञापक है, श्रौर 
त्राकारान्त के नुट्‌ के लिथे' । [शन्यथा दीर्घपक्ष में षड्संज्ञा न होने से षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः 
(६।१।१७३) से विहित षद्‌ स्वर प्राप्त ही नहीं होता । इस प्रकार दीघंग्रहण ज्ञापन करता है 
कि श्रात्व होने पर भी 'भ्रष्टा' की षट्‌ संज्ञा होती है| । 


विवरण--“उपदेश' से धातु-प्रातिपदिक आदि का श्रादि-निर्देश भ्रमिप्रेत है। इससे 
यहां प्रातिपदिक संज्ञाकाल में जो षकारान्त नकारान्त संख्या, ऐसा ग्रभिप्राय जानना चाहिये ! 
नुम्नुडथेम्‌--इसका विग्रह इस प्रकार जानना चाहिये--नुप्तू च नुद्‌ चर-नुमनुटो, नुमनुटोरथ: 
प्रयोजन यस्य भ्र्थात्‌ नुम्‌ और नुट में प्रयोजन है जिसका । शतानि सहलाणि में नुम्‌ में (= 
नान्त बनने पर) प्रयोजन है, षट्‌ संज्ञा की निदत्ति, और नुट के विधान में षद्सज्ञा को 
प्रवृत्ति प्रयोजन है। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने नुम्‌ नुट्‌ का शतादि-अ्रष्टन्‌ के साथ सापेक्षता 
होने से छान्दस समास माना है। नुम्‌ शब्द को नुमुनिमित्तक श्रतिप्रस क्ति का लक्षक, ग्रौर नुट, 
शब्द को नुड्‌-उपयोगी भ्रति व्याप्ति का लक्षक मानकर कंयट के व्याख्यान ( जो हमने लिखा 
है) का खण्डन किया है । ग्रात्वे कृते प्रनत रङ्गविधियों को तन्षिमित्तविधाती बहिरङ्ग विधि 
भी बाध लेती है। इससे षट्संज्ञा की बाधा प्राप्त होती है। कैयट ने लिखा है--'परत्व से 
ग्रौर नित्यत्व से ग्रात्त्व करने पर नुट्‌ की प्राप्ति नहीं होती । परन्तु कार्यकाल पक्ष में संख्या- 
विधायक सूत्र की नुट्‌ के साथ उपस्थिति होने से संख्या संज्ञा का श्रन्तरङ्कत्व नहीं है । 
[ज्ञवरामेन्द्र सरस्वती ने इसका खण्डन करते हुए लिखा है--“षट्संज्चा के बिना नुद्‌ की 
प्राप्ति ही न होने से नुट को बाधकर ात्त्व की प्रवृत्ति में परत्व आर नित्यत्व हेतु देता ही 
प्रसंगत है । कार्यकाल पक्ष के श्राश्रयणमात्र से घट संज्ञा के ग्रन्तरङ्गत्व का निराकरण 
ग्रसम्भव होने से प्रकृतमाष्य का उपपादन भ्रसम्भव होने से, तथा यथोददेश पक्ष में ही माष्य 
के उपपन्न हो जाने से चित्त्य है” | उक्तं दा--परिभाषाश्रों के सूत्र ज्ञापित होने से शतानि 
सहत्राणि में सूत्रकार द्वारा उक्तत्व जानता चाहिये । भ्रष्टन्‌ के विषय में वार्तिककार का 
बातिकोक्त वचन जानना चाहिये ॥ 





[भाष्यम्‌] ग्रथवाऽऽकारोऽप्यत्र निदिशयते-षकारान्ता नकारान्ता आका 
रान्ता च सङ्घया षद्संज्ञा भवतोति। इहापि तहि प्राप्तोति 'सधमादो यय म्न 
एकास्ताः एका इति। नेष दोषः । एकशब्दोऽयं बह्वयः । भ्रस्त्येव सङ्कथापदस्‌ । 
तद्यथा--एको द्वौ बहव इति । ग्रस्त्यसहायवाची । तद्यया-एकाग्नयः, एकहलानि, 
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एकाकिथिः क्रुव्रकेजिवमियि । असहाये रित्यथ: । ग्रस्त्यन्याथ बर्चते । तद्यधा--'प्रजा- 
मेका रक्षत्यूजसेका' [काठक सं० ३६1१०] इति । ग्रन्येत्यर्थः। 'सघमादों हा स्न 
एकास्ताः । श्रन्या इत्यथः । तद्योऽन्याथं बर्लते तस्यष प्रयोग: । 


इह तहि प्राप्नोति--'द्वाम्या सिष्टये वशत्या च' [यजुः २७४३३] इति । 

एवं ताह सप्तसे योगविभागः करिष्यते-“ग्रष्टाभ्य झौश्‌' । ततः 'षडभ्यः' । 
षड्भ्यशच यटुबतसष्टाम्योऽपि तःट्ूबति। ततो 'लुक! । लुक च भवति षड्भ्य इति । 

ग्रथबा--उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिष्यते --“ग्रष्टन ग्रा विभवती' । ततो 
'रायः'। रायइच विभक्तावाकारादेशो भवति । 'हलि' इत्युभयोः शैषः ॥ 


व्याख्या--श्रथवा यहां (== 'ष्णान्ता' में ष॒नुआ श्रन्ता) प्राकार का निर्देश भी 
किया जाता है--षकारान्त नकारान्त और भ्राकोरान्त जो सख्या वह षदसंज्ञक होती है। 
[आकार का निर्देश मानने पर] यहाँ भी [पद्संज्ञा] प्राप्त होती है-सधमादो द्युम्न एका- 
स्ता:' । 'एका: [यहां षड्संज्ञा होने से विभक्ति का लुक प्राप्त होगा] । यह दोष नहीं है। 
यह एक शब्द बहुत प्र्थो का वाचक है । संख्यावाची है । ज॑से--एकः ढो बहव: । श्रसहाय- 
वाची भी है। जसे-एकाग्नय:, एकहलानि(==भ्रकेली भ्रग्नियां, ग्रकेले हल), एकाकिभिः 
भुद्रकेजितम्‌ (= भ्रसहाय= दूसरों की सहायता न लेते हुए श्रकेले छुद्रक-क्षत्रियों ने जोता) । 
्रन्य श्र्थं में भी वतमान है। जसे-प्रजामेका रक्षत्यूजमेका (काठक सां० ३६।१०)। 
'अन्या' यह शर्थ है । सधमादो द्युम्न एकास्ताः । 'श्रन्या: यह आर्थ है। इसलिये जो श्रन्याथं 
में वतंमान एक शाब्द है, उसका यह प्रयोग है । 
ग्रच्छा तो यहां [षद्संज्ञा] प्राप्त होती है-द्वाभ्यामिष्टये विशत्या च (यजुः 
२७।३३) [यहां “द्वाभ्याम में षट्त्रिचतुभ्यो हलादिः (६।१।१७३) से षद्स्वर प्राप्त 
होता है] 
अच्छा तो सातवें श्रध्याय में योगविभाग करेंगे--अष्टाभ्य श्रौश्‌ (७१।२१) । उस 
के पश्चात्‌ 'घड़भ्य: । षद्संज्ञकों से जो कार्य कहा है, वह “श्रष्टा! (= ) से भी 
होता है । उसके पश्चात्‌ “लुक्‌ । षट्संज्ञकों से लुक होता है । 
श्रथवा- श्रागे योगविभाग किया जावेगा--अष्टन श्रा विभक्तो (७।२।८४) । उस 
के पचात्‌ 'रायः' । 'रे’ शब्द को भी विभक्ति परे रहने पर श्राकारादेश होता है। हलि 
(= हल्‌ परे श्राकारादेश होता है) यह दोनों सूत्रों का शेष है। 
विवरण--'्वाभ्यामिष्टये'--यहां श्राकारान्त की षट्संज्ञा कहने से घटसंज्ञा प्राप्त होती 
है । श्रौर षट संज्ञा होने से षद्त्रिचलुभ्यों हलादिः (६।१।१७३) से षट स्वर प्राप्त होता है । 


घड़भ्यश्च यदुकतश्--षट संज्ञकों से लुक और श्राम्‌ को नुट कहा है, वह 'ग्रष्टा' से भी हो 


१. तुलना करो--सधमादो झुम्न्या ऊर्जा एका; । मं० सं० २।६।८। काठक सं० १५। 


६॥ यहां संख्यावाची एकशब्द को मानकर दोष दिया है । भ्रसहायवाची मानकर उत्तर देगे। 
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जाता है । “ग्रष्टा' कृतात्व से श्रौश॒ विधान निरवकाश होने से लुक्‌ का बाधक होता है। हुलि 
इत्युसयोः शेषः--श्रर्थात्‌ अष्टनू और रे को आत्त्व हलादि विभक्ति परे ही होता है । इस 
प्रकार अष्ठानाम्‌ में आस्‌ को नुट्‌ करने के पश्चात्‌ आत्व हो जायेगा । यदि कहो कि “अष्टन्‌ 
के नान्तत्व के सन्निपात से नुट का विधान होने से नुट होकर हलादित्व होने से नकार के 
स्थान में जो आत्त्व होता है, वह नहीं होगा, क्योंकि वह नान्तत्व को नष्ट करता है । तो यह 
ठीक नहीं । नुट्‌ नान्तत्व के सन्निपात से नहीं होता, अपितु षद्त्व-सन्निपात (>षट्संज्ञा) के 
कारण होता है । आत्व उस सन्निपात (==षट्संज्चात्व) का विघातक नहीं है, ग्रौर नाही न- 
लोप उसका विघातक है।  य्रात्व और न लोप करने पर भी स्थानिवद्माव से षट्संज्ञात्व 
रहता है ॥ 
[भाष्यम्‌] यद्ये व््‌--'प्रियाष्टो' “प्रियाष्टाः? इति न सिध्यति, 'प्रियाष्टानो' 
"प्रियाष्टानः' इति च प्राप्नोति । 'यथालक्षणमप्रथुक्ते’ ।।२३॥ 
व्याख्या--यदि ऐसा हैं (= 'हुलि' दोनों का शेष है), तो प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः ये 
सिद्ध नहीं होते [श्रर्थात्‌ विभक्ति के हलादि न होने से शभ्रात्व प्राप्त नहीं होता है|। 
प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः रूप प्राप्त होते हैं। 'भ्रप्रयुवत शब्दों में यथालक्षण --जंसा सूत्रों से 
रूप प्राप्त होता है, वेसा रूप जानना चाहिये! । 
| 
| 
| 





विवरण- “यद्येवम्‌' कहनेवाले का तात्पर्य यह है कि श्रष्डन श्रा विभक्तौ (७२०४) 
सूत्र में पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च (द्र०--माष्य १।१।७१) वचन से ग्रङ्गाधिकार में 
गृहीत शब्द का, और तदन्त शब्द का ग्रहण होता है । इसलिये प्रष्टार्थ के गुणभुत होने पर 
भी प्रियाष्टन्‌ शब्द से ग्रात्व होगा, और रूप प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः बनेंगे। यदि 'हलि का 
सम्बन्ध श्रष्टन श्रा विभक्तो से भी जोड़ते हैं, तो हलादि विभक्ति न होने से भ्रात्व नहीं होगा । 
यथालक्षणमप्रयुक्ते--इसके व्याख्यान में व्याख्याकारों का मतभेद है। कैयट ने इसकी दो प्रकार 
से व्याख्या की है। प्रथम- जिस शब्द का विशिष्ट प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, श्रौर ना ही 

प्रयोगनिषेध-विषयक स्मृति उपलब्ध होती है, ऐसे शब्दों का स्बरूप यथालक्षण= जेसा 

व्याकरणशास्त्र से निष्पन्न हो, वेसा! जानना चाहिये। दूसरा--श्रप्रयुक्त में लक्षण प्रदत्त ही 
| नहीं होता । इसको व्याख्या नागेश ने इस प्रकार को है--लक्षण का भ्रभाव श्रलक्षण, इसका 
| योग्यता श्रर्थ में यथा के साथ श्रव्ययीमाव समास-यथाऽलक्षणम्‌ । तदनुसार श्रर्थ होता है-- 

) प्रप्रयुक्त में लक्षण के ग्रमाव की योग्यता है, नकि लक्षण की (उद्योत)। नागेश ने इसी 
। द्वितीय व्याख्या को उचित कहा है । शिवरामेन्द्र सरस्वती प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः प्रयोग ही 
| यथालक्षणं साधु मानते हैं। काशिकाकार ने ,७।२।८४ में प्रियाष्टन्‌ शब्द से, तदन्तविधि से 
आत्व और ्रौश्‌ भाव का विकल्प मानकर प्रिथाष्टातः प्रियाष्टो दो रूप स्वीकार किये हैं । 
| हरदत्त ने वहीं काशिकाकार की पुष्टि की हूँ, पर नागेश ने इसी प्रसंग में हरदत्त के कथन का 
| खण्डन किया है? । [ 


| १. एव च. ह रदत्तादीतां प्रियाष्टनुशन्दादिषु - छात्वादप्रवृत्तिबिचारोऽच्यरच ` तत्प्रयोय- 
विचारः प्रामादिक एव इत्यवधेथम्‌ । 
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हमारा विचार यथालक्षणमप्रगुक्ते के विषय में इस प्रकार है--भाष्यकार न एसा हो 

वचन महाभाष्य ११।२२; २।४।३४; ६।१।६८; ६।४।२; ६।४।१९; ६१४१६३; ७।२।१०६ 

इन ८ स्थानों पर उद्धृत किया है । साथ ही इस वात पर भी ध्यान देना चाहिये कि भाष्य- 

कार ने भ्रप्रयुबते शब्द का प्रयोग किया है। इसका यदि यथाश्रुत ग्रथे समझा जाये, तो प्रथम 

ग्राह्मिक में उक्त “सर्व खल्वप्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते--उपलब्धो यत्नः क्रियताम्‌’ भाष्य 

से विरुद्ध होगा। श्रतः इस वचन का तात्पर्यं भाष्यकार के समय में श्रप्रयुक्तत्वमात्र से है, न 

कि सर्वथा प्रयोग के श्रमाव से । यदि ये कभी भी प्रयुक्त न होते, तो भाष्यकार इन स्थलों 

पर अनभिधानान्न भवति वाक्य का प्रयोग करते। श्रत: इस वाक्य की व्याख्या प्रथमाह्मिकस्थ 

्रप्रयुक्ते दीघंसत्रबत्‌ वातिक की भाष्यकार ने जो व्याख्या की है (द्र०--पृष्ठ ६२) उसके 

अनुसार करनी चाहिये | तब श्रथ होगा--यद्यपि ये-शब्द पुराकाल में प्रयुक्त थे, पाणिनि श्रादि 

के काल में अप्रयुक्त हो जाने पर भी शास्त्रकार ने “सम्प्रति भ्रप्रयुज्यमान दीर्घसत्रों के विधान 
के समान. इन शब्दों का विधान किया है। इसी दृष्टि से यथालक्षणमप्रयुक्ते का भाव होगा- 
जेसे शास्त्रकार के लक्षणों से शब्द का स्वरूप गम्यमान होता है, वेंसा शब्दस्वरूप जानना 
चाहिये । इस व्याख्यान के श्रनुसार यह चिन्तनीय है कि 'हुलि' का योगविभाग भाष्यकार 
ने दर्शाया है। श्रतः सूत्रकार की दृष्टि से प्रियाष्टानो प्रियाष्टानः प्रयोग ही साधु जानने 


चाहिये ॥२३।। 


[भाष्यम्‌] डति च ॥१।१।२४॥ 


इदं डतिग्रहणं द्विः कियते संख्यासंज्ञायां, षट्संज्ञायां च। एकं शक्यमकतुं स्‌। 


कथम्‌ ? यदि तावत्‌ संख्यासंज्ञायां क्रियते, षट्संज्ञायां न करिष्यते। कथम्‌ ? 
'षणान्ता षद्‌' इत्यत्र 'डति' इत्यनुवतिष्यते । श्रथ षट्संज्ञायां क्रियते, संख्यासंज्ञायां 
न करिष्यते । 'डति च/ इत्यत्र संख्याशंज्ञाऽप्यनुबतिष्यते ॥२४॥ 


व्याख्या- यह डति का ग्रहण दो बार किया जाता है- संख्यासंज्ञा में, श्रौर षट्संज्ञा 
सें । एक का ग्रहण बिना किये कार्य चल सकता है । केसे ? यदि तो संख्या संज्ञा में करते हैं, 
तो षट्संज्ञा में नहीं करेंगे कंसे ? ष्णान्ता षट्‌ (१।१।२३) में 'डति' का श्रनुवर्तन करेंगे । 
और यदि षट्संज्ञा में करते हैं, तो संख्यासंज्ञा में नहीं करेंगे । 'डति च' (१।१।२४) में 
संख्या संज्ञा का भौ ग्रनुवतन करेगे । 

बिबरण--यद्यपि 'सन्नियोगडिष्टानां सह वा प्रबत्तिः सह वा निदृत्तिः (= साथ-साथ 
्रयुक्तों की साथ-साथ प्रवृत्ति होती है, श्रौर साथ-साथ ही निवृत्ति होती है) इस न्याय ,से 
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प्रथमाध्याये प्रथसपादे आ० ४५, सूत्र २५ ४५३ 


'बहुगण०' (१:१।२२) सूत्रस्थ एकदेशरूप “डति? की ष्णान्ता षद्‌ (१।१।२३) सूत्र में 


प्रनुद॒त्ति नहीं हो सकती है. तथापि कबच्रिदेकशोऽप्यनुवतेते (== कहीं-कहीं एकदेश का श्रनुवतेन 
भी होता है) इस नियम से जैसे--दासहायचान्ताच्च (४१२७) में संख्याव्ययादेङींप्‌ (४।१। 
२६) से सहनिदिष्ट संख्या और श्रव्यय में से संख्या को भ्रनृवृत्ति होती है, उसी प्रकार “डति” 
को श्रन्‌वृत्ति भी “णान्ता षद्‌” में हो जायेगी । ग्रथवा डति च सूत्रं में डति का ग्रहण करने पर 
पूर्व सूत्र में ग्रनुवर्तेमान “संख्या” की यहां अनुवृत्ति करेंगे, और चकार से षट्संज्ञा श्रौर संख्या 
संज्ञा दोनों हो जायेंगी । यह-विचार तद्धितप्रत्ययान्त डति शब्द के विषय में ही है, ग्रौणादिक 
वातेडतिः (उ० ४।५८ ) के विषय में नहीं है । इसमें प्रधान कारण है--संख्या ग्रन्वथ संज्ञा 
का करना । श्रौणादिक डत्यन्त 'पति' शब्द से संख्यान ग्रसम्मव है । ग्रथवा भ्रौणादिक शब्दों 
को ग्रव्युत्पन्न मानकर समाधान किया जा सकता है । नागेश ने ग्रन्वर्थता हेतु को चिन्त्य कहा 
है । क्योंकि संख्यायतेऽनया श्रर्थ डत्यन्त कति श्रादि में नहीं है। ग्रतः श्रौणादिक शब्दों को 
अव्युत्पक्ष मानकर समाधान करना युक्त है । औणादिकों के व्युत्पत्तिपक्ष में मी पति शब्द 'पा' 
चालु से कति प्रत्यय से भी सिद्ध हो सकता है, डति ही हो ऐसा ग्रावशयक नहीं । इसलिये 
प्रौणादिक डति का ग्रहण नहीं होगा। झिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस प्रत्याख्यान को -प्रौढि- 
उक्तिमात्र माना है, और सूत्र प्रत्याख्यान को अनुचित कहा है (द्र०--हस्तलेख, पृष्ठ ५०९; 
मुद्रित पृष्ठ १२७) ॥२४॥ 
80 
छि 


[भाष्यस्‌] क्रक्ववत्‌ निष्ठा ॥१।१।२५॥। 
निष्डासंज्ञायां समानशब्दप्रतिषेधः ॥१॥ 
निष्ठासंज्ञायां समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः । लोतो गत इति । 


निष्ठ[संज्ञायां समानशब्दाऽप्रतिषेघः [अनुबन्धोऽन्यच्वकरः] ॥२॥ 

निष्ठासंज्ञायां समानशब्दानामप्रतिषेषः । श्रनथकः प्रतिषिघोऽप्रतिषेधः । 
निष्ठासंज्ञा कस्सान्न भवति ? 'ग्रनुबन्धोऽन्यत्वकरः' । अ्रतुबन्धः- क्रियते, सोऽन्यत्त्वं 
करिष्यति । 


अनुबन्धोऽन्यत््वकर इति चेन्न लोपात्‌ ॥३॥ 

भ्रनुबन्धोऽन्यत््वकर इति चेत्‌, तन्न । कि कारणस्‌,? “लोपात्‌' । लुप्यतेऽत्रानु- 
बन्धः । लुप्ते चानुबन्धे नान्यत्वं भवति। तद्यथा--'कतरदू देवदत्तस्य गुहस्‌ ¦ 'श्रदो 
“यत्रासो काकः? इति । उत्पतिते काके नष्ट तद्‌ गृहं भवति । एवमिहापि लुप्तेऽनुबन्धे 
नष्टः प्रत्ययो भवति । यद्यपि लुप्यते, जानाति त्दसो--'सानुबन्धकस्येयं सांज्ञा कृता 
इति । तद्यथा--इतरत्रापि 'कतरद्‌ देवदत्तस्य गृहम्‌ ?” “अदो यत्रासो काकः' इति। 
उत्पतिते काके यद्यपि नष्टं तद गृहं भबति, ग्रच्ततस्तमुद्देशं जानातीति । 
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सिद्वविषयोस्श्च ॥४॥ 


सिद्धइच विपर्यासः। यद्यपि जानाति, सन्देहस्तु तस्य भवति--'ग्रयं स तशब्दो 

लोतो गतः? इति, "श्रयं स तशब्दो जुनो गोर्ण:' इति । तदाऱया--इतरत्रापि 'कतरद्‌ 

देवदत्तस्य गृहस्‌ ? › 'श्रदो यत्रासो काकः' इति । उत्पतिते काके यद्यपि तमुद्देश 
जानाति, सन्देहस्तु तस्य भवति--'इदं तद्‌ , गुहमिदं तद.गृहस्‌' इति ॥ 


ब्याख्या-निष्ठासंज्ञा में समान शब्दों का प्रतिषेध कहना चाहिये । 


(निष्ठांसंज्ञा में समान शब्दों का प्रतिषेध कहना चाहिये । लोतः गतः । 
निष्ठासंज्ञा में समान शब्दों का प्रतिषेध नहीं कहना चाहिये । 

निष्ठांसंज्ञा में समाव शब्दों का प्रतिषेध व्यर्थ है । श्रनर्थक (त ग्रप्रयोजनीय = व्यथं ) 
प्रतिषेध = ग्रनर्थक प्रतिषेष जानना चाहिये । [समान ,शब्दों को] निष्ठासंज्ञा क्‍यों नहीं होती ? 
अ्रनुबन्ध अन्यत्व का करनेवाला है। जो अनुबन्ध किया जाता है, वह भ्रन्यत्व करेगा, श्रर्थात्‌ 
जेदक हो जायेगा । 

अ्रनुबन्ध यदि श्रन्यत्व का करनेवाला है ऐसा 
जाने से । 

अनुबन्ध यदि श्रन्यत्व का करनेवाला है ऐसा कहो, तो बह ठीक नहीं है । क्या कारण 
है ? “लोप होने से! । यहाँ अनुबन्ध का लोप हो जाता है। अणुन के लुप्त हो जाने पर 
आन्यत्व नहीं होता । जसे--'कोनसा देवदत्त का घर है! ? वह जहां कोब्रा [बँठा] है! । कौवे 
के उड जाने पर वह गृह नष्ट (“-अज्ञात) हो जाता है । इसी प्रकार यहां भी अनुबन्ध के 
लोप हो जाने पर [कोनसा 'ह है, यह] ज्ञान नष्ट हो जाता है । यद्यपि [अनुबन्ध] लुप्त हो 
जाता है, फ़िर भी वह जानता तो है कि-- यहे सानुबन्धक की संज्ञा को है! । जसे- श्रन्यत्र 
(=लोक में ) मी कौनसा देवदत्त का घर है! ? “बह जहां वह कोवा [बठा] है? । कोवे के 
उड़ जाने पर यद्यपि वह गृह नष्ट (= ग्रज्ञात ) हो जाता है, फिर भी उस स्थान को [जहां 
कौबा बैठा था] जानता है। 

विपर्यास तो सिद्ध है । 

विपर्यास तो सिड है । यद्यपि जानता है, फिर भी सन्देह तो उसे होता : है--"'यह बह 
न शब्द है लोत: गर्तः [वाला], श्रथवा यह बह म्त' शब्द है लून: गीणः [वाला] । जैसे-- 
झन्यत्र मी 'कौनसा देवदत्त का घर है ?” “बह जहाँ वह काक [बेठा] है! । कोवे के उड़ जामे 
पर यद्यपि उस स्थान को [जहां बह कौवा बैठा था, वह देवदत्त का नर है, ऐसा] जानता है, 
फिर मौ सन्देह तो उसे होता ही है कि--- वह यह १९ है, बा यह [जहां कोवा बेठा या] 
घर है । 

विबरण--'समानशब्दप्रतिषेधः'--श्रनुब 
प्रयोगकाल में लुप्त हो जाते हैं । श्रनुबन्धों के लुप्त हो जाने 


कहो; तो ठीक नहीं, उसके लोय हो 





न्घ शास्त्रीयःकार्य के लिये प्रयुक्त होते हैं, अतः 
पर -भूंक्त. पीत के क्त, और 


ह ० कक<आ 
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प्रौणादिक लोत गर्ते में श्रूयमाण तन्‌ के 'त' में समानता होने से, उसकी भी निष्ठा संज्ञा प्राप्त 
होती है । क्योंकि व्याकरण झब्इस्वरूप का श्राश्रयण करके ही अ्रन्वाख्यान करता है। लोतः 
गतं:--यहां हसिमृग्रिष्‌० उणादिसूत्र (३।८६) से तन्‌ प्रत्ययःहोता है। यद्यपि इस दोष का. 
समाधान उणादयोडव्युत्यज्लानि प्रातिपदिकानि नियम से किया जा सकता है, पुनरपि समाधा- 
नान्तर देने के लिये इसकी उपेक्षा की है। नष्टं गृहस्‌ भवति--इसका ग्रभिप्राय है कि काक 
के उड़ जाने पर सांकेत के नष्ट हो जाने से शु६ अज्ञात हो जाता है। नष्ट: प्रत्यय:--श्रनुबन्ध 
के लोप हो जाने पर श्रनुबन्ध-सहच रत ज्ञान नहीं होता==थज्ञातानुबन्ध== प्रत्यय ज्ञान होता 
है । अन्तत: ज््तथापि (शिव० छाया) । उद्देशभ्‌--जहां काक बेठा हुआ था, उस स्थान को।' 
केयट का 'ऊध्वेदेश' निर्देश काक के बैठनेवाले ऊ चे स्थान के लिये है । उद्देश का उध्वेदेश 
अर्थ नहीं है । सिद्धविपर्यास:--का विग्रह सिद्धश्चासौ विपर्यासः जानना चाहिये । ` शिव रामेन्द्र 
सरस्वती ने विपर्यास के साथ सिद्ध शब्द का बहुब्रीहि समास माना है--सिद्धो विपर्यासो यस्य । 
प्रागे लिखा है-_सिद्धश्‍च विपर्यास: से समानाधिकरण्यमात्र दर्शाया है! बहुब्रीह्मये को भी 
भाष्यकार दिखाते हैँ-उसको सन्देह होता है (द्र०--हस्तलेख पृष्ठ ५११; मुद्रित पृष्ठ 
१३०) । सिद्धशच-_"च’ शब्द का श्रर्थ यहां तु तो है । विपर्यासः--विपर्यास भ्रामक निश्चय 
का बोधक होता है, तथापि भ्रयथार्थज्ञानसाम्य से यहां संशय को कहता है । इदं तद्‌ गृहम्‌, इद 
तद्‌ गृहस्‌- यहाँ वीप्सादि श्रथ में दिवंचन नहीं है, ्रपितु सन्देह का प्रकटीकरण है ॥ 


[भाष्यस्‌] एवं तहि-- 
कारककालविशेषात्‌ सिद्धम्‌ ॥ २ 


कारककालविशेषाब्ुपादेयो । भुते यस्तशब्दः कतेरि कमणि भावे चेति । 
तद्यथा- इतरत्रापि य एष मनुष्यः प्रक्षापूवेकारी भवति, सोऽध्वेण निमित्तेन ध्वं 
निमित्तम्ुपादत्ते-वेदिकां पुण्डरीकं वा ॥ 


व्याख्या इसलिये-- 
कारक थ्रौर कालविशेष से सिद्ध है। 


_ कारक और कालविशेष का ग्रहण करना चाहिये। भूतकाल जो त शब्द, श्रोर कमं 
कर्ताभाव में [जो त शब्द] । जैसे प्रन्यत्र (==लोक में) भी जो यह मनुष्य बुद्धिपुर्वक काये 
करनेहारा होता है, वह भ्रध्ूव (काकादि) निमित्त से [घरसम्बन्धी] ध्रुव निमित्त वेदि वा 
पुण्डरीक ( -- कमल ) दिह्ल को ग्रहण कर लेता है । [प्र्थात्‌ बेठे हुए कोवे के द्वारा गहविशेष 
का निर्देश करने पर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति यह सोचकर कि जब तक में उस घर के पास पहुंच गा, 
कौवा उड़ जायेगा। ग्रतः वह उसी समय गृह पर बनाये वेदी के पुण्डरीक चिह्न को उपलब्ध 
कर लेता है। जिससे कौवे के उड़ जाने पर भी उस घर को पहचान ले। इसी प्रकार कारक 
काल जो स्थायीरूप से 'त' शब्द के साथ रहते हैं, को जान लेना चाहिये ।] 


विवरण-- का रककालविशेषात्‌ सिंद्धमू--इसका भाव है कि कारकविशेष और काल- 








४५६ पातञ्जल-महाभाष्ये 


विशेष के योग से जाना जायेगा कि यही 'त' शब्द निष्ठासंज्ञक होता है। कारक शब्द 
कारकार्थपरक है! उससे नपुसक श्रोर भाव का भी सांग्रह जानना चाहिये । भूते यस्तशब्द:-- 
यहां भूते शब्द वतमाने का उपक्षणार्थ है ॥ 

[आष्यच्‌] एवसपि 'प्राकोष्ट' इत्यत्रायि प्राष्तोति । 


लुडि सिजादिदशनात्‌ ॥६॥ 
लुङः सिजादिदर्शनाह् भविष्यति । यत्र तहि सिजादयो न ट्श्यन्ते--प्राभि- 
रोति? इृइयन्तेऽत्राषि सिजादयः। कि वक्तव्यमेतत्‌ ? न हि। कथमनुच्यमानं गंस्यते? 
यथेवायमनुपदिष्टान्‌ कारककालविशेषानवगच्छलि,  एवमेतदप्यवगन्लुमहति--'यत्र 
सिजादयो न” इति ॥२५॥। म 
इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे पञ्चममा ह्विकम्‌ ॥५॥। 


व्याख्या--इस प्रकार (= भूत श्रादि कालविशेष श्रोर कारक का उपादान करने पर) 
मी आ्राक्कीष्ट' में भी ['त' शब्द के भूतकाल में होने से निष्ठासंज्ञा] शाप्त होती है। = 

लुङ में सिच्‌ श्रादि के दर्शन से [निञ्ठासंज्ञा नहीं होगी] । 

लुङ्‌ में सिच्‌ भ्रादि के दशन से [निऽ्डासंज्ञा] नहीं होगी । अ्रच्छा तो जहां सिजादि 
दिखाई नहीं पड़ते--प्राभित्त ? यहां भी सिजादि दिखाई देते हैं । तो क्या यह (=यत्र 
सिजादयो न दृश्यन्ते) कहना चाहिये ? नहीं कहना चांहिये। बिना कहें जेसे जाना 
जायेगा ? जसे यह ग्रनुवदिष्ट - कारक कालविशेष को जान लेता है, वसे ही यह भी जानने 
में समथ हो सकता है--'जहां सिजादि न हो” [ऐसे ग्रौर सूत में जो 'त' शब्द, उसकी 
निष्ठासंज्ञा होती है] ॥' 

विवरण - _'प्राकीष्ट_इस पर नागेश लिखता है कि--“श्राकीष्ट में “प्र” निपात से 
परे “अकीष्ट! तिङ्ङतिङ; (८।१।२८) से निघात होगा । उस शतऽना में निष्ठासंज्ञाकृत वँशि 
ष्ट गम्यमान नहीं होगा । अतः यह 'यन्मा प्राकीषट का उपलक्षक है । यन्मा प्राक्कीष॒टं में 
“मा! के योग में थट्‌ का अभाव होता है, श्र निपातेयंछदिहन्ल० (5१1२० ) 000 “यतः 
के योग में निघाताभाव होने से यदि यहां (नकीष्ट) के हो जाये, तो निष्ठा च 
इंचजनात (६।१।१६६) से श्राददात्तत्व प्राप्त होगा ! ४३०० 1 का भप्नाय है कि 
वेयाकरणों द्वारा यहां सिजादि जाने जाते हैं ॥२५।। 

इति युर्धिष्ठिरमीमाँसकक्कते महाम 


: प्रथमाध्यायस्य प्र थमपादे 
TPR समाप्तम्‌ ।। ५ || 


ह्यस्यां भाषाव्याख्याने. _ 
पञ्चममाह्लिक 


मक 48 कैट की के 








ति | 


टर 


i> 


E 








क 
0. “400” पदिदय 


का 


wit 


i ७ 
कै (पै 





«ज 





Ce 
>+ 


आकि ST 


4 





~ कूर 
CY 
ie sd 






४3 
1 
। 
| 


* 
ही 





# hotest =?" 
71 NPA EASY) 


a 


>», 


‘= 
~ 
० 


DS क तक छ का ही 1०००» जहतनतिकलल 


LT ST TTT 





क. 


बान: 
आह 0) 07 mf boo od 


de 
~ 2 2 1 
Bf he / 9 न आफ, 
Dis i is है 


A 


* क e— 
TIN 


है & 
'ऑज# के 
त्र =p 
ET TF dr 


CETTE DP 


का 


चुर" 


7 


DTT 
FP 0 ३000 हन तनु 


मै. 


Sg tg 


PS कन ०" 
हिन जज 


हे toot 
CT TS SS PI PY क। 


किन" ST FY PP 


# ७ 


Lda dtd आय पी बी पल 


+< CR #- 


FS ST 


Sr 


पकन 


sms Neyo 0 


CB 


"~ 
कफ हे 
PP TITS SEY 


7° 


fs 


+5 
TE PUY SY DU) SS DHS Ps 
हे फ्रक? 
० FA) /#< # 
PATS क 


रे 
न 

4 
AY ) 


“हो: नु 


